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सौंदर्य प्रसाधन | 
अपनी त्वचा को मुलायम व gç रखिये। अपने 
रंग-रुप की रोनक agg और उसे AR- 
रने दोजिये । 


दिन मर आप की आंखें जवानी और ताजगी से 
चमकती रहतो B. काले, घने वाल घटाओं को 
उमाड़ते हैं। रोज लगाने से चमकोले लम्बे 
बनते ÈI, 















, wies क्लीम 
+ eiue, टेल्कम, Sez ole फेस पाउडर 
* व्हेस्टर, NAGI, 

जोर कोकोनट तेल 
* साबुन फॉर NFI, ZU पाउडर 


y 


"JB. 


कव्हर छपाई 'नवनीत प्रकाशन लिमिटेड” quor विभाग द्वारा fza— 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















» =) 
xs d 
— UO ° a 
T | Y: ME 
y णु ” m . ^ e I 
कस & 


. , 2 tw " a ELI ZU TM AA s ड Rf = : नर > 2 D * 
q^ pt ह f x, ज «पा ; 2 | 
REGD, RK | . Y: ५५७५३५ b 3* 


= o — — — सना — आओ — —— A m -. ७ mr 
M - ooo om आम वे mom m c Eum 








5 aseeni atann — 
boli 
"x `~ m 
` = च जा 
=s 


j 


| TUE iii 
| I j Ill 
| i 


i fes ||| ||| ||| 
f : HHH 


| 





QQau  Ə <<< 


== === : 
—I w 
a — 
a 
L 
"- 
- 





ÈE 


o बढे सेट की सभी विशेषताएं है x 


इस कम कीमतवाले सेट में : 


Apo" 





FS TORRE pe 206-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangoti | . š : 
in Ce Sg dad xd RIS SN pror Ac CENA S COSES v Ae E ps. £ 





225222 


०: 


"7 
” 
" 


rv d wt 


sn» 
his अं 


क sas 
: वि 


EXT oec aM 
Sed np d 
LRP OCs 


~ 


niri n rnt sn d E 1 = 


7 070७ 


EW. KE 
Pubs गे P P e: d 
E X w | 


Eum! A 
| CLE ला COSTES 4 > हि» >... 


v 


व. काटून aran 
f > f» ` Fs i 


.. हब 
हि. 





मिल्स MIIPELUM eGangotri 


l e. 
sa cw 


asi 













A 


आपके बच्चे को | 
तन्दुरुस्त ओर 


आइमिक्स -- बच्चे को मरोड़, वायु-दर्द Meo 
आर पट को गड़बड़ से बचाये रखता है। 
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हसता. खेळता रखने के लिए नियमित रूप से 
c= | 


ज्यादा से ज्यादा मातायें अपने बच्चों को नियमित रूप से ग्राइमिक्स | | 
देने लगी हैं ताकि वे स्वस्थ और क्रियाशील बालकों के रूप में बढ़ सकें। 3 


याद रखिये--आपके वच्चे के स्वास्थ्य के लिए नियमित स्प से क 
ग्राइमिक्स दीजिये। , | | 
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यह आपकी आंखों को नीरोग 


SN सुन्दर बनाता है तथा 
उनकी ज्योति को निखारता है 
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उत्कृष्ट चाय से 
मेहमानों का 
शानदार स्वागत 


तरोताजगी! नयी चेतना देने वाली JS 
विशेप प्रकार Š वनायी गयी निलगिरी SS 


चाय जो आपके विविध रुचि के 
मेहमानों को पसंद आयेगी! 










केवल वम्बई नगर में घरों में 
पहुँचाने की मुफ्त व्यवस्था । 
कुपया सम्पर्क करें-- 
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यह रहा दायर जो आपको देता ह 


अतिरिक्त सुरक्षा 


यह ऐसी ट्रेड प्रणाली है, जो मोटरवालों को अधिकाधिक टायर 


सुरक्षा प्रदान करने के लिए परीक्षण-मैदानों तथा मोटर रेस की सडकों पर संपन्न वर्षों के. 


अनुसंधान कौ. प्रतीक है । सुरक्षित संचालन के हजांरों कोण सड़क को मजबती से 


` पकडते हैं, और जब आप अपनी मोटरं चाळू या खड़ी करते हें तब आसान नियंत्रण | 
और बेहतर संचालन की आपको अधिक सुविधा रहती हूँ। जब आप फायरस्टोन | 


खरीदते हें तब भली भाति जानते ही हें कि आपको कितना लाभ होनेवाला है। | 





` न्यु डिलक्स चेम्पियन टायर — 
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ला] एक्के मोती से सफेद पोत मीर फाले घने लम्बे घाल! 
ये उदयपुर फे गाय छाप फाला दुंत भंजन ध 

Yr आली आंवला तेल का नियमित उपयोग करती हैं] . 
क्यों न आप भी इन दोनो वस्तुओं का 
प्रयोग आज ही शुरू करें! 
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बाटा के वाटरभूफ जूते पहनिये, 
गीलापन आपके पास न फटवेगा 1 
आपके पाँव को ये रूखा-यज़ा रखेंगे । 
अव तो बिलकुल नुर्त-दुरुस्त रटाइल, 
नुकीली तड़क-भड़क | उच्च कोटि का 
रि-इनफोसंड we | सूतो जाली की 
लाइनिंग | कभी न फितलने वाला 


तल्ला ओर रंग का पृष्ठ, जगमग 


उतार-चढ़ाव | कीचड़ लगे या 
पानी में भीगे, रंग बरावर जगमग 1 
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संचालक इस अंक में 
श्रीगोपाल नेवटिया १७ हमारी TA 
संपादक व्लादीमीर मायाकोव्स्की 
सत्यकाम विद्यालंकार १८ आनंदमय जीवन 
सहकारी सत्यकाम विद्यालंकार 


२० गुलाब की महक 

` जवाहरलाल नेहरू 
२५ दो नसीहत 
२७ निइचय को घड़ी 


नारायण दत्त 
सत्यनारायण मिश्र 
आलोक शीशोदिया 
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गोपालकृष्ण भोबे २९ पथ के प्रदीप 
श्रबध-सचालक ३१ शरीर के भीतर का संचार-विभाग 
हरिप्रसाद नेवटिया सरोजिनीवाला शर्मा sS 
विज्ञापन-व्यवस्थापक ३८ मेरी रुचि की पक्तियां 
महेंद्र महेता ४० ` विज्ञान-धुरीण सत्येन बोस 
E ४५ इनके उत्तराधिकारी कौन ? $ 
जयंत मेहता | | 
४९ आत्महत्या E 
लक्ष्मीनारायण S 
५२ विकास को कीमत कितनी ? 
जेराडं पील | 


५६ एक छोटे-से युद्ध में . 

के० पी० एस० मेनन 
५७ WSm द गोल 

एडवड बेह 
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आगामी अंक में 
नेहरू-दशेन : निकट से 

यह देश धूल से न दब जाये 
चीनियों के चंगुल में 
भ्रष्टाचार : लाभप्रद व्यापार 
थाइलेंड के काले नाग 
कोलंद 

उम्र-कंद के दो कंदी 

फ्रांस इस चोर का ऋणी हे 
दशद्रोही की मां 

घरेलू झगड़े लाभकारी 

चौदह्‌ दश : बहत्तर होटल 
रूस : देखा-अनदेखा 


हमारा पता : 

“नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, 
३४१ तारदेव, बंबई-३४; 
फोन : ७२८४७ 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा 
नवनीत प्र काशन लि., ३४१ तारदेव, 


: F बंबई-३४ के लिए प्रकाशित तथा 
' शोरवेकटश्वर प्रेस, ३६/४८ खेतवाड़ी 


बक रोड, बंबई-४ में मद्रित । 





६४ व्यसन, TED पालने का 
लइसे लैपहैम _ 

६९ अस्पताल को मदद कसे करें 7 
. सिस्टर फडिनंड 

७२ अंगरक्षक 
स्टीफन वाले 

७७ पिता लौह पुरुष बने 
श्रीकृष्ण सिह 

७९ अनुशासन नहीं, प्रस 
जे० कृष्णम्‌ ति 

८१ जब स्वप्न संवाददाता बना 
शंभुशरण मित्र 

८४ वे दुनिया में रंग भरते थे 

 मेवाराम गुप्त 

८८ बुआ दद्दा (संस्मरण) 
शीला शर्मा 

९२ बुके (उजबक कहानो) 
असकद मुखतार 


९९ _ वीना लोट आयी. (हिन्दी कहानी) 


समुद्र गुप्त 


_ १०८ प्रायश्चित्त (पुस्तक-संक्षेप) 


यज्ञदत्त शमा 


१३५ पाषाण-मतियों का होप 


१४१ पशु कितन प्रेमी, 
सुधींद्र वर्मा 
१४३ चुटको-भर हंसी 


१४९ नयी पुस्तक 


चित्रसज्जा 
रेन्वार, कुट लहमान, UST, दलाल, 
ओके, राणे, रामचंद्र NE 
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हमारी कूच 


š रंग-बिरंगी सुबह, शाम, 

E E दिन, रातों कौ घड्यां जातों 
; एक-दूसरे से जुड़-जुड़कर 
वर्षों की कड़ियां जातों; ua Š 
गति ही एक हमारी देवी E 
उसके उग्र उपासक हम 
सीने में रणभेरी बजती 
हम फिर कैसे सकते थम ! p 
तारों का मत करो भरोसा š 
वे तो ë जड़-भीत सभी = 
उनके बिना नहीं रुकने का E 
कांतिकंठ का गीत कभी, E 
ज्योतिपुत्र हम ज्योतिमंय 
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नभ से केवल इतना चाहें, 
हम रह. आमंत्रित करतों 
नव-नक्षत्रो की राह । 
I MM -व्लादीमीर मायाकोव्स्की 
कार : वी० एन० ओके [ रूपांतरकार : बच्चन ] 
9 
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मनुष्य की समस्त कल्याणमूलक भावनाएं आनंद से निकलती दें । इन भावनाओं के 
विकास और विनियोग द्वारा मनुष्य अपने अंदर तथा भूतमात्र में स्थित 
आनंद-रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। 


सत्यकाम विद्यालकार 


हमारा जीवन एक अखंड सत्ता नही है, व 
अनेक खंडों में बंटा हुआ है । वह बरसों 
में बंटा है, वरस महीने में खंडित हें और 
महीने दिवस-रात्रि में विभक्त हें । और 
हमारा जीवन बचपन, जवानी और बुढ़ापे 
की मंजिलों में भी बंटा है। हमारी चेष्टा बंटी 
हुई है । हमारी एषणां बंटी हुई हे । हमारे 
प्राण भी क्‍वासोच्छ्वास में बंटे हें । 
हम सबका व्यक्तित्व 

भी जुदा-जुदा है 1 गुण, ५ 

कम, स्वभाव-सब जुदा हे, y 
काम जुदा QW के 
तरीके भी जुदा हें । इच्छाएं 
और भावनाएं भी सबकी 


. अलग-अलग d | सवकी FIN रहती हं । l m 
T 


इससे कम आइचर्यजनक नहीं । कई l 
प्रवृत्तियां, आकांक्षाएं और भावनाएं हे, 
हम सवम gea हें इनमें सबसे प्रमुख 
की भावना है । आनंद के लिए ही हम जीत 
हें, आनंद के लिए ज्ञान प्राप्त करते हे और 
आनंद-लक्षी ही हमारे क्म होते हें। | 
जीवन की g< सीढ़ी पर हमें d 
मिलता है, हर काम में आनंद की अनुभू 
होती है । वही आनंद हम 
जीवन का प्रेरक वना है 
कितु यह आनंद भी E 


A 


CS स्थाथी होता है और 
Y की अनुभूतियां भी 


की अनुभूतियों में 







दोली भी भिन्न है। लक्ष्य होता है कि परिपूर्ण आवी. 
अलग-अलग हें । रास्त भी N ^v का विकास हंमारी आँ 

अलग g और रास्तों की AN रात्मा में कभी होह. 
पंगडंडियां और चक्करदार नहीं पाता। ` d. 


भूलभूलेयां भी अपनी-अपनी हे । | 
मनुष्य-मनुष्य में व्याप्त यहं विविधता 
अत्यंत आइचरयंजनक है । कितु इन विविध- 


: ताओं को एक सूत्र में बांधनेवाली एकता भी के स्वरूप को समझने से हमें आनंद के स्व 


नवनीत | १८ 


= प्र सका y ) 
ral sq Mh qs. tus x ” =” 


श्र 


आनंद की भावना हमारी अंतरात्मा 
प्रमुख भावना हे । आत्मा का अंग 
ही यह उसम निवास करती है । इस 







° 






| को समझने में सहायता मिल सकती Š | 


| प्रमुख हँ-ज्ञान, सौंदय, प्रेम, कल्याण और 
` ए निर्माण। इन स्वभावगत भावनाओं के संतोष 
| के लिए ही हम पुरुषार्थ करते हें और इनके 
| परितोष में ही हमारी अंतरात्मा परिपूर्ण 
| आनंद की अनुभूति करती है । 
सी मनष्य मात्र के चरित्र में ये पांच भाव- 
जो "T अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती हे | 
नंद इसलिए हम इन्हे मनुष्य-चरित्र की अनि- 
जीते वार्यं भावनाएं कह सकते š । इनके आपे- 
रौर क्षित विकास से मनुष्य का व्यक्तित्व वनत 
॥ है और इनका पण विकास ही मनष्य को 
Tij सार्थक जीवन विताने का अवसर देता 
भति आनंदमय विराट्‌ विशव की आत्म! में भी 
भा यही भावनाएं काम करती Š | भावना सदैव 


" ^ 


हैं। चेतन पुरुष में रहती हे । इसीलिए हम 


j| विश्व को भी केवल अचेतन प्रकृति नहीं, 


















बल्कि एक चेतन विश्व-पुरुष मानते Š । 
किसी चेतन पुरुष के व्यक्तित्व में ही ये 
ब भावनाएं निवास कर सकती ë | अत: मनष्य 
[ भी हम विश्व-पुरुष का एक अंग मानते 
ë | उसके चरित्र में भी इन्हीं मल प्रवृत्तियों 
की मुख्यता है। c 

ह इस आधारभूत सत्य का अनुभव होने 
के बाद, यह सत्य ही आनंदमय जीवन का 
| दरक वन जाता है । क्योंकि मनष्य के सब 
| काय इन मूलभूत भावनाओं की तुष्टि के 
लकय से ही होते हे । इनकी संतुष्टि में उसके 
ह 0० कारय-कलापों को कृत्थंता होती है । 
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आत्मा की आनंदमूलक प्रवृत्तियों में पांच 


d सच तो यही है कि हम अपनी निर्माण- ` 










मूलक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लक्ष्य से 
ही सृजन-कार्य करते E और दूसरों की प्रेम- 
भावना की तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं । 
सॉदथ के प्रति आकर्षण भी सहज वत्ति 
है | यह भावना हमे प्रतिक्षण जीवन के अनेक 
ल्लासंश्रद कार्यो की प्रेरणा देती है । सामा- 

जिक कल्थाण-भावना भी हमारे चरित्र का 
अंग है । इस भावना का बीज भी हमारी 
आत्मा मे ही निहित है । केवल बाह्य शिक्षा 
के प्रभाव से हम कल्याणप्रिय नहीं वन 
सकते । निःस्वार्थ कल्याण करने के सहज 
स्वभाव से ही भनष्य के सब मंगलमय कार्यों 
का प्रारंभ होता है । 

इन मगलभूलक भावनाओं को तुष्टि 
आनंदमथ जीवन के लिए अनिवायं है । इन्हीं | 
भावनाओं को तुष्टि के लिए हुम जीते हे; 
ओर इनकी चरम तुष्टि में ही हमारा जीवन 
आनंदमथ होने का अनुभव करता है | | 

हम जब वेदिक गायत्री द्वारा प्राथना 
करत हं, तत्सचितुरवेरेण्यं सर्यो देवस्य धीमहि 


अर्थात्‌ ज्योतिमंय भगवान की श्रेष्ठतम 


ज्योति को हम अपने अंतर में धारण करें 
तो दूसरे शब्दों में हम अपनी आत्मा में इन्हीं 
उथर्थुक्त दिव्य भावनाओं को सदा प्रबद्ध 
रखन की प्राथना करते हें। हम यही संकल्प | 
करते हं कि हमारे अंत:करण की ये मंगल- | 


मथी भावनाएं अमर ज्वाला से सदाप्रज्व 000 
लित रहें 1 इन्हीं पांच भावनाओं-निर्माण. [| 
भावना, ज्ञान-भावना, सौंदर्यःभावना, श्रद्धा o 


एव प्रम-भावना, कल्याण-भावना की परिः a $: 
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seni, निर्भयता और प्रेम जिसके क्षण-क्षण में बसे हए थे,उस भव्य जीवन के! 
चरणों में मृत्यु अमरता का नेवेद्य चढ़ा गयी-यह शोक करने की बात नहीं।! 
तथापि हमारे आंसू नहीं रुकते हं; क्योंकि हमारा प्यारा पथ-प्रदशोक आंखों 
से ओझल हो गया है । कितु उसके कार्यं और शब्द हमारे बीच जीवित 
ह, और तब तक जीवित रहेंगे, जब तक गंगा भारत को सींचती रहेगी, 
जब तक भारतवासियों में आदर्श और जीवन-सोंदयें से प्यार करने की शक्ति 
रहेंगी 1 गुलाब टूट गया; लेकिन बगिया में उसकी महक अभी ताजी है । 

— आइये, हम उसे अपनी सांसों में बसा लें । 
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qE दिनों से मेन कमं की पुकार सुनी है-एसे कर्म की जो विचार से जुदा नहीं है, बल्कि | 
उसी म॑ से धार की तरह वहता हुआ कमं मे बदल जाता है । एसे विरल मौके भी कई आय 
हे, जव दोनों में पुरा-पूरा मेल हुआ है । जिंदगी के उन लमहों में मेने एक ढंग की पूर्णता और 
/ रवानी महसूस की हे......मोत का मुझे मोह नहीं है, गोकि में समझता हूं, मौत से में डरता 
८ मीनहींहुं।मनेजिंदगीसे प्रेम किया है, अब भी करता g 1 जीने के इस उत्साह और काम | 
 करनेकी enfe के बिना उम्मीद और जीवन-शक्ति धीमे-धीमे कमजोर पडती जाती है 
इंसान जिदगी की निचली सतहों पर जा टिकत है और अंत में नेस्ती में खो जाता है। .॥ 


E जब दिमाग में विचार है, वहां जाना हे और विचारों से अमल पुरी तौर से मिल जाता 

है, तंब जिंदगी पूरी मालूम होती है, नहीं तो अधूरी होती है 1 वह सुख नहीं कहलाता है । 
चीज 'फुलंफिलमट ( कृताथता ) है। और जितना उन दोनों में फासला हो जाये, वही नान 

फुंछफिल्मेंट' ( araar) हे और दुःख ë | 

किसी बड़े ध्येय को पाने की कोशिश में भी आनंद है, वह खद सफलता का एक पैमाना है 


4 


: : = अतीत हमारे साथ लगा है । हममें जो कुछ हे, हमारा जो कुछ है, वह सब अतीत को 
z SA ; नवनीत =. २० 
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बना ल-यही तो जीबन है । 


ही देन है । हम उसकी उपज हूँ, उसी से घिरकर रहते Š । उसे न समझने का, 3 
जागती चीज के रूप में अपने भीतर न पाने का मतलव है, वतं मान को न समझना । उसे 
वतमान से जोड़ें और भविष्य तक पहुंचा दें और जहां उसे इस तरह गूंथा न जा सके, उससे 
नाता तोड़ लें, और इस सारी चीज को चितन का जीता-जागता और फडकता हुआ मसाला 





` कट्टर और असहिष्णु विचार, और एसे विचार जो दावा करते d कि “संचाई, सारी 
ATUTS, सचाई का जर्रा-जर्रा मेरे कब्जे में है, दूसरे किसी के पास नही है,” दिमाग को तंग 
बना डालत ह्‌ । व उस उदार ओर वस्तुवादी दृष्टि के लिए दिमाग के फाटक बंद कर देते हैं, 
जिसमें इंसान निडरता से सिर ऊंचा करके वहित को ही नहीं ताकत, बल्कि बिना खौफ| 
खाये दोजख की खोहो में भी झांक आने को तैयार रहते हे | | 


में किसी जड़ सिद्धांत या धर्म के साथ नत्थी नहीं हूं; लेकिन कोई इसे धर्म कहे या न 
कहे, मे इंसान की पेदाइशी आध्यात्मिकता में यकीन करता हूं, व्यक्ति के पैदाइशी वड 
प्पन में जरूर यकीन करता हूं । और यह यकीन करता हूं कि हर इंसान को वरावर मौका! 
मिळना चाहिये । आदर के तौर पर-बेशक उस आदर्श तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है| 

में बराबरी के समाज में यकीन करता हूं, जिसमें बहुत ऊंच-नीच न हो । मझे अमीरों d 
सस्तेपन से उतनी ही नफरत है, जितनी कि गरीवों की कंगालियत से | | 

मेरी पीढ़ी बेचन पीढ़ी रही हे-हिन्दुस्तान में और सारी दुनिया में । शायद हम थोड़ | 

दिन और खींच ल; लेकिन हमारा समय खत्म हो ही जायेगा और दूसरे लोग हमारा स्थान: 

लग और वे अपनी जिंदगी जियेगे और अपना बोझा यात्रा के अगले पड़ाव तक पहुंचायेगे | 
हमने इस छोटे-से मध्यांतर में, जो अब खत्म हुआ चाहता है, अपना पार्ट केसा अदा किया | मः 

नही जानता | अगळे जमानों म, दुसरे लोग इसका निर्णय करेंगे । कामयाबी-नाकामयाबी को í 

ER किस पमाने से नापे ? यह भी में नहीं जानता । यह शिकायत हम नहीं कर सकत Fü 
जिंदगी हमारे साथ बेरहमी से पेश आयी; . क्योंकि चुनाव तो हमने स्वयं किया था bf s 
शायद जिंदगी हमारे लिए उतनी बुरी थी भी नहीं | जिंदगी को वही समझ सकते हं FÌ 3 
अवसर उसकी मुंडेर पर खड़े हुए हों और जिनकी जिंदगी पर मौत का भय शासन नही ग 


नवनीत zi २२ 
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उसे| ही बार जीने को मिलता है, सो मनुष्य को इस तरह जीना चाहिये कि तुच्छ और काय- 
से| रतापूर्ण जीवन विता डालने की शमं उसे न झुलसाये; उसे जीवन इस तरह जीना चाहिये 
ला। कि बरसों तक निरुद्देश्य रह जाने की यातना न सताये; उसे इस तरह जीना चाहिये कि 
` (मरते समय वह कह सके-मेरी सारी जिंदगी और सारी शक्ति दुनिया के सबसे वडे equ के 


- |लिए, मानवता की मुक्ति के लिए समपित थी ।” Do 
री A 



















तंग] समस्याओं की विकटता से निराश न होइये । समस्याएं अपार हें; लेकिन हमारी 
| है।|इच्छा और निश्‍चय भी तो अपार हैं । आदमी को अपने जीवन का तारतम्य कौम के जीवन 
fI के साथ बेठाना चाहिये और कौ के जीवन का तारतभ्य दुनिया के जीवन से बैठाना चाहिये । 
` |इस तरह हम अपना विस्तार करते ë | और हमारे पांव धरती पर मजबूती से टिके हों; लेकिन 
_ हमारा सिर कभी-कभी वादलों से वातं किया करे । 

^w 

- —— कितनी गजब की चीज है मनुष्य की स्पिरिट ! अनगिनत दोषों के वावजूद मनुष्य युग- 
= युग से अपने जीवन को, जो कुछ उसे प्यारा है उस सबको किसी आदश पर, सत्य पर, आस्था 
हे- पर, देश पर, आन पर वारता आया है । आदर्श बदल सकता है; लेकिन वलिदान करने की 
> शक्ति वनी रहती है। ओर इसी कारण इंसान की हजार खताएं माफ की जा सकती हे और 
|इसी कारण इंसान में उम्मीद खो बैठना असंभव है । सर्वेनाश के बीच भी उसने अपनी शान 
नहीं गंवायी, या जिन मूल्यों को वह मानता था, उनमें विश्वास नहीं खोया । कुदरत की जव" 
देंस्त ताकतों का खिलौना, विशाल ब्रह्मांड में धूल के एक जरे से भी छोटा होते हुए भी उसने 
' कुदरत की ताकतों को ललकारा है और अपनी बुद्धि से, जोकि तमाम क्रांतियों का जन्मस्थान | 
| है, कुदरत पर काबू पाने की कोशिश की है । देवता जो भी हों, देवत्व-जैसा कुछ मनुष्य में है, 
जसे कि शेतान का कुछ अंश भी उसमें है। . ES 

| . ` भविष्य अंधकार से भरा ë, अनिश्चित है । लेकिन हम भविष्य की राहू का कुछ 


| हिस्सा देख सकते हें और मजबूत कदमों से उस पर चल सकते हें-यह याद रखते हुए कि कोई 
3 भी चीज इंसान की उस स्पिरिंट को हरा नहीं सकती, जो इतने सारे संकटों में से जिदा निकल 
आयी हे 1 यह सदा याद रहे कि जीवन में तमाम बुराइयों के बावजूद आनंद है, सुंदरता है, 
| ओर हम जव भी चाहें प्रकृति के जादू-भरे बनों में विचर सकते हें, वशते हमें उसका तरीका 

है| मालूम हो । | x 
ह| 











=L + 
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विवेक और क्या है ? मानव-प्रयत्न म, प्रभु के प्रसाद म॑ 
` इससे सुंदरतर, इससे महत्तर क्या है? 
जक हम भय-विमुक्त खड़े हों, जियें, इंतजार करें - 

| | २३ ` | 
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“कि द्वेष को बादली से ऊंचे हमारे हाथ हों । 
कया सुदरता सदा हमें प्यारी न रहेगी ? 



















बचपन म इलाहाबाद से ही मुझे गंगा और जमुना से लगाव रहा है और | 
उम्र बढ़ती गयी, यह लगाव भी बढ़ता गया E मैने qued हुए मॉसमों के साथ उनके वद- 
š ऊत gU “मूड देखे हें और Sa य॒गो से उनके साथ जो इतिहास और पुराण, परंपरा 
E और गाथा आदि जुड़ गयी हें, उन सब पर मैंने अवसर विचार किया हे । 
E ओर खासकर गंगा तो भारत की नदी है, उसकी जनता की दलारी नदी, जिसके 
: भारत की जातीय यादें, अंदेश और उम्मीदें, विजय के गाने, हार-जीत गुंथ गयी हें । वह 
की युग-युग से चली आती हुई संस्कृति और सम्यता की निशानी रही है-हरदम बदलती हई 
| हरदम बहती हुई लेकिन हमेशा वही-की-वही गंगा ! वह मुझे हिमालय की बर्फ-ढंकी चोटिः 
z ओर गहरी घाटियो की याद दिलाती है और याद दिलाती है उन उपजाऊ और f 
E मदानों को, जिनमें मेरा जीवन, मेरा काम सांचे में ढळे हे । 
सुबह की सुर्य-किरणों म॑ मुस्कराती और नाचती हुई, सांझ के साये में स्याह, उदार 
' और रहस्य-भरी, सरदियों में तंग, धीमी और सुकुमार धार और बरसात में विशाल व गरः 
जती-उफनती हुई, सागर-जेसे वक्षवाली और सागर की कुछ विध्वंस-शक्ति लिये हुए गंगा 
मेरे लिए भारत का प्रतीक रही है-अतीत से वर्तमान में पैठती हुई और बहकर भविष्य के 
महासागर में मिलती हुई । ° | 
और अगरचे मेंने पुरानी परंपरा और रिवाजों में से बहुत-कुछ तज दिया है, और 
वात को उत्सुक हूं कि हिन्दुस्तान उन तमाम बेड़ियों से अपने को छडा ले; जो उसे जकड़ती 
ओर केद करती हूँ, जो उसकी जनता के टुकड़ें करती हे, जनता की बड़ी तादाद को कुचलती! 
दबाती g और आत्मा को खुलकर खिलने नहीं देती हें-अगरचे में यह सब चाहता हं, तो 
म॑ अतीत से अपना सारा नाता तोड़ नहीं लेता चाहता | मुझे अपनी उस महान विरासत 
जो कि हमारी थी और हमारी है, अभिमान है और मुझे इसका भान है कि हम सभी की तरह 
 मंभीउस अटूट शुंखला की एक कड़ी हूं, जो भारत के स्मरणातीत अतीत में, इतिहास 
 उषाकालतक चली गयी है | j 
EC um is उस शृंखला को में तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे मे कीमती खजाना समझता औँ 
उससे प्रेरणा छूता रहा हूं मर अपनी इस इच्छा के सबत के तौर पर और भारत की 
तिक विरासत को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर यह आरजू करता हूं कि मेरी 
भर राख इलाहाबाद में गंगा में डाल.दी जाये,ताकि वह बहकर उस महासागर में मिल 
जो भारत के तट को घोता है । | | 
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देश की उत्तरी सीमा को 
सुदृढ़ बनाने feu कति- 


s पय व्यावहारिक सुझाव, 
x 'शालिवटी न्यूज-लेटर' से 
साभार । 


E. गोलिक राजनीति हमें सिखाती है कि 
ह भीः देश अपनी सीमाओं को वेआवाद 
रहने देता है, अपने पड़ोसी दुश्मन को हमला 
करने का बुळावा देता ë 1 यह भी एक एति- 
हासिक तथ्य है कि कोई भी देश, जो अपने 
आथिक ढांचे को बदलने और पुख्ता बनाने 
में लगा हुआ हो, दुश्मन के हमले को रोकने 
के लिए अपनी पुरी-की-पूरी सीमांत-रेखा 
पर फौज नहीं बैठा सकता । 
अब हम अपने उत्तरी सीमांत को ही ले । 
हिमालयः की सीमा १,००० मील लंबी 
और १५० मील चौड़ी है और उसमें पहाड़ों 
, की तीन श्रेणियां हे, जो ४,००० फुट से 
२०,००० फुट तक ऊंची 8 | इस सारे इलाके 
पुर सेना खड़ी करनी हो, तो लाखों की फौज 
की .जरूरत' होगी: और खरबों रुपये. के 
इस्त्रास्त्रों. की । और ये दोनों चीजें हमारी 
बिसात के बाहर की हें ।. | 
परंतु आधुनिक काल और मध्यकाल म॑ 
कई देशों को ऐसी ही समस्या का सामना 
करना पड़ा है और उन्होंने बिना -बहुत' बड़ी 
सेना के अपनी सीमाओं की बखूबी रक्षा 
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की है । सो हम उनके अनुभव से फायदा उठा 
सकते हृ । इजराइल की 'नाहाल' संस्था इस 
समस्या को सुलझाने म॑ हमारे लिए मार्गः 
दर्शक हो सकती है । | 

नाहाल इजराइली सेना के अधीन लड़ाकू 
किसानों की एक संस्था है । उसके दो बुनि- 
यादी उद्देश्य हें । एक है, सीमावर्ती वीरान' 
इलाकों में ऐसे नौजवान किसानों को बसाना, 
जो सैनिक शिक्षा पाये हुए हों और देश की 
रक्षा के लिए जान लड़ा देने को तत्पर हों । 
युद्ध के समय ये किसान हल-बक्खर छोड़- 
कर सिपाही बन जाते Š । 

नाहाल का दूसरा ध्येय सामाजिक और 
आथिक है-यानी वीरान इलाकों में खेती-बाड़ी 
कराना: और वहां विभिन्न इलाकों से आयें 
हुए लोगों को मिश्रित किस्म की बस्तियां 
बसाना । नाहाल की शिक्षण-पद्धति ऐसी 


बस्तियां बसाने के लिए प्रोत्साहन देती है) ——— 
नाहाल के प्रत्येक सदस्य के लिए सैनिक 0 
'शिक्षण जरी है। (और सदस्यों में ३०प्रति- — 
शत स्त्रयां हे ।) सैनिक शिक्षण के बाद. 
हरं सदस्य को खेती-बाड़ी की शिक्षा लेनी | 
dur हिद डइनेट 
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` पड़ती है । सदस्यों की छोटी-छोटी टोलियां 


एसी बस्तियों में. भेज दी जाती हे, जो पहले 
से ही पक्की बुनियाद पर खड़ी हों । यहां ये 
सदस्य साल-भर खेती-बाड़ी का काम करने 
के साथ कवायद, गोलंदाजी वगैरह सीखते 
हें । इसके वाद उन्हें साढ़े पांच महीने की 
बहुत सख्त किस्म की पेराशट-ट्रेनिग लेनी 
पड़ती है । फिर उन्हें सीमा के किसी इलाके 
में बसने के लिए जगह दे दी जाती है । 
इस योजना को इजराइल ने पिछले १०- 
१२ वर्षो से बड़ी सफलता से चलाया है । 
और अब उसके पूरे सीमांत पर ऐसे किसान 
खेती-बाड़ी करते हुए देखे जा सकते हें, जो 
किसी भी क्षण हुक्म मिलत ही हाथों में स्टेन- 
गन और मशीन-गर्नें लेकर फौज का रूप 
धारण कर सकते हे । 
शांतिकाल मे नाहाल किसान खेती-वाडी 
ही नहीं करत; वे मुगियां और gare पशु भी 
पाळते हें और अंडे, दूध व पनीर आदि का 
व्यापार करते हैं नाहाल-वस्तिथों में कपास, 
चुकंदर, आल आदि की खेती होती है और 
साथ में फलों के वगीचे भी लगाये जाते Š । 
नाहाल के ये तएण सदस्य मानते हें कि 
उन्होंने जीवन देश को अर्पण कर दिया 


` हे और वे सिर हथेली पर रखे जी रहे हें। 
खतरों के बीच जीना उनका आदर्श है | 


शुरू से ही उनमे यह भावना भर दी जाती है 
कि वे एक महान ध्येय के लिए जी रहे हें | 
उन्हे बंजर धरती को नथा रूप देना है, उस 


` पर सुनहरी फसल उगानी है, और साथ ही 


हरदम देश को रक्षा के लिए सन्नद्ध रहना 
नवनीत | 


२६ 


है । उनके शिक्षक भी नाहाल के ही सदस्य 
होते हे । 

नाहाल-बस्तिथों में सांस्कृतिक शिक्षा की 
भी पूरी व्यवस्था रहती है । उनके सदस्य 
अपने-अपने शौक के अनुसार लोकनृत्य, 


संगीत, अभिनय आदि सीख सकते हं । | 


उनके अपने पुस्तकालय Š | नाहाल एक 
पत्रिका भी चलाती है । 
खेतों मे से पत्थर निकालना, पौधे रोपना, 
रात के समथ खतरे के संकेत की टोह लेना, 
दुर्मन की तनी हुई राइफलों का सुराग 
पाकर चौकन्ने हो जाना, खून-पसीना एक 
करके ऊसर जमीन में फसल पेदा करना, 
गाये को बछड़ा व्याते देखना, बैल-गाड़ी की 
यात्रा, सितारों की छांव में पडाव करना, 
दुख-दद मं एक-दूसरे का साथ देना और 
शाम के समथ अलाव जलाकर उसके गि 
नाचना-गाना - ये संव अनुभव उन्हें नथा: 
जीवन दे रहे है । 
नाहाळ की कई बातों को हम अपना सकते | 
ë | परंतु इजराइल के रेतीले मैदानों से | 
हिमालय के पहाड़ी इलाके भौगोलिक दृष्टि 
से बहुत भिन्न हें । इसलिए हमें नये रास्ते 
भी अपनाने होंगे । इसके लिए हमें अपने ही x 
देश के एकं विख्यात सेनानी और सफल | 
राजनीतिज्ञ से रहनुमाई मिल. सकती ë । 
इसने एक विशाल पहाड़ी इलाके को ऐसे : 
विस्तृत मोर्चे का रूप दिया था, जहाँ से | 
दुश्मनों पर हमला भी किया जा सकता था | 
भोर उनसे अपना बचाव भी । ' a 
हमारा मतलब शिवाजी से है, जिन्होंने 
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d बहुत बड़े किले का रूप दे दिया था । वहां 
t | की ३०० पहाड़ियों और घाटों की उन्होंने 
कुछ इस तरह किलाबंदी की थी कि वहां 
दुश्मन की विशाल फौजों का मकावला करने 
के लिए मुटठी-भर सैनिक काफी थे । 
शिवाजी के पास' ऐसे आथिक साधन न 
थे कि वे बहुत बड़ी 
| फॉज रख सकते । सो 
उन्होंने महाराष्ट्र की 
भौगोलिक विशेषता 
का पूरा फायदा 
उठाया; हर पहाड़ी 
पर एक किला 
निर्माण कराया । 
इसम जो खर्च आता 
था, उसें देखते हुए 
एक मंत्री ने इस 
योजना का विरोध 
किया । उत्तर में 
— शिवाजीने कहा कि 
| मुगल फौजों के विरुद्ध 
| vei हुए हम हर 
किले में एक साल =ë 
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. राष्ट्र पर कब्जा करने में ३०० साल 
_ लग जायेंगे । 

. उन ३०० किलोंमे से प्रत्येक में एक- 
| एक सेनापति' होता था । हुक्म मिलत ही 
` वह उन पहाड़ी इलाकों के लड़ाक किसानों 
















सह्याद्रि की पूरी पर्वत-शुंखछ्ाओं को एक 


निइचय को घडी 


युद्ध बड़ा कठोर ओर बडा निष्ठर काम 
8 । और उसमें अनिष्ट की आशंका और 
ननुनच के लिए कतई गुंजाइश नहीं । 
बिना अनिष्ट की आशंका के कभी कोई 
आक्रमण नहीं करता। अनिष्ट की आशंका 
Ë आप आक्रमण के पूर्व करें; लेकिन 
जब लड़ने की घड़ी आये, तो आशंका 
का समय समाप्त हुआ समझें । यद्ध के 
समय जो राह अपना ली, उस पर वापस 
लौटना प्रायः संभव नहीं होता । मनष्य 
के सामने तब जो बड़े सवाल आयें, 
उनका उत्तर उसे हां या 'न' 
होगा और जो निर्णय कर लिया, उस 
पर Sé रहना होगा । - विस्टन चाचिल 


3 रह सकते हे; सो औरंगजेब को पूरे महा- 


को इकट्ठा कर, दुरमन का मुकाबला करने हिमाळ्य की तीसरी शृंखला की ऊंचाई 
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के लिए तैयार हो जाता था | देखते-देखते . 


"सभी किसान' खेती-बाड़ी छोड़कर - किले 


जमा हा जाते थे और सेनापति की योजना | 
के अनुसार खासं-खास नाकों पर पहुंच 
कर दुश्मन की फौज पर हमला करते या . 
उन्ह घरकर, आगे बढ़ने से रोकते थे । कई 
वार व अचानक ही दुश्मन के डेरों पर धावा 
बोल देते थे और 
उसकी रसद आदि 
को नष्ट कर देते थे । 
पहाड़ी इलाकों में ' 
दुश्मन से लड़ने के 
उनके अपने तरीके थे। 
सह्याद्रि का भोगो- 
लिक : रूप हिमालय 


लेकिन एक अंतर है । 


बसा हुआ इलाका था, 
जवकि हिमालय एक 
तरह से निर्जन प्रदेश 
है । कानूनी तौर पर 
हिमालय हमारा जरूर 


देना 





से मिलता-जुलता है। 


सह्याद्रि पहले सेही 0 








है; पर हमारा उस | 






























पर वास्तविक शासन नहीं है । इसलिए | 2 ` 





शिवाजी की नीति के साथ-साथ नाहाल की 






E 
विधियों का सम्मिश्रण करवा विशेषतः 


लाभप्रद होगा । _ 
दस से बीस हजार फुट की ऊंचाई पर. 
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लोगों को बसाना बहुत कठिन है । परंतु Ç A 
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तीन हजार से आठ हजार 
क्षात्रवृत्ति के किसानों को बसाया.जा सकता 
है, उनकी सेकड़ों बस्तियां वहां आबाद की 


फुट की है। उसमें 


जा सकती हें । ये बस्तियां आत्मनिभर 
होनी चाहिये । इनके निवासियों का मुख्य 
पेशा खेती-वाड़ी और पशुपालन हो । वहां 
छोट गृहोद्योग भी चलाये जायें । अपने feu 
वे ऊनी वस्त्र स्वयं तैयार कर सके । हर गांव 
में एक स्क्राउट-जत्था हो, जो अपनी बस्ती 
के साथ के सीमांत इलाके का दौरा करते 
हुए देश की रखवाली का काम भी करे और 
वैज्ञानिक तथ्यों का पता भी लगाये d 


च 
भाग्य ही प्रधान 


मेहदी अब्बासी अपने भक्तों ओर संबंधियों की आंतरिक पवित्रता 
और शुद्धता पर बड़ा जोर देते थे | उनकी मान्यता थी कि उसी से मनष्य का 
भाग्य बनता है तथा उसे सुख-समृद्धि प्राप्त होती है । पर उनका एक रिश्तेदार 
सदा निधनता को हालत म॑ रहता था और इसका मेहदी को भी पता था | मगर 
वे कहते- इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष उसके भाग्य का है 1” 

इस बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन उन्होंने आदेश दिया किएक 

सोने का बटुआ एक पुल के बीचों-बीच ऐसे स्थान पर रख दिया जाये, जहां से 
उसे बिलकुल साफ देखा जा सके । फिर उस रिहतेदार को किसी छोटे-मोटे 
काम के बहाने पुल पर से गुजरने का मौका दिया जाये । | 

वह व्यक्ति पुल पर होकर आ गया; मगर उसने तो बटआ देखा तक 


वीरान इलाके को आथिक, सामाजिक x 
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अगर माओ त्से-तुंग के पास लाखों 
सिपाही हं, तो इस योजना हारा हम भी. 
हिमालय 3 उतनी ही बड़ी किसान-योद्धाओं 
की फौज खड़ी कर सकते हे । वफ की दीवार 
की जगह हाड़-मांस और लोहे की दीवार 
खड़ी हो सकती है 1 और इस निर्जन तथा 


सांस्कृतिक दृष्टि से नया रूप दिया जा सकता 
है । अगर हम एसा रचनात्मक और दुर- 
दशितापूर्ण कार्यक्रम अपनायें, तो नेफा और 
लद्दाख +T चीनी आक्रमण हमारे लिए एक 
तरह से वरदान ही सिद्ध होगा । 





नहीं । लोगों को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ | पूछने पर उसने बताया-“जब | 


में पुल पर से गुजर रहा था, तो मुझे एकाएक खयाल आया-मझे आंखें 
मूदकर पुल पार करना चाहिये, ताकि यह विश्वास ही जाये कि कभी में अंधा' 


हो गया,तो पुल पार कर सकूंगा कि नहीं | लौटते वक्‍त भी मैंने वही अभ्यास ` | 


दोहराया | इस प्रकार में पुल पर से आंखें बंद करके गुजरा था ।” 
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gp है कि जब हजरत मोहम्मद स्वगं 
देखने के लिए गये, तो वहाँ उन्हं कुछ 
ऊंचाई पर वने हए कई वड़े-वडे महल दिखाई 
पड़े । उनकी सुंदरता के सामने सारे स्वग 
की सुंदरता फीकी लगती थी । मोहम्मद ने 
उस देवदूत से, जो उन्हें स्वर्ग दिखा रहा था 
«| -T जिब्राइल, ये महल किन लोगों के 
| लिए बनाये गये हैं ?” जिब्राइल ने उत्तर 
| दिया-'उन लोगों के लिए, जो क्रोध को 
| चश में रखते हें और अपना अपमान करने- 
| वाले को क्षमा करना जानते हे ।” 
सचमुच ही शांत और हेष-रहिंत मन एक 
भव्य राजमहल हे; जबकि आवेश और 
प्रतिहिंसा से पूर्ण मन के बारे में ऐसा कहा 
नहीं जा सकता । हमारा मन हमारा घर है | 
| चाहें तो हम उसे सुरीले लयबद्ध संगीत से 
` ¦ - भरा, स्वच्छ, शांत, सुंदर महल बना सकते 
हं" चाहं तो उसे कट शब्दों और ककश 
चिल्लाहुटों से भरी अंधेरी, भयावनी गफा 
भी वना सकते हें । -श्रीमाताजी 


कड़वी-मीठी 
राजाने एक दिन अपने गुलाम को एक 
. फल दिया, जो बहुत सुंदर और दुलभ था | 
` गुलाम +T, उसे चखा और'कहा कि फल बड़ा 
ही मीठा है। राजा का मन रूलचाया | उसने 





गुलाम से कहा कि एक टुकड़ा काटकर मुझे 
भी दो । लेकिन जव राजा ने टुकड़ा मुंह में - 
रखा, तो पाया कि फल तो बेहद कडवा Š | x 
उसने विस्मय के साथ गुलाम की ओर देखा । 
गुलाम ने उत्तर दिया -“मालिक, आपसे 
मुझे कितने ही कीमती तोहफे मिलते रहे 
हं; यह एक चीज कडवी मिली, तो उसकी 
शिकायत क्यों करू ? जब आपके मझ पर 
असंख्य उपकार हें, क्या इस एक कटता के 
कारण आपसे विमुख हो जाऊं ? ” 

तो ए खुदा के बंदे, जीवन की राह में कभी 
कोई कड़वी बात हो जाये, तो उस गुलाम 
को याद कर । -फरीदुद्दीन अत्तार 


हि 
२५ 















"quu: 

भगवान को पाने के तीन मागे हे- मे- 
माग, तू-माग, म-तु-माग | ...... पहला माग 
कहता हे-जो कुछ भी है सब मे हूं,मेरा ही 
उच्च रूप; दूसरे शब्दों में कहें तो में था 
में हुं और में रहूंगा हमेशा भग- 
वान में ।......दूसरे मार्ग के अनु- 
सार-हे प्रभु तू है, और जो कुछ 
भी है, सब तेरा है।...... तीसरे 
मार्ग के अनुसार-तू मालिक है; 
में तरा सेवक हूं, बालक हूं।...... 
इन तीनों में से किसी भी मार्ग : 


को पूरी तरह पकड़कर मनष्य ईदवर तक 
= पहुंचसकताहै। | -रामकृष्ण परमहंस 


































कला का उद्भव : 
प्रधान बढ़ई चिग वाजा रखने का स्टॅंड 


दखनवालो को एसा प्रतीत हुआ, जैसे उसे 
देवताओं ने गढ़ा हो। राजकुमार ल ने 
 चिग से पुछा-“तुम्हारी कला में यह क्या 
E माया है?” 


चिग ने उत्तर दिया-“फिर भी कुछ तो है । 
जब मुझे एसा स्टेंड बनाना होता है, 


को पुर्णत: शांत बनाता हूं । तीन दिन इस 
co स्थिति में रहने पर स्टेड से होनेवाले मनाफे- 
' कमाई आदि सबकी वात मेरे मन से निकल 
' जाती है । पांच दिन बाद, मुझे उससे मिल 
| सकतेवाले यश का भी खयाल नहीं रहता | 
/ सात दिन और, और मझे अपने चार अव- 
यों और काया का भी ध्यान नहीं रहता | 
फिर राजदरवार का भी कोई खयाल मेरे 
मनम नहीं रह जाता, मेरा सारा कौशल 
' एकाग्र हो जाता है-सभी बाह्य विघ्न और 
. विकल्प तिरोहित हो चुके होते हें । तब मे 
पहाड़ पर जाता हू और जंगल में कोई उप- 
w 


dr: 

P” 
Eu. 
+ sal 


- को अपवित्र चीज न सुनने दो | 


' करता हू । उससे परे और कुछ नहीं रहता I 
बना रहा था । जब स्टेंड तेयार हो गया, तो 


“कोई. माया-वाया नहीं है महाराज |" 


| पर गय हा, उन्होंने वहां तोरण के एक ओर | 
' अपनी प्राण-शक्ति के अपव्यय के विरुद्ध 


मोर्चाबंदी करता हूं । पहले मे अपने चित्त 


Ue oS 
हमारी आंखें भले ही कभी अपवित्र चीजे देख छे 
| दो । हमारे कान भले ही कभी अपवित्र शब्द सुन ल; कितु कभी हमारे 


x 
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युक्त पेड़ खोजता हुं | उसमें स्टेंड का स्वरूप 

निहित होता है, जिसे बाद में मे संवारता- 
निखारता हूं । अब अपने मनरचक्षओं से मे 
स्टड को देखता हुं और फिर काम शुरू 1 


में अपनी अंत:स्थ शक्ति को लकड़ी की अंत:- | 
स्थ शक्ति से जोड़ता हूं । मेरी रचना में 
देवताओं के कतेत्त्वकी जो शंका उत्पन्न होती ` 
है,उसका रहस्य यही है राजन !”--च॒आंग qi 


अंतर मनोवत्ति का : 
आपम से जो लोग सुप्रसिद्ध सांची-स्तूप 


खुदे gu वे सुंदर चित्र अवश्य देखे होंगे, 
जिनमें विभिन्न मनोवत्तियों का निरूपण 
किया गया है । इनमें एक आदमी है, जो थका- | 
हारा है, क्षीणकाय है और अपनी किस्मत 
को कोस रहा है कि उसे इतने कम पैसों के 
लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती Š | 
वहीं एक और आदमी भी दिखाया गया है, 
जिसका चेहरा आनंद से दमक रहा है, जो 
अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझता है 
क्योंकि उसे भगवान का काम करने का, | 
भगवान का स्मारक खडा करने का अवसर | 
मिला हे । सो सारा अंत॑र मनोवत्ति का है- 
चाहे काम सरकारी हो, अथवा निजी । | कि 
-शीप्रकाश 


| 
| 


कितु कभी हमारे मन को 
“एक शितो 
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चिकित्साशास्त्र में गत वर्ष नोवेल-पुरस्कार्‌ प्राप्त करनेवाले तीन वैज्ञानिकों के 
महत्वपूण शोधकार्य का परिचय | | | 


स रोजिनीदाला शर्मा 





gp में यदि कोई हमारे हाथ में सुई 
चुभा दे, तो झटके के साथ हमारा हाथ 
दूर कसे हो जाता है कोई कडवी चीज 


. मुंह में पहुंचते ही हम थू-थ कैसे करने लगत 


हें? दुर्गंध आने पर हमारे हाथ स्वत: नाक 
बंद करने के लिए कंसे बढ़ जाते हें ? मधुर 
संगीत कान में पड़ने पर हमारा सिर सहज 


ही झूमने कंसे लगता है, हमारे हाथ ताल. 


केसे देने लगते हें ? भयानक दृश्य को देख- 
कर हमारे मुख से अपने आप ही चीख कैसे 


`. 


निकल पडती है? C 
ऐसे प्रश्‍न हजारों साल से मनुष्य के मन 


- में qar होत रहे हे । कितु इनका उत्तर पाने 


मं: वैज्ञानिकों को पिछले दस-पंद्रह साल में 
ही सफलता मिली है । 
वेज्ञानिक यह तो बहुत समय से जानते 


| थे कि शरीर के विभिन्न अंगों से 'संदेश' 


` 





नसों ( नव्सं ) के द्वारा दिमाग तक पहुंचते 


हैं और नसों के द्वारा ही दिमाग शरीर के 
. विभिन्न अंगों को आदेश' देता है | परंतु 
` संदेश” अवयवों से दिमाग तक और 'आदेश' 
| दिमाग से अवयवों तक किस प्रकार पहुंचते 
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` शास्त्र ने भौतिकी की विधियों से. शरीर- ` E 
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ह, इस रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिक अभी . 
तक असफल रहे थे । कारण यह था कि 
शरीर-प्रक्रियाशास्त्रियों को भौतिकी तथा 
रसायनशास्त्र का इतना गहरा ज्ञान प्राप्त 
नहीं था । : a 
लगभग चालीस साल पहले भौतिकी के | 3 i 
कुछ विद्वानों का ध्यान इस बड़ी कमी की... 
ओर गया। उन्होंने शरीर-रचनाशास्त्र और 
शरीर-प्रकियाशास्त्र का गहरा अध्ययन : 
किया और भौतिकी के साथ उका सस | 
vd करके अनेक नये प्रयोग किये । j 
इस प्रकार विज्ञान की एक नयी शाखा 
जीव-भौतिकी का उदय हुआ । इस नये 





अक्रियाओं का अध्ययन करने की नयी- 
नयी टेक्नीकों का विकास किया । इन्ही 
टेक्नीकों की सहायता से बीस से भी अधिक... 
वर्षों तक अनुसंघान कर हाजकिन, ERS >: i 
और एकल्स नामक तीन वैज्ञानिकों ने नसों | A. 
में से आवेग (इंपल्स) के संचार की विधि - LM 
के कई रहस्यों का पता लगाया है, जिसके s am 


के 


लिए उन्हे गत वर्ष चिकित्साशास्त्र का | 
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'कोष्ठीय भाग 





f इंडिया 
i t 'डेंड्राइट,) | 
B न नस - NT 
Mj (मकान) 
Ë 
नस-कोष्ठ के विभिन्न अंग 
नोबेल-पुरस्कार प्रदान किया गया । 

| ` इन वेज्ञानिकों के कार्य को स्थूल रूप से 
समझने केलिए भी नसों की रचना के वारे 


में कुछ मोटी बातें जान लेना जरूरी है । 

नस जिन कोष्ठों से बनी होती हें, 
नस-कोष्ठ (न्यरान) कहते ë | इनका काम 
है नस-संस्थान T संचालित विद्य॒त-आविगों 
के जरिये आदेशों को लेना और आगे Tg- 
चाना । ये विद्युत-आवेग ही वे मौलिक 
संकेत हे, जिनसे हमारी आंतरिक संवाद- 
प्रषण-च्यवस्था वनी है।  . 

नस-कोष्ठ के तीन भाग होते हें- 


` कोष्ठीय भाग, २.डंडियां, और ३.नस-रेशे। के कुल नस-रेशों की लंबाई १ लाख मीलसे 
कोष्ठीय भाग (सेल-वाडी) नस-कोष्ठ भी ज्यादा होती है । लेकिन'उनकी मोटाई 


शरीर के अन्य कोष्ठों से मिळती-जुळती होती 


` उन्ह अपने कोष्ठीय भाग को ओर भेजती _ 


से. एक लंबी और ज्यादा मोटी शाखा भी | 
























c 


का कंद्रीय “साग होता Š । इसकी रचना | 
हे ।इसम से एक या अधिक qaq शाखाएं, | 
डंडियां' -(डंड्राइट) निकलती हं, जो दसरे 
नस-कोष्ठो से संदेश प्राप्त करती हे और . 


हें। इन डंडियों के अतिरिक्त, कोष्ठीय भाग 


निकलती है । यह आवेगों को कोष्ठीय भाग _ 
से दूर भेजंती है । इसे नस-रेशा (usum) 
कहते É । | 
इससे स्पष्ट होता है कि आवेग डंडियों 
द्वारा कोष्ठीय भाग में पहुंचता है और वहां | 
से नस-रेश द्वारा आगे जाता है । सो नस- | 
रेशा एक तरह का बिजली का केबल है, जिस 
qx संदेश दौड़ते हें । | 


परंतु थोड़ा फर्क है । केवल अंदर से ठोस 
होता है, जबकि नस-रेशा रबर की नली की _ 
तरह खोखला होता है । इस नली के अंदर 
शारीरिक रस-पदार्थ भरा होता हे । उसके 
बाहर भी रस-पदार्थे उसे घरे रहता है । ये : 
भीतरी रस और बाहरी रस एक-दूसरे से ( 
कुछ भिन्न तरह के होते हें । नस-रेशे की 
दीवार एक सूक्ष्म इलेष्मा-झिल्ली (Hq) 
से बनी होती है । इस झिल्ली में बहुत सुक्ष्म 
छिद्र हे-इतन सूक्ष्म कि साधारण अवस्था मं ; 


फुट लंबा हो सकता है । इस प्रकार मनुष्य | 
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x १००-वे भाग से भी कम होती है। 
'स्क्विड' एक जलजंतु है । इसके नस- 
रेशे अन्य प्राणियों के नस-रेशों की अपेक्षा 


| काफी मोटे होते हे। इनमें से एक लगभग १ 


मिलिमीटर जितना मोटा होता है और इस- 
लिए वैज्ञानिक शोध के लिए बहुत महत्वपुर्ण 
है । इस पर तरह-तरह के परीक्षण आसानी 
से किये जा सकते हैं । इसके अंदर के रस- 
पदार्थं को निकालकर उसका विश्लेषण 
किया जा सकता ë 1 इसम बिजली के सूक्ष्म- 
इलेक्ट्रोड लगाकर भीतर की विद्युत (जो 
साधारण अवस्था में ऋण-विद्युत होती है ) 
में. होनेवाले परिवत्तंनों को मापा जा सकता 
सकता है । इसी प्रकार रेडियो-सक्रिय बनाये 
गये पदार्थों (आइसोटोप ) के घोल इस नस- 
रेश की झिल्ली को बेधकर बाहर से भीतर 
अथवा भीतर से बाहर पहुंचे हँ या नहीं, और 
पहुंचे हें तो कितनी मात्रा मं तथा कितनी 
तेजी से पहुंचे हे, इत्यादि बातें रेडियो-सक्रि- 
य॒ता-मापकों द्वारा मालूम की जा सकती हैं । 

केंब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो लायूड 


¦ » हाजकिन तथा लंदन विश्वविद्यालय के प्रो० 


एंडरू फील्डिग हक्स्ले, मिलकर खोज-कार्य 
में लगे हुए थे । उन्होंने अपने अधिकांश 
परीक्षण ferae! के नस-रेशे पर ही किये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan 
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उन परीक्षणों 
से उन्होंने यह 
पता लगाया 
कि नस-रेश में 
आवेग किस 
तरह संचारित 
होता है, सं- m 
चार के समय धह 
quiso के 
भीतर आर 


बाहर के रस एलन STIS हाजकिन 


पदार्थो मे क्या केंब्रिज विइवावि्यालय में शरीर- 
क्‍या वेद्यतिक प्रक्रियाशाख्र के शोध प्राध्यापक! 


और सहचारी रासायनिक परिवर्तन होते 
š और नस-रेशों की झिल्ली के छिद्र किस 
प्रकार खुलते और बंद होते हें । 

जहाँ पर एक नस-कोष्ठ ( न्यूरान) की 
शाखा-उपशाखाओं का दूसरे नस-कोष्ठों से 
संपर्क स्थापित होता है, वे स्थान साइनेप्स 
कहलाते Š । वस्तुतः एक नस-कोष्ठ की 
शाखाएं दूसरे नस-कोष्ठ से बिलकुल छू नहीं 
जातीं; बल्कि उनके बीच में बहुत ही सूक्ष्म 
अंतर रहता है । इस प्रकार एक नस-कोष्ठ 
का दूसरे सकड़ों-हजारों नस - कोष्ठों से 
संपर्क बना रहता है । 
मनुष्य के दिमाग मं लगभग 


ओर उनमे से हर एक का संपक 
दुसरे २०-२५ हजार नस- 
"> कोष्ठों से रहता है। यदि इतने 
— अधिक संबंघोंवाला इलेक्ट्रा- 
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१० अरब नस-कोष्ठ होत हू 


हिन्दी डाइजेस्ट 





निक मस्तिष्क तैयार किया जाये, तो वह 
इस पृथ्वी जितनी जगह घरेगा | 
ऊपर gH नस-रेशे को उपमा खोखले 
` केबल से दी थी। केबल और नस-रेशे में दो 
बड़ अंतर और हें। केबल में संवाद-संचार 
दोनों दिशाओं में हो सकता है, जबकि नस- 
रेश में एक ही दिशा में, अर्थात्‌ कोष्ठीय भाग 
से नस-रेश की ओर होता है। दूसरे, केबल 
म संदेश १,८६,००० मील प्रति सेकंड के 
वेग से संचारित होता है, जबकि नस-रेशे 
म॑ संदेशों का वेग ३०० फुट प्रति सकड ही 
होता है । इसका कारण यह है कि टेलि- 
 फोन-संचार विशुद्ध रूप से वैद्युतिक होता है 
. जबकि नसों में आवेग-संचार विशुद्ध वैद्य- 
तिक प्रक्रिया से नहीं, अपितु विद्य॒त-रासा- 


i i - 





` रुकावट पड़ी हुई हो और आवेग को आगे 
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यनिक प्रक्रिया से होता है । | 

प्रश्‍न यह उठता है कि आवेग नस-संपके 
(साइनेप्स) में किसी नस-शाखा और अगले 
कोष्ठीय भाग के बीच की खाली जगह को 
कदकर्‌ या लांघकर सामने के कोष्ठीय भाग 
तक कसे पहुंचता है ? इसका समाधान 
आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक सर जान एकल्स ने 
प्रस्तुत किया | कहना न होगा कि 'साइनैप्स' 
को लांघकर जब आवेग अगले नस-कोष्ठ 
म॑ पहुचता है, तो उसे उत्तेजित कर देता 
है और उस उत्तेजन से आवेग नस-मार्ग 
पर आग-आग बढ़ता जाता है । | 

एक आर प्रश्‍न भी वेज्ञानिकों को परे 
शान किये हुए था | एक प्रकार के 'साइ 
नप्स होते हें, जिन्हें आवेग पार नहीं क्र 
सकता । मानो उस खाली जगह में कोर 




















बढ़ने से रोकती हो । आवेगों का इस प्रकार 
रुक जाना विज्ञान की भाषा में अंतर्वाधन 
( इन्हिबिशन ) कहलाता है । एकल्स ने. 
अंतर्वाधन के रहस्य का उदघाटन किया। 
उत्तेजना और अंतर्बाधन के उत्तर खोज | 
निकालने के लिए ही उन्हें १९६३ के नोबेल | 
पुरस्कार म हिस्सा मिला ë । É 

खोजों से यह सिद्ध हो चुका ë कि x 
हम नसों का आवेग कहते हे, वह वास्तव में D 
एक वेद्युतिक परिवतंन है, जो खुद-ब-खुद 
नसों के रेश में आगे बढ़ता जाता है और | È 
एक नस-कोष्ठ से दुसरे नस-कोष्ठ तक 
चता जाता हे । 


यह खोज पहले-पहले एड्रियन ने की थी। T 
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| 


परंतु वे इस बात का पतां नहीं लगा सके थे 
कि नसों में संचार करनेवाला यह वैद्युतिक 
परिवतन क्या हे और कसे होता है। हाजकिन 


१” और हक्‍स्ले ने यह पता लगाया कि नस-रेशे 


में किन वंद्युतिक्र परिवतंनों के द्वारा संचार 
होता है । 

सर जान एकल्स d उन दोनों की 
खोजों की सहायता से यह मालम किया कि 
जव आवग 'साइनप्स' को पार करके अगले 
कोष्ठीय भाग में पहुंचता है, तब 'साइनेप्स' 
और कोष्ठीय भाग मं क्या-क्या वेद्युतिक 
परिवतंन होते हें। | 

साधारण अवस्था में नस-रेशे के अंदर 
ऋण-विद्युत रहती है और उसके बाहर 
योग-विद्युत । इसी तरह नस-कोष्ठ में भी 
अंदर ऋण-विद्युत और बाहर योग-विद्युत 





` पोटेशियम धातु av विद्युत-कण झिल्ली के 
-HS हुए सुराखों में से निकलकर बाहर के 


होती है। नस- 
रेशे और नस- 
कोष्ठ दोनों के 
वाहर के रस- 
पदार्थ मं सो- 
डियम ज्यादा 
मात्रा में होता 
है और उनके 
अंदर के रस- 
पदार्थ मे पोटे- 
शियम । इन 
दोनों धातुओं 
के विद्युत- 
कण (आयन) 
योग-विद्युतवाले (योगात्मक) होते हें । 

मान लीजिये कि नस-रेशे को विजळली | 
का शाक' देकर या गरम तार छुआकर 
उत्तेजित किया जाता है। उसमें आवेग पदा 
होता है । उत्तेजित होने पर रेशे की दीवार | 
(झिल्ली) के सुराख बड़े हो जाते हें और. 
रेश के बाहर उपस्थित रसों में से सोडियम 
धातु के विद्युत-कण अंदर आ जाते हे । 
क्योंकि सोडियम धातु के विद्यत-कण योगा- 
त्मक होते हें, इसलिए अब उस स्थान पर 
रेशे के अंदर योग-विद्युत हो जाती है और 
उसके बाहर ऋण-विद्यत । 


अब रेशे के भीतरी रस में उपस्थित 



























एंडरू फील्डिय guis = ; 
यूनिवर्सिटी कालेज, छदन n. 
में शरीर-प्रक्रियाशाख के... 
प्राध्यापक | A 


रस म पहुंच जाते हृ । और क्योंकि पोटे | 






शियम के विद्युत-कण भी योगात्मक होते है, | 





. इसलिए एक बार फिर रेशे के अंदर योग- 
विद्युत कम होकर ऋण-विद्युत रह जाती है 
और रेशें के बाहर योग-विद्युत का आवेश 

(चार्ज) हो जाता है । 
इस तरह सोडियम विद्यत-कणों के अंदर 
आने और पोटशियम विद्युत-कणों के बाहर 
जाने से कुछ शक्ति भी रेश से मुक्‍त होती है। 
यह शक्ति रेश के अगले 
भाग को उत्तेजित करती 
है । रेशे के इस अगले भाग ` 
में यही परिवर्तन पुनः 
qar होते हें और उसकी 
` शक्ति उससे अगले भाग को 
उत्तेजित करती है। इस 
तरह नस-रेशे में एक के 
बाद एक भाग उत्तेजित 

E ) . होता चला जाता है और 
संदेश (आवंग) एक लहर 

— की तरह नस-रेशे में आगे- 

/ जागे बढ़ता जाता है | प्रो० 


प्रक्रिया का पता लगाया | 
लेकिन ऊपर हम यह 
देख चुके हैं कि साइनेप्स” में नस-रेशे और 
| अगले नस-कोष्ठ के बीच कुछ अंतर रहता 
 है। यह एक अनबझ पहेली थी कि आवेग 
' नीच के इस अंतर' के पार केसे पहुंचता है, 
_ अर्थात्‌ 'साइचँप्स' में ऐसी कौन-सी घटना या 
' घटनाएं होती हें, जिनके द्वारां आवेग अगले 
 नस-कोष्ठ में पहुंच जाता है । ` 
-aaia 2 AG 














सर जान एकल्स 


 हाजकिन और प्रो० हक्स्ले आस्ट्रोलेयन नेशनल यूनिवर्सिटी 
न इस विद्यत-रासायनिक कैनबरा में शरीर-प्रक्रिया शास्र के 


प्राध्यापक और मस्तिष्क विषयक 
MARN । 
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सर जाने एकल्स न इस पहेली को 
बुझाया । उन्होंने बिल्ली की रीढ़-रज्जुओं 
(स्पाइनल काड ) के नस-कोष्ठो में कांच के | 
अत्यत सूक्ष्म इलक्ट्रोड प्रविष्ट कराकर ॥ 
उनकी सहायता से एक अकेले नस-कोष्ठ मे. 
होनेवाली तमाम क्रियाओं की पूरी विस्तृत 
जानकारी प्राप्त की | 

: उन्होंने बताया कि वही 
आवेग अगले नस-कोष्ठ में 
नहीं पहुंचता, बल्कि अगले 
 नस-कोष्ठ में वेसा ही नया 
आवेग पँदा होता है। जब 
आवेग नस-रेश के सिरे पर 
साइनप्स' तक पहुंचता है 
तो वहां पर उसके ( यानी 
नस-रेशे के ) सिरे से एक 
खास रासायनिक पदार्थ 
छूटकर बीच के अंतर को 
भर देता है। इस रासायनिक 
पदार्थ को अभी तक पहु- | 
चाना नहीं जा सका है; | 
परंतु वैज्ञानिकों ने इसका |. 
नाम संचारक-पदाथं (ट्रांस- 
मिशन सब्स्टेस ) रखा है । 
इस संचारक पदाथ के प्रभाव से अगल 
नस-कोष्ठ की झिल्ली के छिद्र बड़े हो जाते 
हँ | फलस्वरूप, नस-कोष्ठ के बाहर कें | 
योगात्मक विद्युत-कण-मुख्यतया सोडि” | 
यम के आयन-छिद्रों के द्वारा नस-कोष्ठ के | 

भीतर घुसते हें. और उनका स्थान लेने के 
लिए नस-कोष्ठ के दूर स्थित भागों से दुसरे 
जुलाई 





| 


विद्युत-कण आने शुरू हो जाते हं । इस तरह 
बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है । इस 
विजली से नस-कोष्ठ उत्तेजित हो उठता है 
» और उसमे नया आवेग qar हो जाता है । 
| और यह आवेग पहले की तरह आगे-आगे 
बढ़ता जाता है । 
हाल ही के परीक्षणों से मालम हुआ है 
कि आवेग के पहुंचने पर ही नस-रेश के सिरे 
से संचारक पदार्थ निकलता हो, ऐसी वात 
नहीं है । बल्कि संचारक पदार्थ वेसे भी 
निकलता रहता है; परंतु बहुत ही न्यून 
मात्रा म और बहुत मंद गति से । आवेग के 
पहुंचने पर वह लाखों गुना वेग से पैदा 
होता है । 
एकल्स ने यह भी पता लगाया कि क्यों 
कुछ 'साइनेप्सों' में आवेग का संचार रुक 
-जाता है । जब आवेग एसे अंतर्बाधात्मक 
नस-रेशों मं आगे-आगे बढ़ते हुए 'साइनेप्स 
तक पहुंचता है, तो वहां पर उस नस-रेद के 
सिरे से एक दुसरी तरह का रासायनिक 
पदार्थ छूटकर बीच के अंतर को भर देता 
X । (इस रासायनिक पदाथ को भी अभी 
तक पहचाना नहीं जा सका है।) कितु इसके 
प्रभाव से अगले नस-कोष्ठ की झिल्ली के 
द्वार केवल पोटेशियम .के विद्य॒त-कणों के 


लिए खुलत हे, सोडियम के विद्य॒त-कणों के. 


लिए नहीं । 


क्योंकि नस-कोष्ठ के भीतर पोटेशियम 
बाह्र की अपेक्षा लगभग ३० गुना ज्यादा 
मात्रा मं उपस्थित होता है, इसलिए नस- 
कोष्ठ के भीतर से पोटेशियम के योगात्मक 
विद्युत-कण निकलकर वाहर “साइनैप्स' में 
आ जाते हें और नस-कोष्ठ के भीतर एसे 
योगात्मक आयन नहीं होते हें, जो इनका 


स्थात लेने को आगे बढ़े । फलतः इस अगले ` 


नस-कोष्ठ में बिजली का प्रवाह ही पैदा नहीं 
होता । फिर भला आवेग केसे पैदा होगा ? 
परिणाम यह होता है कि इस 'साइनेप्स' 
पर पहुंचकर आवेग का आगे संचार नहीं 
होता, आवेग वहीं समाप्त हो जाता है । 

पढ़ने में यह बात मामूली लगती है; 
परंतु इसे खोज निकालना आसान काम 
नहीं था । इसके लिए वेज्ञानिकों को कंथोड- 
रे-आसिलोग्राफ, आइसोटोप टेक्तीक तथा 
अन्य कई जटिल एवं नवीनतम वैज्ञानिक 
तरीकों का प्रयोग और वर्षो अथक प्रयत्न 
करना पडा | 

चिकित्साशास्त्र को दृष्टि से इन खोजों 
का विशेष महत्व इसलिए है कि इनसे 
दिमाग तथा अन्य अवयवों के रोगों को सम- 
झने मं बहुत सहायता मिलती है । इस 
जानकारी के आधार पर मस्तिष्क रोगों 
के नये इलाज निकाले जायेंगे, इसमें कोई 
संदेह नही । 


संसार के सबसे. बड़े डाक्टर हें-डा० पथ्य, डा० शांति और डा० आनंद । -स्विषट 
डाक्टर के नाम वसीयत करनेवाला रोगी कभी स्वस्थ नहीं होता । 
रोगःनिवारण.तो प्रकृति स्वयं करतीःहै, फीस डाक्टर ले जाते हें । -फ्रॅकलिन 
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सवाल किसी दूसरे की मुहब्बत का नहीं है प्यारे, सिर्फ अपनी मुह॒व्बत का है | जिस 
तरह इंसान अपनी मेहनत से मुहब्बत करता है | मे किसी दुसरे की मुहब्बत का भूखा नहीं, 
सिफ अपनी मुहुव्वत का भूखा हूं । और जिस तरह इंसान एक रोटी के टुकड़े के बगैर जिंदा 
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EU दी रह सकता, उसी तरह वह मुहब्वत के एक टुकड़े के बगेर जिंदा नहीं रह सकता और मसी 
E वत यह हे कि इंसान इस दुनिया में गेहूँ की फसल तो वार-बार उगा सकता है, लेकिन महब्वत 
_... की फसल बार-बार नहीं काट सकता | 


-कृदनचंदर (एक टुकड़ा मुहब्बत का), प्रेषक-आलोक झा 
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OM व्यक्ति की भांति समाज भी माया के पाश में बंधकर ARD अवस्था को प्राप्त करता 
 है। उसकी स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाती ë | वह रूढ़ियों, आप्तवाक्यों और शास्त्र-विधानों 
के द्वारा चलाया जाने लगता.है-। व्यक्ति की पशुता से कहीं अधिक भयंकर होती है समाज की 
पशुता । भारत का वतमान समाज इसी पशुता का शिकार है 1 
| “डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (चारुचंद्रलेख) , प्रेषक-मदनमोहन Wd 

















| 
| 


नशे में झूमकर जिंदगी को कुछ देर तक रोका जा सकता है, आत्मतुष्टि की जा सकती | 
है; पर जब भी जीवन में आगे आना होगा, कर्मशील और कर्मठ वनकर ही । E 
: -जयप्रकाद शर्मा (गीत सो गये ), प्रेषक-भारत भूषण “दोस्त |. 


सातस्वर कितने विशाल हैं ! राग और अनुराग, जोश और घुणा, करुणा और वैरांग | 

इन संब भावों का चित्रण करते हे । संसार-भर को दशा ये अपने आपमें समेट लेते gl 
LC स्वरों का मेघ बादलों को बांध सकता है । इन स्वरों का दीपक असंख्य ज्योति जगा सकता 
-_ Ë पर ये कितने नियमबद्ध हैं| नियम ही इनका प्राण ë | नियम ही इनका आकार है। पहले यं | | 

अपने आपको समय में बांध देत हे, फिर ये समय को बांध सकते हे, और केवल बांध ही नहीं|. 
s सकत, ये समय को पलट सकते हे ......सात स्वर ...... सात स्वर...... सात स्वर....- पर॑) . 
इनका जीवन कितना कठोर है ! कोई भी योग इनसे अधिक कठोर नहीं, कोई साधना इत 
बड़ी नहीं, कोई भी तपस्या इनसे कठिन नहीं । | 
“अमृता प्रीतम (अशु), प्रेषफ-चंद्रेश्‍वर नारायण पहि). 
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नारी अनारी नहीं है, धन्वंतरि-जैसे वैद्य की मां भी है वैद्यराज नाड़ी देखकर शरीर x 






| की वात जानं सकते हैं; कितु नारी आपकी सांसों से आपके भाव पकड़ लेती है कि आपप्यार | ; 
| करने आये हैं या ठुकराने, ठगने आये Z या ठगाने | 58 
" “डा० यतींद्र (आग, पानी और तूफान ), प्रेषक-बनवारीलाल ऊमर dz कप 
i -= 
E 

हर नौजवान, जिसके नजर आनेवाली चीजों को देखने-सुनने को आंख और दिमाग 

| है, एक राह दिखानेवाले की तलाश में रहता हे-कोई ऐसा आदमी जो उसके सपनों को स्वर | 
| दे सके और उसको राह दिखा सके | | E 
| ( अमेरिकन्स्‌ बाइ च्वायस- अनु० भगोरथ रामदेव दीक्षित), प्रेबक- अंबरीषजी सिंघल 3 
| भूख: आदिम भूख ! नारी देह के प्रति चिर आदिम भख ! वैसी ही जैसी कि आज से 
| हजारों-लाखों वपं qd प्रागैतिहासिक युग के जंगली पुरुष में थी | अंतर केवल इतना है कि - i 
| व SS पर सभ्यता का, कला का, ढोंग का मुखौटा चढ़ा रहता है | इस मुखोटे के नीचे छिपा ° 
| हुआ आदिम भूख का दानव जव आवरण फाड़कर ऊपर आता है, तो कितना विकराल और a 
| धिनोंना दिखाई देता है ! -शरद्‌ देवडा (zat इकाइयां), प्रेषक-आर० सी० खन्ना ES 
दूसरों की आंखों का अमंगल चाहने से किसी की पवित्रता की रक्षा नहों होती, क्योंकि = 

| वास्तविक पवित्रता का प्रमाण यही है कि मलिन-से-मलिन दृष्टि भी उसका स्पर्श कर पवित्र S 
| हो जाये । महादेवी वर्मा (अतीत के चलचित्र), प्रेबक-अशोक दीवान cd 


. _ कभी तुमने इस निष्प्राण प्रकृति को रोते gu भी देखा है ? सचमुच कभी-कभी यह | 
"प्रकृति रोती भी हे और इसका रोना बहुत करुण होता है । जब यह रोने लगती है, तो सारा ELT 
| जगत सन्नाटा थाम लेता है । जीव-जंतु सव चुप हो जात š! | 

| "चेंद्रगुप्त विद्यालंकार (गुलाब कहानी), प्रेषक-कमलेशकुमार शर्मा 


परमात्मा का अस्तित्व है अथवा नहीं, इसको मानने की उपयोगिता से में संबंध नहीं 


रखता । इस पर भी इतना तो नित्य देखता हूं कि अनेक नर-नारियां हे, जो अपने जीवन को EE 
पवित्र और नेक बनाते में इस कारण सफल होती हे, क्योंकि वे मानती हे कि एक सर्वव्यापक | 
शक्ति है, जो उनको कर्म का फल देने की क्षमता रखती है। केवल मात्र यह विचार किएक | 
है जो उनके प्रत्येक काम को सदैव और सर्वत्र देखता रहता है, उनको ठीक मार्ग पर रखने ' | 
म॑ सफल होता है । ` ०" गुरुदत्त (धरती और घन), प्रेषिका-दया आचार्य... 





वि 
a 


| देश के एक मूधेन्य वैज्ञानिक का जीवन-परिचय वी० एन० ओके-रचित 
: | पोट के साथ । 


qe का भव्य नगर और सन १९२६ का एक बेहद गरम दिन 1 एक भारतीय युवव 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मदाम क्यूरी की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उनकी प्रयोगशाला 

में काम करने की इजाजत चाही । स्पष्ट था कि मदाम उस भारतीय युवक के नाम से एकदम 

- अपरिचित नहीं थीं, सो उसे निराश नहीं होना पड़ा । मदाम ने बड़े प्रेम से उसे भीतर बुलाया 
और मानो खद-ब-खद बोल पड़ी- हमारी टीम में शामिल होने से पहले तुम्ह फ्रच भाषा 
जरूर सीखनी होगी ।” मदाम की इस बात में इतना जोर व आग्रह था कि वह युवक धाराः 
प्रवाह फ्रेंच बोलने का सामथ्य रखते हुए भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गया । उसका मर 
हुआ कि वह मदाम से फ्रेंच भाषा में विनीत भाव से कहे कि “श्रीमतीजी, में फ्रेंच भर्ल 
भांति जानता हूं ।” लेकिन चाहत हुए भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल सका । | 
मदाम क्यूरी के पास पहुंचनेवाला भारतीय युवक और कोई नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस ₹ 

थे वे इतनी आसानी से अपने उद्देश्य से विचलित होनेवाले व्यक्ति नहीं थे । उन्होंने पहर 
पेरिस-जीवन का कुछ अनुभव प्राप्त किया, फिर मदाम की प्रयोगशाला में वापस लौटे औँ 
पाइजो-इलेक्ट्रिक प्रभाव का एक कठिन प्रयोग करके उन्हं आइचर्य-चकित कर दिया । य 
प्रयोग उस समय के सर्वश्रेष्ठ प्रयोगकर्त्ताओं के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। | 
लेकिन जिस सिद्धांत के कारण सत्येंद्रनाथ बोस की प्रसिद्धि एक प्रमुख भौतिकशास्त्री 

रूप में हुई, वह सिद्धांत बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी! कहंलाता है। यह बड़ी बेजोड़ कल्पना एवं 
भौतिकी की अनोखी सूझ है और उसी खूबी से गणित के द्वारा प्रस्तुत की गयी है । इसके कार 








































O स्टाइन सत्येन बोस के विचारों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी विस्तृतं टिप्पर्ण 
के साथ बोस के लेख को कई जगह भेजा था | इसीलिए आज उस स्थापना को बोस -आई 
______ स्टाइन सांख्यिकी” के नाम से पुकारा व जाना जाता. है | 1 
š यहाँ सहज ही प्रश्‍न उठता है कि आखिर एक सामान्य व्यक्ति इस 'बोस-आईस्ट 

__ सांख्यिकी को केसे समझ सकता है? दरअसल इसे समझने के लिए हमें दो अन्य Wü 


^i 


भौतिकशास्त्रियों के कार्यों एवं सिद्धांतों को समझना होगा । ये वैज्ञानिक हें-मैक्सवेल आ. 
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बोल्त्समन । सांख्यिकीय विधि के आधार पर उन्होंने गैस-समूह में गैस-अणुओं के व्यवहार 
की सामान्य रूपरेखा का विकास किया है । उनके इन सिद्धांतों और विधियों ने उनके अपने Š 
समय में भौतिकी के विकास में काफी सहायता की थी । लेकिन उन्हे उसी रूप में फोटोनों 3 
और इलक्ट्रानों के समान लघुतम कणों के व्यवहार पर लागू नहीं किया जा सकता था । मेक्स- 
वेल और बोल्त्समन के सिद्धांतों के आधार पर फोटोनों के व्यवहार के बारे में जो भविष्य- 3 
वाणियां की गयी थीं, वे प्रयोगों में पायी गयी बातों से मेळ नहीं.खाती थीं। इसरिएसंसारके | 
प्रमुख भोतिकशास्त्री इस समस्या का समाधान ढूंढने में ळग हुए थे तबःसत्येन बोस एकदम | 
नये क्रांतिकारी विचारों के साथ सामने आये और उसके फलस्वरूप सुप्रसिद्ध बोस-आइंस्टा- 
इन सांख्यिकी सामने.आयी। . bol sana ॒ m 
जेसे-जेसे समय बीता, क्वांटम.भौतिकी में नये-तये विकास हुए और कुछ ऐसे कण भी... 
भी सामने आये, जो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी के अनुकूल वर्तन नहीं करत थे। फलवस्ख्प 


Xe ETE हिन्दी डाइजेस्द 
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डा० बोस की धारणा का नया विस्तार हुआ और अंत में फर्मी के काम के साथ वह उस 
सिद्धांत का आधार-बिदु बना, जिसके कारण सब प्रारंभिक कणों को दो वर्गों में वांटा गया, 
णो वोस के नाम से बोसोन' और फर्मी के नाम से 'फर्मियोन' पुकारे जाते हें | 
'बोस-आइस्टाइन सांख्यिकी ' के प्रकाशन के लगभग तीस वर्ष बाद, सत्येन बोस को 
एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । यह भौतिकी के क्षेत्र में उनकी दूसरी 
महान देन थी, जिसके परिणमस्वरूप आइंस्टाइन की 'यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' की खोयी 
हुई कड़ी हाथ लग गयी । आइंस्टाइन ने ' यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' इस खयाल से विकसित 
की थी कि उसके आधार पर सब भौतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके । लेकिन उन्होंने 
जिस समीकरण का विकास किया था, उसका वे कोई हल प्रस्तुत नहीं कर सके थे । जमंनी- 
प्रवास में सत्येन बोस जव आइंस्टाइनःसे मिले, तभी उन्होंने उपर्थुक्त समीकरण के बारे में 
अपना एक हॅल उन्हें दिखाया था । लेकिन' आइंस्टाइन 
ने उस वक्‍त यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' में अनधिकार' 
प्रवेश करनेवाले इस युवक से कहा-“देखो, अगर में 
तुम्हारी जगह होता, तो इन परिणामों के छपवाने में 
एसी उतोवली न करता ।' आइंस्टाइन के इस वक्तव्य 
'से बोस इतने निराश हुए कि कुछ समय के लिए 
उन्होने वह काम एक तरफ रख दिया | 
लेकिन 'यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' की चुनौती 
PSI सत्येन वोस के दिमाग में करीव तीस वषे तक चक्कर 
डा० अल्बट आइस्टाइन काटती रही और अंत में सन १९५३-५४ तथा uu T 
का AUS सत्येन वोस y नाम उन्होंने एक लेखमाला प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने: 
_ T 'यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' के समीकरण का एक तये |. 
रूप म॒ हल प्रस्तुत किया । उनकी इस स्थापना को दुनिया-भर में मान्यता मिली । पर 
चूंकि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी' का प्रभाव खुद ही अपेक्षाकृत कम था, इसलिए वैज्ञानिक 
क्षेत्र म इस स्थापना से कोई बड़ी हलचल नहीं हुई । खुद आइस्टाइन का मत है कि सापे- 
क्षता के सामान्य सिद्धांत और 'यूनिफायड फील्ड थ्योरी' ने कवांटम-यांत्रिकी के विकासों 
की तुलना में भौतिकी को अभी तक बहुत कम प्रभावित किया है | संभवत: यही कारण है 
C  किसत्येन बोस की जिस महत्वपूर्ण स्थापना ने आइंस्टाइन-जैसे महान वैज्ञानिक को चकित x 
` कर दिया था, उसके बारे में इतने वर्षों के वाद भी लोगों को बहुत कम जानकारी है । 
सत्येन बोस जसे भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिमा व मौलिक सूझबझ के धनी हैं, वैसे ही. 
गणित की विभिन्न शाखो के भी अधिकारी विद्वान ë । कुछ ही वर्ष पहले. की बात है कि एक 
नवनीत | YS | . जुलाई | 
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विद्यार्थी ने उनके सामने वर्ग-पहेली की एक समस्या रखी | वोस वाब ने qq थ्योरी के 
|. अनुसार उसका हल खोज निकाला । संभव है, उनके इस हल से वह विद्यार्थी अभिभूत हो गया 
हो; लेकिन उससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय अवश्य मिलता है । आज सत्तर वर्ष की 
आयु में भी वे साइक्लोटोमिक समीकरणों से संबंधित एक समस्या का हल ढूंढ़ने में लगे हुए 
ë । यह कार्ये उसी शृंखला से संबंध रखता है, जो करीव दो दशाब्दी पहले बोस ने अधूरी 
छोड़ दी थी । 
विज्ञान व गणित के गंभीर अध्ययन-मनन एवं विवेचन म॑ निरतं रहनेवाले मनीषी का 
देनिक जीवन केसा होगा, यह जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं ë । उनकी वैज्ञानिक उप- | 
लब्धियां सर्वेविदित ë; लेकिन यहं बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे बड़े सहृदय | 
साहित्यकार, संगीतज्ञ और कलाकार भी हुं । वे कई यरोपीय भाषाओं के जानकार हैं और | 
उन्ह फ्रच कथा-साहिंत्य मूल रूप में पढ़ना विशेष प्रिय ë । वे अच्छे वाद्य-संगीतज्ञ भी 
& । उनके हाथ में दिलरुबा वेसा ही मधुर संगीत छेड़ देता है, जैसे उनके हाथ म॑ आकर 
कठिन-से-कठिन समीकरण स्वयं हल हो जाता Š । 
सत्यंन वाबू इस समय सत्तर वथ के Š | आय्‌ का प्रभाव उनके शरीर पर जरूर पडा 
हे; लेकिन उनका मस्तिष्क अभी भी तरोताजा और सजग है । यदि कभी उत्तरी कलकत्ते में 
उनके मकान पर जायें, तो आप उन्हें गावतकिये पर सिर रखे विस्तर पर लेटे पायेंगे और 
उनके चारों ओर कागज बिखरे पड़े मिलेंगे । उनकी उंगलियां आज भी गणित के समीकरण — 
हल करती हुईं दिख पड़ेंगी । उनके कमरे में दो चित्र हें-एक रवींद्रनाथ ठाकुर का, दूसरा | : 
आइस्टाइन का | सत्येन बोस के जीवन में संभवतः ये दोनों ही प्रेरणा के स्रोत रहे हें। | 
( रवींद्र को विश्वभारती के वे उपाचाय भी <ë हे । ) तीसरे महापुरुष रोमां रोलां 
जिनका उनके. विचार-दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है | : 
भौतिकी और गणित के ये राष्ट्रीय प्राध्यापक स्वभाव के इतने सरल-सहंज हें कि 
फड़ोस के वच्चे उनके पास अक्सर गणित के सवाल समझने के लिए पहुंचते रहते Š । इतना 
ही नहीं, वे बच्चों के साथ खूब मजे से शतरंज भी खेलते हें । जहां तक उनकी वेश-भषा का | 
प्रश्‍न है, वे इतने लापरवाह हे कि मित्र व रिश्तेदार उनसे निराश रहे हं और इस दिशा म | 
उन्ह कभी सुधार नहीं पाये हे । [ “सायंस रिपोर्टर ' से साभार ] | 
मकबरे मं कसर E 
| एक अमीर आदमी ने अपने लिए मकबरा बनाया | वह मरने के बाद अपनी देह इसमें a 
. सखवाना चाहता था । जब मकबरा तयार हो गया, तो उसने वास्तुकार से पूछा कि क्या | 
इसम कोई कमी-कसर हे ? Ce 
: हां सरकार! ” वास्तुकार ने कहा-“ अब बस, आपके शव की कसर है” | i 
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इस फली संझा के तट पर x 
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उसे सुनें तो | 
अर्थ खिग नये आज गुससुम के ॥ | 
किरन बनातो तुझे सुहागन í 


इत-उत अहरह 
SEXE इत-उत | 
लटं ले तरी सदिर हवा के ठुमके ॥ । 
जुही के झुसके 

आ प्रिया पिन्हाऊ तुझे 
— gp प्रसाकर 
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नेहरूजी के वाद कोन? यह सवाल, जो लगभग अत तक हमें विदेशी पत्रकारों के मनोविनोद 
का साधन प्रतीत द्ोता था, अत में अचानक ही राजनीतिक यथार्थ वनकर आया, और सारा 
संसार नेहरूजी के उत्तराधिकारी के चुनाव को सांस रोककर देखता रहा । सौभाग्य से देश ने 


. जमंनी को हमें अब इस सूची 


गौरवप्रद रीति से उसे सुलझा लिया ।....संसार के अन्य कई देशों में भी उत्तराधिकार काः यह 


सवाल सैद्धांतिक रूप में उपस्थित दे | 


जयंत 

[qe साल एक विदेशी पत्रकार ने हिंसाव 
लगाया था कि यूरोप और एशिया के 
कोई दस प्रमुख राष्ट्रों के शासक बाइबल में 


बतायी “तीन बीसी और दस की आयुष्य- 
मर्यादा को या तो पार कर चुके हे, या पार 


करनेवाले हें । उसकी सूची में भारत के 


अलावा ब्रिटेन, पश्चिम sra नी, रूस, चीन, 
फ्रांस, स्पेन, पुतंगाल, युगोस्लाविया और 
ताइवान (फारमोसा) थे । 
( भारत, ब्रिटेन व पश्‍चिम 


में-से निकाल देना होगा ) 
आप देखेंगे कि इन सब देशों 
के राजनीतिक रंग जुदा-जुदा 
ë । कोई प्रजातंत्र है, कोई 
वेधानिक राजतंत्र और कोई : 
सवथा अनियंत्रित तानाशाही है । 
अगर प्रधान शासक का बुढ़ापा उत्तरा- 
धिकार के सवाल को जन्म देता है, तो उसका 
सुस्वास्थ्य उसे टाल भी देता है । पश्चिम 
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सेहता 


जमंनी के चांसलर डा० कोनाडंएडिनावर 
८७ वर्षे की अवस्था म॑ भी इतने स्वस्थ थे 
कि उनकी चलती, तो शायद और चार-पांच 
साल प्रधान मंत्री की कुर्सी पर së रहते । 
उन्हं निवृत्त करने के लिए एरहाडं और 
उनके समर्थकों को काफी राजनीतिक दबाव 
डालना पड़ा | 


इसी तरह अगर मेकमिलन पिछले साल 


अचानक ही बीमार न पड़ 
जाते, तो शायद लाडे ह्यम 
आज सर अलक डगलस-ह्य म 


( ब्रिटिंश प्रधान मंत्री का 
सरकारी निवास-स्थान ) पर 
न रह रहे होते । दूर क्यों जायें, 





एडिनाबर 
महीने पहले तक हमारे नेहरूजी का 


अपने देहावसान के कुछ ही. 


स्वास्थ्य नौजवानों की भी ईर्ष्या का विषय 
प्रदन हमं सुदूर : 


था और उत्तराधिकार का 


भविष्य की चिता का विषय प्रतीत 


asi Collection. Digitized by eGangotri Xa 


वनकर १० डाउनिग स्ट्रीट | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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Š E होता था । 
कितु संसार के कई देशों के सत्तर पार 
किये हुए शासक स्वस्थ और चुस्त होते हुए 
भी अपन उत्तराधिकारी चन चके हें और 
उन्ह शासन-सूत्र संभालने के लिए तैयार 
कर रहे 
राष्ट्रवादी 
00 चीन के राष्ट्र- 
पति च्यांग काइ- 
|. Sm gud 
s हैं। दो वर्ष पहले 
उनके प्रास्टेट- 
 ग्रंथिकाबड़ा-सा आपरेशन हुआ, जिससे 
उन्हें कई महीने शैयारूढ़ रहना पड़ा | 
वर्षो बाद यह उनकी पहली बीमारी थी । 
 अववे खव स्वस्थ हं; कितु अपन उपराष्ट्र 
पति एवं प्रधान मंत्री चेन चंग को उन्होंने 
उत्तराधिकारी चुन लिया है । 
 च्यांगसे चेन चंग दस वष छोटे और 
उनके अत्यंत विश्वासपात्र हे । dest 
- के मामले में बेचारे बहुतै खुशकिस्मत' नहीं 
| चे एक दुढ़-चरित्र कितु महत्वाकांक्षा- 
हीन व्यक्ति हें । पिछले साल उन्होंने राज- 
'से निवृत्त होने की इच्छा प्रकट की थी। 
याद वे राष्ट्रपति बनना नामंजर करें तो 
m RT काइ-शेक के पुत्र च्यांग चिग 
EST राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे । 
x पुतंगाल के तानाशाह डा० आंतोनिथु द 
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साळाजार इस वर्ष पचहंतर वे अपने को मसीहा से कम नहीं समझते । 


ad स वर्ष से व पुतंगाली साम्राज्य की हे-प्रधान मंत्री Tidig और भूतपूव प्रधान 
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भरभराती हुई भीत को अपनी पीठ š 
सहारे थामे हुए हे । तीन साल हुए, उन्ह 
जोरों का न्युमोनिया हो गया था । लेकिन | 
सादे-सयमी जीवन-क्रम से वे बढ़ाती और 
वीमारी के प्रभावों को दूर रखने में काफी 
कामथाव रहे । 
उनक उत्तराः 
धिकारी के रूप 
2 में तीन sufa 
7 यों के नाम लिये 
¿£ 74 जात ç 1 wu 
च्यांग भूतपूव उपराष्ट्र- 
पति फील्ड मार्शल फ्रांसिस्कु हिंजीन काव्हे- 
यूर लापिश (७० वष) सबसे बूढ़े हुं । फि | 
आते हं प्रो० मासंल कायतान, जो अभी 
५७ वषं के हें । ये पहले उपप्रधान मंत्री थे | 
तीसरे संभावित उत्तराधिकारी डा० आगद्रि- 
यानु जुज आलविश मोरेर (४१ वषे). 
फिलहाल उपनिवेश-मंत्री ë । | 
चाह स्वास्थ की दृष्टि से सोचे, या हुक- 
मत करने की उमंग की दृष्टि से, फ्रांस के | 
७४-वर्षीय राष्ट्रपति जनरल शाले द 
गोल (Ted डी गाल) को अभी उत्तरा | 
धिकारी की चिता करने की कोई 
कयकता नहीं होनी चाहिये । लेकिन उ 
त्या के प्रयत्न बार-बार होते रहते हैँ 
फिर वे यह भी चाहते हे कि उन्होंने E | 
म जा परपराए चलायी ë, वे जारी रह! | 
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| फासिस्टों और ना- 





मंत्री देन्ने । वेसे द गोल द्वारा स्थापित पांचवें 


फ्रेंच गणतंत्र के संविधान में यह व्यवस्था है 
कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने 
के पहले मर जाये, तो फ्रेंच de का सभा- 
पति राष्ट्रपति-पद संभाले । गास्तों द 
नरविळ आजकल फ्रेंच सेनेट के सभापति 
ë | राष्ट्रपति-पद उन्हं मिल भी गया, तो 
वे उस पर बने रह सकेंगे, इसमें संदेह है । 
युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल 
जोसिप ब्रोज टिटो को देखकर यह यकीन 
नहीं होता कि वे वहत्तर साल के ë | उनका 
स्वास्थ्यं बहुत अच्छा है और वे कभी अपने 
उत्तराधिकारी को चर्चा नहीं करते । खुदा 
न करे, उनको अगर अचानक कुछ हो जाये, 
तो शायद चार सथानों की समिति कुछ 
समय तंक शासन का संचालन करेगी । ये 
चार सथाने ह-एडवड कार्देल्ज, अळेग्जांडर 
रांकोविक,मिजाल्को तोदोरोबिक और रोदो- 
कोलोकोविक । 
चारों. इस समय 
उपराष्ट्रपति हे । 
स्पेनी गृहयुद्ध में 


जियों की मदद से 
प्रजातंत्र का गला 
घोंटकर राजसत्ता erata 

` हथियानेवाल- जनरल फ्रांसिस्कु mig रोमन 
लिपि की खूबी के कारण बाहर mife- 
स्को फ्रांको के नाम से जाने जाते Š | उन्हे 





5 ` राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे इस साल २५ 


Wd पूरे हो जायेंगे । डाक्टरों की राय में वे 
१९६४ 





किया था; लेकिन उन्हे ट्रेनिंग अवश्य दे | 
४७ mA 


पूणतः स्वस्थ हृ | दो साल पहले एक दुर्घटना 
म॑ उनका वायां हाथ जख्मी हो गया था । 
लेकिन घाव के भरने की रफ्तार आइचर्य- 
जनक रही । 

फिर भी जनरल फ्रांकु पहले से ज्यादा 
आराम की जिंदगी बसर करते हें। कितने 
ही आपचारिक सरकारी समारोहों में स्वयं 


MY TT Er 


` 
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न जाकर, अपने प्रधान सेनापति केप्टन- 000 
जनरल आगुस्तिन मुनोज ग्रांदिश को भेज 
देते ë । ग्रांदिश को उन्होंने अपना उत्तरा 
विकारी भी घोषित किया है । 

लेकिन बहुतों का खयाल है कि मरते , | 
मरते शायद nip स्पेन के पुराने wb 0 
राजवंश को फिर गद्दीनशीन कर जायेंगे । 3 
यदि ऐसा हुआ, तो जुआंव कार्लुस स्पेन E 














Les 


अगले शासक होंगे । उनके पिता दां जुआंव _ 
(डान जुआन) स्पेन के अंतिम राजा केबेटे —— | 
और गद्दी के aeui. | E 
उत्तराधिकारका | 


थे मामला रूस में | 
Lue जितना जटिल ह | 
यी जार 
s | किसी दूसरे देशमें | 
CN हो । स्तालिन ने 
Sa अपने जीवनकालमे | 


जिन-जिनको अपना. 
उत्तराधिकारी कहा था, वे सब उनके | 
जीते-जी मर गये । प्रधान मंत्री निक्टा | 
खुश्चोव ने फ्रोल कोजलोफ को अपना | 
उत्तराधिकारी बाकायदा एलान तो नहीं | 


रहे थे । कितु पिछले साल से कोजलोफ 
बीमार पड़े Š | अब उनके सरकारी काम- 
काज सभालन लायक होन की उम्मीद तो 
कम ही है । 
खुरचोव. के दूसरे संभावित उत्तरा- 
धिकारियों में आंमेंनिया में जनमे, उप- 
प्रधान मंत्री अनातास मिकोयान का नाम 
प्राय: लिया जाता'था । इधर कुछ पश्चिमी 
अखवारो ने पोडगोर्नी का नाम इस 
सिलसिले में लेना शुरू किया है । प्रेसिडेंट 
ब्रुजनव भी एक संभावित उत्तराधिकारी हैं। 
लेकिन रूसी राजनीति के बारे में भविष्य- 
वाणी करना खतरे से खाली नहीं है। १९५३ 
में जब स्तालिन की मृत्यु हुई, तव कौन 


` कल्पना कर सकता था कि गंजी खोपडी, 


गोळ-मटोल जिस्म और देहाती मसखरे- 
जैसे मुखड़ेवाले खरचोव महाशय बेरिया, 
सालकोव, मोलोतोव और कागानोविच 
जसे घाघ राजनीतिज्ञों को पराजित कर 
सारी सत्ता हथिया लंग | ओर erm की 


| इर्ष्या करने योग्य सेहत को देखते हुए कोई 
. अचरज नहीं कि अभी पांच-सात साल तक 
च शासनारूढ़ रह । अभी तो वे सिक सत्तर 


साल के हें । 


“जायदाद के उत्तराधिकार की तरह किसी 


ही सुरक्षित रखा जा सकता है । एंटनी ईडन 


. नहर म एक लहर उठी और उनका XD 








और उनसे सिर्फ एक साल बड़े हें उनके 
दुर्मन माओ SEAT । स्वास्थ्य की ufu 
से और राजनीतिक वर्चस्व की दृष्टि से 
उनके लिए अभी कोई खतरा नहीं है । हां, 
उनका वजन जरूर कुछ ज्यादा है । कितु 
वे नियमित आहार-विहार के पाबंद हे और 
अपने आपको शासन-संचालन की दैनिक 
चिताओं से मुक्‍त रखकर अपनी शक्तियों 
का अपव्यय होने से बचा रहे É । उनके. 
उत्तराधिकारी संभवतः em शाओ-ची ही 
होंगे, जिन्ह १९५६ मं माओ ने अपने स्थान 
पर साम्यवादी चीनी गणतंत्र का चेअरमेत 
बनवाया । कितु ल्यू शाओ-ची पुरी तरह 
माओ का स्थान तभी ले सकेंगे, जब चीनी 
साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष भी बन जायें। 

कितु राजनीतिक उत्तराधिकार जमीन- 

























के दिये नहीं मिल जाता । मिल भी जाये तो 
उसे अपनी चतुराई, योग्यता और शक्ति से 


को विस्टन चचिल ने वर्षों टेनिंग देकर 
उत्तराधिकार संभलवाया था; लेकिन cas |. 


नीतिक बेडा गकं हो गया । 


FF pt, 
LEE: 


एक भ गी आंखोंवाले महाशय नेत्र-चिकित्सक के पास पहुंचे और बोले- मुझे हर चीज 
दोहरी दिखाई देती है, जिससे में बेहद परेशान ह। कृपया इसका इलाज कर दीजिये।” नेत्र: 
चिकित्सक ने रोगी की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा- अच्छा ! ......और 
साहबान को क्या-क्या तकलीफ हें ?” | 
oo याखुदा! ” आंख का रोगी वहां से भागते हुए वड़बड़ाया- मुझे तो एक की जगह 
` ` दो आदमी ही दिखाई देते हें; मगर लगता है, इसे कम-से-कम चार दिखाई दे रहे हैं । 
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“ जीवन के लाक में मरकर रहें, इससे मौत के लोक में जीना बेहतर हे; वे आत्मघात करते 

हैं कि जीवन से डरते us जीवन के आशिक हैं, उनको ही मरने का हक EU... युवा 

अना कवि ग्रेगरी कासो की इन अर्थगे।रवपूर्ण पंक्तियों के आलोक में आत्महत्या की प्रवृत्ति का 
यह विवेचन पढ़िये । . 


qe के निरंतर विकास के वावजद 

सामान्य जीवन इतना जटिल, भयग्रस्त 
और आतंकित हो गया है क्रि उसकी प्रति- 
क्रियाएं आये दिन देखने को मिलती हें । 
दुनिया के लगभग सभी अखबार इन मान- 


सिक कुंठाओं और आत्महत्याओं के समा-.. 


चारों से रंगे रहते हें । 

सच पुछा जाये, तो आत्महत्या कोई नथी 
चीज नहीं है । यह सदियों से हमारे सामा- 
जिक या वेयक्तिक जीवन को डसती रही 


है कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख भी 


मिलता है । इसके वारे में समय-समय पर 
अलग-अलग दृष्टिकोण रहे हं-कभी यह हेय 
नहीं गिनी जाती थी और किसी समय इसे 
नेतिक अपराध माना जाता रहा | 

आज भी अपने-अपने प्लामिक, सामा- 
सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संस्कारों के 
कारण आत्महत्या के संबंध में अलग-अलग' 


_ समाजों मं अलग-अलग धारणाएं प्रचलित _ 


| एक ओर नावें, स्वीडन, Sem, 
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फिनलंड तथा जापान आदि देशों मं आत्म- 
हत्या के प्रति सहिष्णुता व स्वीकृति की 
धारणा है, तो दूसरी ओर इटली, आयर- 
लंड, पुतंगाल तया भारत आदि देशों मं इस 
पर कड़ी रोक है। . 

कुछ भी हो, इसकी भयंकरता से इन्कार 


. नहीं किया जा सकता । इसलिए आत्महत्या 
के संबंध म॑ मानसशास्त्री और समाजशास्त्री . 
नानाविध खोजे कर रहे हें। १९५८ में कुछ - 
लेखकों ने लास एंजल्स (अमरीका) में एक 


आत्महत्या-निषेध कद्र की स्थापना की थी। 
यह केंद्र अमरीका की पब्लिक हेल्‍थ सविस 


' और नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ 


की आथिक सहायता से दक्षिण केलिफोनिया 


विश्वविद्यालय के स्कूल आफ मेडिसिन के 


तत्वावधान मं चल रहा है । 
केंद्र के मुख्य उद्देश्य पांच di. आत्म- 


घाती लोगों को पहचानना, बचाना और 


उनकी जांच-पड़ताल कर उनके उपचार की 


यथोचित व्यवस्था करना; २. आत्महत्यां कै 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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विभिन्न पहलओं के बारे मे विस्तृत जानकारी 
व आंकड़े इकट्ठे करना, जिससे इस समस्या 
को ठीक से समझा जा सके; ३. एक प्रमुख 
केंद्र के रूप में सेवा करना और एक बड़ी महा- 
नगरी व समाज में उस कंद्र की साथकता 
सिद्ध करना; ४. जनता व पेशेवर जातियों 
मे शिक्षा तया ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना; 
५. आत्महत्या के संबंध म॑ जटिल प्रतिबंधों 
को कम कराना | 
केद्र के सारे कार्य-कलाप को मुरूप्र रूप 
से तीन भागों में बांटा जा सकता ë | पहला 
है चिकित्सा, दूसरा अनुसंधान और तीसरा 
शिक्षा < ट्रेनिंग । 
- आत्मघाती प्रवृत्तियों को रोकने के लिए 
और भी कई प्रयत्न हो रहे हें। पर चूंकि हर 
देश की परिस्थिति, संस्कृति qur मान्य- 


ताएं भिन्न-भिन्न हें, इसलिए इन प्रयत्नों के. 


रूप भी भिन्न हें । 


इसः समय अमरीका म॑ १ लाख लोगों. 


के पीछे प्रति वर्ष १० आत्महुत्याओं का 
आसत आता है । इसका स्पष्ट अथ है किं 
' वहां १० हजार लोगों म॑ एक व्यक्ति आत्म- 
हत्या करके मरता है | सन १९५८ में यहं 
आसत और भी ज्यादा था | उस वर्ष. आत्म- 
हत्या से मरनेवालों की संख्या १५,४०० थी। 
विएव-स्वास्थ्य संघटन ने १९५८ के जो 
आंकड़े. प्रस्तुतं किये हें, उनके अनुसार 
आस्ट्रिया, डेच्माक,फिनलेड, पर्चिम जमनी, 
हंगरी, जापान; स्वीडन और स्विजट्रलंड 
आदि का आत्महत्या का औसत अमरीका 
से भी दुगुना था । हां, इन देशों की तुलना 


नवनीत 
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में फ्रांस का औसत कुछ कम था, जब 
इरलेंड व वेल्स में आत्महत्या का औसत अग 
रीका से कुछ अधिक था । 
इसके विपरीत कनाडा, sq 
इटली, नीदरलेंड, नार्वे, पुतंगाल, स्काटलेश 
और स्पेन मं यह औसत अमरीका से भी 
था । इसके अतिरिक्‍त आयरलेंड गणतंत्र 
उत्तरी आयरलंड, कोस्टारिका, a 
ग्वाटेमाला, मेक्सिको व निकारागुआ में तो 
इस औसत की दर और भी कमथी । तुलना 
त्मक दृष्टि से देख, तो मेक्सिको का 
सबसे कम आता है और जापान का औसत 
सबसे ज्यादा हे । 
इसमे कोई शक नहीं कि आर्थिक संकट 
व अभावों का आत्महत्या की दर से गहर 
संबंध है । लेकिन इसकी जड़ में केवल यह 
एक कारण नहीं है । उदाहरण के लि 
आस्ट्रिया, डेन्माक, पश्चिम जमनी, स्वीडन 
और स्विट्जरलेड जेसे संपन्न देशों मे यई 
औसत ज्यादा है और ग्रीस व आयरलेडजगे 
निर्वन देशों में कम । वस्तुत: इसे midi 
तुला पर नहीं तोला जा सकता । | 
आत्महत्या के लिए हमारे धामिक, सामा 
जिक विश्वास' तथा संस्कार भी कुछ का 
जिम्मेदार नहीं होते 1 जापान में आत्मह्ती 
को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है; ३४ | 


१९५६, १९५७ तथा १९५८ के आंकड़ो 
साफ जाहिर है कि वहां आत्महत्या c 
प्रवृत्ति बढ़ी । इसके विपरीत, केथोलिक ff 
ने आत्महत्या को एकदम हेय और वर्जि 


sei 


3 | 
| माना है, परिणामस्वरूप कॅथोलिक देशों में 
| आत्महत्या की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम है । 
=| भारतीय धर्मो ने भी आत्महत्या का निषेध 
७॥० किया है और इसे कायरपन माना है । 
। संसार म कुछ जातियां एसी भी हूँ, जो 
| आत्महत्या का नाम तक नहीं जानती । 
। पश्चिमी और मध्य आस्ट्रेलिया के आदि- 
) वासियों, करोलिन द्वीप के निवासियों और 
टिरेरा डेल फ्यूगो के यहंगानों में आत्महत्या 
H का प्रचलन नहीं है । 
"| आत्महत्याओं पर युद्ध का भी गहरा 
प्रभाव देखा गया है । समाजशास्त्रियों का 
| कहना है कि युद्ध के दिनों में आत्महत्या 
| की दर तेजी से गिर जाती है । उन दिनों शत्र 
के प्रति जो प्रबल प्रतिशोध की भावना होती 
; है, वह आत्महत्या की प्रवृत्ति को उभरने 


| नहीं देती। इसके विपरीत युद्ध-जनित सामा- . 


जिक अव्यवस्था के दिनों में अक्सर यह 
आसत बढ़ जाता है | 
| कि उसमें 'उचित' और 'अनुचित' का भेद 
1... करना बड़ा कठिन हो जाता है । 

. “यहां यह भी प्रश्‍न उठता है कि आत्म- 
| इत्या की औसत दर पुरुषों में ज्यादा है या 
| महिलाओं में । आंकड़ों के अनसार स्त्रियों 

म ज्यादा आत्महुत्याएं होती हैँ कुछ विशेष 
| काम-धंधों के लोगों में भी यह प्रवृत्ति पायी 
जाती है । ब्रिटेन के आंकड़ों के अनसार 
नीलाम करनेवाले, कीमत आंकनेवाले 
edle सेल्समन, बीमा एजेंट, बेंक-क्लके 
- ओर्‌ जमींदार आदि मे आत्महत्या की वार- 


_ आत्महत्या की समस्या इतनी नाजुक है. 


























आत्मघाती मानव 
सूजा का एक प्रसिद्ध चित्र 

दाते ज्यादा होती हें । टॅ | | 

बहुधा आत्महत्या के पीछे किसी मानन | 
सिक विकार की कल्पना की जाती है। | 
लेकिन यह वात शत-प्रतिशत ठीक नहीं है । 
बहुत-से लोग स्वभाव से ही आत्मघाती 
प्रवृत्ति के होते हे । यों जीवन के उतार- 
चढाव, आकस्मिक आघात, अपराध-भावना, 
निरंतर संकटग्रस्त होना, दुःख-देन्य, ue 0 
वारिक कलह या अन्य मानसिक प्रतिक्रियाएं. 
भी इसका कारण बन जाती हे । अः 

आत्महत्या के पीछे एक साथ कई कारण | 
भी हो सकते हें । लेकिन इस समस्थाकी | 
विकरालता एकदम स्पष्ट है । वैज्ञानिक एवं... 
औद्योगिक विकास के इस युग में, जबकि 
समाज-व्यवस्था तेजी से करवट quw रही 
है, इस समस्या का निदान ढूंढ़ना बड़ा जरूरी _ ES E 
हो जाता है । वास्तव में यह स्वस्थ समाज | 
के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इस E T. 
पर सामाजिक हित की दृष्टि से | 
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इतना माल बचने लगा है 


छह; उनकी पुराने ढर की | 
— खेती की उत्पादन-क्षमता 
. घटती जा रही है | परि- 
LOWE: अधिकांश प्रजा की हाळी को जन्म नहीं देती। 


५२ 





“विदेशी सहायता? शब्द भ्रामक हे । यह सहायता दान या कर्तव्यमावना से किया जानेवाला 
त्याग नही है | यह विशव की सुख-सम्ाद्वे और शांति को पुख्ता बनाने का साधन है-साथ 
हो समृद्ध राष्ट्रों की अर्थै-व्यवस्थाओं के कईं असंतुलनों का नित्रारणोपाय भी दे...'सायंटिफिक 
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अमेरिकन? के संचालक जेराडे पील ने विदेशी सहायता के मही महत्व व स्वरूप का यह विवे-! | 


. चन कुछ मास पूर्व नयी दिल्ली में १५६३ का कलिंग-पुररकार स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया था| : 
जेराडं पील 


spe क्रांति के दो सौ साल बाद आज 
दुनिया के नक्शे पर दो तरह के देश हें- 


. विकसित और अविकसित, अथवा सीधी 
__ भाषा में कहें तो अमीर और गरीब । अमीर 


देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी 
की एक तिंहाई से भी कम है; लेकिन वे 
दुनिया के.दो-तिहाई से भी अधिक उत्पादन 
का उपभोग कर रहे हें। ST टेक्ना- 


- लाजी की निरंतर उन्नति के कारण इन 


देशों के अधिकांश नागरिकों की सुख-समृद्धि 
बढ़ती जा रही हे । और कुछ 
देशों में तो उपभोग के वाद 


कि कई आथिक समस्याएं 
पेदा हो गयी हें । 

दुसरी ओर गरीब देशों 
में आवादी तेजी से बढ़ रही 
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अविकासित देशों में कृषि खुश- 












आथिक स्थिति गिरती जा रही है । लेकिन. 
आज गरीब राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से चेत: 
गये हे; वे अपने यहां औद्योगिक क्रांति, 
करने के लिए कृतंसंकल्प हूँ । di 
और औद्योगिक क्रांति के पूणं होने में 

कोई भौतिक बाधा नहीं है। यह सिद्ध हो 
चुका है कि हमारी धरती के पास आज को 
अपेक्षा कहीं अधिक आबादी का भरण- 
पोषण करने लायक साधन-संपत्ति है और 
आधुनिक टेक्तालाजी में दुनिया की बढ़ती 
हुई आवादी की आवद्य e 
'कताओं से कहीं ज्यादा!. 
माल का उत्पादन क| ५ 
की क्षमता है । E 
वैसे भी आशा है कि १ 
लोगों की आर्थिक स्थिति 
सुधरने के साथ आबादी 
एसे स्तर पर आकर melt 
हो जायेगी, जहां धरती १ 
साधन-संपत्ति और e 
लाजी आसानी से उरत 
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| भरण-पोषण करती रह सकेगी । 
x एक ही चीज अनिरिचत है । <ë यह Š 
।कि विकास की प्रक्रिया क्या होगी, विकास 
की कीमत क्या होगी ? और एक ही कीमत 
g) का महत्व है । वह है विकास के लिए, यानी 
कृ] भावी पीढ़ी के सुख के लिए, वतं मान पीढ़ी 
| द्वारा स्वतंत्रता और सुख-सुविधाओं के रूप 
॥ में चुकायी जानेवाली कीमत' । 
हजारों वर्षों तक विकास की गति मंद 
रही । फिर गोलिलियो और न्यूटन के कुछ 
T समय बाद उद्योगतंत्रीय परिवरतेन तेजी 
| से होने लगा । यांत्रिक शक्तियों पर मनुष्य 
T का प्रभुत्व वढा और उसके साम्यं एवं 
| कौशल में वृद्धि हुई । अव तक समाज के 
|| बहुत बड़े हिस्से को अभावग्रस्त और वंचित 
l| रखकर जो वचत की गयी थी वही अब 
| उद्योग-धंधों के लिए पूंजी बन गयी । और 
| इस प्रक्रिया से समाज मं आथिक विषमता 
(। और बढ़ गयी । 
| औद्योगिक क्रांति के इतिहासकार भी 
| अव इस बात को समझने लगे हें कि जिस 
बचत से इंग्लेंड में औद्योगिक क्रांति के लिए 
| पूंजी प्राप्त हुई, वह जबदेस्ती की बचत थी, 
यानी वह आम जनता के सुख-साधनों में 
| कटौती करके प्राप्तं की गयी थी । 
| वाद में जिन-जिन देशों मं भी औद्योगिक 
क्रांति हुई, वहां भी यही कहानी दोहरायी 
जाती रही । मेरे अपने देश म॑ भी। दासता- 
उन्मूलन के सौ साल बाद भी आज अमरीकी 
नीग्रो-जनों द्वारा नागरिक अधिकारों के लिए 
चलाया जा रहा जोरदार आंदोलन इस' 


१९६४ 











५२३ 


1 aa NSA UST CA. 





वातं की याद दिलाता है कि ओद्योगिक 
विकास के लिए अमरीका में पूंजी किस 
प्रकार जुटायी गयी । 

इस मामले म॑ भारत सारे इतिहास में 
बेजोड़ हे । भारत के नेताओं ने घोषणा की 
है कि वे अपने यहां ऑद्योगीकरण और 
सामाजिक पुनर्गठन केवल, शुद्ध प्रजातंत्रीय . 
उपायों से, विना वल-प्रयोग और वगे-विग्रह 
के करेंगे । विकास का यह॑ परीक्षण जितना 
अनोखा है, उतना ही अहम भी है । अगर 
भारत का यह परीक्षण सफल हो गया, तो 
यह विश्व-इतिहास' मं औद्योगिक क्रांति 
जितना ही महत्वपूर्ण मोड़ होगा । 

शांतिपूर्ण विकास की यह कल्पना इस 
आशा पर आधारित है कि इसके लिए आव- 
इयक पूंजी का कुछ हिस्सा विश्‍व के समृद्ध 
राष्ट्र अनुदान या लंबी मियाद के कर्जा के रूप 
म दग । तृतीय पंचवर्षीय योजना म॑ विदेशी 


` सहायता का भाग कुल पूंजी का २० प्रति- 


शत' रखा गया है । 

कितु कोई राष्ट्र आखिर किस अधिकार 
या दलील के बल पर दूसरे किसी राष्ट्र की 
संपत्ति पर एसा दावा कर सकता है ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर हमें तब मिल जायेगा, जब 
हम मांगी जानेवाली सहायता का स्वरूप 
और प्रयोजन समझ लगे । 

अव्वल ८० प्रतिशत पंजी तो भारत स्वयं 
लगानेवाला है और इसके लिए उसके पास 
अनछुई भौगभिक संपत्ति तथा पूर्णत: या 
अंशतः बेकार पड़ी हुई श्रमशक्ति के रूप में 
पर्याप्त साधन मौजूद हें । जिस २० प्रति- 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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शत को भरपाई करनी है, वह है टेक्ना- 
लाजी-कौशल, इंजीनियरी,मशीनें, औजार | 
ये चीजें भारत के पास धनी देशों की भांति 
बड़ी मात्रा में नहीं हें । जब ये बाहर से प्राप्त 
हो जायेंगी, तो श्रमशक्ति और भौतिक 
साधनो का संगम होकर शत-प्रतिशत फल 
प्राप्त होगा । 
यह तो हुआ भारत द्वारा मांगी जा रही 
विदेशी सहायता का स्वरूप। उसका प्रयो- 
जन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की 
दृष्टि मं विदेशी सहायता जबरन बचत का 


विकल्प Š | अगर यह सहायता न मिली, तो" 


भारत को भी अपनी अभाव-पीड़ित जनता 
से उसकी बचत की पाई-पाई जबरन ले 
नी पड़ेगी, जेसा कि दूसरे देशों में हुआ है 
आर हो रहा है । परंतु यदि बिदेशी सहायता 
प्राप्त हो जाये, तो भावी पीढ़ी के सुख के नाम 


पर वतमान पीढ़ी की कुर्बानी चढ़ाये विना . 


ही विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने की 
आशा को जा सकती ë । 

धनी देशों को यह सहायता देने के लिए 
खास कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी । विज्ञान 
` और टेक्नालाजी बांटने से कम नहीं होते । 
वस्तुत: सहायता देकर धनी राष्ट्र अपनी 
कितनी ही समस्याएं सुलझा सकते हं, जो 
टेक्तालाजी के विकास तथा वद्धम्‌ल आर्थिक- 
सामाजिक व्यवस्थाओं में मेल न बैठने से 
उनके यहां फिलहाल उत्पन्न हो गयी ë । 

खेती अमरीकी अर्थ-व्यवस्था का टेक्नि- 
कळ दृष्टि से सबसे आगे बढ़ा हुआ अंग Š | 

अमरीका की कुल श्रमशक्ति का ७ प्रतिशत 


` नवनीत 


' एवं कृपक-संख्या में निरंतर घटोतरी 


u 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






















से भी कम हिस्सा खेती में लगा है 3 
किसानों से भी ज्यादा महत्व रासायनिव 
खाद व क्ृषि-यंत्र बनानेवाले तथा Ti 
घ्रोसेसिंग-पेकिग करनेवाले २० लाख मद. 
दूरों का है । उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण š 
वे कृषि-वेज्ञानिक जो उत्पादन क्षमता के 
तेजी से बढ़ा रहे E । 
. लिहाजा आज अमरीका में pf 


पर भी धन-धान्य की उपज निरंतर बढ़ रह 
ë । वहां पर प्रतिव्यक्ति के पीछे प्रतिदि 
१२,००० केलोरी के हिसाव से खाद्य क्ष 
उपज हो रही ë । यह १ अरब मनुष्यों क 
पेट भरने के लिए पर्याप्त है । 
पिछले दस वर्षो से इस अतिरिक्त उपर 

से छुटकारा पाने का मुख्य उपाय यह रहे 
हे कि अनाज जहाजों में भरकर विदेश मेश 
दिया जाता है, भूखों की उदर-पूति के लिए॥ : 
१९५४ से ९०० करोड़ डालर की qM ' 
का ७1 करोड़ टन अनाज ४४ विकार | 
देशों को इस तरह भेजा गया हे । EUH 
सबसे ज्यादा, यानी २०० करोड़ sm. 
अधिक का अनाज भारत को मिलता d | 
dro एल० ४८० के अंतर्गत यह अवा ` 
अंतर्राष्ट्रीय वाजार-भाव पर वेचा जात 
है । खरीदार. देश अपने सिक्के में I ` 
अदा करते हें, जो फिर उन्हीं को विका 
कार्य में लगाने के लिए बतौर कर्ज वापरत 
दी जाती है । | 
इस व्यवस्था से विकासशील देशों E 
जो लाभ हे, वे स्पष्ट हें | लेकिन अमरी* 


| 


9 





d 


H अनुसार यह अनाज 
W अमरीकी जहाजों में ही 


I 
q 
| 


| दने वाजार में पहुंचे 
आर इस प्रकार अम- 
, रीकी उत्पादकों को खरीदार मिल गये । 


| 
| 
j 
| 


| इससे अमरीकी जहाज- 


1 
D > 
4 


को इससे जो लाभ हुआ है, उस' पर आप 
शायद ही विशवास कर पायं । इससे अम- 
रोकी किसानों को १ अरव डालर से भी 


- अधिक अतिरिक्तं आय हुई है । १९५८-५९ 
| के दौरान ६६।। करोड़ डाळर का अनाज 
M विदेशों को भेजा गया, उससे अमरीकी 


कंद्रीय सरकार को गोदामों के किराये, 


fi मू ल्य-समर्थन और व्याज की मदों में कुल 


५४।। करोड़ डालर की 
वचत हुई । 
{ro एल० ४८० के 


भेजा जा सकता है ।. 


कंपनियों को २५ करोड़ 
डालर वतौर किराया 
प्राप्त हुए | यह अति- 
रिक्त पैसा लेकर 
किसान उपभोग्य और 
उत्पादक सामग्री खरी- 


अन्न-सहायता से ही उसके देनेवाले 
ओर ऊनेवाले दोनों को इतना लाभ है, तो 
दूसरे प्रकार की सहायताओं से होनेवाले 


| लाभा पर भी विचार कर लेना चाहिये । 


- 


१९६४ 


श्री dro सी० महालनबीस ने कई दिल- 
चस्प आंकडे दिये हूँ । उन्होंने दिखाया ë कि 
भारत म जनसंख्या-वृद्धि की दर अगर-५० 





औद्योगिक विकास के अभाव में उद्यम 
ओर उत्पादकता का विवाह नही 
हो पाता। 


लाख व्यक्ति वाषिक मानी जाये, तो पांच 
वर्ष में बढ़नेवाली आबादी का पेट भरने 
के लिए ४५० करोड़ रुपये का अनाज विदेश 
से मंगाना पड़ेगा । अगर इतना अतिरिक्त 
अनाज भारत में ही पैदा करना हो और 
उसके लिए रासायनिक खाद आयात 

जाये, तो उसमें १३०॥। करोड़ रुपये लगेंगे। 
अगर यह खाद भी यहीं तैयार करने के लिए 
खाद-कारखाना आयात 
करें, तो केवल ६० 
करोड़ रुपये की' विदेशी 
मुद्रा खर्चनी पड़ेगी । 


सायी gas काउडन 
भी इसी परिणाम पर 
पहुंचे हें । 

लेकिन मे एक कदम 
और आगे बढ़कर कहूंगा 
कि क्यों न भारत यह 
खाद का कारखाना भी 


और उसके लिए इस्पात 


लायक इंगट-क्षमता -बढ़ानी होगी 1 इसमें 


२४ करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी, जिसमें से... 
कोई १५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा होगी। | 


इस प्रकार अनाज पर पांच वब मं होनेवाला 


खच ४५० करोड़ रुपये से तीस गुता कम 


किया जा सकता है । | 
आज ओद्योगिक टेक्तालाजी का सबसे 


प्रसिद्ध अमरीकी व्यव- 


अपने यहीं तैयार करे | 


बनाये ? इसके लिए | 
भारत को ६ करोड़ रुपये के इस्पात के... 
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वड़ा विरोधाभास यह है कि राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था म॑ कृषि का भाग जितना ही घटता 
जाता है, उसी हिंसाब से कृषि-उत्पादन 
बढ़ता जाता है । कृषि-उत्पादन और औद्यो- 
गीकरण का यह संबंध भारत म॑ तो किसी 


से नहीं छिपा है । धनी देश ही अनाज और. 


इस्पात के नाते को समझ नहीं पा रहे Š । 

हाल के वर्षों में अमरीका में आथिक 
वृद्धि की दर जनसंख्यावृद्धि-दर से ज्यादा 
नहीं रही है । वहां अब बहुत-से कार- 
खाने बंद पड़े रहत हे । बेकारों की संख्या 
तेजी से बढ रही है। शस्त्रास्त्रों के निर्माण 


qa विकास पर बेतहाशा सरकारी पैसा खचं : 


हो रहा हे और इस प्रकार अथंतंत्र के १० 
से २० प्रतिशत तक भाग को सरकारी 


सहायता मिल रही ë । 
लेकिन उद्योगतंत्र तजी से आगे बढ़ रहा 


हैं। फिर निःशस्त्रीकरण वार्ताओं के कारण 

शस्त्रास्त्र घटाने का समय आ रहा है । इस- 

लिए अमरीका को अपना अथंतंत्र इसी 

रफ्तार पर चलाते रहने के लिए कोई नया 
उपाय अपनाना होगा । . 


एक छोटे-से युद्ध में | 
















झस्त्रास्त्र के बाद, इसका सबसे सा 
उपाय है-विदेशों को सहायता देना । ३ 
सहायता में दिये जानेवाल हर डालर मे? 
८० सेंट अमरीका में ही खर्च होते ë । f 
उससे उत्पादन के लिए खरीदार तैयार हों 
हैँ और उत्पादन की मांग बनी रहती है 
राष्ट्रसंघ की एक रिपोट के : 
विश्व के अमीर देशों से गरीव देशों ३ 
सालाना ३५०-४००करोड़ डालर की सह 
यता मिलती है । नि:शस्त्रीकरण के un 
अमरीका इस रकम को आसानी से दुगा 
कर सकता है । वह चाहे, .तो यह OD 
१,४०० करोड़ डालर भी हो सकती है।!' 
इस पमाने पर विदेशी सहायता मिर 
तो विकासशील राष्ट्रों का सालाना योज 
व्यय, जो कि अभी २,००० करोड़ डालर 
बढ़कर १०,००० करोड़ डालर सालाना ह; 
सकता है । संसार के राष्ट्र झास्त्रास्त्रों 
भी प्रतिवर्ष इतना ही व्यय करते हें 1. |; 
इस प्रकार भारत के योजनाकारों १८ 
धनी देशों के अंत:करण को ही नहीं, उत 
निजी हित को भी चेताया है ७ ७८७ |? 


2 


कोरिया की लड़ाई का खर्चा अमरीकी या चीनी डालरों में कितना आया,यह तो | | 


में १,४२,००० अमरीकी gare हुए, जिनमें २३,००० मारे गये और १, १५,००० जल ° 
हुए । राष्ट्रमंडल और तुर्की सेनाओं के हताहतों की संख्या क्रमशः ७,००० और ३,००० रहो 
छेकिन जितने चीनी और कोरियाई मारे गये, उसे देखते हुए यह तो कुछ भी नहीं है । + 
मान है, दक्षिण कोरिया में १,८४,००० लोग मारे गये या घायल हुए । और 
कोरिया के विषय में स्वयं जान डलस ने कहा था कि वहां की एक करोड़ की आबादी मध 
तीन के पीछे एक आदमी अवश्य मारा गया होगा 


x 
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- नहीं है; लेकिन उसमें कितनी जानें गयीं, यह हिसाब जरूर लगाया गया है 1 उस ल. 
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पद-प्रतिष्ठा भी उनका कुछ भला | 
नहीं कर पायी; वे अपने व्यक्तित्व x 
की तंग कोठरी में, अपने पति को : 
अह्म्मन्य महिमा के बोझ के नीचे | 
घुटन-भरा जीवन व्यतीत करती हैं । | 


एडवडं dg 





1 मती यीवोन शार्लोत्त डॉ - -EN 
E श्री मारी द गोल ! Glo ड «II 
| फ्रांस के सर्वोच्च शासक = ककी 
॥ की सहधमिणी हें और इस ë HAVE 

६ नात राष्ट्र की अग्रगण्य | 
१ महिला ë (f< भी जनता में वे इतनी राजकीय निवास-स्थान इलीजे प्रासाद की 
॥ अपरिचित ë कि यदि वे पेरिस के बाजारों पाकशाला में भी कभी नहीं जातीं; क्योंकि 

म॑ सारे दिन खरीदारी करती रहें, तो भी वहां रसोइयों-की खासी बड़ी फौज है । 
शायद ही कोई उन्हें पहचान. सके । प्रासाद मं एसे कितने ही. कर्मचारी हैं, जिन्हें 
| दगोल के हाथ सत्ता आने के वाद से यह उनके दर्शन कभी नहीं हुए । दरअसल वे 
स्वाभाविक था कि उनकी तरह उनकी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती, जिससे 
श्रीमती का चेहरा भी लोगों के लिए सुपरि- उनका ध्यान अपने पति की सुख-सुविधा 
चित हो जाये। कितु “चाची' यीवोन जान- के अतिरिक्त और किसी बात में लगे । 

| बूझकर कमरे से सदा दूर रही हे । वे अपना यह रही यीवोन की पतिनिष्ठा की बात-। 
अलग फोटो नहीं खींचने देतीं, न सार्वजनिक किंतु उनकी सख्तमिजाजी दर्जनों प्रमुख 
| भाषण देती हे और न किसी को भेंट के लिए द गोलःप्रशंसकों को द गोल से विम कर 
| समय देती हें । खतों के जवाब देने के लिए चुकी है । इसके लिए उन्हं बदनामी भी 
दो सचिवों के अलावा वे निजी स्टाफ भी काफी मिली टै | 

नहीं रखतीं । वे- एक पेचीदा, एकाकी और'.असामा- 

: वे लोगों से इतना दूर रहती हैं कि अपने जिक नारी हें । उनके मुखड़े पर मुस्कान 
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केवल तभी देखी जा सकती है, जव वे बच्चों 
के साथ होती हें । हालांकि वे राजनीतिक 
मामलों में कभी दखल-अंदाजी नहीं करतीं, 
फिर भी उन्हें फ्रांस में द गोल के बाद सर्वा- 
धिक प्रभावशाली व्यक्ति समझा जाता है | 

मदाम द गोल का मुखड़ा गंभीर होते 


हुए भी आकषक है । एक बार मेन उन्हे एक. 


खाद्य-भंडार से जाते हुए देखा । शोफर ने 
काली सित्रोयां- कार बाहर खड़ी की । 
दूसरी हजारों सित्रोयां कारों से यह कार 
किसी प्रकार भिन्न नहीं थी । दूसरों को 
सामान दिया जा रहा था, तो वे अपनी बारी 
आने तक कतार में खड़ी रहीं । आखिर 
उन्होंने कुछ सस्ते पकवान और भरवां मछ- 
लियां खरीदीं और सारा सामान खुद ही 
उठाकर लायीं । दुकानदार ने उनके साथ 
किसी भी प्रकार से कोई विशेष व्यवहार 
नहीं किया। कितु एक सजी-धजी महिला ने 
दुकानदार से TSr- यह महिला कौन थी? 
शायद मेने इसे पहले भी कहीं देखा है।” 
X Y Xx x 
दिन था 9 9 नवंबर १९२० का। फ्रांस के 


— fes नामक गांव में कैप्टन द गोल से यीवोन 


की भेंट हुई । वे केले के एक बड़े बिस्कुट- 
निर्माता की बेटी थीं । जब वे अभी कान्वेंट 
में पढ़ती थीं, एक ज्योतिषी ने उनसे कहा 
था कि तुम एक जनरल की पत्नी बनोगी 
और महारानी की तरह जिओगी । 

उस सांझ चाच ऑर चाय की पार्टी थी । 
द गोल साहब यीवोन के साथ बेढब तरीके 
से नाचते रहे और फिर धन्यवादों की 


नवनीत ५८ 
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बौछार करते हुए उन्हें मेज पर लाये | 
उन्होने चाय का कप उनकी गोद में 
दिया और वहुत-बहुत प्यार से माफिय 
मांगीं। पांच महीने बाद दोनों परिणयः 
में बंध गये । 
उस दिन से आज तक दोनों का साः 
अट्ट है । इस पर भी इनका वेवाहिक जीका 
जो बाहर से बड़ा ही सामंजस्यपूणं दिखत! 
है, कोई आधुनिक वैवाहिक साझेदारी नह 
है; बल्कि १९-वीं शताव्दी की परंपराबं 
का निर्वाह है । द गोळ शुरू से ही एक निर 
कुश और अहंकारी शासक रहे हे । स्त 
अधिकारी रहते हुए उनका वेतन बहुत का! 
था, कितु जीवन-यापन के लिए उन्हें vi 
के स्त्रीधन पर निर्भर रहना पड़े, इस खयार 
से उन्हं सख्त चिढ़ थी । उन दिनों द गोर 
का मिजाज बिगड़ा हुआ रहता थां 
वह सब यीवोन को सहना पड़ता था । पि 


का स्वभाव तब भी एसा ही निष्ठरताए॥ 
क्ररःथा और तब भी वे अपने को सबसे वश 
आदमी समझते थे, जवकि थे एक मामं 
कनल | गनीमत है कि आज वे गणतंत्र i 
राष्ट्रपति हं । 
द गोल-दंपति प्रायः बच्चों के qq 

के बारे में बातें करने में या बुनाई कर|. 
करते शाम बिता दिया करते । वातार्शि| ` 
द गोल का प्राधान्य रहता । यदि यीवी' 
अपनी राय देने की हिम्मत करतीं, di 
गोल भभककर' कहते-“चुप रहो dal 
तुम कुछ नहीं जानतीं ।” एंसा gd 
वे गर लोगों के वीच भी कर odi P 





v PE 
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R यीवोन उसे चुपचाप सहन कर जातीं । 
क| और आज तक सहन करती Š | 
बचपन म॑ यीवोन बड़ी च॒लबली और 
Tg लड़को थीं । तीस वर्ष की अवस्था T 
एक अजीव अफसर की एंसी पत्नी बन गयीं 
M जो रूढ़िवादी और पति-परायण होने के 
। साथ दिखाऊपन से परे थीं । चालीस की 
त) होते-होते उनकी सारी चमक-दमक गायव 
ह| हो गयी । और अब वे गहरी उदासी से 
| घिरी-घिरी-सी लगती ë । 
K| अपने पुत्र फिलिप्प और पुत्री एलिजा- 
| बेथ के साथ द गोल का व्यवहार अच्छे पिता 
का-सा रहा । लेकिन उनकी पुत्री एन ने एक 
| दुःखद समस्या खड़ी कर दी। वह मानसिक 
ह रूप से पिछड़ी हुई थी । न आप बोल सकती 
है| थी और न आप खा-पी सकती थी। वह बीस 
॥ वर्ष की होकर चल बसी । यीवोन ने अपना 
| सारा प्यार एन पर उड़ेल दिया था । वे 
ह| ट्रेनिग-प्राप्त नसे की तरह उसकी देखभाल 
करती थीं । उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने 
| पिछड़े बच्चों के लिए एन द गोल प्रतिष्ठान 
६-नामक संस्था को स्थापना की, जिसे अब चे 
अपना अधिकांश समय दिया करती हें । इसे 
१ द गोल अपने खर्चे से चलाते हें । 
| महायुद्ध के संघर्ष मं मदाम द गोल को 
अपने जीवन की दूसरी बड़ी नाजुक घड़ी में 
से गुजरना पड़ा | १९४० में फ्रांस ने घुटने 
टंक दिये और पति के साथ-साथ यीवोन 







को भी लंदन की शरण लेनी पड़ी । उन दिनों .. 


जनरल द गोल के खयाल और मनसूबे क्या 
थ, यह वे कभी नहीं समझ पायीं; फिर भी 





उनका सदा साथ देती रहीं p 

सदा से यीवोन बड़ी धार्मिक प्रवत्ति की 
रही हं | अव तो उनकी धर्मनिष्ठा परा- 
काष्ठा पर पहुंच चुकी हे | इलीजे प्रासाद T 
ही उन्होंने एक विशेष गिरजाघर बनवाया 
है । वे नेतिकता पर इतना जोर देती ë कि 
किसी स्त्री या पुरुष से जरा-सी चूक हुई नहीं 
कि उसे प्रासाद से निकाल बाहर करती ë । 
इस तरह अनेक कमचारी अपनी नौकरी 
खो चुके ë । प्रासाद के एक सेवक का कहना 
है कि राष्ट्रपति कोती के शासन-काल में 


इलीजे प्रासाद एक विशाल परिवार था, 


आज < गोल के समय वह एक विशाल जेल 
बन गया है । ; 

मदाम यीवोन की नेतिकता की सनक के 
शिकार छोटे-छोटे कमंचारी ही नहीं हुए 
ह; क्लाड मांतल को भी उसका शिकार 


होना पड़ा । ये इलीजे प्रासाद के प्रमुख | 
स्वागताधिकारी थे । युद्ध के दिनों का इनका 


बड़ा ही अच्छा Yee था । बाद में ये 
पादरी बने । पर यह कार्य छोड़कर इन्होंने 
विवाह करना चाहा । वस इसी कसूर पर 
यीवोन ने इन्हें फ्रांस से बाहर भिजवा दिया । 
एक कुशल महिला कर्मचारी को इसलिए. 


नौकरी नहीं दी कि वह तलाकशदा थी । | 
एक द गोल-भक्त इसलिए मंत्री नहीं बन 


सका कि wg दांपत्य-जीवन की मर्यादाओं 
का पालन नहीं करता था । 

लेकिन मजे की बात यह है कि यीवोन 
किसी भी आदमी को निकालने के लिए पति 
से प्रत्यक्षतः नहीं कहती । मदाम को अखबार 





पढ़ने का बडा शौक है-खास तौर से 
सामाजिक गपदापवाले स्तंभ | जब वे उसमें 
किसी कमचारी के खिलाफ कुछ पढ़ती हे, 
तो एकांत में पति से कहती हें-- «SITO, क्या 
तुमने अमुक के बारे में यह चीज पढ़ी ?” 
जनरल द गोल उसे पढ़कर सोचने लगते 
हे कि अमुक व्यक्ति का रहना एक खतरा 
है और अंतत: उस आदमी का पत्ता कट 
जाता है । इस तरह मदाम यीवोन बड़ी 
चतुराई से छुरी चलाती gi लिहाजा बड़े- 
बड़े मंत्री उनसे आतंकित: रहते हैं, उनकी 


- पत्नियां मदाम से कतराती ë । 


` जवयीवोन फ्रांस की “प्रथम महिला बनीं, 
तो पेरिस के पोशाक-निर्माता ,जाक एम 
को बुलवाया गया.। यीवोन ने अपने जीवन में 
कभी कोई फेशनेबल लिबास नहीं पहना 
था । वे तो केवल दो काली पोशक बनवाना 


x 

` एक महाशय काम दिलाने वाले दफ्तर में पहुंचे और वहां के अधिकारी से बोले: 
चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों पर जानेवाळे राकेटों का मेकॅनिक हूं और मरम्मत का काम a 
अच्छा जानता हू । कृपया मुझ चंद्रग्रह पर किसी कारखाने में काम पर लगवा दीजिये। 
` आपको विशवास दिलाता g कि में वहां ट्टे-फूटे राकेटों की तुरंत रिपेयर कर दिया करूगा!!- 

x आपकी बात पर पूरा विश्वास है और मौका आने पर 
_ आपको जरूर बुलाऊंगा | पर इस वक्‍त क्षमा करें; क्योंकि अभी किसी भी ग्रह पर रा 
|. रिपेयर का कोई कारखाना नहीं खुला है ।” 3 


अधिकारी ने कहा- 


. एक अमरीकी नौजवान, जो इतिहास का विद्यार्थी था, सेना में भर्ती होकर 
की लड़ाई में गया | लड़ाई खत्म हो जाने पर वह फिर कालेज वापस आया | उसके 

. ते कहा - तुमने इस लड़ाई से क्या सबक सीखा ?” 

जवाब मिला- सर, मुझे लड़ाई से यह सबक मिला है कि इतिहास पढ़ना बहुत ९ 


L8; लेकिन इतिहास बनाना बहुत कठिन है।” 
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चाहती थीं, ताकि जव एक धुलने गयी 
तो दूसरी पहनी जा सके । इसमें भी उन्ह 
जनरल द गोल की सलाह ली थी । (जनर 
साहब ने पोशाकों को इसलिए sum 
कर दिया कि वे बहुत दिखाऊ लगती थीं।' 

मदाम यीवोन आंख मृंदकर आश 
पालन करनेवाली पत्नी ë । तुर्रा यह है। 
द गोल साहब यह मानते हे कि उनकी से 
करना ही फ्रांस की सेवा करना है । अफ 
परिवार के बाहर मदाम का कोई मित्र न 
है । पति ही उनका एकमात्र दायरा है 
हालांकि पति को वे पूरी तरह समझती क 
नहीं । न वे किताब पढ़ती हें, न वौद्धिक वार 
म॑ जिज्ञासा दिखाती हें बस, सारा सा 
अपने कमरे मं बेठी या तो कुछ वुनती रह 
हं, या अखबार देखती हूँ, या अपने पतिंगं 
प्रतीक्षा करती रहती हें । | 
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भक्ष्य-अभक्ष्य के प्रश्‍न पर अभी तक केवल धर्म की दृष्टि से ही विचार किया जाता रहा दे; किंतु 
आवश्यक है कि आरोग्यशास्र और अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी इस पर विचार किया जाये। 


ग्वेन शूल्त्स 


आ त्रःआव कर मर गये, सिरहाने रक्‍खा 
पानी-यह कहावत बेशक किसी की 
काहिली या नजाकत का मजाक उड़ाने के 
लिए गढ़ी हुई हो सकती है । मगर दुनिया 
में सचमुच ऐसे बहुत लोग हैं, जो आवश्यक 
भोजन नहीं करते और इस कारण असमय 
मातं के मुंह में चले जाते हें । दुर्भाग्य यह है 
कि उपयोगी भोजन मौजूद होता है, पर वे 
उसका उपयोग ही नहीं करत । उनके धमं, 
समाज और जाति के विधि-निषेध इसमें 
आड़े जो आते हे । 
आज विश्व की आधी जनसंख्या अल्प- 


पोषक भोजन पर जी रही है। जीवन-भर 


क्लांत और रोगाक्रांत रहने का यह सबसे 
सीधा रास्ता है । अफ्रीका, एशिया और 
दक्षिण अमरीका के अविकसित व पिछड़े 
प्रदेशों में यह समस्या अत्यंत ST है । मध्य 


अफ्रीका के आधे बच्चे पांच वर्ष की आय से 


पूर्व मर जात g l अधिकांशत: इसका कारण 
है उत्तके भोजन में प्रोटीन की कमी । प्रोटीन- 
युक्‍त भोजन देकर उन्हें मृत्यु से बचाया जा 
सकता है । अफ्रीका की पशुसंख्या लगभग 
उत्तरी अमरीका की पशुसंख्या के बराबर 


23.५: hh Zá oh n 


६१ 


है । वेशक यहां की गायों और दूध देनेवाले 
पशुओं की नस्ल अमरीका के समान ऊंची 
हीं है, कितु नस्ल को सुधारा जा सकता है 
आर मांस व दूध की जरूरत प्री की जा 
सकती है । 
परंतु अफ्रीका महाद्वीप का मध्य भाग 
एकदम दुग्धहीन है । वात यह है कि यहां 
पशुओं का दूध निकालना वर्जित है । कुछ 
अफ्रीकी दूध पीना पाप समझते हें और उसे 
मूत्र की तरह मेली चीज मानते ë | वे उसे 
छूने से भी कतराते ë | कुछ जातियों में उसे 
केवल ओझा या सथाने ही पीते हे और वह 
भी जादू-टोने या झाइ-फूंक की रस्मों में । 
कुछ अफ्रीकी जातियों मं यह धारणा 
जड़ जमाये हुए है कि दूध पीने से औरत 
बांझ हो जाती है; अत: केवल वयस्क पुरुष 
ही इसे पी सकते हे । अपनी अमीरी जताने 
या बलि चढ़ाने के लिए वे पशुओं के बड़े- 
बड़े रेवड़ रखते हैँ, पर न तो उनका दूध 
दुहत हं, न मांस के लिए उन्हं मारते हे ! 
पुवे और दक्षिण एशिया में अधिकांश 
लोग प्रोटीन के अभाव में रोगग्रस्त रहते | 
हें । इनमें से बहुत-से दूध पीना पसंद नहीं 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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d M Pen. सार आदमी की 
Ë cm g सामाजिक स्थिति 
Eu N आंकी जाती है । 
< पशुओं 
3 इन पशुओं का 
EC वध नहीं किया 
CEN है 
टप जाता है- चाहे 
ES — परिवार भूखा 
ही क्यों न मर 
भूख : कुटे लहमान 
रहा हो । 


हिन्दू गाय को पुज्य मानते हें, तो मुसल- 
मान और यहुदी सुअर को अपवित्र । इस- 
लिए इनके लिए ये प्राणी अभक्ष्य हें । यहुदी 
घोंधे नहीं 1 खाते दूध और मांस दोनो चीजें 
एक साथ खाना भी उनके यहां मना है । 
मांसभोजी जातिथों में भी कुछ दिनों में मांस 
खाना वर्जित होता हे! मुर्गी-पालन सर्वप्रथम 
दक्षिण-पुव एशिया में शुरू हुआ था; परंतु 
उनका मांस और अंडे नहीं खाये जाते । 
अफ्रीका में भी यही होता है । यहां लोग 
घरों में मुगियां पाळते हे-पंखों के लिए, 
उन्हें लड़ाने के लिए, या बलि देने के लिए,या 


 घामिक उत्सवो के लिए। भोजन के लिए 


उनका प्रयोग कभी नहीं करते । कुछ लोग 


तो अंडों को मुगियों की विष्ठा समझते हें 


और अंडा खानेवाले बाहरी लोगों से घृणा 
करते हे-यहां तक कि उनसे दुश्मनी रखते d ! 


६२ 


अफ्रीकां और दक्षिणी एशिया में 
की यह आम धारणा हैं कि अंडे या 
खाने से पुरुष नामद हो जाता है, संभोग 
क्षमता खो बेठता हे । वहां कहा जाता है 
अंडा खाने से औरत वांझ हो जाती है औः 
यदि गभं वती अंडा खाये, तो बच्चा वौनाय 
अष्टावक्र होगा, आगे चलकर चोर बनेगा | 

कुछ स्त्रियों का तो यहां तक विश्वास 
कि बच्चा जनने के बाद यदि वे मुर्गी खाडे 
तो उनकी मृत्यु हो जायेगी । कुछ जातियों 
लोगों मे यह माना जाता है कि यदि औत 
मुर्गी खायेगी, तो वह वफादार नहीं रहेगी 
कुछ का खयाल है कि अंडे खाने से और 
अपने आपे म नहीं रहेगी, अपने कपड़े पाः 
डालंगी और घर से भाग जायेगी । 

कुछ अफ्रीकी और एशियाई लोग अंग 
हें कि उन्हं उससे जादू 
शक्ति प्राप्त होने का विश्वास है। कुछ लोग 
का खयाल है कि अंडे खाना तभी निरापर 
है, जब वे सड गये हों। जब उन्हें अंडे में भूष 
दिखने लगता है, तभी उसे खाना वे g< 
मानते हें । ताजे अंडे उनकी नजर में ut 


केवल इसलिए खाते 


कारक होते हे । 


मछली प्रोटीन-प्राप्ति का सस्ता x 
है । पर दुनिया की बहुत-सी जातियां सी 
खाने से हिचकती हे । कुछ लोगों की माव्य 
है कि मछलियां गंदी होती हें, उनमें भूत. 
प्रेत होते हे, या उन्हें खाने से कोई महरी 
लग जाता है । अफ्रीका के कुछ स्थातों १ 
यदि नौकर को मछली पकाने को कहा जाप. 
तो वह इन्कार कर देगा-चाहे इससे 
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"नौकरी ही क्यों न चली जाये । 


भोजन की चाहे जितनी कमी हो, हम 


। अपना परिचित भोजन ही प्रिय' लगता हे । 
| चावल खानेवाल एशियाई लोगों को खाद्या- 


भाव के कारण गेहूं और मक्का मुहेया किये 


| गये, पर वे ये अनाज खाने को तयार नहीं 
| gu; क्योंकि वे इसके आदी नहीं थे । वस्तुत: 


भोजन-संबंधी संस्कार मनुष्य को आसानी 


| से नहीं छोड़ते | इस' मामले में विवेक की 
१ नहीं चलती । 


भूख-पीड़ित क्षेत्रों में, भोजन में फल, 


| तरकारी और पशुजन्य पदार्थों अर्थात दूध, 


मक्खन, मांस, अंडे आदि की बहुत' ही कमी 
रहती है । यही पदार्थ शरीर को विटामिन, 
खनिज और प्रोटीन प्रदान करत ë 1 लेकिन 
लाखों लोग चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, 
आदि निशास्ता-बहुल भोजन से गुजर-बसर 
करते E 

. एक बड़ी दिक्कत यह है कि प्रोटीन- 
बहुल भोजन महंगे होते हें और गरीब लोगों 
की विसात के बाहर । लेकिन यह भी सही 


| -है कि जब इन लोगों के पास पैसा आता है, 


तोः ये अपने भोजन को अधिक पौष्टिक 


बनाने के बजाय और-और बातों पर पैसा 


व्यय करत हूँ। वे जेवर बनवात हें, या रेडियो 


` फर्नीचर आदि खरीदते हें, या शादी ब्याह 


पर्‌ बड़ी दावत देते हें । 


प्रोटीन की कमी से क्वाशिओकर' नाम 


_ का रोग हो जाया करता है । यह अफ्रीका, 


दक्षिण अमरीका, दक्षिण एशिया में भयंकर 
| रूप से व्याप्त है । बच्चों को यह खास तौर 





से लगता है। जव बच्चों को दूध नहीं मिलता 
और उन्हें निशास्तेवाळ भोजन पर ही पाला 
जाता है, तो वे सहज ही इस रोग के शिकार 
हो जाते E | इस' रोग से उनका विकास अव- 

रुद्ध हो जाता है, शरीर का गठन fang 
जाता है, देह को दद और सुस्ती घरे रहते 


हैं, के होती है ओर आमातिसार की शिका- | 


यत॑ रहती है । यह देखकर माताएं उन्हें कम 
भोजन देना शुरू कर देती हे, जबकि शरीर 
को भोजन की, विशेषतः प्रोटीन की जरूरत 
होती है । 

अफ्रीकी बच्चों मं आमातिसार तो इस 
कदर आम है कि बच्चा चार-पांच दफा 
टट्टी न जाये, तो मां उसे एनीमा देती है । 
दक्षिण अमरीकी माताएं बच्चे के बीमार 
होने पर उसे दूध देना बंद कर देती हे; क्योंकि 


वहां ऐसा ही रिवाज है। अविकसित देशों में 


बच्चों की मृत्यु-दर भयंकर रूप से ऊंची Š । 
कई क्षेत्रों मं आधे लोग १५ वषं की आय होते- 


होते मर जात हं । कई जगहों पर आधे से _ 
ज्यादा लोग ५ वर्ष की आयु से पूर्वं मर जाते | 
हुँ । यहं सब अल्पपौष्टिक भोजन का 


परिणाम हे । 
दुनिया म हर रोज १ लाख ४० करोड़ 


नये मुंह भोजन की पुकार करते हें । अगले 
३५ वर्ष मं विशव की जनसंख्या दुगुनी हो | 
जायेगी । ऐसी हालत' में खाद्य-समस्या का | 
खुदा ही मालिक है । धमं और समाज के | 
अंधविश्वासों से जकड़े लोगों को समझाना | 
और उनकी भोजन-संबंघी आदतों को बद- _ 


लता सचमुच कठिन काम है। | 
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लूइस लपहेम . 


qe तूफान की बात हे । उस दिन शाम 

को पीटर रिहिनर से मेरा परिचय हुआ i 
इस लब-चौड़े लाल-सुख व्यक्ति ने पशमीने 
का टोप पहन रखा था और एक किर- 
मिची थला उसके हाथ में था। वह स्विटजर- 
लंड का निवासी था । दाढ़ी बढ़ी हुई थी 


', आंखों में उदासी छायी थी | उसने बड़े खिन्न 


स्वर म बताया कि उसका गेंडा खो गया | 
मेने उसे बैठने के लिए कहा और उसंके 


{ लिए काफी मंगवायी। बातचीत के बाद भी 


उसका अनमनापन खत्म नहीं हुआ। कई 
दिन वाद वह कुछ खुला और उसने अपनी 


करुण कहानी सुनायी । कितु उस कहानी का 


भयंकर तुफान से कोई संबंध नहीं था।। वर्फीले 
झंझावात ने शहर के सारे यातायात को 


- -— अस्त-व्यस्तकर दिया था; अखवार रोजाना 


भूचाल और अकाल के समाचारों से रंगे 


रहते थ; लेकिन रिहिनर के लिए जैसे इन 


i E सब बातों का कुछ भी महत्व नहीं था | 





रिहिनर ने बताया कि उसका एकमात्र 


E- उद्देश्य अपने गैंड़े को बचाना था | इसके 






वाद उसने अपने थले में कुछ नक्शे व डाय- 


' feat ढूंढ़ी-टटोलीं और फिर अपना किस्सा 


रखता था। लेकिन उस साल न i क्या 




















कहना शुरू कर दिया । 

सन १९५८ की गरमियों में 
विश्व-भ्रमण पर निकला हुआ था । उस 
पास एक सफेद अजगर था, जिसकी नीलम 
जसी आंख थीं। जंगली जानवर पकड़ने र 
व्यवसाय म लगे होने के कारण fefem 
बनमानुस, हाथी एवं किग कोब्रा आदि भ 


इन जानवरों का बाजार अचानक à 
गया था | सौभाग्यवश उसके पास एक gl 
दुलंभ सांप था, जो इस धरती पर अप 
तरह का अकेला था । रिहिनर जगह-जगह 
उसका प्रदंशेन कर खूब लाभ उठा रहा था. 

इसी बीच एक दिन रिहिंनर को m 
विज्ञापनपत्र मिला, जिसमें दक्षिण-पूर्व 
एशिया के विभिन्न आकर्षणों का जिक्र था। 
इनम सबसे जबरदस्त आकर्षण था-उत्त|' 
थाइलेंड के जंगलों में TS का शिकार | 

रिहिनर को उत्सुकता एवं व्याकुलता 
चरम सीमा पर पहुंच गयी थी । हालां | 
ज्यांदातर लोगों के लिए गेंडा एक a | 


प्यारा था, जिसके लिए उसने दुनिया . | 
की परेशानी झली थी । d 


Li 




























; खजूर की पत्तियां खिलाता और उनकी 
| | आवाज सुनता । अंत में जिस दिन उसने इस 
| जोड़े को que के चिड़ियाघर के gg 
4| किया, उस दिन वहं इतना-अविक विह्वल 
हो उठा था कि अपने सम्मान मं आयोजित 
TU भोज में जाने से भी उसने इन्कार कर दिया । 
अगले पांच-छः wd तक रिहिनर कुछ 
"l| छोटे Sr की तलाश में टुनिया-भर में मारा- 
मारा फिरा । उसने अपने खर्चे से एक छोटी- 
सी पुस्तिका भी प्रकाशित की, जिसमें गेड़ों के 
वारे में प्रचलित भ्रांतियों और दुर्भावनाओं 
का जोरदार खंडन किया गया था । रिहि- 
नर का यह व्यसन इस सीमा तक पहुंच 
गया था कि उसको पहली पत्नी ने ऊवकर 
सन १९५५ म॑ उसे तलाक दे डाला | 
[॥ अव तो रिहिंनर को और भी छूट मिल 
र| गयी । उसने यूरोप के किसी चिड़ियाघर 
के लिए सुमात्रा के गेंड़ों का एक जोड़ा लाने 


ह) जोड़े की संतान के रूप में यह नस्ल सुरक्षित 
[| रह सकेगी । दूसरी वात उसके दिमाग में 
dag आयी कि इस तरह से बेचारा गेंडा कम- 
(| से-कम अगली सदी तक जिंदा रह सकेगा । 
| लेकिन जंगली जानवरों को पकड़ना 

कोई हंसी-खेल नहीं । इसमें जान का खतरा 
तो रहता ही है, साथ ही आजकल कई परे- 
j| शानियां और खड़ी हो गयी हें - मुद्रा विनि- 
मय की रुकावट, आने-जाने व जानवरों 
को लाने का भारी खच और फिर afa- 
रचित राजनीतिक परिस्थितियां । लेकिन 
रिहिनर ने सब संकट सहषं स्वीकार किये | 
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सुमात्रा के गेंडों की नस्ल बड़ी तेजी | 
से नष्ट होती जा रही ह-उसे जीवित - 


रखने के लिए एक पशुप्रेमी यूरोपियन 
के प्रयत्नों का ममैस्पर्शी वर्णन । 

N Y ZZ Z A] 7 RZ RR x< 

उसने सोचा कि शायद थाइलेंड के गेंडे 
भूले-भटके बर्मा की तरफ भी चले आते हों । 
इसलिए उसने पहले-पहल बर्मा के प्राणि- 
शास्त्री ऊ टुन इन तंथा हैरी गिलमोर के नाम 
तार भेजे । ऊ टुन इन से रिहिनर पहले भी 
कई बार मिल चुका था | 

लोटती डाक से टुन इन का उत्तर आया 
कि काचीन पव॑तों पर कम-से-कम १४ गेंडे हे। 
इसके साथही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया 
कि वर्मा सरकार उसके इस अभियान को 
मंजूरी भी दे देगी । गिलमोर का तब तक कोई 
जवाब नहीं आया था | सो रिहिनर ने बर्मा 
जाकर गेंडे पकड़ने का निश्‍चय कर लिया । 
वह तुरंत यूरोप लौटा और उसके पास जो 
सांप था, उसे एक विइवस्त मित्र को सौंप 


दिया । करीव चार महीने की लिखा-पढी 


के बाद, उसका बेसल के चिड़ियाघर से सम- 
झौता हुआ, जिसके अनुसार रिहिंनर को 
बर्मा से नर-मादा का गेंड़ों का एक जोड़ा 
लाकर चिड़ियाघर को देना था । इसके लिए 
चिड़ियाघर के अधिकारियों ने उसे चालीस 
हंजार डालर की रकम पेशगी दी । 


. जिस दिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, 
उसी रात को रिहिनर स्विट्जरलेंड से 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


` 
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रवाना हो गया । उसी रात को रिहिनर की 
दूसरी पत्नी विको के पहला बच्चा हुआ d 
लेकिन रिहिनर के दिमाग पर तो गेंडे का 
भूत सवार हो चुका था । उसे यह जानने 
की भी फुरसत नहीं थी कि प्रसव सकुशल 
हुआ कि नहीं, लड़का हुआ या लड़की । 
यह बात कहते हुए वह मुस्कराया और 
बोला- तुम्हें नहीं मालूम कि में गेंडो पर 
कितना आसक्त हूं | उस वक्‍त मुझे जल्दी- 
से-जल्दी रवाना हो जाना चाहिये था।” | 
स्विटजरलेंड से रवाना होकर वह लंका 
पहुंचा ओर वहां से फिर सिगापुर । यहीं उसे 
अचानक गिलमोर का एकदम गला-फटा 
रहस्यपूर्ण पत्र मिला । उसने लिखा था कि 
दो गड उसके घर के पिछवाड़े ही चरते-फिरते 
ह-रिहिनर उन्हं WES पकड़ सकता Š । 
रिहिनर की खुशी का सहज ही अनमान 
लगाया जा सकता है | वह जानता था कि 
सुमात्रा म जल्दी गृहयुद्ध छिड़ने के आसार 
ह,फिर भी उसने वर्मा जाने का विचार त्याग 
दिया और तीन दिन के बाद ५ दिसंबर 


श्रीमती रिहिनर और उनकी सहेली बेटिना 
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१९५८ को हवाई जहाज से पकानबह ३ 
लिए रवाना हो गया । 

हवाई अड्डे पर उसे गिलमोर का आदं 
मिला, जो उसे व्वाटान में गिलमोर; 
निवास तक पहुंचानेवाला था। यह स्थान न 
मार्ग से मलाका के जलडमरूमध्य की ओः 
तीस मील की दूरी पर था । इस यात्रा 
करीब तीन घंटे लग गये । 

हैरी गिलमोर व्वाटान-तंट पर एक व, 













गद के पेड़ के नीचे नाव टिकाये खड़ा था| 
दोनों ने हाथ मिलाये । रिहिंनर ने qu 
गेंडो के पास चलने की ही इच्छा प्रकट की 
अतः गिळमोर उसे अपने घर के पिछवाड़! 
गया । वहां छोटी पूंछवाली एक मादा š 
को देखकर वह खो-सा गया, मानो कि 
सुखद स्वप्न में डूब गया हो | 
रिहिनर का यह स्वप्न तब टूटा, | 
उसने वहां नर TS को भी देख लिया L ' 
उसे अपनी सफलता का पूरा यकीन GET 
सुमात्रा से जानवरों को बाहर ले न ! 
के लिए रिहिंनर को इंडोनेशिया सस 
की इजाजत लेनी थी । सो x 
जनवरी १९५९ में बोगोर (जावा ' 
गया और भागदौड में लग गया |. 
लेकिन जल्दी ही उसे अनुभव हु 
कि वहां की नौकरशाही तो जरग 
से भी ज्यादा खतरनाक और धी 
बाज है । फरवरी के अंत मे 
जाकर उसे परिमिट मिला ।* 


$| 'जमा कर तुरंत व्वाटान आ गया । 
| लेकिन यहां पहुंचकर उसे लगा कि उस 
द| की सारी आश्ञाओं पर पानी फिर जाने- 
!॥ वाला ë ।-गिलमोर पर जानवरों का गोल- 
माल करने का झठा आरोप लगाया गया 
ओ था और उसका स्टेडडं वैक्युअम से जो सम- 
[3| झता था, वह भी समाप्त हो गया था उसे 
मजब्र होकर दोनों TS छोड़ देने पडे थे। 
व| एसी हालत म॑ Tgi का वह जोड़ा फिर से 
Ij पा जाने की कोई संभावना नहीं रह गयी 
थी। रिहिनर अपने दुर्भाग्य पर रो पड़ा । 
a कितु संयोग देखिये, करीब एक हफ्ते 
jr बाद मादा TST अपने आप घमती-फिरती 
गिलमोर के अहाते में चली आयी । अब देर 
करने का जरा भी वक्‍त नहीं था | रिहिनर 
| तुरंत उसे लेकर रवाना हो गया । सिंगापुर 
के बंदरगाह पर श्रीमती रिहिनर अपनी 
छोटी-सी बच्ची को लिये उसका इंतजार 
ग) कर रही थीं । मिलने पर दोनों के हषं का 
FL पार न रहा । 
[| लगभग तीन सप्ताह के बाद रिहिनर 
॥ने अपनी पत्नी विकी रिहिनर के साथ बैटिना 
(मादा TS का नाम) और अन्य जानवरों 
को हवाई जहाज से स्विट्जरलेंड भेज दिया। 
चटिना का बेसल के चिड़ियाघर में बड़ी शान 
से प्रवेश हुआ । अखबारों के मुखपृष्ठों पर 
उसके फोटो छापे गये । 
कितु नर गेंड़े के विना रिहिनर का काम 
अभी अधूरा था । बैटिना भी अकेलापन 
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बिना नस्ल-संरक्षण का काम भी असंभव 





अनुभव करके दम तोड़ सकती थी । नर के 


Y. 
गंड़ा-पुराण 

गेंडा संसार के सबसे प्राचीन प्राणियों 
मं से है। कम-से-कम पांच करोड़ wd qd 
उसको सृष्टि हुई होगी । आजकल गेंडों की 
पांच जातियां मिलती हु । इनमें से दो- 
काला गेडा और वर्गाकार होंठवाला गेंडा 
अफ्रीका सें मिलते हें । तीसरा है भारतीय 
गडा, जो आसाम के जंगलों में मिलता ë । 
बाकी दो किस्में इंडोनेशिया में मिलती हे । 
एक को 'सोंडाइकस' कहते हें । यह जावा 
का बाशिदा है । दुसरा सुमात्रा में पाये जाने 
के कारण 'सुमात्रॅसिस' कहलाता है । यह 
अन्य गेड़ों की अपेक्षा बहुत छोटा होता है- 
ऊचाई मं ४ फुट और वजन में १,५०० पौंड । 
इसके दो सोंग होते हे-दोनों ही बालों के बने 
हुए।पहला सींग फुट-भर लंबा होता है, दुसरा 
दो और तीन इंच के बीच । विश्वास प्रचलित 
है कि इसमें वीर्यस्तंभन की शक्ति होती है । 


सुमात्रंसिस' कान का तेज होता है, लेकिन 


उसकी नजर कमजोर होती है । यह दिन- 


भर पानी व कीचड़ में लोटता है और रात. 


को भोजन के लिए जंगलों और खेतों को 
उजाडता है । 
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था । इसलिए वह नर गेंडे की आशा में फिर | d : 


सुमात्रा पहुंचा । लेकिन इस बीच ब्वाटान 
की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी | गेंडे 
पकड़ने के लिए वहां एक दल और पहुंच गया 


था और इन लोगों की गहरी राजनीतिक 
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साठगांठ थी । अंत में रिहिनर उनके साथ 
इस शतं पर शामिल हो गया कि जो पहला 
नर गेंडा पकड़ा जायेगा, वह उसका होगा । 
गेंडों को पकड़ने के लिए घरा डाला 
गया; लेकिन जंगली हाथियों के झुंड ने उसे 
चोपट कर दिया। इसके साथ ही दल के साथ 
जो इंडोनेशियाई चमार थे, उन्होंने चीतों 
के डर से रात को पहरा देने से इन्कार कर 
दिया । अचानक बाढ़ भी आ गयी | 
इसी वीच अगस्त का अंत आ पहुंचा और 
रिहिनर का वीसा खत्म हो गया । अव उसे 
वोगोर जाकर उसे “रिन्यू' करवाने को दोड- 
धूप करनी थी । दूसरे लोग तो रिहिनर के 
हटन के इंतजार T थं ही । उन्हं यह WW 
अच्छा मौका मिल गया । जिस दिन वह 
बोगोर पहुंचा, उसी दिन इंडोनेशिया की 
सरकार ने अपनी मुद्रा का अवमल्यन कर 
दिया । अव तो रिहिनर की हालत और 
बिगड़ गयी | 
अभी शायद विपत्ति की चरम सीमा 


मरे शिक्षक साथी गोपाल मुंडा ने बताया, वे एक बारात में गये थे । वहां एक वयोवृ ` 
 उनसेपूछा-आप तो पढ़े-लिखे हैं, कृपया यह बताइये कि शादी-विवाह में आम की df 
— ही उपयोग म क्यों लायी जाती हें?” 

मित्रको निरुत्तर देखकर उक्त वृद्ध सज्जन ने खद अपने प्रश्‍न का समाधात 

आम्रतरु सौभाग्य का प्रतीक है | शुभ-अवसरों पर इसकी पत्तियों का उपयोग किया ज 
है, ताकि उत्सव मनानेवाले का कल्याण हो। आम्रवृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
- वह कभी भी ठूंठ नहीं दिखता है । चुपके-चुपके जाने कब उसकी पीली-पीली पत्तियां 
R और उनकी जगह ताम्रवर्ण के किसलय निकल आते हें; जबकि पतझड के समर 
E पेड सबके सब नंगे-नंगे-से दिखने लगते हें यह गरीबी का द्योतक है । npe 
' C और शुभ अवसरों पर अशुभ वस्तुएं थोड़े ही व्यवहृत होती हें!” - हरिदचंत्र WE 
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qg उदास स्वर में बोला-- बस मित्र, मे 


से निकल गया ।” E i 
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आनी बाकी थी; वह भी आ गयी | 
सितंबर को रिहिनर को पता चला कि उ 
मख्य चमार सवरान ने एक गंडा पकड हि 
है। दूसरों के बहकाव मं आये बिना सवा 
अंत तक रिहिनर के प्रति वफादार 
रहा । तेज मळरिया-वुखार तक dg 
पर डटा हुआ था । रिहिनर एक वार 
खुशी म॑ नाच उठा । लेकिन अगले ह 
gag जब हारा-थका व उदास सवर 
मिला, तो उसकी सारी खुशी हवा हो गगन 
इंडोनेशियाई चमारों ने असहयोग का 
घेराबंदी तोड़ डाली थी और सवरानः 
तक सहायक लेकर वहां वापस पहुंचा, 
तक गंडा भाग चका था | | 

सफलता द्वार तक आ-आकर लोट Ti 


कहानी. का यही अंत है । इस सदी में 
एकमात्र सुमात्रावासी गेंडा पकड़ा गया, 
सिफ मेरे पास ही था; और वही मेरे हु 
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रागयाक 


आर आपका डाक्टर अस्पताल में भर्ती 


.| ` “होने की सलाह दे, तो उस समय आपको 
3 ag न भूलना चाहिये कि सुसंचालित आधु- 


निक अस्पताल को छोड़कर और कहीं कोई 
| एसी जगह नहीं है, जहां आपकी देखभाल 
और सेवा - शुश्रूपा के लिए इतने ज्यादा लोग 
| मिल सक । 
डाक्टरों, नसों और अस्पताल के अन्य 
i कमंचारियों के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी 
हं, जो आप पर निभर करती ë । और वे 
सिफ चंद वाते हें, जिन्हें मानकर आप अस्प- 
ताळ की सहायता कर सकते हूं : 

१. अनावश्यक चिता न करें; 

२. दूसरों का खयाल रखें; 

३. डाक्टर के आदेशों का पालन करें । 

अनावश्यक चिताओं से दूर रहना इस- 
| लिए जरूरी है कि निराधार भय प्रायः अच्छे 
| आदमी को भी पेचीदा' बना देता है । एसे 
| लोग अस्पताल में प्रविष्ट होने से qd सोचते 
| हे कि वहां बेहद गरमी होगी या बेहद सरदी? 
| उन्हे फिक्र लग जाती है कि अस्पताल के 
| कमंचारियों के साथ उनका मेल बैठेगा या 
नहीं ? प्राइवेट कमरा लेने की बात पर वे 
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REEN करे, 


सेवा में जीवन अर्पित कर देनेवाली दक्ष नसे 
सिस्टर फर्डिनेंड के अनुभवपूणे सुझाव। 


६९ 


सोचते हें कि वहां अकेले कसें 


रहेंगे और जनरल वाडं में 


भर्ती हों, तो साथी मरीजों से 
पटंगी भी कि नहीं ? 

इस प्रकार के लोगो को 
यदि डाक्टर शल्य-चिकित्सा की 
सलाह दे, तो वे एकदम घवरा 
जातं Z और सोचने लगते हें कि अब 


उन पर भारी मुसीवत आनेवाली है । उनका - 
यह खयाल होता है कि आपरेशन घातक , 


सिद्ध होगा । 

यह खामखयाली मरीज को कहीं का 
नहीं रखती । उसे अस्पताल का कुछ भी 
रास नहीं आता । वहं प्राय: झगड़ाल हो 
जाता हे और अपने पास आनेवालों को दूर 


.रहो' कहना शुरू कर देता है । 


डाक्टर और नसं इस चिड़चिड़पन का 
कारण जानते हूँ और वे इसे वर्दाइत कर लेते 
हे; कितु स्वजन, मित्र और कमरे के 
साथियों को मरीज की ये हरकतें बड़ी 
परेशानी मं डाळ देती हें । सबसे ज्यादा 
तो आखिर मरीज का ही नुक्सान है। ~ 

आपको पहली वार अस्पताल जाना पड 


_ रहा है, तो कुछ अटपटा लगना भी स्वाभा- 


विक है। मगर आप निराश न हों । डाक्टर ने 
आपके अस्पताल जाने की जो सिफारिश 
की है, वह आपकी भलाई के लिए ही की है । 


यदि शल्य-चिकित्सा आवश्यक हो गयी ` | 3 
हो, तो भी चिता की क्‍या बात है? प्रायः | 


८-१० दिन में रोगी घर लोट आता है और _ vm 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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कुछ सप्ताह स्वास्थ्य-लाभ के लिए आराम 
कर वह काम पर जाने लाय्क हो जाता है | 
डाक्टर शल्य-चिकित्सा का परामश तब 
तंक हरगिज नहीं देता, जब तक कि उसे 
विश्वास न हो जाये कि वह आपके लिए 
लाभदायक होगी | हर अच्छे अस्पताल में 
आपरेशन के पहले रोगी के पर्व-इतिहास पर 
पर्याप्त ध्यान दिया जाता है और अना- 
वश्यक आपरेशन कभी नहीं किया जाता । 
हर आपरेशन अधिकारी डाक्टरों द्वारा ही 
किया जाता है । | 

कुछ रोगों मं तो आपरेशन ही शर्तिया 
इलाज होता है । अधिकांश आपरेशन एसे 
हैँ, जिनमें आप संथा सुरक्षित रहते हें । 
सर्जन से ळकर शल्य-चिकित्सा से संबद्ध सभी 
कमचारी पूर्णतया प्रशिक्षित होते हें. और 
वे पुरे यांत्रिक उपकरणों और भरपुर साव- 
धानी के साथ आपकी सुरक्षा में तेनात रहते 


हें । आपरेशन के वाद भी पूरा-पुरा ध्यान 
रखा जाता है और तभी आपको घर जाने 


की अनुमति दी जाती है, जव आपके स्वस्थ 
होने के संबंध मं डाक्टर पूर्णतया आरवस्त 
हो जाता है । | 

आपरेशन करत हुए भी आपको कोई 


कष्ट अनुभव नहीं होता त्वचा में एक सुई 


चुभने के मामूली ददं के सिवाय आपको 
कोई पीड़ा नहीं महसूस होती । जब आप 
चेतनावस्था में आते हें, तब भी प्राय: अधिक 
पीड़ा नहीं होती 1 आपको बताया जाता है 
कि आपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका है, तब 
तो आपको दुनिया बदली-बदली-सी नजर 
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आती है । वही नसं, जिसे देखकर आप 1 
उठते थे, आपको भली लगने लगती Š || 
जाकर आपको यह महसूस होने लगता हे? 
वह आपके आराम का बहुत खयाल रखते 
है । कमरे के साथी मरीज अव आपको qr] 
लगने लगते É । जब डाक्टर आकर ह 
है- वहुत खूब, आप बहुत अच्छे नजर बा 
रहे हे, ” तब आपको बड़ी राहत मिलती t 
आपको यह देखकर आइचयं होता है Ñ 
नसे आपको बिना उठाये ही केसी कुशलता! 
से आपका बिस्तर आदि बदल देती हं । 1 
रत की चीजें, यथा पेशाबदान वगैरह तुरु 
हाजिर कर दिये जाते हें । 
कुछ दिनों तक फलों के रस, दूध आप 
पेय भोजन के वाद आपको अस्पताल क! 
खाद्य भोजन भी मिलने लगता है । | | 
थोड़े ही दिनों में आप मह्सूस करेंगे ह ! 
दूसरों का ध्यान रखने से ही ESTE 
मिलता है । यह कोई बहुत' बड़ी बात i : 
नहीं है । बस थोड़ा-सा प्रयत्न चाहिये । जो: 
आपको नमस्कार करे, प्रत्युत्तर में आप Š , 
मुस्कराकर उसे नमस्कार करें । कोई आणे! 
लिए कुछ करे, तो उसे 'धन्यवाद' कह à : 
आपके किसी काम में किचित देर हो जा 
तो गरम न हों । अपने से मिलने : š 
अस्पताल के नियमों का पालन कराये । | 
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-। चढ़ाकर नहीं, बल्कि यथावत बताये । 


डाक्टर का आदेश अस्पताल म एक dg- 


i प्रयक्‍्त शब्द होता Š | यह आवश्यक नहीं 


कि gx आदेश सीधा डाक्टर के मुंह से ही 
निकले | चूंकि अन्य कर्मचारी उसके सह- 
योगी होते हें और उसी की इच्छाओं को 
कार्यरूप देते हें, अत: उनके आदेश को भी 
डाक्टर का आदेश ही समझना चाहिये और 
उनका पालन पूरे तोर से किया जाना 
चाहिये 1 वस्तुतः यह आदेश हमारी भलाई 
के लिए ही होते हं । 

डाक्टरी आदेश में दवा के अलावा और 


| भी वहुत-सी वातं शामिल हें । यह आदेश 


आपकी शारीरिक जांच का हो सकता है, 


| आपसे अभ्यागतों का मिलना निषिद्ध कर 


सकता है, आपकी खुराक T< पाबंदी लगा 
सकता हे । शल्य-चिकित्सा के वाद आपको 
कुछ दिन तक किसी विशेष स्थिति में ही 
सोने का आदेश दे सकता है। आप विस्तर 
से कब उठ सकते हें और कितनी देर तक 
घूम-फिर सकते हें, तथा आपको घर जाने 


“की कव छुट्टी मिलेगी-यह सब डाक्टर के 


आदेश पर निर्भर है । 
हम सब स्वतंत्रताप्रिय होते हें । पर 


| यह नहीं भूलना चाहिये कि यहां हमारी 


स्वतंत्रता का हनन, हमारी प्रसन्तता लाने 
के लिए है। जितना ही आप डाक्टरी आदेश 


के अनुकूल चलेंगे, उतनी ही जल्दी आपको 


Wü सुखद घड़ी नसीब होगी, जब डाक्टर 





कहेगा- अब आप घर जा सकते हे |” 
आपरेशन के मामले में कुछ बातों का 


ध्यान रखना जरूरी है 1 आप नि:संकोच 
यह वात पहल पूछ लीजिये कि होनेवाले 
आपरेशन से क्या तकलीफ और क्या लाभ 
हो सकते Š और उस पर कितना खर्चा 
वेठेगा । इससे सारी स्थिति आपके सामने 
स्पष्ट रहेगी । 

यदि डाक्टर किसी अन्य अस्पताल को 
आपके इलाज के लिए उपयक्त समझ रहा 
हो, तो निकटस्थ अस्पताल का आग्रह न 
कीजिये । प्राइवेट कमरा लेना पड़ जाये, तो 
उसका खच वगरह पहले मालूम कर लीजिये । 
डाक्टर की फीस और एक्सरे आदि पर होने- 
वाले अतिरिक्त व्यय से भी आपको अव- 
गत' रहना चाहिये । 


कुछ बीमा-योजनाएं भी रोगी के उप-. 
चार का व्यय वहन करती हें । यदि वे आपको. 


उपलब्ध हों, तो उनका लाभ उठाइये । 


ओर जब अस्पताल में भर्ती होने जायं, | 


तो अपने साथ बहुत सारा सामान लादकर 
न ल जाइये । साबुन, तल, कंघा, शीशा, 
नहाते समय के कपड़े, तौलिया, चप्पल आदि 
कुछ ही चीजें ले जाना जरूरी है। कीमती 
जंवर या ज्यादा रुपये कभी साथ नहीं ले 
जाना चाहिये । 


अस्पताल के प्रवेश-कार्यालय में पहुंचने 


पर आपको कुछ कागजात पर आवश्यक 
सूचनाएं भरनी पडंगी । उन्हें पढ़-समझकर 
सही-सही भरें और तब अपने हस्ताक्षर 


करें । इससे आपके रोगं और आपकी | 
स्थिति आदि के बारे मं डाक्टर को सही. 


जानकारी रहेगी । 


विज्ञान और राज- 
नीति की प्रगति ने 
अनेक प्राचीन परं- 
पराओं की उपयो- 
गिता समाप्त कर 

Y ë लेकिन अंग- 
रक्षक आज भी 
उतने ही उपयोगी 
ओर अनिवायं हें, 
जितने कि चाणक्य 
ओर मेकियाविली 

के समय थे । 
-स्टीफन बालें- 
” काः सड़क के मोड़ पर पहुंची, तो पुलिस 
के कमंचारियों और अंगरक्षकों ने उसे 

चारों ओर से घेर fear इनमे कई वर्दी में 
थे, कई सादे लिवास में | दशंकों ने शायद 
सोचा होगा-इतनी ज्यादा सतकता को क्या 
जरूरत? यह तो दिखावा है। 
लेकिन सड़क के किनारे की सात मंजली 
इमारत की छठी मंजिल की खिड़की पर जो 
हत्यारा खड़ा था, वह जानता था कि यह 
| सतकंता बिलकुल अपर्याप्त है । उसने अपना 
| शिकारपालियाथा। उसकी दो गोलियों 

. नेप्रेसिंडेंट केनेडी को घायल कर दिया । वे 
| बेहोश होकर कार में wem गये और फिर 
` नहीं उठे। 
| भटान के प्रगतिशील प्रधान मंत्री सर 


























. विशिष्ट वर्ग की ओर ध्यान आकृष्ट | 
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जिग्मे डोरजी फुंतंसोलिग में सरकारी यात्री. 
भवन के दीवानखात्ने में अपनी पत्नी ३ 
साथ सोफे पर बठे थे । खुली खिड़की में) 
एक गोली सनसनाती हुई आयी और उने 
प्राण हर ले गयी । 

२२ नवंबर १९६३ और ५ अप्रल १९६ 
की इन भीषण घटनाओं ने फिर से दिखना 
दिया है कि चाहे प्रजातंत्र हो या राजतंत्र 
शासन के सूत्रधारों के प्राण कहीं भी खते 
से मुक्त नहीं हैं साथ ही इन घटनाओं ने ख़ 


जिन्हें अंगरक्षक कहा जाता है | न 
प्रेसिडेंट केनेडी की हत्या के वाद m 
समझदार बढ़ी महिला ने कहा था-“आशि 
अंगरक्षक भी क्या कर सकते ह? वे हर वः 
तो नहीं सोच सकते ! ” बात काफी सही है 
लेकिन अंगरक्षक हर बात को सोचने तब 
हर परिस्थिति का सामना करने की कोकि 
अवश्य करते हुँ और इस कोशिश में कभी! 
कभी जान तक गंवा ded हं । B 
पोर्टोरिको का स्वातंत्र्य-आंदोलन जो 
पर था | दो. आतंकवादी पोर्टोरिकी dt 
वाशिग्टन' के ब्लेयर हाउस में किसी 
घुस आये । उनका उद्देश्य था प्रेसिडट < 
मेनका खात्मा करना। उन्हे सबसे पहल | . 
प्रेसिडंट के एक अंगरक्षक d । हमला 
ने उसे मौत के घाट उतार दिया लेकित 
आगे न बढ़ सके; क्योंकि गोली की 
सुनकर दूसरे अंगरक्षक दौड़ आय l 
ओर से खुलकर गोलियां चलीं । एक ह 
मारा गया | दुसरा जख्मी हुआ, पकड़ा 1 | | 
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अदालत ने उसे प्राणदंड दिया, जिसे प्रेसि- 
डेंट ने आजीवन कारावास मे बदल दिया | 

जिन देशों म॑ तानाशाही चलती है और 
ह| रक्तरंजित क्रांति ही सरकार को बदलने का 
| एकमात्र उपाय समझी जाती है, वहां राज्य 
y| की स्थिरता का सारा दारोमदार अंग- 
| रक्षकों की वफादारी व मुस्तैदी पर होता है । 
इराक का तानाशाह मेजर जनरल 
A अब्दुल करीम कासिम जव वगदाद की सड़कों 
पर से गुजरता था, तो उसके चारों ओर 
अंगरक्षक चक्रव्यूह-सा वनाकर चलते थे। 
फिर भी कासिम की हंत्या के प्रयत्न होते ही 
;| रहते थे । और हत्यारे जानते थे कि कासिम' 
z| को मारना है, तो पहले उसके अंगरक्षक को 
मारना होगा, तभी कासिम को निशाना 
| वनाया जा सकेगा | 

एक वार एसे ही एक हत्या-प्रयत्न में 
पहली गोली से कासिम का सबसे विश्वस्त 
अंगरक्षक अब्दुल नासर धराशायी हो गया | 
परतु दूसरी गोली ठीक निशाने पर नहीं 
j| वेठी ओर कासिम की जांघ को चीरती हई 
| निकल गयी । 
| फिर तो बस अंगरक्षकों ने भीड़ पर 
| मशीन-गन से अंधाधुंध गोलियां बरसानी 
| शुरू कर दीं । कासिम ने खुद अपनी टामी- 
| गन चलायी आर एक आदमी को मार डाला, 
| जो हत्यारों में से एक था | इस लड़ाई मे 
| कासिम को दो हल्के जख्म लगे और गोली 


| बड़ा नुक्सान यह हुआ कि उसके तीन सर्वा- 
| धिक विश्वस्त अंगरक्षक मारे गये । 
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| से उसकी बायीं aig ट्ट गयी | पर सबसे ` 
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कासिम के लिए हरदम मौत का खतरा 
रहता था । दिन-रात अंगरक्षक उसके साथ 
रहते थे। वे उसके साथ एक ही मेज पर बैठ- 
कर खाना खाते और यह खाना बहुत सादा 
होता था । एक ही जगह थी, जहां अंगरक्षक 
कासिम के साथ नहीं जाते थे और वह जगह 
थी गुसलखाना। वहां कासिम टामी-गन साथ 
रखता था और दरवाजे और खिड़की पर 
पहरेदार तनात रहते थे । रात को वह अपने 
दफ्तर के एक कोने में खाट पर सोता था । 
पास ही अंगरक्षक भी सोता था । 


कई अंगरक्षकों की तनख्वाह तो मंत्रियों ' 


से भी ज्यादा थीं । आखिर कासिम की हुक्‌- 
मत उन्हीं पर तो निर्भर थी । और जनता 
को कासिम जितनी ही घृणा इन अंगरक्षकों 
से भी थी । 
फरवरी १९६३ की फौजी वगावत में 
केवल अंगरक्षकों ने कासिम का साथ दिया। 
लगातार पांच घंटों तक कासिम के दफ्तर 
पर गोलावारी होती रही। छ: सौ फौजियों ने 
आत्मसमपण कर्‌ दिया; कितु वाकी नौ सौ 
सेनिकों से अंगरक्षक जझते रहे | वे जानते 
थे कि उन्हं लड़ते ही रहना पडेगा और अगर 
वे हथियार डाल दे, तो भी उनके साथ कोई 
दया न वरती जायेगी । 
आखिर कासिम के दफ्तर में चार ही 


व्यक्ति. बचे रहे-कासिम, कर्नेल ताहा अल | 


शंख अहमद, कनल महंदवी और समअन 
खलील । गोला-बारूद चक जाने पर चारों 
ने आत्मसमपण कर दिया | कासिम, कनल 
अहमद ओर कनल मह॒दवी ने प्राणों की भीख 


__ हिन्दी डाइजेस्ट 
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- ही नहीं चलता कि किस कार 


ने यात्रामागं के निकट के सब 


नवनीत 


मांगी, जो दी नहीं गयी । एक ही व्यक्ति ने 
शान के साथ गोलीमार दस्त का सामना 
किया और वहं था कासिम का प्रधान अंग- 
रक्षक समअन खलील । 
अंगरक्षकों को आकस्मिक हमलों के बारे 
में भी जागरूक रहना पड़ता है. और एसे 
हमलो का सबसे अधिक खतरा सफर के 
समय रहता है। स्प रचोव और दूसरे साम्य- 
वादी राजनेता जब यात्रा करते हें, तो एक 
ही माडल और एक ही रंग 
की कई-कई कारें एक साथ 
काफिला बांधकर चलती हं । 
सव कारों की खिड़कियों पर 
परदे पड़े रहते हे, जिससे पता 


में कौन बेठा है । 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति जनरल 
द गोल के अंगरक्षक सुरक्षा के 
लिए उनकी यात्रा का माग 
बदलते रहते ë | जब वे परचम 
जमंनी गये थे, फ्रांसीसी पुलिस 


अस्पतालों में उनके रकत से मेल खानेवाले 
रक्‍त को बोतल तयार रखी थीं । न जाने 
कब केसी दुर्घटना हो जाये और जनरल द 
गोळ के शरीर में रक्त पहुंचाना आवश्यक 
हो जाये ! 
जव भी अमरीका के राष्ट्रपति कार से 
यात्रा करतं d, क्वीन मेरी और क्वीन 
एलिजाबेथ नाम की दो कंडिलेक कारों में से 
एक उनकी कार के पास रहती है। १९३८ 
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माडल की इन आठ सिलिंडर की a 
गुप्त. मशीन-गन लगी हुई हें । 
जिन दिनों अनस्ट बे विन ब्रिटेन के विदेश 
मंत्री थे और पेलेस्टाइन में गड़बड़ E 
थी, एक आतंकवादी यहूदी बेविन की uw 
के लिए इंग्लंड भेजा गया था । इस हत्या 
ने किसी सावजनिक पुस्तकालय में जाक 
ह इजहू' लेकर बेविन के घर का पता E 
कर लिया । वे कितने वजे और किस राह 
से ह्वाइट हाल जाते OS 
सब भी उसने देख लिया। 
उसने पता लगा ल्या 
बेविन की कार के शीशों + 
बंदुक को गोली नहीं ४7 
सकती; उनका अंगरक्षक सर 
` ड्राइवर के साथ बेठता है, का 
| के रुकने पर पहले खुद कार 
po उतरता है और बेविन के उतर 
7 के लिए कार का Wu: 
खोलता है । इसका मतलब 
'कि दरवाजे में भीतर से त: 
नहीं लगा होता । x | 
आखिर उसने योजना बना ली कि : 
पुर्वेनिशचत स्थान पर दूसरी कार WE 
बेविन की कार को रास्ते में रोक लिया जाग E 
दरवाजा खोलकर बेविन को गोली म 
दी जाये । परंतु बेविन की किस्मत अच 
थी । जिस दिन योजना सिरे चढ़ती Š 
हत्यारा अपने लिए किसी कार का प्रब | 
कर सका | 
यदि शासक अपंग हो, तव तो अंगर " 





aJ 


की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है । प्रेसि- 
डॅट रूजवेल्ट पक्षाघात के कारण ठीक से 
चल-फिर नहीं सकत थे 1 इसलिए जहां भी 
वे ठहंरत थे; उनके अंगरक्षक इसका विशेष 
ध्यान रखते थ कि अगर मकान में आग लग 
| जाये, तो प्रेसिडेंट को सुरक्षित कंसे बाहर 
ले जाया जाये । 


| अस्निकांड के समय प्रायः लिफ्ट बिगड 


जाती ë और सीढ़ियों पर भारी भीड़ हो 
जाती है । इसलिए अंगरक्षकों ने आग न 
|| पकड़नेवाली किरमिच की एक बहुत चौड़ी 
नली बनवा रखी थी । उसे लटकाकर रूज- 
बेल्ट को कुर्सी-समेत उसमें से नीचे उतारा 
| जा सकता था | रूजवल्ट जहाँ भी जाते, यह 
नली भी उनके साथ जाती थी । 


| शासकों के बच्चों की सुरक्षा में भी 


उतनी ही सावधानी वरतनी पड़ती है- 
खासकर जव देश में राजनीतिक असंतोष 
X हो। जोर्डन के राजा हुसैन के दो वरस के 
युवराज अब्दुल्ला को चलना सीखने के पहले 
"i छोटी-सी खिलौनो-गाड़ी चलाना सिखाया 
ग्या, जो आमंडं कारों के ढंग की हुँ । 
| इसी तरह मोनाको के राजा रेनियर के 
दो बच्चों के साथ भी सदा अंगरक्षक रहते 
॥ हैं; क्योंकि यदि ये बच्चे मारे गये और राजा 
रेनियर निःसंतान भर गये, तो मोनाको 
राज्य फ्रांस म॑ विलीन हो जायेगा | 
| यह न समझिये कि अंगरक्षकों की जिंदगी 
| बड़ी दिलचस्प होती है । उनका अधिकांदा 
समय दुसरे पुलिस कर्मचारियों की तरह ही 


1१९६४ 


` कर रख दिये जाते हे, जो कार के चलते ही 


| नीरस कामों में बीतता है । शासक के नाम. 
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जितने भी धमकी के पत्र आयें, उनकी E 
छानवीन करनी पड़ती है। येखत लिखने 0 
वाले कौन हें, इसका पता लगाकर उनपर... 
नजर रखनी पडती है। साम्यवादी देशों में 
धमकी की चिट्ठियां लिखनेवालों को जेल 
म ठूंस दिया जाता है । स्तालिन के जमाने 
उन्हें खत्म ही कर दिया जाता था । अमरीका 
म॑ उनके लिए पांच वर्ष तक की जेल की. 
व्यवस्था है। अमरीका के प्रेसिडंट को हर | 
महीने ४-५ हजार धमकी-भरे पत्र मिलते है। | 
कई बार पत्रों और पासंलो में बम भी 
रखे होते हं । पश्चिम जमंनी के प्रधान मंत्री 
एरहाड के सुरक्षा-कर्मंचारी उनकी तमाम 
डाक का निरीक्षण बिजली के यंत्रों से करते 
हैं । इंग्लेंड की महारानी की डाक पहले एक i 
खास डाकघर म॒ जांची जाती है, फिरशाही o 
सेक्रटरियट में पहुंचायी जाती है ' | 
कई वार कारों में प्लास्टिक के वम छिपा | 


फट जात हू । जनरल द गोल की हत्या करने 
के लिए एसे वमों का कई वार इस्तेमाल 
किया जा चुका है और कई ड्राइवर तथा _ 
अंगरक्षक मारे गये हे | 

इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकणे इंजन... 
गरम होने के पहुल अपनी कार में नहीं चढत । | EI 
सऊदी अरब के पदच्युत बादशाह सऊद 3 : 
जब कार म चढ़त थे, तो उससे पहले अंग | 
रक्षक सीट पर बेठकर देख लेता था कि कहीं 
नीचे बम तो नहीं रखा है। इस प्रकार WW 
करते gU सत्रह अंगरक्षक मर चके | E x 

उपहारों में भी बम छिपे हो सकते हें। | 











इसलिए उपहार ही क्या, हार भी छानबीन 
करनेवालों के हाथों से नहीं वचते । जब 
प्रेसिडंट केनेडी परिचिम बलिन गये थे, उन्हें 
| जितने हार या गुलदस्त अपित किये गये, 
E सव उनके अंगरक्षकों ने आगे बढ़कर स्वयं ही 
E ले लिये । केवल एक ही समारोह में आयो- 
जकों को प्रेसिडेंट के हाथ में गुलदस्ता देने 
का सौभाग्य मिला । लेकिन इसके पहले 
सुरक्षा-अधिकारियों ने गुलदस्त का एक- 
एक फूल अलग करके देख लिया था । 
हत्या के सबसे पुराने और सबसे कारगर 
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ओर सऊदी अख के बादशाह के भोजन को 
दूसरे आदमी खाकर देख लेते हें । संसार 
. के प्रायः सभी बड़े शासकों के लिए खाद्य 
सामग्री कुछ ही निश्चित, विश्वसनीय दुकानों 
 सेखरीदी जाती है। 
x बहुधा अंगरक्षक अपने स्वामी के भक्त 
j और प्रशंसक होते हे । यों तो द गोल की 
४... ` रक्षा के लिए सेकड़ों व्यक्ति नियुक्त हे; 
E लेकिन चार व्यक्ति हरदम छाया बनकर 
` उनके साथ रहते हें । द्वितीय विश्वयुद्ध में इन 
लोगों ने द गोल के आह्वान पर डटकर जर्मनों 
का मुकाबला किया था वाद में -द गोल ने 
अपने हाथ से पत्र लिखकर इन्हें अंगरक्षक 
बनने के लिए बुलाया और ये अपना सब 
काम-धंधा छोड़कर सहषं चले आये | 
साम्यवादी देशों में अंगरक्षक बहुत ठोक- 
बजाकर चुन जाते हुं | अंगरक्षक और उनके 
E. स्वामी साथ ही जीते और साथ ही मरते 
हूं | स्तालिन की मृत्यु के बाद जब गृहमंत्री 
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साधनों में से एक है विष 1 जापान के सम्राट : 


'नृत्य को शौकीन राजकुमारी मागरेट' 


* 





















लावरेंती बेरिया को गोली मार दी | ! 
उसके सबके सब अंगरक्षक भी मौत के धा 
उतार दिये गये । | 
अंगरक्षक का एक आवश्यक गण 
दशकों का ध्यान आकृष्ट न करना | राई 
एलिजाबेथ द्वितीय का विइवस्त' अंगरक्ष 
प्रायः सदा उनके साथ रहता है । लेकि 
शायद ही कोई दर्शक उसे पहचान पाता j l 
कई बार अंगरक्षकों का चनाव करू 
हुए यह भी ध्यान रखा जाता है कि उगा 
अपने स्वामी के समान शौक हों । टरूमैन š: U 
तरने का शौक है। इसलिए उनके अंगरक्षक 
दल में दो कुशल तेराक थे । एक बार उन्हे अं 
ने ट्रूमेन को एक शाक मछली से xd 
महारानी एलिजाबेथ घुसड़वारी ई 
शौकीन हं; सो उनके अंगरक्षकों का k 
घुसड़वार होना आवश्यक हे | उनके 
प्रिस फिलिप को नाव चलाने और गालमः 
खेलने में आनंद आता है। उनके sam 
भी इन चीजों म॑ कुशल हु । केनेडी के 
अंगरक्षक मछली पकड़न मं सिं ds 
कई quare खेल के अच्छे खिलाड़ी il पर 





मुख्य अंगरक्षक बहुत बढ़िया नतंक है। Ñ 
अंगरक्षक बेशक बढ़िया पार्टियों is 


लेकिन अपने दैनिक जीवन की छोटी 
छोटी बात भी उन्हें गुप्त रखनी पड़ती ë त 
अपनी पत्नी तक से वे इन सब वि 
बात नहीं कर सकते । 


















f बीमारियों का डाक्टर होने मेरे 
सामने ऐसे मरीज आते रहते हे, जिन्हे 
i में दावे से कह सकता हुं कि आज के 
उकजमान में नौजवान होना बड़ी खतरनाक 
बात हो गयी है । कुछ दिन पहले की एक 
पूण घटना न मेरी इस आशंका को 
Ë मजबत बना दिया । 

एक दिन सुबह की चाय के समय अख- 
पढ़त हुए मेरी नजर इस 
पर अटक गयी: “मोटर 
न अ एक नौजवान 
"d और शीर्षक के 
Ser का विवरणथा कि 
शी रात दो छात्र स्कल क 
| के वाद मोटर-साइकल 


e 


मोटर-साइकल पटरी 
जात हुए एक आदमी से 


Nw 
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किशोरों की उच्छंखलत के प्रश्‍न का एक मानस-चि,केत्सक द्वारा विवेचन। 


मोटर-साइकल को काबू में न कर संका । 
मोटर चलानेवाले छात्र का नाम पढ़कर 
में और भी सन्न रह गया । वह मेरे ही एक 
पड़ोसी मित्र का लड़का था। कल सुबह स्कल 
जान से पहल जब मेरे मकान के सामने से 


गुजरा था, तो मॅन उसे चुस्त. पोशाकवाली | 


एक शोख और हसीन लड़की का हाथ पकड़- 
कर बाहर जाते देखा था | उसकी चुलबुला- 
हट-भरी हंसी मुझे याद है । 
उस वक्तं उसके पेर जमीन पर 
« न पड़ते थे। और अब पेर की 
हड्डी दो जगह टूट गयी थी । 
केसा दुर्भाग्य था ! 
अफसोस मुझे यह हुआ वि. 
मेने कई बार उसे इन शोखियों 
के खिलाफ सलाह देने की बात 
सोची थी-मगर एक < भी 
उसे कुछ कहने की हिंम्मत न 
कर सका था | 
^) घर से जसे ही मेने दफ्तर में 
८ ` कदम रखा, एक फोन आया | 


रखी थी । वह नशे के प्रभाव लौह पुरुष बने, आवाज में परेशानी थी । 
| था, इसलिए तेज दौड़ती हुई कसाई नहीं यों बे बहुत समझदार, संयत 
१९६४ ७७ _____ हिन्दी डाइजेस्ट 


फोन पर मेरे पड़ोसी मित्र | 
जयदेवजी बोल रहे थे । उनकी | 
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ओर सधे हुए आदमी थे; मगर आज उनके 
संयम का बांध ट्ट गया था | आवेद में 
आज वे इस घटना के लिए कभी g< 
कार के कानूनों को दोषी ठहराते, तो कभी 
आज की फिल्मों को और उन्हें सेन्सर करने- 
वालों को, और कभी उस लड़की के मां- 
बाप को भी, जो स्वयं दुघंटनाग्रस्त हुई थी । 
एसे समय आदमी अक्सर अपना दोष दूसरों 
के सिर मढ़ने की कोशिश करता है । 
जयदेवजी की सारी कोशिश यह थी कि 
में उन्हें इस घटना के लिए उनके निरपराध 
होने का आइवासन दूं और बाहरी परिः 
स्थितियों को दोषी बताऊ । वे कहने लगे- 
“मेरा लड़का कुछ गरम मिजाज का अवय 
है; स्कूल की कुछ लड़कियों से उसका हंसना- 
खेलना भी चलता है | मगर यह तो आज- 
कल के सभी लड़कों के स्वभाव में होता है । 
मेंने उसे समझाया है कि वह जो भी करे, 
हंमारी जानकारी मं करे। में उसे किसी बात 
से टोकता नहीं हूं; केवल यह कह देता É 
कि एंक हुंद से बाहर हर काम बुरा हो जाता 
है, इसलिए हर बात में मुझसे सलाह-मश- 
विरा लेता रहे ।” 
मेने पूछा- सो क्या वह सब काम आपकी 
सलाह से करता है ?” 
जयदेवजी ने हिंचकत हुए कहा-' करता 


* तो वह अपनी ही है; मगर मुझे बतला जरूर 


देता है 1” 
मेन पुछा-“जब आप' उसे टोकते हे, तो 
वह आपकी बात मानता है या नहीं ?” 
“मानता तो वह सब नहीं; मगर कुछ 
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हंद तक उसकी शेतानी में कमी तोंड. 
जाती है । हम उसके कामों में ज्यादा र 
नहीं देते । किसी समझदार आदमी ने सर 
दी थी कि बच्चों के रास्ते में रोड 1 
काने fed, नहीं तो उनका vani 
विकास' रुक जाता है U | 
जयदेवजी उसी सलाह के मुताविक S 
कर रहे थे मगर उस सलाह की लीके! 
उनके बच्चे को गढ़े मं ला पटका था | ह 
की ढील ने बच्चे को उदंड और असंग व् 
बना दिया । स्वभावतः बच्चे के आका 
में असंयम की प्रचुरता हो गयी । | 
पिता के अनुशासन से ही संतान के q! Š 
रण में मर्यादा की भावना बनती हैँ 
मर्यादा-पालन से ही वह अच्छा नागा 
बनता है । जयदेवजी इस बात को बि 
कुल भूल गये, जिसका परिणाम अब उ 
सामने भयंकर दुर्घटना बनकर आ गयाए 9 
मेरा विश्वास है कि पिता का अनुक] 
वच्चे के हृदय में केवल संयम का बीज र 
वोता, बल्कि सुरक्षा की भावना. भी भ 
है । वालक का हृदय अनुशासनप्रिय गि 
की छाया में ही पूरी सुरक्षा अनुभव क॑ s 
हे । बालक अपने ढीले-ढाले पिता की ब - 
का न आदर करता है, न ही उसके हॉ! (T 
अपने भविष्य को सुरक्षित मानता है i 
राय में लौहं पुरुष ही सफल पिता बला 
जवानी के साथ हर वालक के स्व 
में अल्हंड्पन और उद्दंडता आती d 
तब उसे संयम रखने और अपनी um 
उपयोगी कार्यों म॑ लगाने की रिक्षा ' 














आः पिता का प्रथम कत्तंव्य हो जाता है 1 यदि 
'छ यह शक्ति असंयत-अनियंत्रित रहेगी, तो 
M नवथवक के स्वभाव म॒ उच्छंखलता घर 
|कर जायेगी और Wu बड़ा होकर भी गैर- 
जिम्मेदार ही रहेगा; उसका संपूर्ण भविष्य 
।अंधकारपूण हो जायेगा । जिसकी नींव 
क एकदम कच्ची d, वह ऊंचे और भव्य 
निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकता । 
है ऐसे उद्दंड बालक 
g बचपन से ही वि तोही 
बन जात ह । पहल 
तो वं मरखने वेल की 
तरह जिसे चाह सींग 
मारत Z, वाद में वे 
सबसे अलग अकेले 
# पड़ जात हूँ। कोई हम- 
उम्र वालक उनका 
साथी या मित्र नहीं 
नता । सव उनसे 
र बचकर रहते ë | यह 
अकेलापन उन्ह और 
शमी कटु तथा उम्र बना 
का (ताट । पहले वे अपने 
[थियों के विद्रोही 
RITE हैं; वाद म समस्त समाज के दुश्मन 
॥न जात 8 । उनम असामाजिक आचरणों 
विकास शुरू हो जाता है । 
4j डाल मां-बाप के एसे बच्चे बेल- 
गाम होकर शुरू से हीं अपराधी मनोवत्ति 
वन जात ह । यही बच्चे हे, जो अमर्या- 
से मोटरें चलाकर अपनी और 
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कोशिश करते हें । 
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अनुशासन नहीं, प्रेस 

अगर बालक झूठ बोलता हो, तो सत्य 
का आदश उसके सामने रखने से भला 
क्या लाभ ? हमें तो यह पता लगाना 
चाहिये कि आखिर वह झूठ बोलता क्यों . 
है । बालक की मदद करनी है, तो हमें 
समय निकालकर उसका बड़े ध्यान से 
अध्ययन और अनुशीलन करना होगा; 
ओर इसके लिए चाहिये-धीरज, प्यार 
ओर faaam । जब प्रेम और सहान्‌- 
भूति नहीं होती,तभो हम बालक को एक 
विशेष प्रकार को चर्या में, जिसे हम 
आदर्श कहते हें, जबरदस्ती ढालने की 


की भी धमकी देने लगता है । 


गांजजाप के प्रति गहरी नाराजगी की नही 
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दुसरो की जिदगी के लिए खतरा पैदा करते... 
हूं; ओर यही बच्चे हें, जो कामोत्तेजक नृत्यों 
में भाग लेकर सारे समाज के नैतिक पतन | 
का कारण वनत Š | 
इन्हीं बच्चों के कारण विद्यार्थियों में ' | 
अनुशासनहीनतं' आती है, जो कभी-कभी O 
वरता और पशुता तक पहुंच जाती है।ये 
जवान वच्चे कभी-कभी एसे जघन्य कर्मकर. | 
जाते हें, जिसे करने | 
में शायद बड़े-से-बड़े 
घाघ अपराधी भी 
संकोच अनुभव करें | 
माता-पिता का परम | 
कत्तव्य है किवेऐसे o 
बच्चों पर उचि | 
अनुशासन रखें । E 
जयदेवजी से सवाल 
कर जब Wd उनके 
दुर्घटनाग्रस्त बालक | 
के स्वभाव की जांच- 
पड़ताल की, तो पता 
चला कि उनका बेटा : 
थोड़ा भी टोकने परा | 
बड़ी गंभीर मुखमुद्रा | 
बना लेता है ओर एसा रूठ जाताहैकिकई | 
कई दिन तक एक शब्द भी नहीं बोलता । 
उन दिनों उसके चेहरे पर मायूसी की गह io 
छाया रहती है । कई बार तो वह आत्महत्या 
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बल्कि उनके मन में हो रहे Ge की छाया 
होती है । वे उस समय अपने ही अंदर से 
रास्ता टटोलने की कोशिश किया करत हें । 
एसे नाजुक समय में मां-बाप का फे है कि 
वे बच्चे की दुविधा मिटाने के लिए अपने 
अनुशासन म॑ उसे सीधे मार्ग पर चलाये | 
नॉजवान वच्चा कुछ विरोध अवश्य करेगा; 
मंगर मां-बाप यदि कुछ कठोरता से अपनी 
आज्ञा मनवा रगे, तो वह कृतज्ञता अनुभव 
करेगा और माता-पिता! की दंढ़ता मं ही 
अपने को सुरक्षित समझेगा । 
यदि मुझे आज के माता-पिताओं को कुछ 
उपयोगी निदेश देन हों, तो में कहूंगा 
१. नोजवान संतान की सुरक्षा-भावना 
को अखंडित रखने के लिए आपका प्रेम अनि- 
वार्यं है । उन्हं विशवास दिला दीजिये कि 
चाहे कुछ भी हो, आपका प्रेम उन्हे अवश्य 
मिलेगा । किसी विशेष काम म॑ आपकी 
सहमति उन्ह मिले या न मिले, मगर आपका 


इंगलिस्तान की महारानी एत को ठीक ११ बजे फौजी परेड शि 
` क्षण करना था। वे अपने मनपसंद मुझकी रंग के घोड़े पर सवार हुई और घोड़ा दांडा 
परेड के मदान में आ पहुंचीं | इधर मैदान में घोड़े की टापं बजीं टप-टप-टप, तो e 
घर की घड़ी ने भी ११ का गजर बजाया घन-घन-घन। परंतु वास्तविकता यह थी कि मह 
` परेड के मैदान में ११ बजकर २ मिनिट पर पहुंची थीं | उन्हें किसी कारण से दो HOT 
देरी हो गयी थी । लेकिन इंगलिस्तान-भर में यह बात कहावत की तरह मशहूर थी E i 
रानी सदा हर जगह ठीक समय पर पहुंचती हें | अगर उन्हें यह वात मालूम हो जाती 
आज देर से आयी हे, तो उन्हें बहुत दुःख होता । फिर उनकी वक्‍त की पाबंदी की ब 
झठी हो जाती । कहावत का भरम और महारानी का मान रखने के लिए एक १ z 

























प्रेम सदेव उनके साथ रहेगा। 
२. संतान के साथ सिला रहना 
नहीं । अलग रहने में ही दोनों की w 
है। अलहंदगी म॑ लज्जा अनुभव करना 
चित है । प्रकृति का यही नियम है। ३ 
मोहंवंश उनसे चिपटे रहना अनेक 
समस्याओं को जन्म देगा । 1 
३. याद रखिये, segar रहते हुए 
बच्चे मां-बाप से अपनी आत्मीयता ' 
रखना चाहते हें । कितु वे qeu 
मजबूत मां-बाप की ही संतान कहूं 
गौरव अनुभव करते ë 1 शिथिल और 
जोर मां-बाप की संतान कहलाना उन्ह 
नहीं होता । 
जैसे यह सच है कि शक्तिशाली ब 
का सम्मान संसार करता हे, वसे es] 
सच है कि शक्तिशाली और ओजस्वी गट. 
पिता को ही उनके बच्चे अपना gu 
अनकरणीय मानत हं । 


घंटाघर के अंदर घुस गया | उसने अपने मजबत हाथों से घड़ी के तीन फुट चौड़े गर्व! 
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E- कसकर पकड़ लिया और महारानी के आने तक घड़ी की चाल को रोके रखा। _ : | | 









pee चुके ये । वोस्टन के दैनिक 
` बोस्टन ग्लोब का समाचार-कक्ष सूना- 
TT था । रात पाली का काम पूरा करके 
SERT वहीं मेजों पर या सोफो पर सो 
9 थे । इन सोनेवालों में एक था संवाद- 
है ता एड सैमसन । काम बहुत रहा था 
रात, और सोते समय उसने नौकर से 
हृ दिया था कि उसे सवेरे देर से जगाये | 
ह लेकिन ३ बजे के करीव वह स्वयं हंड़- 
डकर उठ बठा । अभी-अभी' देखे स्वप्न 
ri भयंकर दृश्य उसकी आंखों के सामने 
रहे थ, जिन्हें died के लिए उसने 
ना सिर झटका और हथेलियों से आंखें 
iu । दृश्य गायव हो गये | उसने राहत की 
सांस ली कि जो कुछ उसने देखा था, 









j जो कुछ उसने देखा था, वह बहुत ही 
F कर था । पहाड़ d विकराल मुंह खोल 
SET था और उसमें से उमड़-उमड़कर 

“लाल लावा निकल रहा था और खेतों 
हर गांवों को स्वाहा कर रहा था; भयंकर 
स्फोट के कारण सारा टापू एक विशाल 
निड बन गया था, जिसमें विकराल 
Hé और Wu की विशाल बदलियां उठ 








१| धरती को कंपा देनेवाली उस भीषण प्राकृतिक दुर्घटना का समाचार अंखबारे को एक 
| स्वप्न के द्वारा मिला था । 


शंभुशरण मित्र 


रही थीं; चारों ओर मीलों तक का समुद्र 
हलवाई की कढ़ाई में औटते हुए दूध की 
तरह उवल रहा था और उसकी लहरें टापू 
को निगलती जा रही थीं । एड सैमसन मानो 
अंतरिक्ष में कहीं बेठकर यह सव देख रहा 
था; और उसके देखते-देखते वह टापू सायर 
के गर्भे मं समा गया । 
समसन हथेली पर सिर धरकर बैठ 

गया। कितना विचित्र और विकराळ स्वप्न ! 
उसने सोचा कि किसी दिन जब समाचारों 
की कमी हो, इस स्वप्न-वृत्तांत पर अच्छा-सा 
लेख लिखा जा सकता हैँ; जरूर लोग उसे 
दिलचस्पी से पढ़े । 

लेकिन समसन पत्रकार था । उसकी बुद्धि 
ने कहा कि स्वप्न के दुस्य मन में धुंधले पड़ 
जायें, इसके पहले ही उन्हें शब्दवद्ध कर 
डालना चाहिये | सो वह अपनी मेज पर 
जा पहुंचा और कागज-करम लेकर लिखने 
बैठ गया । 

उसने लिखा कि किस प्रकार जावा के 
पास' घ्रालेप टापू के निवासी जळते लावा 


और उफनते सागर के बीच में फंस गये...... 


किस प्रकार क्रुद्ध ज्वालामुखी की हुंकारों 
ने टापू को सूखे पत्ते की तरह हिला डाला 


८१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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ont किस प्रकार पानी की ऊंची दीवारों ने 
सागर में तरत जहाजों के साथ उछाड़-पटक 
की । और अंत में उसने वर्णन किया कि किस 
प्रकार दिगू-दिगंतों को कंपा देनेवाला भीषण 
विस्फोट हुआ और समूचा प्रालेप द्वीप 
सागर के गर्भ में समा गया और उसकी याद 
दिलाने के लिए चिरे मुंहवाला एक टूटा 
पहाड़ समुद्र में रह गया। 
वर्णन पूरा हो जाने पर सेमसन ने आदत 
के अनुसार उसके हाशिये पर लाल स्याही 
से लिखा - महत्वपूर्ण; और स्वयं कुर्सी 
पर से उठ खड़ा हुआ । अब फिर नींद आने 
को कोई आशा नहीं थी | सो वह अपने घर 
की ओर चल दिया । 
कुछ घंटे बाद संपादक आया । उसने 
संमसन की मेज पर से वह “महत्वपूर्ण” 
खबर पढ़ी । सोचा, शायद रात को तार से 
खबर आयी होगी । उसने उसका संपादन- 
संशोधन किया, दो कालम का शीर्षक दिया 
और प्रेस म॑ भेज दिया कि उसे मुखपृष्ठ मं 
सबसे ऊपर छापा जाये । 
समाचार छप गया और जबदंस्त RT 
बन गया । संपादक ने खुशी में भरकर एसो- 
सिएटेड प्रेस को तार किया और यह खबर 
दी । २९ अगस्त १८८३ को बोस्टन 3, जिसे 
देखो उसकी जबान पर यही खबर थी | 
लेकिन ग्लोब' के संपादक का माथा तब 
ठनका, जब अखबारों से इस समाचार के पुरे 
ब्योरे के लिए तार आने लगे | वह उन्हें क्या 
उत्तर दे ? क्योंकि जावा से कोई ख़बर नहीं 
आ रही थी और जिस रिपोर्टर ने यह खवर 


नवनीत 
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लिखी थी, E-— 
रात को जब सेमसन ड्यूटी पर i 
हुआ, अखबार के मालिक ने उसे | 
भेजा । मालिक और संपादक ने सकर 
झड़ी लगा दी । बहुत झेंपते gu मह 
स्वीकार करना पड़ा कि यह सव उक्त 
हुए एक सपने का वर्णन था | गलत! 
छप गयी क्या यही कम बुरा था! fls 
अखबार के पुस्तकालयाध्यक्ष ने सि ^ 
दिया कि जावा के आस-पास करी! 
नाम के किसी टापु का अस्तित्व ji 
संमसन को उसी समय नौकरी से 
दिया गया । ह 
लेकिन इतने से मामला SS 
नहीं था । एसोसिएटेड प्रेस बुरी तरह, 
उठा था; क्योंकि उसने यह खबर iy 
बड़े-बड़े अखवारों को दी थी और झार 
उसे बड़ी-बड़ी सुर्खियों के साथ मुखपु्| . 
छापा था | 'ग्लोव' ने विवश होकर हा 
सुधार छापकर क्षमा-याचना करना संहत 
कर लिया । | 
तभी दुसरी ओर अमरीका के ji 
तट पर देत्याकार लहरें थपेड़े मारने | 
दुनिया के दूर-दूर के कोनों से zi 
लगीं कि हिन्द महासागर में कोई í 
दुर्घटना हुई है, जिससे भयंकर T 
है, हजारों जानें चली गयी. हे, बीस i 
लापता हें । F 
इधर बोस्टन ग्लोव' ने A | 
छापी और उधर दूसरे अखबार ' 
महासागर की उस भारी दुघंटना yz 


J 


८२ ; | 





z थोड़े-बहुत समाचार छापकर विस्तृत या सुना नहीं गया था । 'बोस्टन ग्लोब' ने 

तँ की प्रतीक्षा करने लगे । भूल-सुधार का भूल-सुधार छापा और 
3 आस्ट्रेलिया से समाचार मिला कि संवाददाता एड सैमसन का चित्र मखपष्ठ 
| र समान में हजारों तोपों के गड़गड़ाने की पर प्रकाशित किया । लेकिन उसने यह 
Ü मेक्सिको और दक्षिण नहीं बताया कि दुर्घटना का समाचार सैम- 


परीका से खबर आयी कि वहां भी समुद्र सन को कैसे मिला था । 
T जबरदस्त तूफान उठा है | क्राकातोआ ज्वालामुखी ने २७ अगस्त 


की विविध वेधशालाओं ने सूचनाएं भेजी १८८३ को कांपना शुरू किया, २८ तारीख 
के कंपन की तीब्र तरंगे पृथ्वी की तीन वार को वह फट पड़ा और लगभग सारा द्वीप 
'कर गयीं, जैसा पहले कभी दर्ज डब गया । यानी एड सैमसन ने जो भयंकर 
{ किया गया था | दृश्य देखे थे, वे उसी समय धरती के दूसरे 
—] कुछ दिन वाद तूफान के थपेड़ों से जजर पाठव में घट रही घटनाओं के थे | A 
"हुए जहाज जेसे-तेसे बंदरगाहों पर पहुंचे लेकिन सैमसन ने इस अभागे द्वीप का | | 
“र वे अपने साथ लाये सुंडा जलडमरू- नाम 'प्राळेप' दिया था, जव कि वास्तवमे | 
rer के क्राकातोआ द्वीप के समाचार । यह ` उसका नाम क्राकातोआ था । यह गुत्थी भी 
एक भारी विस्फोट में नष्ट-भ्रष्ट हो कई वषं बाद सुलझं गयी । हालेंड की इति- 
` पाया था | हास परिषद्‌ ने समसन के पास एक पुराना 
7| ' अखबारों ने अब समझा कि विश्व-इति- नक्शा भेजा; जिसमें क्राकातोआ का डेढ़ सौ 
„हास म एक जबदस्त दुर्घटना हो गुजरी है । साल पहले प्रचलित मूल नाम दिया हुआ — 
* इतना भयंकर विस्फोट पहले कभी देखा था । यह नाम था- प्राेप । 
Ts | x ot S E 
| I _ , आपकी पुस्तक की पांडुलिपि अच्छी भी है, और मौलिक भी; कितु जो भाग अच्छा | 
वह मौरिक नहीं और जो मौलिक है, वह अच्छा नहीं। -डा० सैम्य॒अल जान्सन 
अनक प्रकाशको से ठुकराये जाने के वाद कई लेखक आनेवाली पीढ़ी के लिए अमर | 
लिखना शुरू कर देते हें । -जाजएड | 
आधुनिक लेखकों की रचनाएं पढ़ने के वाद यह धारणा बनती है कि इनके लेखक थके- 
आदमी हें । | ___ -एनविन एडमन 
| प्रायः हर मनुष्य की दो महात्वाकांक्षाएं होती हें । पहली यह कि उसका अपना घर | 
ओर दुसरी यह कि उसके पास मोटर हो, जिससे वह अपने घर से भाग सके । -'लाइफ' 
... पशु समझ तो 
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: "df P" आज एक अपशब्द बन गया है | 
नाक-भोंह चढ़ाकर, आंखों से नफरत 
चुआते हुए उसका उच्चारण किया जाता 
E: है । लेकिन हमेशा ऐसी ही स्थिति नहीं 
E. थी । किसी समय समाज में भांडों का भी 
आदर था, उनकी भी आवश्यकता अनुभव 

E की जाती थी । 

a वह सिनेमा, रेडियो और कहानी-पत्रि- 
काओं के आविष्कार से पहले का जमाना 
था, जब Wis सार्वजनिक मनोरंजन के प्रमुख 
साधन थे । सवसाधारण से लेकर राजाओं, 
नवाबों और वादशाहो तक सबको उनकी 
आवश्यकता थी । और भांड भी अपनी इस 
महत्ता को अच्छी तरह समझते थे । 

समय की वात ठीक समय पर कहकर, 
अथवा उसका स्वांग रचकर लोगों को हंसा- 

` हंसाकर दोहरा कर देने मे उनका जवाब 
नहीं था । और हाजिरजवाबी उन पर बस 


उनके तरकस में तीर रहते थे और ये तीर 
कभी निशाना नहीं चकते थे । 

एक किस्सा सुनिये । एक रईस ने एक 

` बार अपने यहां भांडों का मुजरा कराया 

और इनाम मं एक दुशाला दिया । दुशाला 

कभी बहुत कीमती रही होगा, लेकिन अब 
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| विषबुझे तीर भी चला सकत थं | 
खत्म थी । हर छोटे-वड़े शिकार के लिए . 


 सब-कुछ वे मुफ्त ही देखा-सुना 
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बहुत ही पुराना हो गया था । एक भा 
हाथ में लेकर बहुत ध्यान से देखने क 
दूसरे ने पूछा- मियां, क्या देख रहे हे 
पहछा बोला-इस दुशाले प्र 
लिखा हुआ है, वही पढ़ रहा हूं । 
दूसरे ने कहा- आखिर तुम इत 
से क्या पढ़ रहे हो, कुछ हम भी तो adi 
इस पर पहले wig ने आंखों पर एनक ३ 
और बहुत रुक-एककर पढ़ा- ला! 
इल लिल्लाह ।” . 
दूसरे ने कहा -“बस इतना ही ! 
आगे मुहम्मद उरंसूलिल्लाह' नहीं 
है ?” पहले ने उत्तर दिया-“ qeu 
सुलिल्लाहं - भला इस पर कसें 
सकता है? क्योंकि यह दुशाला 
साहब से भी बहुत पहले का है। d 
केसी मीठी चुटकी ली ! लेकिन 


जमाने में मफ्ती बड़े अधिकारी 
बड़ा दबदबा होता था उनका । नाई 


ऐसे ही एक मनचले मुफ्ती 
यहां भांड़ों के एक दल को 
मुजरा करवाया । कहना न होगा 


मंही। 


जब महफिल ने जरा कुछ रंग पकड़ा, 
| तो एक wis उठा और महफिल के बीच में 
सिर झुकाकर बेठ गया । उसके साथी ने 
| पूछा-“क्या सोच रहे हो ? ” बोला-“बीवी 
| | की चिता में हूं; बीबी चाहिये ।” ver 
| “केसी वीबी चाहिये-हंजारवाली कि पांच 
भा सौ वाली ?” उसने इन्कार में सिर हिंला 
re| दिया । साथी ने qer- सौ वाली ?” इस 
d पर भी उसने सिर हिंलाकर कहा- नहीं ! ” 
र | और फिर जरा हंसकर बोला-“मुफ्ती की 
| चाहिये ।” एक अर्थं हुआ कि मुफ्ती यानी 
m बिना कीमत की बीवी चाहिये और दूसरा 
ता अर्थ यह भी निकला कि मुफ्ती साहब की 
X] बीवी चाहिये । भरी महफिल में मुफ्ती साहब 
d की mw हो गयी । 
| आर भांड़ ऐसे प्रहार सदा वैयक्तिक 
j| राग-द्वेष से प्रेरित होकर ही नहीं करते थे | 
T कई वार š गजब को सामाजिक चेतना का 
=| परिचय देते थे। बक्सर की लड़ाई में नवाब 
=| शुजाउद्दौला की हार हो गयी और वे भाग- 
| कर फंजाबाद जा पहुंचे । हार के दुःख को 
दुर करने के लिए उन्होंने भांडों का मुजरा 
कराया । 
एक भांड ने खड़े होकर कहा-“ मुबा- 
-। रके, मुबारक, हमारे नवाब साहब मेदाने 
| जंग से वापस तशरीफ लाये हैं ।” तुरंत दूसरा 
भांडू बोल उठा-“खुदा सलामत रखे, नवाब 
साहब वापस क्या आये, गोया आज 'भाग' 
आये हे ॥” 'भाग' शब्द को यहां: क्रिया 
मान तो उसका अर्थ हुआ 'पलायन' और 
| अगर संज्ञा मानें तो अर्थ हुआ 'भाग्य' । 
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नवाब पर कितनी गहरी फवती थी यह ! 

मजाक करने का कोई मौका भांड़ हाथ से 
न जाने देते । चाहे कोई कितना बड़ा क्यों 
न हो, भांड किसी को छोड़नेवाले नहीं थे । 
एक दिन वहादुरशाह रंगीले के दरवार में 
एक तंवायफ को देखकर नादिरशाह ने 
सवाल किया कि अगर औरत हिन्दुस्तान 
की हो और मद विलायत का, तो उनकी 
औलाद केसी होगी ? फौरन एक भांड ने 
हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया-“खता 
माफ, 'नादिर' होगी ।” नादिर का अर्थ 
'अनोखी' भी होता है । 

बड़े-बड़े वादशाहों को कंपा देनेवाले इसी 
नादिरशाहं ने एक बार किसी भांड से मजाक 
में पूछा-'क्या तुम्हारे बाप बेओलाद हें? ” 
जवाब मिला- “नहीं माई-बाप, जब तक 
में जिंदा हूं, आपको कोई बेऔलाद कैसे कह 
सकता है ?” | 

नादिरशाह नाराज नहीं हुआ, बल्कि 
प्रसन्न होकर उसने इन भांडों को इनाम 
दिया | बात यहं थी कि भांड़ उस युग में 


सवंतंत्र-स्वतंत्र होते थे उनके हास्य और : 


व्यंग्य: की पहुंच के बाहर कोई नहीं था । 


और जो इस बात को स्वीकार न करे, उसे 


भारी कीमत चुकानी पड़ती थी d 
` जुरअत लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे; 


वे राजकवि भी थे । किसी बात पर वे करेला - 
नामक Wig पर बिगड़ गये और उस पर | 
एक अपमानजनक पद्य लिख डाला । बात | 
करेला के मन में चुभ गयी। संयोग से अगे 0 


ही दिन नवाब शुजाउद्दौला के दरबार में 


yeGangoti — 
PSP YASS TT YTS SET Boy OR UE Nt, -, 


ià s š ५४ "LI SPM OPEN ह É» 
AE "uU. PRR, Ft OT RA CN d 


A 
> 
; 
1 डाइजेस्ट 2* 
S rm 
२" me 
> à »" ed 
A à d - - 
` >= 9 
$ 
ç ~ ? 
» LS 
1 d 


k. 












L , D 
"a "eV A iX ^ 
Sm w > Q ~ 
L 





NP NEM V. "ES: SO w^ “है सै « है 3a 
ç TU |! शक. LASS ` fo; $r = ॥ 13 mx " : “ 
L d UN ५ . - Ak n 1७ ७ ` 
e > i "u ' : UTE" ED To » 
< - y " (^ " 


SUE 
g’ š° I ` 
oT 


AM 
"P; w 


१२५० ANE 


E ¢ v^ $ tv f ` - 
x ¢} 
e) ° - | 


उसका मुजरा हुआ, जिसमें शायर जुरअत 
साहब भी उपस्थित थे । करेला Wis को 
बदला लेने का अवसर मिल गया । 
उसने गर्भिणी होने का स्वांग भरा और 
घोषणा की कि उसके पेट में भुतना घुसा 
हुआ है, जिससे उसे बहुत ददं हो रहा है । 
दूसरा भांड मुल्ला बनकर आया | भुतने और 
सुल्लाजी म॑ बहुत देर तक नोक-झोंक होती 
रही । अंत मं मुल्लाजी ने झल्लाकर कहा- 
“अरे नामुराद,क्यों गरीव मां की जान से लड़ 
रहा है । जुरअत' है तो वाहंर निकल। अरे 
निकल बे कहीं के नामाकूरू बुजदिळ, 'जुर- 
अत' करके वाहर क्यों नहीं निकल आता?” 
इस प्रकार उसने जुरअत साहब के नाम 
के आगे पीछे खूब बढ़िया-बढ़िया विशेषण 
लगाये । जिस समय मुल्लाजी 'जुरअत' 
शब्द का उच्चारण करते थे, तो अनायास 
ही सबको दृष्टि शायर जुरअत साहब की 


ओर्‌ उठ जाती ।बेचारे जुरअत फिर ज्यादा 


w ~ 


देर तकं दरबार मं बेठने की जुरअत ही नहीं 
कर सके | 


यही हाल मशहूर शायर दाग देहलवी 

का भी हुआ था। एक महफिल में वे Wisi 

प्र नाखुरा हो गये और उन्ह बहुत कुछ 

कह डाला | भांड़ों ने भी तुरंत एक नाटक 
पेश कर दिया । 

We भांड शिकारी बना .और दूसरा 

` उसका साथी । दोनों एक घने जंगल में से 


' गुजर रहे थे कि सामने एक शेर आ गया | 


` शिकारी ने कंधे पर बंदूक ली और निशाना 
साधा । लेकिन उस' पर शेर का ऐसा भय 
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किसने किससे प्रेरणा ली ? 
[ एक जर्मन व्यंग्यचित्र ] 

सवार हुआ कि वह सिर से पांव qa 
थर कांपने लगा और गोली न दाग wali 
यह देखना था कि उसका साथी वर | 
पंड़ा- अबे नामदं दाग'। अबे हिजडे दाग | 
अबे गधे के बच्चे दाग' ! इतना om 
रहा है ! यों न मालूम कितनी qf 
उसने दाग को दे डालीं । 'दाग' शब्द के ह | 
अर्थं होने से सारी महफिल हंसी से होई 
पोट हुई जाती थी । मगर जो एक x | 
miT झुकाये खामोश बेठे थे, d हंजए 
दाग ही थे । | 
ये प्रकरण दिखाते हें कि अपमान कि 
जाने पर भांड़ चोट खाये हुए सांप की dë 
वार करते थे और ऐसे समय दलील-अरढी 

के बीच की बारीक रेखा मिट जाती थी 
लेकिन साथ ही ये प्रकरण उनकी गर्ब] 
प्रत्युत्पन्नमतिता और राब्दों पर ] x 
आइच्येजनक अधिकार pr भी परथि] | 
देते हैं । | " र 
बात-की-बात में एक नाटकं रच देनार ' 


| 
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उसमें शब्दों का ऐसा इलेषात्मक प्रयोग 
करना, विना मौलिक प्रतिभा के संभव नहीं 
है । और उस जमाने में अच्छे भांड प्रतिभा- 
संपन्न ही नहीं, अच्छे पढ़े-लिखे भी होते थे । 
उनमें कई दो-दो, तीन-तीन भाषाओं के 
मर्मज्ञ होते थे । 

एक वार किसी रईस ने जल्सा किया, 
जिसमें एक मशहूर वेश्या अपनी लड़की 
के साथ पधारी । अपनी लड़कियों को मह- 
फिल के नियमों की जानकारी कराने और 
उनकी झिझक मिटाने के लिए quam प्राय: 
अपने साथ लाया करती थीं । इस वेश्या 


| का नाच बहुत देर तक होता रहा और 


जो भांड महफिल में बुलाया गया था, उसे 
अपना हुनर दिखाने का मौका ही नहीं 
मिला । 

तभी वश्या ने शायर कुदसी की एक HAT- 
EX फारसी गजल का यह मिसरा पढ़ा : 

कुदसी नदानम चूं शवद सौदा-ए-वाज्ञारे 
जज्ञा | 

ओ नक़द आमजंश बकफ़ मन जिस 


असिया दर बग़ल ॥ 

-कुदसी, में नहीं जानता कि जजा के 
बाजार का सौदा क्या होगा । (अर्थात्‌ मेरे 
पापों का क्‍या दंड मिलेगा ।) भगवान के 
हाथ में दया का पात्र है; लेकिन मेरी बगल 
में तो नापाक चीज है | 

वेश्या का यह शेर सुनाना था कि चट 
वह भांड उठा और उसकी लड़की को बगल 
में दवाकर नाचने लगा । वह नाचता जाता 
ओर अपनी बगल में दवायी हुई वेद्यापुत्री' 
की ओर इशारा करके उस शेर को इस 
अदा से पढ़ता कि “जिस असियां दर बग्रल” 
(अर्थात्‌, मेरी बगल में तो नापाक चीज है ) 
इन शब्दों पर जोर पड़े । उसकी सुझ-बूझ 
और वेश्यापुत्री का नापाक चीज कहा जाना 
कुछ ऐसे मौके की बात थी कि सारी महि- 
फिल झूम ही तो उठी । 

अफसोस की वात है कि दुनिया में रंग- 


रौनक भरनेवाले इन भांड़ों की रंगीन दुनिया : 


आज वरवाद हो गयी है । न अव वह कला 
है, न उस कला के कद्रदान हें । 


x 


सिकंदर जब यूनान के विख्यात उदासीन दार्शनिक डायोजिनिस. से मिलने कोरिथ 


गया, तो उसके जीवन और ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा-“अगर में व्यवहार 


म॑ दाशनिक नहीं हो सका, तो क्या; मुझे दर्शन-शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिये ।” 
डायोजिनिस से भेंट होने पर सिकंदर ने पुछा-“भगवन्‌, में आपकी क्या सेवा कर 

r2 ~ ~ ~ 

सकता हूं ! fart साधु ने कहा- बस, जरा हटकर खड़े हो जाओ और मुझ पर धूप आने 


दो ।” इस बात से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि वह कहा करता था कि यदि में सिकंदर 
न होता, तो डायोजिनिस होता । सिकंदर चाहे डायोजिनिस बनना चाहता रहा हो, दुनिया | 
म एसे लोगों की कमी नहीं, जो सिकंदर बनना चाहते थे । स्वयं दिग्विजयी नेपोलियन भी m 


एसा चाहता था । उसने कहा था- यदि में नेपोलियन न होता तो सिकंदर होता 1” 
| »* 
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बचपन की स्मृतियों मं बुआ दादी को 

याद सबसे अनठी और पवित्र है। उनका 
ह E स्मरण आते ही आंखों म॑ सत्तर-पचहत्तर 
वर्षे की एक कृशगात्र गोर वण वृद्धा की 
तस्वीर उभर आती है। शुभ्र सफेद बाल, 
सुंदर सुडौल नासिका, बड़े-बड़े नेत्र, बिना 
___ किनारी की स्वच्छ-सकेद धोती पहने, ठाकु- 
रजी का प्रसाद बांटती हुई बुआ दादी 
| अतीत से वतंमान में आ जाती R | 

घर के सभी बच्चे उन्हं बुआ दद्दा कहते 
थे | ठाकुरद्वारे में आरती की घंटी बजती 
कि हम चाहे केसे ही मनोरंजक खेल में क्यों 
न मगन हो, भागकर दहा के पास पहुंच 
जाते थ । वारी-वारी से सभी के हाथ पर 


के छोलप हम लगभग पंद्रह-बीस वच्चे नित्य 
संवरे-शाम आरती के समय जरूर उप- 
स्थित होते। बुआ दहा झुकी कमर को यथा- 
' वतं सीधी करके एक हाथ से आरती करतीं 
आर दुसरे हाथ से घंटी बजाती जातीं i 
हम सब उनके साथ-साथ आरती गाते 
जाते थ, जिससे वे गद्गद हो जातीं | वृद्धा- 
वस्था में भी उनकी स्मरणशक्ति बड़ी तेज 


P 
x 
* 
m 


PT Cem. d j 





अनंत श्रद्धामयी माता का पुण्य स्मरण 


वं प्रसाद रखती जाती थीं । प्रसाद पाने 


८८ 
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थी । हममें से एक भी कम हो, तो wgg 
प्रसाद सहेजकर उठा रखतीं, ताकि वाः 
में उसे मिल जाये । यदि उन्हें कोई 
देकर दुबारा हाथ बढ़ाता, तो उसे झां 
पड़ती । उनका तराजू सबके लिए बराक 
था-न किसी को कम, न किसी को अधिक 
केसा अनूठा स्वाद था उस प्रसाद का बाँ 
कसी लगन थी हमम उसको पान की ! 

उस समय को प्रथा के अनुसार 
संभालने से पूवं ही बुआ का विवाह हो ग 
था । विवाह की उन्हं तनिक भी याद नथी 
सुनते g कि गोद म॑ सोते-सोते उनका कय 
दान किया गया था । उस जमाने म॑ नर 
मुन्नी विवाहिंताएं मांग म॑ सिंदूर भरे 
हाथ चूड़ियां पहने और रंगीन धोती पह 
खेला करती थीं | घर-भर की दुलारी वू 
दहा गुड़िया खेलने की अवस्था में ही ब 
दी गयी थीं। सब उन्हं देख पुलकित ह 
उनकी qeu लेते । घर छोटी-छोटी १ 
और बेटियों से भरा रहता था । 

बाबा (बुआ दहा व महामना 
जी के पिता) भगवान विष्णु के परम | 


और भागवत कथा-वाचक थे । कभी 6 
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से मांगते न थे, न किसी के घर का दियादान अम्मा ने कह-“तुम्हारी बहन का 
स्वीकार करते थे । कथा के समय पोथी विवाह है, उसका दूल्हा आनेवाला है 1” 
पर जो भेंट चढ़ती थी, वही उनकी जीविका आचर्य से अम्मा की ओर देख, बआ 
थी। घर म प्रचुर लक्ष्मी न थी, परंतु उससे ने पूछा-“अम्मा में तो उससे बड़ी हं, मेरा | 
कहीं अधिक मूल्यवान भक्ति थी, श्रद्धा थी, विवाह क्यों नहीं हुआ ? बोलो, मेरा विवाह | 
आनंद था। घर का वातावरण अत्यंत पुनीत कव करोगी ?” E 
था । सदाचार, सहिष्णुता और संतोष का अम्मा की आंखें भर आयीं । प्रयत्न से 
निखिल साम्राज्य था | थोड़े में निर्वाह आंसू रोककर उन्होंने बेटी को कलेजे से लगा 
करत हुए, उसी म॑ सव सुखी थे । लिया —"fafewr, तुम्हारा विवाहं तो हो. 
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पर इस शांत वातावरण में एक दिन चुका है.।” ः 
दुःख का ववंडर आ | “क्या ?” बुआ दहा | 
गया । बुआ दहा के चौंककर उठ खड़ी हुई- 3 





वालक पति' का अचा- 


(«t 
qm e हो चुका ? क्या मेरा 
[क | नक देहांत हो गया । 


विवाह हो चुका ? कब 


a वालिकाने विवाह ही हुआ ?" 
| नहीं जाना था, वैधव्य अम्मा ने कहा-“जव 


होश को. वह क्या समझ तुम छोटी-सी थीं, तभी 





४५३ P ४2 iR. tdeo, 3342 PCT " 
Y M PST STN SY PAT bo. « अचूक PN SN = 


T] पाती ? घर में सभी फट 

ग्र "ah E सभी फूट- हो गया था । कौतूहल 
UB d बुआ दद्दा ` से बुआ दद्दा ने पूछा- | 
3 ETN "RT दुलहा कौन है ? ” 

क रोये, पर भोली-भाली 

E a अव अम्मा के मन 


| रोता देख, वे भी रो दीं और थोड़ी देर बाद हिचकियों से भर गया । वे क्या कहती । 
j| एनः खेल में लगगयीं। | क्या उत्तर देतीं, उस दुधमुंही बच्ची को ? 
x 39 समय परचातू घर में किसी लड़की जिसने ठीक से हंसना भी न जाना, उसे 
का विवाह था । खासी धूमधाम मची हुई वैधव्य की करुणा कैसे समझाती ? Qs 
Ñ d दुआ दद्दा अम्मा की गोद में आकर बेठ दद्दा ने बड़े प्यार से कहा -“अम्मा रोओ m 
। अपन प्यारे-प्यारे हाथ अम्मा की नहीं, बताओ न, मेरा दूल्हा कहां है? 
¢| टन म लपेटकर बड़े लाड़ से बोलीं - कौन है ?” "M 
| अम्मा, आज बाजे क्यों बज रहे हें?” अम्मा ने अपने को संभाला। सामने ही | 


१९६४ UM हिन्दी डाइजेस्ट | 


| समझ सकी कि लोग क्यों रो रहे हे । सबको टूट गया । वे फूट-फूटकर रोने लगीं । गला 
T£ 
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कुटुम्ब के अभीष्ट देवता भगवान कृष्ण और 
राधा की जोड़ी शोमित थी- उधर देखो 
बिटिया, वे हें तुम्हारे दूल्हा । 
“कौन ? ठाकुर?” घर मं सभी लोग 
भगवान कृष्ण को ठाकुर कहत थे । 
“हां, वही हें U 
बुआ दद्दा उठी और ठाकुरद्वारे की 
चौखट के पास आकर बेठ कृष्ण को निनिमेष 
नेत्रों से देखती रहीं । फिर बोलीं - तुम 
घर ही में छिपे थे और मुझे पता भी नहीं, 
बड़े वेसे हो!” 
आंसू पोंछती अम्मा उठकर अपने काम 
में लग गयी । उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया 
कि अनजाने म॑ ही उन्होंने अपनी असहाय 
दु:खी, अबोध बिटिया को कितना वड़ा 
संबल दे दिया था । 
समय बीतता गया । बालिका युवती 
हो गयी । रूप एसा मानो विधाता ने स्वयं 
अपने हाथों रचा हो । बोले तो मुंह से फूल 
झड़ और हंसे तो मानो बिजली चमके । 
उसे समय यों भी पुनविवाह नहीं होता था, 
उस पर कट्टर सनातनधर्मी परम वैष्णवों 
का परिवार | वेधव्य की जो महत्ता है, 
पवित्रता है, आदश है, बुआ दहा भी उसी का 
पालन करेंगी, उसी का आचरण करेंगी- 
यह तय था | घर का वातावरण भी इसके 
अनुकूल था । परंतु बुआ दद्दा ने एक दिन को 
भी, एक क्षण को भी, कभी अपने को विधवा 
न माना | अम्मा, बाबा व अन्य गुरुजनों की 
इच्छा पालन के लिए वे दिन में सफेद धोती 
पहनती, वेधव्यं का बाना धारण किये रहती, 
mes :: 
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' उनमें कोई भी विलक्षणता न जान ; x 


- परायणा पतिव्रता पत्नी की भांति | 


‘Ro 








पर. रात्रि होते ही वे बदल जातीं । अफ| 
बिस्तर वे ठाकुरद्वारे म ही लगाती | = 
उनके आराध्य थे, उनके जन्म-मरण 
साथी थे । उन्हें छोड़कर वे और कहीं 
xg सकती थीं । नित्य नियम से सोने के 
वे साफ, सुंदर धोती पहनतीं, चूड्यां, हू 
नतीं, अपना पुरा शृंगार करतीं, अपने ठु 
के लिए पान्‌ का बीड़ा ल जातीं और धीः 
से द्वार बंद कर लेतीं । बड़े-बूढ़ युवती ü 
साधना को देख दु:खमिश्रित संतोष d 
सांस लते । समवयस्का भामियां foak 
भी करतीं । i | 

पर इस परिहास का उन पर कोई प्रभा! 
न पड़ता । वे उस अलौकिक अमृत को! 
चुकी थीं, जिसे भाभियां तथा बहन T | 
भी नहीं सकती थीं । उनके व ठाकुर केसरं 
को संसार भले ही न जाने, लोग हंसे 
fag, बुरा कहें या भला-बुआ ने इस 
कोई चिता न की । उलटा उन्हें गवं ¶ 
ठाकुर के प्रेम पर । 

सारे दिन वे घर की अन्य स्त्रियों के. 
काम-काज म॑ जुटी रहतीं। ऊपर से देख” 













उनका जीवन सीधा-सादा था । _ 
अपने ठाकुर का सारा कार्य d ४ 
करती थीं । प्रातः जागरण से लेकर 


के शयन तक, उनका सब काम वे एक पा. 


थीं । भांति-भांति के रुचिकर व्यंजन % 
कर ठाकुर का भोग लगाती थीं । p 





वस्त्रों से ठाकुर व राधिकाजी को 








| सोने-चांदी के आभूषण भी बनवातीं । किस' 
त्योहार पर केसा शृंगार होगा और किन 
चीजों का भोग लगेगा, यह सब पहले ही से 
w: x तैयार रखतीं । भोग के समय की यह रीति 
| है कि एक थाली में भोजन की प्रत्येक सामग्री 
| परोसकर भोग लगाया जाता है 1 पर बुआ 
दहा को यह गवारा न था । ठाकुर 'किसी 
| का परोसा नहीं खायेंगे; अतः पुरा-का-पुरा 
| वर्तन उठाकर ठाकुरद्वारे में ले जातीं, तब 
| भोग लगता । 
OR| समय बीतता गया। बच्चे बड़े हो गये, 
युवक बूढ़े हो गये । घर के लगभग सभी 
| पुरुष अपने-अपने कार्य में लगकर अलग- 
| अलग शहरों में बस गये । प्रयाग के पुराने 
| घर मे थोड़े ही लोग बचे थे । बुआ दहा 


Wi बहुत बूढ़ी हो गयीं थीं, पर उनके नियम- 


आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया था | 
॥ ठाङुरद्वारे के भीतर उनका पतिगृह था 
ओर उसके बाहर मायका-यह सर्वविदित 
था । जव भी बाहर से घर का कोई व्यक्ति 
x भयाग जाता, बुआ दद्दा के पास' जाकर 


व. उपका आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करता और 


उनसे ठाकुरजी का प्रसाद लेकर ही वापस 
आता । | 

छ| मेरे ताऊजी, स्वर्गीय do रमाकांत माल- 
र वीय उस समय नाथद्वारा ( मेवाड़ ) में 
| दीवान के पद पर कायं कर रहे थे | उनका 
। परिवार भी उनके साथ ही था । वष में तीन- 
| भार बार उनका प्रयाग आना होता रहता 


॥ भा । एक बार की बात है, ताऊजी आये 


6) इए थे। उसी शाम की गाड़ी से उन्हें वापस' 


जाना था । गाड़ी छूटने के लगभग एक घंटे 
पुवं वे बुआ दद्दा के पास पहुंचे । बुआ दहा 
आंगन में वेठी थीं 1 ताऊजी ने उनके चरण 
छुए ऑर ठाकुरजी को दंडवत किया । बुआ 
दद्दा ने सवका कुशल-समाचार पूछा और 
काफी देर तक वाते करती रहीं | समय थोडा 
जानकर ताऊजी उठ खड़े हुए और बुआ 
दद्दा से आज्ञा मांगने लगे । बुआ ने कहा- 


तनिक ठहुंरो, ठाकुर का भोग लगाकर : 


प्रसाद देती हूं, तब जाना ।” 

बुआ ठाकुरद्वारे में चली गयीं और 
ताऊजी आचमन' कर प्रसाद की प्रतीक्षा 
में द्वार पर बैठकर पूजन देखने लगें । बुआ 
दद्दा ने विधिवत पूजन किया, आरती की, 
भोग लगाया और चरणों में झुककर प्रणाम 
करने लगीं । 

ताऊजी राहू देख रहे थे कि बुआ दहा 
प्रसाद लेकर आयें, वे बारंवार घड़ी देखते 
और फिर ठाकुर के चरणों में पड़ी बुआ दहा 
को देखते । पांच मिनिट बीते, दस मिनिट 
बीते । अधीर होकर ताऊजी ने कहा-“बुआ 
जल्दी करो, गाड़ी छूट जायेगी ।” मगर बुआ 
दद्दा न उठीं 1 ताऊजी बेचेनी से उठकर 
टहलने लगे । वे जल्दी का आग्रह करते जाते 
थे । अधिक समय होता जान अंत में स्वयं 
उठकर बुआ «gr के पास चले गये । 

बुआ ! उन्होंने कातर स्वर से पुकारा । 
हाथ से हिलाया, पर बुआ वहां कहाँ? वे तो 
कब की जा चुकी थीं अपने प्रभु. के पास । 
भक्‍त और भगवान एक हो गये थे | द्वैत 
अद्वैत हो गया था । 


x 
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असकद 


हौले-हौले 


5 ज एलण -हौले चली आ रही थी | 

मोड़ पर आकर जहां चायखाना था, 

उसने रास्ता पार किया । अपने छोटे-से 

रूमाल को हिँलाती हुई वह अपने चेहरे को 

हवा कर रही थी । चायखान के पास से गुज- 

रते हुए वहां बे5 लोगों से कोई भय नहीं था 

' कि वे उसे गालियां देंगे या उसका मजाक 
५ उड़ायेगे। 


नचा शहर के लोगों से डर लगता था । रात 
के समय तो वह बाहर निकल ही नहीं 
 -सकतीथी। 

' अज्ञान, गरीवी और अभावों से भरा 
हुआ नमानचा, जो कुदरतुल्लाह बेग के जाल 
 सफसाहुआथा, अव लोगों की आंखों के 

= - सामनेबदल XEDUT । कुदरत्तुल्लाह बेग की 
E अब न पहले जेसी दुकान रही थी और न हीं 
| Es कपड़ा बुनन का कारखाना । उसमें अब कोई 
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हिस्सा भी अब बदल चुका था। वहां स्त्रियों 
= E कोआपरेटिव की एक इमारत बन गयी 
और एक कोआपरेटिव स्टोर खुल गया 


a. 
ME < 
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उजबाकेस्तान की क्रांति का वह दिन, जब हजारों स्त्रियों ने 
अपने बुर्के आग में झोंक दिये । 


एक समय था, जब जराखान का. AAT- . 
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सखतार 


था । वह शहर-भर की स्त्रियों से भ 
रहता । वहां के लोगों ने एक नया फ 
वना लिया था | कपड़े की मिल की भी 
रियां हो रहीं थीं। उसके बन जाने पर l 
पास के इलाकों में नेमानचा का म 
बढ़ जाना था । ib 
जराखान, अनाखान के घर जा | 
उसके घर के रास्ते पर कोई बाग 
रहा था । जराखान घर के फाटक केप 
पहुंचकर एक क्षण के लिए रुक गयी । ए 
उसकी दृष्टि फाटक के नीचे पड़ी हुई 
सफंद चीज पर पड़ी । उसने सोचा 
किसी का रूमाल होगा । वह उसे उन 
लगी कि अचानक रुक गयी । वह रूमाल ds 
था, बेल्कि तह किया हुआ एक कागज i 
उस पर एक पत्थर पड़ा हुआ था । उसे 
कोई जान-बुझकर वहां रखकर गया १| 
जराखान ने उसे उठाकर खोला 
पर अरबी में दो पंक्तियां लिखी हुई 
जरांखान ने उसे पढ़ा और झट पीछे V 
देखा । पर वहां कोई नहीं था, रास्त fl: 
पर किसी आदमी के पैरों के निशा १९ 
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L ।जराखान फाटक का सहारा लेकर खड़ी 
शे गयी । उसका दिल जसे डबने sq | पर 
f रेही क्षण वह सीधी तनकर खड़ी हो गयी। 
दुश्मन उसे कहीं छिपकर देख रहा 
| वह उसकी नजरों में वृुजदिल दिखना 


| हीं चाहती थी । 
| उसी समय घर T से अनाखान और 


बोजिया उससे मिलने आयीं । उन्होंने उसे 





i T t खड़े gu देख लिया था | 
g जराखान ने उन्हें वह कागज दिखाते 
PRU कहा- हमारे दुर्मन जानते हें कि हम 
व ओर कहां आती-जाती हं ।” 
T अनाखान ने उसके हाथ से कागज लेकर 
पढ़ा तो हैरान रह गयी । फिर उसने कागज 
^ की पंक्तियां पढ़कर सुनायीं 
इस बार तुम बच गयी हो। पर अगर 
: E तुम यहां आयीं, तो तुम्हारी लाश 
E म॑ से उठंगी 1” 
=] यह किसने लिखा होगा ?” खोजिया 
M षबराहट से पूछा । 
|^ अनाखान ने गुस्से से फाटक की ओर 
A आर कहा- यह वही आदमी होगा 
UCET हमला किया था 1” 
| उस समय घर में, दूर के गांव की जो 
॥छ स्त्रियां आयी हुई थीं, आपस में बातें 


: लगीं । उसमें से एक ने अपना बुर्का 
हिन लिया । 
„| या खुदा, हम पर मेहर कर ......बस' 


LAT तू-ही-तू है।” 
| HX उन स्त्रियों में से सबसे बडी उम्र की 
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नारी तुमसे तन का दुराव न करे 
कितु मन का डुराव बह सदा ही करती 
है । मन का दुराव वह इसलिए करती 
है, क्योंकि पुरुष को जिस दिन भी नारी 
के मन का एक भी संकल्प-विकल्प ज्ञात 
हो जाये, वह कभी भी उसे सहेजकर 
नहीं रख सकता । --नरेश मेहता 

[ चित्र : रामचंद्र शुक्ल ] 


VAT CVM 


स्त्री ने अपने मार्थे का पसीना पोंछा और 
ऊंची आवाज में दूसरी स्त्रियों को कहा- 
“चुप रहो। रोने क्यों लग गयी हो ? अगले 


को बात तो करने दो 1” फिर वह जराखान 


की ओर मुड़ी और कहने लगी- “बेटी, | 


इनका खयाल न करना | एसा खत लिखने 
वाले के हाथ को खुदा करे, कोढ़ हो जाये । 


तुम पर कौन हाथ उठा सकता है ? चाहो | 


तो मेरा पुराना बुर्का पहन लो । उसमें तुम्ह 
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कोई पहचान नहीं सकेगा ।” 
जराखान मुस्करायी । और उसने उसे 
पूछा — तुम कहां से आयी हो, चची ? ” 
यह्‌ दूर के गांव से आयी हैं,” खोजिया 
न बताया । ये तुम्ह देखने आयी हे । 
जराखान ने उन स्त्रियों की ओर देखते 
हुए कहा- नहीं चची ! नहीं बहनो ! 
मने बुर्का इसलिए नहीं उतारा था कि फिर 
से उसमें छिपूं । यही तो हमारे Zar देखना 
चाहते ë । पर में किसी की धमकी से डर- 
कर चुप नहीं बेठ सकती । यह पहला मौका 
नहीं है कि लोग मुझे डरा रहे हें ।” 
जराखान रुकी और जैसे कोई सपना 
देखने लगी हो, उसने वहां से कहीं दूर 
देखते हुए कहा हममें से कौन है, जिसे 
यह पता हो कि उस वक्‍त उसके दिल में क्या 
था, जव उसका जन्म हुआ था और उसने 
पहली वार रोशनी देखी थी ? किसी को 
नहीं न ? पर मुझे अपने जन्म का वह वक्त 
` कभी नहीं भूल सकता ।” 
स्त्रियों ने हैरानी से एक-दूसरी की ओर 
देखा और उनके चेहरों पर जराखान की 
बात सुनने की उत्सुकता थी । 

“यह तुम्हें केसे याद है ?” सबसे बड़ी 
उम्र की स्त्री ने पूछा । 

“में बताती हूं कसे? यह चार साल पहले 
की बात है । सन १९२४ में...हां, वही साल 
था, जब मेरा जन्म हुआ था और आंखें 
खोलने पर मेने रोशनी देखी थी | हम सत्तर 
आरत थीं-उजबक, ताजक, तुकंमानी..., 
जो एक कान्फ्रस में मास्को गयीं। हम वहां 
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तभी जिदगी के तौर-तरीके सीखने 
वह बहुत लवा सफर था | और र 
वहां पहुंची, तो देखकर भौंचक्की रह 1 
वहां देखने लायक इतना कुछ था? 
सब कुछ देख ही We । पहले हो. 
सड़कों पर चलने से डरती थी. म 
से भी ऊंची इमारतें थी वहां । त 













आपमंसिकुडी हुई थीं कि कहीं वे 
हमारे ऊपर ही न गिर पड़ । 
“हमें एक बहुत बड़े सफेद m; 
जाया गया और बताया गया कि 
वहां आकर हमारा स्वागत करेंगे। 
अपना बुर्का पहना हुआ था । पर dk 
से पहले मेने देखा था कि सड़कों que 
रुक-रुककर मेरी तरफ देखती थीं, फे 
किसी और ही दुनिया से आयी हों। | 
वे मेरे साथ एसे बातें करती थीं, जे 
बच्चों से करता हो । पहले मझे qi 
लगा, पर फिर मझे शमं आयी । 
तब हाल में खड़ी में सोच रही थी किर" 
मेरे पास आयेंगे और अपना हाथ A 
-में उन्हें अपने 


आये और हमारे साथ हाथ मिलाने 
मुझसे और सहन न हो सका । मे 
बर्का उतार डाला और वह मुआ ul 
पावो के पोस गिर पड़ा । 1 Mr 
करती, तो सारी ws में खुद को 





1 | और लेनिन...पता है उन्होंने क्या 
भ Wn? उन्होंने उसी वक्‍त झुककर बुर्का 
SEIT चाहा | उनका खयाल था कि वह 
| हती से गिर पड़ा है । पता नहीं तव मुझमें 
[नी हिम्मत कहां से आ गयी कि मेने वृक 
LR अपना पांव रख दिया, जसे किसी सांप 
m पांव के नीचे दवा लिया हो । लेनिन 
[ शे कुछ समझ गये और उन्होंने मेरी तरफ 
प्र बढ़ाया । 
miden हो ?' उन्होंने पूछा । क्या नाम 
क रेआापका ? 
T । “मुझे नहीं पता मेंने क्या जवाब दिया । 
Ar उन्होंने कहा — में आपको मुवारक- 
परः देता हूं, कामरेड जराखान | 
के मेरा खयाल है, मेंने कहा-शुक्रिया ।' 
TI fr कामरेड, उन्होंने कहा। बोल- 
की पार्टी की तरफ से ।' हां, यह 
कहा मुझे । 
| और फिर उन्होंने कहा-“उजबेकि- 
कहन की औरतों को और हर उस आदमी 
«i SESS की इज्जत के लिए ws रहा 
: शुभ इच्छाएं देना । सोवियत हुक्‌- 
A S सघष म आपकी मदद करेगी | 
X) उस वक्‍त तो में कुछ न समझ सकी | 
pi म॑ ही मुझे उनकी बातें समझ में आयीं | 
Se से जवाब न दे सकी । मेरे मुंह से वस 
il ही निकला- शुक्रिया, शुक्रिया 
४ हालत दूसरी औरतों की भी थी । 
| हमने पढ़ा और सुना था कि लेनिन 
बड़ी डीलडौलवाले योद्धा थे । पर 
तब वें वसे नहीं लग रहे थे । वे तो 







बहुत ही सीधे-सादे से लगे । पर जिस तरह 
उन्होने मुझसे हाथ मिलाया, वह में कभी 
नहीं भूल सक्‌ंगी । यही हांथ है वह 

जराखान ने अपना दायां हाथ ऊपर 
उठाया और अपनी छाती से लगा लिया 1 

“अव बताओ भी,” जराखान ने सबसे 
वड़ी उम्र की स्त्री से कहा- “इसके वाद 
वया में बुक में छिप संकती हूं ?” 

उस स्त्री ने कहा-“बहुत बड़ा है वह 
खुदा, जिसने तुम-जेसी औरतें बनायी ë ।” 

“खुदा ने ऐसे आदमी भी बनाये हें, जिसने 
यह खत लिखा है ।” 

सभी स्त्रियां एक साथ बोलने लगीं- 


“ऐसे आदमी के हाथ को कोढ़ हो जाये । _ 


इसे दोजख में फका जाये ।” 
X X XC 
लकिनं इसके कुछ दिनों वाद एक रात 
जराखान पर दुश्मन ने हमला किया और 
उसे मार डाला | कुदरतुल्लाह बेग के आदमी 


उन लोगों के खिलाफ थे, जो उसके फेलाये 


जाळ में से छूटकर एक नये समाज की सृष्टि 
कर रहे थं । और जराखान एसे लोगों में 
सबसे आगे थी । 

अगले दिन जराखान की मौत की खबर 
चारों ओर फेल गयी और शहर के हर 


हिस्से से लोग उस' पहाड़ी पर आने लगे, 


जहां जराखान का ताबूत रखा हुआ था | 
ताबूत का ढक्‍्कन खुला था और जरा- 
खान का मृत चेहरा जीवित-सा लग रहा 
था | उसके होंठ जरा से खुळे हुए थे और 
तीखी Wig ऊपर उठी हुई थीं। ऐसे लगता 


qu हिन्दी डाइजेस्ट 
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था जेसे उसने अपनी वात अभी खत्म नहीं 
की थी, जो कि वह वता रही थी । 

लोग जराखान के ताबृत पर फल चढ़ाते 
हुए होल-होले एक तरफ हंटने लगे । भीड़ 
आर अधिक बढ़ती जा रही थी । इसके 
पहले कभी उस इलाके के .लोग इतनी बड़ी 
संख्या में एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हुए थे । 
लेकिन स्त्रियों के समूह में से किसी-किसी 


- समय दवी हुई चीखें सुनाई देती । फिर 


पहले जेसी चुप्पी छा जाती । बच्चे भी चुप थे । 

कुछ स्त्रयां ताबूत के पास आयीं और एक 
दूसरे के साथ सटकर खड़ी हो गयीं । वे पांच 
स्त्रियां थीं । अनाखान ने पहचान लिया था 
कि बे दूर के गांव से आयी थीं । उनमें से एक 
ने अपना बुर्का उठाया और बांहें फैलाकर 
ताबत पर ढह पड़ी | वह जोर-जोर से सिस- 
कियां लेती हुई रो रही थी । वह देर तक 
इसी तरह रोती रही और किसी ने उसे चप 
न कराया । 

आखिर अनाखान उठी और उसने सिर 


_ _ पर से अपना रूमाल उतारा | चप बनी भीड 


म एक सिरे से दूसरे सिरे तक हलचल-सी 
फल गयी | 

थियो, मजदूरों और ईमानदार 
लोगो ! ” आनाखान ने कहना शरू किया | 
“मेरी प्यारी बहनो, देखो हमारी निडर 
जराखान को कितने लोग देखने आये ë । 


d ' देखो, उसके कितने साथी हें । कितने लोग 


उसे प्यार करते É । मे उन औरतों के नाम 
नहीं लना चाहती, जिनकी उसने मदद की 
है। उनकी बहुत बड़ी गिनती ë | दरअसल 
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. मार डाला है, पर तुमने यह नहीं १ 
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जराखान ने यहां खड़े हर आदमी 
की है-औरतों की भी और मदो इ 
जराखान ने हर उस आदमी की ४ 
है, जिसके मजदूर के हाथ हे ओर! 
मजदूर की जमीर है । अपने इस 
देखो । कोआपरेटिव से यह शुरू 
यहां दुकान खुलीं, स्कूल वने ओर 
कपड़े की मिल बन रही है। वताबो 
नेमानचा का मालिक कुदरत्तुल्लाह 
सव जराखान की बदोलत हुआ है 
उसने इन सबके बदले अपनी e 
है।' अनाखान एक कदम आगे adl 
देखो हमारी जराखान को दुदुमगों 
डाला है।” | 
लोगों की भीड़ में से एक आह्‌ 
वह किसी एक आदमी के सीने मेते 
हुई हो । š 
अत म अनाखान न ताबत १ 
देखत हुए कहा-“अलविदा बहन 
विदा ! ” फिर सामने भीड़ की 
हुए हवा म अपना घृंसा लहराया 
लोगो, हत्यारों पर खुदा की मार पड़े॥ . 
रेड जराखान की याद हमेशा 
सकड़ों आवाजों ने ये शब्द दुहराये। 
उस समय कुमरी नाम की एक 
दांड़कर ताबूत के पास आयी! 
आँसुओं से भीगा हुआ था और उरत 
दहक रही थीं । उसने अनाखान 
उठाकर कहा- “अनाखान बहने 
तो बताया कि दुश्मनों ने 
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N \ जराखान मुंह छिपाकर नहीं मरी है । वल्कि 


दृश्मनों ने अपना मुंह छिपा लिया है । हाँ, यह 
बात है, जो में कहने के लिए आयी हूं कि 
जराखान ने अपना मुंह नहीं छिपाया । और 
अब दुश्मन मेरा भी खुला मुंह देखेंगे । 
देखो, यह देखो ! ” 

अपने दोनों हाथों से उसने अपना बुर्का 
उतारकर एक तरफ फेक दिया । उसके 
चांदी से सफेद वाल बिखर गये । “दुश्मनों 
को कहो, मेरे सामने आये । गीदड़ों को कहो, 
अपना मुंह दिखायें U 

“बहन l” एक और आवाज उस TA- 
रायो हुई चुप्पी को तोड़कर गूंजी-“वहन, 
में भी तुम्हारे साथ हु ।” खोलनिसा नाम 
की स्त्री हांफती हुई कुमरी के पास आयी । 
“बहनो, तुम सव जानती हो कि जराखान ने 


नहीं सुना करती थी । आज यह सोचकर 
मेरा कलेजा मुंह को आता है। अब मे उसकी 
बातें कहां से सुनूंगी ? जब जराखान ने मुझे 
मतकोवल दुकानदार की केद से आजादी 


$| दिलायी थी, तो उसने मुझे कहा था कि अब 


में रोशनी की तरफ मुंह करूं । पर में ऐसा 
करने से डरती थी । पर अब देखो ।” उसने 
अपना वुर्का झटके से उतारकर कुमरी के बुक 
परफक दिया और एक कदम पीछे हटकर 
उस पर We | 

इसके बाद दूर के गांव से आयी स्त्रियों 
म जो सबसे बड़ी उम्र की थी, वह ताबत 
के पास आयी और उसने कहा- मेरी बेटियो 
ओर बेटो ! मुझे भी कुछ कह लेने दो । कुछ 


मेरे लिए क्या किया है । में उसकी बात 





— ww 


दिनों पहले मेंने जराखान की वाते सुनी थीं | 
उसने हमें लेनिन के वारे में बताया था । 
लेनिन ने उसके साथ हाथ मिलाया थां । अव 
उसका वह हाथ ठंडा पड़ गया है ।” | 
तभी उसका धूलू-भरा बुर्का उसके कंधों 
पर से फिसलकर नीचे गिर गया । उसके 
चेहरे पर अभी भी जवानी की आभा थी । 
बुक पर पांव रखकर उसने जराखान के 
पांव को अपने छाती से घोंट लिया । 
अब तक जो चुप्पी छायी हुई थी, वह टूट 
गयी । भीड़ में सें गृच्छमगुच्छा हुए बुक 
आरतों के सिरों पर से जराखान के ताब॒त 
के पास गिरने लगे । कुछ ही देर मं उनका 
वहां ढे र लग गया । वहुत-सी आवाज आयीं- 
“इन्हें आग लगा दो DU 
“इस कूडे-करकट को जला दो ।” B 
“इसकी राख को हवा मं उड़ा दो 1” B 
अनाखान' की लड़की Weg, जिसने 
बुर्का नहीं पहना हुआ था, ताबूत की ओर | 
भागी । ताबूत के पास बैठी हुई जराखान 
की मां से उसने कहा- मां, रोओ नहीं । 
सीधी होकर बैठो । तुम्हारी बेटी हमारी सगी c 
बहन को तरह थी । और हम सब तुम्हारी | 
बेटियां हें ।” E 
इस बीच में किसी ने जलती हुई एक 
मशाल बुर्कों के ढेर पर फंकी । एक और 
मशाल फेंकी गयी । बुकों के ढेर मं से लपट _ 
उठने लगीं । कई किस्म की आवाजें करता | 
हुआ धुंआ आसमान की ओर उठने र्गा | 
उस आग में कई और बुक गिरने लगे । 
 खूपांतरकार : सुखबीर = | 
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| 
d re इसलिए इतनी असरदार है 
: कि उस d डांक्टर के नुस्खे की तरह 
i कई दवाइयां है -- इसी कारण ag 
फौरन और पूरा आराम देती है । 
5 दद में फोरन आराम के लिए 'एना सिन? 
- में अनोखे तों का मेल है। | 
'एनासिन घबराहट दूर करती हे — सिर- 
दद अक्सर इसी से होता है। 
: 'एनासिन? बुखार घटाती du 
'एनासिन' दर्द और बुखार में 
ह अक्सर 
argi होनेवाली बेचेनी भी मिटाती है। 
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T लोह भार्ण 


समुद्र गुप्त 





अंगारा, उस पर पेर रखने की कोशिश मत 
करो वीना । कहीं ऐसा न हो कि इन अंगारों 
में तुम ऐसी जल जाओ कि फिर भौतिकता 
की राह चलनी भी दूभर हो जाये । वी... 
ना... ! ” शैवल का स्वर भर्राया हुआ था, 
मगर उसमें दृढ़ता थी और ऐसी कि उसने 
चलती-फिरती' चट्टान की दृढता को झक- 
झोर दिया । 

“मुझे अब सलाह की जरूरत नहीं हैं 


| “esa gu अंगारों पर dx रखने की 
| कोशिश मत करो वीना, साधना की 
तपःपृत ऊंचाई पाने के लिए तुम्हें अभी बहुत 

| दुर जाना होगा । तुम्हारी आत्मा की एक-एक 

» | धडकन से में परिचित हूं और में जानता 
| हूं कि तुम धर्म और निष्ठा के सच्चे मार्ग को 
| भी निभा सकने में लड़खड़ा जाओगी | 

१ | अभी फिर समझाता हूं, छोड़ दो यह्‌ do 
| | भिक्षुणी बनने का । तुम्हारी कामनाएं अभी 


| 








शांत नहीं हैं साधना के पथ को कलंकित 
करने की राह मत चलो, अभी लौट आओ ! ” 
शेवल कहता जा रहा था और वीना थी 
कि जैसे उसे किसी अंभिशाप ने चट्टान 
वना दिया था, एक चलती-फिरती चट्टान, 
जिससे टकराकर शेवल..की आवाज वापस 
लोटकर उसी के आस-पास एक वगूला बन- 
कर छा जाती थी और छाते-छाते मन का एक 
बोझ वनती जा रही थी । 

“वीना में फिर कहता हूं, तुम इतनी ऊंची 
नहीं हो कि आध्यात्मिकता का दामन थाम- 
कर उसे अपनी जीवन-प्रक्रिया में ढाल सको । 
जब तुम भौतिकता का दामन थामकर लड- 
खड़ा गयी, तो आध्यात्मिकता की राह कैसे 
चल पाओगी । सच्ची आध्यात्मिकता और 
धमनिष्ठा' एक दहकता हुआ अंगारा है 


१९६४ . ९९ 


शेवल ! सलाहों की सीमा से बाहर आकर C 


मे अपना रास्ता तय कर चुको हूं । तुम्हारे 
ये उपदेश तुम्हें मुबारक <ë । मुझे मेरे हाल 
पर छोड़ दो । मेरी आत्मा की wig अब 
अपने दामंन में लपेटकर अपनी ओर मत 
खींचो, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है सिवा 
तुम्हारी याद के... हो सक, तो ... ” वीना 
का स्वर रंध गया और वह सांझ के छुट- 
पुटे में खो जाने के feu शेवल को वहीं 
छोड़ गयी । अंदर का तूफान उसे लडखड़ायो 


दे रहा था, मगर वह थी कि विचारों की | 
कठपुतली बनी भौतिकता के चक्के खाकर | 
आध्यात्मिकता के द्वार खटखटाने की धुन मे | 


डगमग'पे रों भी बढ़ती जा रही थी । 


विचारों के थपेड़े खाती अब वह ऐसी . 


जगह आ पहुंची थी, जहां से लौटना भी उसके 
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T लए नामुमकिन हो गया था | उसे लगता 
Ñ » कि शैवल की भर्रायी आवाज उसे अपने 
| गास खींच लेना चाहती है-“...वीना जव 
| {म भौतिकता का दामन थामकर लड़खड़ा 
। यी हो, तो आध्यात्मिकता की राह कसे 
| वल पाओगी ... इन अंगारों में कहीं ऐसी 
E E जाओ कि फिर भौतिकता की राह 
| बलनी दुभर हो जाये 1” वह उस सुनसान 
| उ p एक वार चीख उठी, मगर पर थे कि 
। | की ओर बढ़ते जा रहे थे 1... 
x विचारों का एक तूफान फिर उठा और 
ल्ह्र्यों की तरह वीना के जीवन की सारी 
॥ घटनाएं उसके सामने के सपाट मं विखरने 
qur गयीं ... उसे याद आयी वह चांदनी, 
। Í जब उसको किरती बहाव ढूंढ़ती हुई धीरे- 
: m पीछे की ओर खिसकने लगी थी और 
_ शबळ उसकी आत्मा के स्वरों से अपनी 


F 


असी के स्वर मिलाता जा रहा था । उसे 
' लगता था कि वह किव्ती को और लहरों 
म्न धकेल दे और धीरे-धीरे बहाव में जाकर 








Bit रहे... फिर भोर हो जायें । सूरज की 
Feet किरण उसकी थकी हुई निगाहों को 
RT दे और उसी किरण फी डोर से झूलती 
हुईं वह शैवल की निगाहों में डब जाये ! 
विचारों की लहरें टूट-टूटकर उठती जा रही 
थि । ...एक लहर फिर आयी...वीना ने 





E: ; उसकी सांसे तेज हो गयी थीं । दूर कहीं 
सगीत को लहरियां कानों में सपनों के नूपुर 
रही थीं । और सपनों के उन नूपुरों 





निगाहें नीचे किये सारी रात उन स्वरों को 


सिर शेवल के बाजू पर टिका दिया 
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सगधेश्वरी महारानी क्षेमा ने बुद्ध के 
चरणों में झुककर कहा-“भगवन्‌ ! में अब- 
तक अंधकार में ही भटकती रही 1 अब 
अपनी शिष्या बनाकर मेरा जीवन सार्थक 
करें U बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ उठा उसे 
आशीर्वाद दिया और बोले-““भद्रे, यदि तुस ` 
वास्तव में दीक्षा लेना चाहती हो, तो सर्वे- 
प्रथम महाराज बिबसार के पास जाकर 
उनकी अनुमति प्राप्त करो U 


तथागत के चरणों में सिर नवाकर महा- 


रानी लौट आयी । उसने सारे आभूषण 


निकाल wa और बिना किसी शुंगार के 
मगधेश के पास पहुंचकर बिनती को - 
“महाराज, म॑ भगवान बुद्ध को शरण जाना 
चाहती हूं, आज्ञा दीजिये U 

मगघेश का मौन ही आज्ञा दे रहा था । 





के साथ वीना ने अपनी हथेली शेवल की गोद 


में डाल दिया था। “बहुत अच्छी T 


हे, बड़ी किस्मतवाली हो वीना 1 जानती 


हो तुम्हें कोई सपनों का राजकुमार अपनी ` 
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E । ” व बीना ने हाथ खींच 
iq था और अपने मुंह को बहुत देर तक 
| [टनों के बीच छिपाये रही थी । शेवल ने उस 
{चारी फूल-जैसी हथेली को देखकर मेंहदी 
॥ रंग ओर हल्दी की खुशवू महसूस की 
(1... वीना को विचारों का फिर एक झटका 
00 5गा । Sg लड़खड़ायी नहीं... शवल चे 
P सके साथ दगा किया । वह उसके सपनों 
७७ राजकुमार बनने काविळ नहीं था । वह 
¦ करती, वह चांदनी, वह धार, वह हल्दी की 
१ वुशब, वह सपनों का राजकुमार... सब झूठ 


si 
AUOD 


$ पा। तथागत, मुझे अपनी शरण में ले लो | 
पेरी आत्मा के.अंधकार को प्रकाश की लकु- 
E टिया थमा दो भगवन्‌ । 
| वीना की आत्मा शुचिता की एक हल्की- 
Ç गी हिंलकोर से धुलकर साफ हो गयी । बाहर 
{ धकार बढ़ता जा रहा है, मगर ज्यों-ज्यों 
je महाविहार के निकट आती जाती थी, 
४ उसे प्रकाश की रेखाएं अपनी ओर खींचती- 
Ü पी लगती थीं... फिर एक झटका लगा 
1 fest एसा न हो कि तुम इन अंगारों पर 
७ RATT जल जाओ कि ... ।” नहीं-नहीं, ऐसा 
: हो सकता, नहीं हो सकता । 
| ठंडी हवा चल रही थी,मगर वीना पसीने 
तर हो रही थी । विचारों की आंधी उसे 
एंक ओर खींच ले जाने के लिए उद्यत थी,तो 
Raa की दृढता उसे महाविहार की ओर 
सीट रही थी 1 वह स्मृतियों के झटके खाती 
शैवल की बातों की रज्जु-शुंखलाओं से 
भी छूट नहीं पा रही थी बौद्ध-विहार 
साध्यकालीन प्रार्थना के स्वर उसके 


e vn 
५१९७, 










* W 


| १०३ 


कानों में गूंजने लगे थे । 

“बुद्ध शरणं गच्छामि... 

आखिर उसका निश्चय उसे विहार तक 
खींच ही लाया । प्रवेशद्वार के पास उसे 
लगा,जैसे किसी बहुत बड़े खतरे को पार कर 
वह सुरक्षा को सीढ़ियों तक पहुंच चुकी 
d । जसे कोई अंधकार की काली छायाओं 
से घिर जाने के वाद एक क्षीण किरण-रेखा 
के लिए छटपटा रहा हो और वह उसे अचा- 
नक कहीं से दिख जाये । चेहरा बिना स्थविर 
के पास गये दीप्त-सा होने लगा,मगर शेवल 
के वचन अभिशाप की तरह उसका पीछा 
कर रहे थे । वह सीधे प्राथना-सभा मं गयी 
और पूजा के स्वरों मं अपना मानसिक संताप 
खोकर थोड़ा प्रकृतिस्थ हुई । 

प्रकृतिस्थ होकर उसने महास्थविर के 
दर्शन किये और महांविहार में तथागत के 
चरणों मं अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत 
करने का निवेदन किया । स्थविर ने कहा- 
बेटी तेरे मन म॑ अभी शांति नहीं, विश्राम 
कर, प्रकृतिस्थ हो जा, फिर भगवान तथा- 
गत तुझे अपने चरणों में स्वीकार करेंगे । 

उसे लगा SIT किसी कोमल वातास के 
झकोरे ने उसके तपते हुए मन पर चंदन 
लेप दिया हो । उसने महास्थविर को प्रणाम 
किया और अन्य भिक्षुणियों के साथ उठकर 
विश्राम-भवन की ओर चली गयी । रात 


'अपनी काली चहादीवारी में महाविहार 


को भी समेट ले गयी थी । वीना को नींद नहीं 
आ रही थी...शेवल ने कहा था...इन घघ- 
कते हुए अंगारों पर पेर रखने की कोशिश 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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p tarà वीना... सव झूठ ! कौन कहता है 
; E^ अंगारे हं! यहां तो महास्थविर 
॥ एक वात से ही लगता है मन का सारा 
श काफूर हो चुका है। मगर फिर वह प्रक- 
स्थ क्यों नहीं हो पा रही | वह सोने की 
les कोशिश करती रही, कितु = । 
त में हारकर वह बाहर फिर खुळे अंध 
[र में आकर बैठ गथी । 

॥ | उसे अचानक लगा जैसे दो सघन काली 
॥याएं एक कोने में चुपके-चुपके वातं कर 
। दी हें । उसकी जिज्ञासा वढी और कणं- 
1 हूर चौकन्ने होकर उस फुसफुसाहट को 
i Ë की कोशिश में लग गये : 

|| “नहीं शेखर, यह संघ के नियमों का 
j ल्लंघन ही नहीं, यह अपने आपको धोखा 
i Í हैं । जरा सोचो तो तुम क्या कर रहे 
JEU नारी स्वर यह कह भी न पाया था कि 
॥क सधे कर्कश पुरुष स्वर ने उसकी आवाज 
{| छा रिया । “मे असमथं हूं सुलेखा, बहुत 
नो तक अपने आपको, अपने मन की 
1 तृप्ति को झुठलाने की कोशिश करता रहा, 
Í È जब से प्रार्थना-सभा में तुम्हें देखा था, 
EE से ऐसा लगा था कि जिसे खोकर में 
AIRT संघ की शरण में आया था, वह 
| TIST आज अचानक मुझे मिल गयी है में 
॥पनी सारी धर्म-निष्ठा तुम्हारे प्रेम की 
|, पर अपित करने को तैयार हूं । मेरी 
॥वनाओं को ठेस न पहुंचाओ देवि ! ” 
` नहीं भंत! ऐसा मत कहो। मे तुम्हारी 
[Trai को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती 






















| Í ९ ९६४ ^. E 


lumukshu Bhawan Varanasi Co wan Varanasi Collec 


“कितु-परंतु कुछ नहीं ! में भिक्षु होकर 
भी मानव हूं सुलखा ।” 

“तथागत को लोग गलत समझते हे, वे 
योगी थे, तो मानव पहले थे । उनके चेहरे 
पर जिस शांति की कल्पना शिल्पियो ने 
की है, वह उनकी आत्मिक शांति थी, कितु 
वे हुदयहीन मानव नहीं थे । वे स्वयं हर्षो- 
ल्लास, सुख-दुःख से परे थे, कितु दूसरों के 
दुःख से उनके हृदय में भी करुणा की विग- 
लित धारा को देखा जा सकता था 1 पता 
नहीं, तुम मेरे हृदय के दुःख से विगलित 
क्यों नहीं हो पा रही हो U 

“शेखर, मेरी सोयी हुई स्मृतियों को मत 
जगाओ में अंधी हो जाऊंगी । मेरे सामने 
एक अजीव-सा धुंधलका छाता जा रहा है। 
कुछ सूझ नहीं पड रहा शेखर! जिस दुनिया 
को छोड़कर आयी हूं,उसमं फिर न घसीटो! ^ 

वीना को लगा, ST वह कोई सपना देख 
रही हो, लगा कि जैसे यह कोई शेखर नहीं 
उसका अपना ही शेवल है और यह सुलेखा 
नहीं वह स्वयं वीना है । मगर मेरा शेवल 
क्या कभी इस तरह यहां मुझसे मिलने 
आयेगा ! उसे फिर एक झटका-सा लगा ... 
नहीं वह शेवल अब अपना नहीं, उसे वह 
अब अपना क्यों समझती है । वह भौतिकता 


को छोड़कर आध्यात्मिक साधनाओं से नाता | 


जोड़ने आयी है । पुरुष-स्वर अब भी कुछ 
कहे जा रहा था, मगर ... ` 


“मगर वीना बहुत देर इस अंधेरे म॑ 
नहीं रह सकी । उसने अपने सपने की सच्चाई 


नापने के लिए हल्के-से स्वर में कहा-कौन ? 1 
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| करो वीना... सव झूठ ! कौन कहता है 
>. धधकते अंगारे हें! यहां तो महास्थविर 
की एक बात से ही लगता है मन का सारा 
काफूर हो चुका है । मगर फिर वह TF- 
क्यों नहीं हो पा रही । वह सोने की 
बार-बार कोशिश करती रही, कितु व्यर्थ । 
[त में हारकर वह वाहर फिर खुले अंध- 
हार में आकर बेठ गयी । | 

| उसे अचानक लगा जेसे दो सघन काली 
छायाएं एक कोने में चुपके-चुपके वाते कर 
E. । उसकी जिज्ञासा वढी और कणं- 


v^ 





E की कोशिश में लग गये : 

_ “नहीं शेखर, यह संघ के नियमों का 
ल्लंघन ही नहीं, यह अपने आपको धोखा 
है । जरा सोचो तो तुम क्‍या कर रहे 
ही। नारी स्वर यह कह भी न पाया था कि 
सधे कंश पुरुष स्वर ने उसकी आवाज 
की छा लिया 1 “में असमथ हूं सुलेखा, बहुत 
दिनों तक अपने आपको, अपने मन की 
अतप्त को झुठलाने की कोशिश करता रहा, 
AME जव से प्रार्थना-सभा में तुम्हें देखा था, 
व से एसा लगा था कि जिसे खोकर में 
निराश संघ की शरण म॑ आया था, वह 
' निषि आज अचानक मुझे मिल गयी ë । में 
तिता सारी धर्मे-निष्ठा तुम्हारे प्रेम की 
एश पर अपित करने को तैयार हूं । मेरी 
i भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ देवि ! ” 
| ` RR! ऐसा मत कहो। मे तुम्हारी 
E को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती 
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Bec चोकने होकर उस फुसफुसाहट को 


“कितु-परेतु कुछ नहीं ! में भिक्ष होकर 
भी मानव हूं सुलेखा U 

“तथागत को लोग गलत समझते हे, वे 
योगी थे, तो मानव पहले थे । उनके चेहरे 
पर जिस शांति की कल्पना शिल्पियों ने 
की है, वह उनकी आत्मिक शांति थी, कितु 
वे हृदयहीन मानव नहीं थे । वे स्वयं हर्षो- 
ल्लास, सुख-दुःख से परे थे, कितु दूसरों के 
दुःख से उनके हृदय में भी करुणा की विग- 
लित धारा को देखा जा सकता था। पता 
नहीं, तुम मेरे हृदय के दुःख से विगलित 
क्‍यों नहीं हो पा रही ell -: 

“शेखर, मेरी सोयी हुई स्मृतियों को मत 
जगाओ में अंधी हो जाऊंगी । मेरे सामने 
एक अजीव-सा धुंधलका छाता जा रहा है । 
कुछ सूझ नहीं पड़ रहा शेखर! जिस दुनिया 
को छोड़कर आयी हृं,उसमे फिर न घसीटो! ^ 

वीना को लगा, जैसे वह कोई सपना देख 
रही हो, लगा कि जैसे यह कोई शेखर नहीं 
उसका अपना ही शैवल है और यह सुलेखा 
नहीं वह स्वयं वीना है । मगर मेरा शेवल 
क्या कभी इस तरह यहां मुझसे मिलने 
आयेगा ! उसे फिर एक झटका-ता लगा ... 
नहीं वह शैवल अब अपना नहीं, उसे वह 
अब अपना क्यों समझती है । वह भौतिकता 
को छोड़कर आध्यात्मिक साधनाओं से नाता 
जोड़ने आयी है । पुरुष-स्वर अब भी कुछ 
कहे जा रहा था, मगर ... 

...मगर वीना बहुत देर इस अंधेरे म॑ 
नहीं रह सकी । उसने अपने सपने की सच्चाई 
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पढ़े जा सकते ह CTS pub — J) मसुढो के रोग और दंत-क्षय से बचने की अधिक i ` 

NI Z M í कारी प्राप्त करगे के लिए आज ही “CARE "एस 
THE TEETH & GUMS” पुस्तिका (अंग्रेजी) शके | 
SE प्रति के लिए लिखें। साथ में डाक-खर्च के (१४ 
पैसे के टिकिट भी भेजे | पता: डिपाईमेंट ओ-६ म 
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| र दोनों काली छायाएं एक-दूसरे से अलग 
अंधकारः में कहीं विलीन हो गयीं । 
लगा, क्या वह सचमुच सपना देख रही 
मंगर नहीं उसने अपने कानों से आवाज 
हें। उसे अच्छी तरह याद हें दोनों 
Amr - शेखर ! सुलेखा ! 

तो क्या संघ-जीवंन में भी भौतिकता 
पना दामन फैला चुकी है ? क्या धर्म के 
- की आड़ d यहां पर भी कामनाएं 
श्पीछा कर रही हे? उसे एक क्षण को शेवल 
फिर याद आया । उसके वे शब्द...“कहीं 
^ तुम ऐसा न जल जाओ कि...” वह सोचती 
रही क्या शवल को यह सब पता था कि 
घ में ऐसा भी होता है! तो क्या शेखर 
लेखा को जला रहा है? कया यही आध्या- 
छत्मिकता की आग है, जिसकी आंच का 
उसे थोड़ी देर पहले हुआ था ! नहीं 
सच नहीं, शायद उसके मन का भ्रम 
_ था, जिसने दो नाम गढ़ लिये थे । उसे इसमें 
पड़ना चाहिये । उसे तो प्रकृतिस्थ होना 
| है ओर प्रकृतिस्थ होकर संघ की शरण ग्रहण 
है, परिन्नाजिका बनना है । वह कुछ 
एसी ही उधड़बुन में पड़ी रही और भोर 

क तारे विदा होने को आ गये । 
E सघ को प्रात:कालीन दिनचर्या प्रारंभ 
| E | वह भी संघ के पवित्र जल से स्नान 
'र पवित्रता के साथ महास्थविर के समक्ष 


| 
| 


| 


बुद्ध की एक कथा सुना रहे थे । 
| शखर! यह नाम तो उसने रात में अपने 
| 


पत हुई 1 स्थविर-प्रधान भिक्षु शेखर 


r की काली छायाओं की देन मानकर भुला 


दिया था ! तो क्या रात में जो कुछ उसने 
सुना था ऑर जिसका आभास' उसे मिला 
था, वह सर्च था ? वीना को देखकर शेखर 
ने महास्थविर से कहा -“भंते ! संभवतः यह 
स्त्री संघ में सम्मिलित होने की पूरी क्षमता 
नहीं रखती है । इसके मन की अतृप्त वास- 
नाएं कहीं संघ की नियमावली न भंग कर 
दें । भय है कि कहीं संघ की शुचिता और 
यहां के वातावरण में वासनाओं का खेल न. 
रचाया जाने लगे । ऐसा करना संघ का 
अपमान होगा ।” 

“यह क्या कह रहें हो भिक्षु शेखर ? यह 
वेचारी तो अभी कल ही आयी है! ” महां- 
स्थविर ने कहा । 

“आप ठीक कहते हे, कितु यहं बेचारी 
नहीं है भंत! अन्यथा आते ही अपना प्रणय 
जाल न फेलाने लगती । में जो कुछ कह 
रहा हूं, उसके पीछे भी उतना ही सत्य है 
जितना आपके इस सत्य के पीछे कि वह 
कळ ही आयी है । भिक्षुणी सुलेखा इस बात 
की साक्षी है! ” और उसकी निगाह भिक्षुणी 
सुलेखा पर जाकर टिक गयी । 

वीना को लगा वह सपना रात में नहीं, 
अब देख रही है । भिक्षुणी सुलेखा ने भी 


उठकर अपने मौन से शेखर की वात पर | 


स्वीकृति को मोहर लगा दी 1 
वीना का अंतरमनत इस वेदना से कराह 


उठा | कलंक का यह रूप उसने कभी सोचा E 3 
न था। उसे लगा शैवल ने ठीक कहा था। में = 


यहाँ कहीं ऐसा न जल जाऊं कि फिर चलने 
की सारी क्षमता ही नष्ट हो जाये 1 नहीं, 
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शायद यहाँ के पीत चीवरधारी लालसाओं प्रकृतिस्थ हो चुकी थी । शायद : 


| NM 
Ë के पुतले भिक्षुओं की वासनाएं मुझे सचमुच त्मिकता की आंच ने उसे oy 
जला देंगी । फिर उसने एक हिकारत-भरी को झेल पाने के लिए पक्का कर & 
E. निगाह उन दोनों पर डाली, महास्थविर की था । उसे लगा, SIT वह एक बड 
E जलती हुई आंखों की ओर देखा और संघ की सपना देखकर जागी है और भा 
सीमाओं से वाहर चली आयी, जहां जीवन रही है जीवन के पलायन से 
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i उसे पुकार रहा था । अब शायद WE पूर्णत: प्रक्ृतिस्थ ! 





x इटली के प्रसिद्ध गायक we 
कारसो की आदत थी कि किसी! 


I में गाने से पूर्व, वे एक दिन का | 
E करते थे। एक बार जब किसी aq 
E इसका कारण पूछा, तो उन्होंनेशे 

; एक बड़े और खाली जार के ऊपरी 

E को चाक्‌ से टनटनाया। एक di 


ध्वनि उत्पन्न हुई । फिर उन्होंने 
जार को पानी से भरकर, दुबारा q 
से टनटनाया । इस बार जोश 
_. उत्पन्न हुई, वह एकदम भही erc] 
थी। फिर उन्होंने कहा-“भरेणे| 
ऐसा ही संगीत निकलता ë U । 
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E T S का जमाना था | एक अटार्नी ने अपने दफ्तर में टेलिफोर् 
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है - क्या आप उठायेंगे ही नही?” | Bo 

' (o. p) | *. ४ d 

_ SRI अटार्नीने सिर हिलाया और मं चीज 
आराम दुसरो के मुंह सिकोड़कर बोला-मैंने यह चीज | 
[राम के लिए लगायी है, दुसरो के आराम के लिए नहीं मन यह च” | 
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पंजाब के सुप्रसिडध उपन्यास-रुखक यज्ञदत्त शर्मा द्वारा गृहजीवन की एक : 
लिखित एवं हिन्द पाकेट बुक्स, दिरछी द्वारा प्रकाशित उपन्यास का संक्षेप । K 

भाभी-देवर के संबंधों तथा पति के संदेहं पर पहले भी कई उपन्यास लिखे जा चुके. 
Ya ने इस समस्या को नये ढंग से सुलझाया हे । 


विः बाबू और कमला दोनों मौन थे- 
एकदम मौन । 


इन शब्दों के साथ मौन भंग किया-“कमला 
तुम कल रमेश के साथ न॑ जाती तो अच्छा 
होता । मुझे ये सब कतई पसंद नहीं है । न 
जातीं, तो क्या तुम्हारी कुछ हानि थी ? ” 
कमलादेवी ने धीरे - धीरे अपने को 
संभाला । वे पलंग से उठकर सामने पड़े 
सोफे पर जा वेठीं और बड़ी सावधानी से 
अपने को संभालकर बोछीं-“दुर्वलता की 
हंद कर दी आपने ! में पूछती g कि आप मेरे 
चरित्र पर शंका कर रहे हे, एसा करने का 
आपको क्या अधिकार है? आपने रमेश 
का पालन-पोषण अपने छोटे भाई के समान 
नहीं, पुंत्र के समान किया है। फिर आज यह 
इतना बड़ा परिवतंन कैसे आ गया ? ” 
विमल वाबू ने कमलादेवी की बात का 
कोई उत्तर नहीं दिया । वे चुपचाप उठकर 
घर से वाहर्‌ चले गये | 
कमलादेवी विमळ बाव्‌ के इस आक- 
Ey परिवतंन को समझ नहीं पा रही 
। उनके लिए यह दुनिया केवल तईस वर्ष 


नवनीत | 
११० 
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ढलनी प्रारंभ हो चुकी थी | एक ओर जोर 
का उभार था और दूसरी ओर जीवन! 
प्रतीत होती | विमल बाबू का मन है| 
समय सशंकित रहता था । 

रमेश ने लखनऊ मेडिकल कालेज! 
डाक्टरी पास की, तो विमल बाबू ने I 
“रमेश | अब किसी नोकरी पर जाओगे! 
शहर में डाक्टरी की दुकान खोलोगे ? क 
विचार है तुम्हारा ?” 

रमेश मुस्कराकर बोला-में : 


हृदय पीपल के पत्ते के समान डोल उठा 
उन्हं लगा कि मानो रमेश और कमलाके 
मिलकर कोई गंभीर षड्यंत्र कर रहे ë 
वे किचित मात्र भी नहीं चाहते थे कि 
वहां रहे, परंतु जव कमलादेवी को 
. कै इस निश्‍चय का ज्ञान हुआ, तो 
असन्नता काः पारावार न रहा । 
: दुसरे दिन कमलादेवी भोजन वना चु 
, तसी रमेश ने घर के आंगन में RU 


देखेंगी तो बहुत प्रसन्नता होंगी ।” 






प्रवेश किया । बोले- कमला, सुना कुछ 

? रमेश अब शहर नहीं जायेगा । वह 
इसी देहात में रहकर डाक्टरी. करेगा । 
और जो समय डाक्टरी से वचेगा, उसम 
तुम्हारी सेवा करेगा ।” उनके इस अंतिम 


| 
I 
$| वाक्य में बहुत ही कटु व्यंग्य भरा था | 
| विमल बाबू के चले जाने पर रमेश ने 
| कमला भाभी से पुछा-“भाभी, आज भैया 


॥ को क्या हो गया, जो इस प्रकार उखड़ी- 


उखड़ी बातें कर रहे थे? मेने देखा कि आज 
उनकी वातों मं कोई तारतम्य ही नहीं था, 
. कोई रस नहीं था । 

l _ , कमलादेवी रमेश की बात सुनकर तनिक 
गंभीर हो गयीं और बोलीं- तुमने शहर न 
| जाकर अपने भैया के हृदय को बहुत गंभीर 
| आघात पहुंचाया है रमेश । वे कल्पना कर रहे 
d थे कि तुम शहर के किसी बहुत बड़े हास्पि- 
` | टल के सर्जन बनोगे, अथवा किसी बड़े शहर 
म डाक्टरी करके ख्याति प्राप्त करोगे । 
तुमन अपन भया की संब आशाओं पर 
i| तुषारपात कर दिया ।” 

४ विमल बाब कमलादेवी और रमेश को 
रसोईघर मे बैठे छोड़कर घर से बाहर निकल 


गय थ्‌ । कुछ देर बाहर बगीचे में घूमते रहे, 
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को उद्विग्नता बराबर बढ़ती ही रही । 
| us अनिठ्चित लक्ष्य की ओर चल WS । 
[TT बाबू अपने घर से लगभग एक 
| आग बढ होंगे कि मागे म॑ सेठ हरि- 
| 'हेरभसादजी से उनकी भेंट हो गयी । सेठजी 
eu 
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तभी विमल बाव ने मकान के आंगन मं 


विशवास है कि आप उसे पसंद करेंगे ।” 


` बहुत सुंदर है चरोगी कया ?”  . 


परतु मस्तिष्क को शांति प्राप्त न हो सकी ।. 


' चळेंगे ।” बच्चों जेसी जिद करता हुआ _ 
रमेश बोला । और वह बालकों के समान _ 


१११ 















Sed ही बोल- विमल वाब ! रमेश के 
लिए मॅन बहुत सुंदर दुकान तैयार करके 
दी है । आइये दिखला दूं आपको भी | मुझे 


रमेश की दुकान का सब फर्नीचर विमल 
बाबू ने अपनी देख-रेख में तेयार्‌ करवाया | 
कुसी, मेज, अलमारी, पंखा, साइनबोडं 
इत्यादि का बहुत सुंदर और आकर्षक प्रबंध 
किया । दुकान बनकर तयार हुई, तो कस्बे . 
के सारे बाजार मं एक अजीव चीज दिख- 
लायी दी । 

>< x x 

दुकान खूब चल पड़ी, कमलादेवी आज- 
कल परियों के समान रहती थीं । घर में पेसे 
की कमी नहीं थी । पति और देवर दोनों 
खूब कमाते थे। रुपया चारों ओर से खना- 
खन वरस रहा था | 

दुकान से निकलकर बाजार में आये 
और बाजार में सिनेमा के सामने होते हुए. 0C 
घर की ओर बढ़ने लगे, तो रमेश बोला 
“भाभी! आज नया खेल आया है। सुना है ` | 
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कमलादेवी मुस्कराकर बोलीं- तुम पर | 
तो जब देखो सिनेमा की लत सवार रहती 
है। तुम्हारे भैया के घर पहुंचने पर जब. 
हम नहीं मिलेंगे, तो वे परेशान होंगे) | 
हम लोग सिनेमा कल भी चल सकते ह 

“नहीं भाभी, हम लोग सिनेमा आजही | 
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कमलादेवी ना नहीं कर सकीं । दोनों भांति। उसने qar और भाभी के WIR 
सिनेमा चले गये और रात्रि को घर पर और उन दोनों ने रमेश को पुचकारा गै 
देर से लौटे । परंतु भाभी के व्यवहार में आज वह fim 

` ये दोनों सिनेमा से लौटे,तो विमल बाबू नहीं थी ।<झाभी आज स्वयं नांइता लेक 
अकेले अपने कमरे में घूम रहे थे । दोनों नहीं आयीं । उन्होंने नौकर के हाथ नाश 
सीधे उन्हीं के कमरे में पहुंच गये । भिजवा दिया । नौकर मेज पर Wd 
विमल वाबू के मन में रोष था । रमेश सामान रखकर चला गया । रमेश pg 

उसे नहीं पहचान सका, परंतु कमला को देर भाभी की प्रतीक्षा की । सोचा ह 
परखने में विलंब नहीं X वे पीछे से आती होगे 
 हुआ। वे कुछ न बोल- परंतु वे नहीं आयीं । चाः 
कर सीधी अपने कमरे में ठंडी हो गयी । रमेश 
चली गयीं । चाय नहीं पी । नाइता ज्यो. 
रात वहुत हो गयी थी । का-त्यों मेज पर रखा रहा। 

= भोजन के वाद रमेश, रमेश ने ठीक समय पर 
है मरा और विमल sr अपने वस्त्र वदले और चुप 
E. अपने-अपने सोने के कमरों से कमरे से बाहर निकर 
K T | . कर दुकान की ओर चब 
- कमरे म आयीं, तो विमल et गया | आज उसने भोग 


es Mo नि न्ड पलंग 
T FI [रुत्साह पलंग पर की भी प्रतीक्षा नहीं की। 
° कमलादेवी यह सब ध्या 
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L— कमरे में प्रवेश किया था । मातृत्व होता है । प्रेम का 
कमला गंभीरतापूर्वक यही प्रारम्भ है और यही अंत 
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परंतु उन्हे संतोष था कि उनके इस व्यव 


E अविश्वास नहीं किया जाता में आपकी हूं हार से विमल बाब को असीम शाँ 


आपको ही रंगी । रमेश मेरा वच्चा 
E और आपका भी 1” 
श यातःकाळ सोकर उठा, नित्य की किय 


११२ 





या । अपने पति को चाय पिलाकर १. 
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B _सोईघर में चली गथीं और बहुत देर तक 
ग) देठी-वेठी सोचती रहीं कि भगवान जाने 
| इसका क्‍या परिणाम होगा | 

| रमेश दुकान पर पहुंचा । रोगियों की 
Wl «fre लगी हुई थी दुकान पर । आज इन सव 
क| रोगियों के बीच में रमेश डाक्टर के रूप में 
PU नहीं, एक रोगी-सा लग रहा था 1 उसने 
हि| बड़ी सावधानी से अपने मस्तिष्क को संतु- 
| लित रखते हुए रोगियों को निपटाया । आज 
| अधिक वाते नहीं कर सका वह किसी से । 
(१) उसके चेहरे पर आज कुछ उदासी-सी छायी 
7| हुई थी। 

I तभी सेठ हरिहरप्रसादजी की लड़की 
T कुमुद बहुत भयभीत-सी दशा में उन्हे 
8] सामने से आती हुई दिखाई दी । 

W| कुमुद के नेत्र पथराये हुए-से थे, मानो वह 
| रात्रि-भर जागती-सी रही थी और सो नहीं 
TI सकी थी । उसकी वाणी अवरुद्ध थी । कुछ 
[l| कहना चाहते हुए भी वह कुछ कह नहीं पा 
| रही थी । 

HW) “कुमुद ! केसी दशा है तुम्हारे पिताजी 
की ? में तो प्रतीक्षा में ही था तुम्हारी । 
H रमेश ने पूछा । रमेश की वात सुनकर कुमुद 
त) के नेत्र बरस पड़े | 













|| भ्रसादजी के घर पहुंचे, तो उनकी दशा ठीक 
{| नहीं थी । वे अचेत थे और सांस का प्रवाह 
| बहुतं धीमा पड़ गया था । रमेश ने देखा कि 
| उनकी स्थिति काफी गंभीर है | 

NE सेठ हरिहरप्रसादजी को देखकर डा० 
रमेश उनके ड्राइंगरूम में आये, तो कुमुद 
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की दृष्टि उनके चेहरे पर पड़ी । उसने देखा 
कि उनके होंठों पर सूखी पपड़ी-सी जम गयी 
थी । उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था | 
बदन में कुछ थकान-सी प्रतीत होती थी । 

कुमुद बोली- आप आज बहुत थके-थके- 
से प्रतीत हो रहे हे । संभवतः संध्या को चाय 
भी नहीं पी आपने । क्या एक कप चाय लेना 
आप पसंद करेंगे ? ” 

डा० रमेश बोले-- सचमुच में आज बहुत 
थक गया हूं कुमुद | मेरा सारा वदन दुख 
रहा हे । मंने आज प्रात:काल से भोजन नहीं 
किया U 

“भोजन नहीं किया ! आइचरयंचरकित 


दृष्टि से डा० रमेश की ओर देखत हुए ` 


कुमुद ने कहा- परंतु एसा क्यों ? ” 
“कोई विशेष बात नहीं है कुमुद । मंगल- 
वार को में और भाभी दोनों ब्रत रखते e U 
इतना कहकर डा० रमेश वहां से चल 
दिये, परंतु कुमुद बहुत देर तक अपनी कोठी 
के वरांडे में खड़ी कुछ सोचती रही । उसे 
डा० रमेश की बात में कुछ दुराव -सा प्रतीत 
हो रहा था । उसे लगा कि डा० रमेश ने 
उससे अपने मन की कोई बात छुपा ली है । 
X X 
शाम को रमेश के घर पहुंचन पर 
कुछ देर मौन' बैठे रहने के पश्चात्‌ विमल 


- बाब ने मौन भंग करते हुए कहा- रमेश! 


तुम आज नाइता करके दुकान पर नहीं गये 
और फिर दोपहर को भोजन करने के लिए 


भी नहीं आये । क्या कारण था इसका TUS: 


डा० रमेश ने गंभीर दृष्टि से अपनी 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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| भाभी और भैया की तरफ देखा और फिर 
| गंभीर स्वर में बोले- भाभी ! क्या यह सच 
है कि आज आपने अपन रमर का चारता 
॥ और भोजन कराना चाहा था ? 
| विमल बाब, जो अभी एक क्षण पूर्व तक 
| gro रमेश के आज भोजन न करने से महान 
दुःखी थे और उसे खोज लाने के लिए इतनी 
बेचेनी से कमलादेवी के साथ गये थे, इस 
| समय रमेश के इन शब्दों को सुनकर विस्मृत 
| हो उठे । उन्हें रमेश के इन शब्दों में रमेश 
| का कमला के प्रति कलषित आकर्षण प्रतीत 
| हुभा उनका रक्‍त उबाल खा गया | उनके 
| नेत्रो के डोरे लाल हो गये । वे कठोर शब्दों 
| में बोले- रमेश ! तुम इतने नीचे गिर 
जाओगे, इसको मुझे स्वप्न म भी आशा नहीं 
थी । तुम इसी समय इस घर से बाहर हो 
जाओ 1” 
| डा० रमेश भोंचवके-से ws रह गये । 
. उनकी कुछ भी समझ मं न आया । उनका 
| नाश्‍ता और भोजन न करना, उस अनजान 
| शिशु के समान था, जो कह रहा था कि में 
॥ ईध अम्मा के ही हाथ से पीऊंगा । 
` डा० रमेश ने दृष्टि घुमाकर कमला 
भाभी की ओर देखा और रुद्ध कंठ से कहा- 
भाभी | आपका रमेश जा रहा है । मेरा 
अपराध क्षमा करना ।” 
यह्‌ सुनकर कमलादेवी के नेत्र पथरा 
T । वे इस भयंकर आघात को सहन न 
सकों और मूछित होकर भमि पर गिर 
TU विमल बाबू ने उन्हें संभाला, परंतु 
° रमेश उन्हें औषध देने का साहस नः 
१६४ 
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कर सके । उन्होंने आगे बढ़कर भैया और 
भाभी के चरण छुए और सीधे द्वार से बाहर 
हो गये । 

x x X 


और विचारों में we हुए डा० रमेश | 


कस्बे से तीन मील की दूरी तक वहनेवाली 
नदी के किनारे पहुंच गये और तब तक वहां 
घूमते रहे, जब तक सूर्य की किरणं पृथ्वी- 
तल पर नहीं फेल गयीं । 

दिन निकल आया । चरवाहे अपनी गाय, 
Ww और भेड-बकरियों को लेकर जंगलों 
को निकल पड़े । किसान अपने खेतों में हल 


जोतने लगे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हे भी | 


अपने काम पर बेठना चाहिये | डा० रमेश 


धीरे-धीरे कस्बे की ओर चल पड़े । कस्बे 


में पहुंचे तो देखा, चारों ओर लोगों की चहल- 
पहल थी । सभी लोग अपने-अपने काम 


से इधर-उधर आ-जा रहे थे । वे अपनी . 


दुकान के सामने पहुंचे तो दूकान वंद थी 
परंतु कंपाउंडर सामने घूम रहा था ओर 
बहुत-से रोगी दुकान खुलने की प्रतीक्षा म थ। 

डा० रमेश ने आगे बढ़कर कंपाउंडर से 


घर्‌जाने और वह से दुकान की चावी लाकर | 


दुकान खोलने को कहा । वे बोले- तुम चावी 


लाकर दुकान खोलो । में तब तक हरिहर | 
- प्रसादजी को देखकर लोटता हूं । uo 
कंपाउंडर ने घर की ओर प्रस्थान किया : 


और डा० रमेश हरिहरप्रसादजी के घर की 
ओर चल पड़े | 
डा० रमेश हरिहरप्रसादजी के यहां पहुंचे 


तो देखा कि कुमुद द्वार पर खड़ी उनकी 
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अच्छी बनती है। 


सिगरेट 











` 


FPR 


48 
ye 


t 


, IRF 
बड़ा 





dg ८ 
Iz E 
ifa 
EE 
etu NF 
» de 
(d M 


में 


=O Mumukshu Bhawan V: Bh 


भारत 





| -तीक्षा कर रही थी d कुमुद को द्वार पर 
खडी देखकर डा० रमेश तनिक चितिंत॑-से 
हो उठे । समझा कि कहीं कुमुद के पिताजी 
की दशा फिर न गिर गयी हो, परंतु एसी कोई 
बात नहीं थी । वे कलं की अपेक्षा बहुत ठीक 
| थे । उनका इवास-प्रवाह अव ठीक था और 
_चेतना-शक्ति का पूर्ण संचार था | 
डा०रमेश ने आगे बढ़कर पूछा — कुमुद! 
द्वार पर क्यो खड़ी हो ? तुम्हारे पिताजी की 
|द॒शा तो ठीक है।” 
| कुमुद ने मुस्कराकर कहा - पिताजी की 
दशा तो ठीक है, परंतु आपने अपनी यह क्या 
दशा वना ere? 
कुमुद न धीरे-धीरे कहना प्रारंभ किया- 
डा० रमेश | में कल रात॑-भर सो नहीं 
gat. 
| सो नहीं सकी । परंतु क्‍यों ? क्या रात्रि 
में तुम्हारे पिताजी की तबीयत फिर कुछ 
खराब हो गयी थी ? ” sro रमेश ने पूछा । 
कुमुद उसी सरलता के साथ बोली- 
नहीं, उन्हें रात्रि में ठीक नींद आ गयी थी 
लिए उनकी ओर से तो में निश्चित रही | 
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एक विचित्र पहेली छोड़ गये । मे कळ आपकी 
ओर आपकी भाभी की बातों कां कोई अर्थ 
न लगा सकी 1” 

. एके वात पूछ आपसे ? छपाइयेगा 
नहीं मुझसे कुछ भी ।” 

' डा० रमेश बोले-“कुमुद ! तुमसे छिपाने 


vs मेरे पास क्या है ? पूछो, तुम 
3 क्या पूछना 


P I 
w ,' १४ sm 


रंतु आप लोग यहां से जाते समय मेरे लिए 


हैँ 


` कुमुद ने पुछा-क्या भाभीजी से कल 
कुछ नाराजगी हो गयी थी ? ” 

डा० रमेश ने उत्तर दिया -“नहीं ।” 

“फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया ?” 

“मेने खाना नहीं खाया | यह तुम क्या 
कह रही हो कुमुद ? भाभी ने कल स्वयं ही 
मुझे खाना नहीं खिलाया ।” 

“भाभी ने नहीं खिलाया ! कमलादेवी ने 
नहीं खिलाया । यह में नहीं मान सकती | जो 
भाभी आपको अपनी आंखों के तारे के समान 
समझती हो, वह आपको भोजन' न कराये, 
यह भला कभी संभव है ?” कुमुद बोली | 

“यही तो म॑ नहीं समझ पाया, कुमुद 


कि आखिर यह हुआ कंसे ? जिस भाभी ने : 


मुझे सवेदा पुत्र के समान समझा, उसने कल 


` भोजन नहीं दिया, और जिस भाई ने मुझे 


पुत्र के समान पाला और शिक्षित किया 
उसने अंधेरी शीत-रात्रि म घर से निकाल 
दिया । 
घर से निकाल दिया ! बड़ भाई ने ! ” 
यह सुन कुमुद का हृदय भयभीत हो उठा । 
उसने आर्चर्यचकितं दृष्टि से डा० रमेश 
की ओर देखकर पूछा- तब तुम रात-भर 
कहां रहे ? 
डा० रमेश बोले — में घूमता-घामता 


नदी-किनारे चला गया |” रात-भर आकाश. 


के तारे गिनता रहा और सोचता रहा परंतु 
कुछ समझ में नहीं आया कुमुद ! कुछ समझ 
में नहीं आया ! बस, कुछ सोचता था तो 
भैया के क्रोधपूणं नेत्र मेरे सामने अंगारों के 


समान दहकने लगते थे और उनके वे शब्द | 
११७ 
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प्रधान कार्यालय : २ इंडिया एक्सचेंज प्लेस, । 
कलकत्ता k 
अधिकृत पूंजी .......... र्‌, ess 
लागत पूंजी .......... र्‌, ५,६०,००,००७ 
चुकती पूंजी .......... रु. २,७९,६६,८१२ |` 
सुरक्षित कोष < अत्य सुरक्षित रकमें: . . .. ..... रू ३,२०,००,००० 
डाइरेक्टर 
जी, डी. बिड़ला 
चेयरमेन 
ईरवरीप्रसाद गोयनका मदनमोहन आर० रुइया 
वाइस चेयरमैन वाइस चेयरमैन 
योगींद्र एन० मफतलाल टी० एस० राजम 
मोहनलाल नोपानी ` रंगनाथ बांगड़ 
मोतीलाल तापडिया गोवर्धनदास बिनानी 
एम० पी० बिइला श्रेणिक कस्तुरभाई 
महादेव एल० दहागुकर जी० डी० कोठारी 
अनत चरण ला 


एस० dto सदाशिवन 
कायं और सेवा 


काम करती है | अपनी शाखाओं व विश्वव्यापी A 
सेवा प्रदान करती Š | व्यापी प्रबंध द्वारा हर प्रकार की बेंक- 
आर० gto WI) 
जनरल मैनेर्ज | 


Fi > 
< 
कक `e mj 


— 
Ed = 


~ - 
- A 1 है , 


कानों में गड़गड़ाने लगते थे, जिन्हें 
सुनकर में धीरे-धीरे घर की चौखट से बाहर 


हों गया था । 


हे 


॥ कुमुद धीरे-से बोली- कल आपने भोजन 


नहीं किया और मुझसे कह दिया कि s< 
है | संभवतः आपका यह ब्रत अभी तक बना 


हुआ है। परंतु आज में आपकी बात सुनने- 
' वाली नहीं हूं । 

| कुमुद की वात सुनकर डा० रमेश के नेत्र 
"defi गये । वे सकरुण वाणी म बोले-- कुमुद! 
मुझे अभी कुछ खाने को न 


कहो | म॑ सच कह रहा 
में कुछ खा .नही सकूगा d 
तुम एक काम करो मेरे 


Og 


_1लिए, और वह Ud है कि 
INTR जाकर यह देख 
_॥आओ कि कमला भाभी की 
दक्षा केसी है। उन्होंने चाय 
_लीयानहीं। उन्होंने चाय 


det होगी, तो में भी पी आधुनिकतम. कला के लिए उप- 


| रूंगा 1” . करणों की आवश्यकता नहीं। 


|. डा० रमेश ने कुमुद के सम्मुख मेरा 


qux 


पर कह तो दिया, परंतु कहने के पश्‍चात 
उन्होंने बड़ी ग्लानि अनुभव की । उनके अपने 
ही घर से उन्हे इस प्रकार निकाल दिया गया, 


-॥ स प्रकार दूध से मक्खी को निकाल फेका 


जाता है। क्या फिर भी वह उनका घर है? 
| कुमुद्‌ और कुछ पूछे बिना उठकर खड़ी 


गयी और कमला भाभी की हालत देखने 


Wo. WR २ 2 1589, Qa 
n ` ~ " ^ w -4 
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कुमुद को आती देख कमलादेवी उठकर | 
द्वार पर आ गयीं और स्नेह-भरे शब्दों में | 


वोलीं- कुमुद ! बहुत बड़ी आयु है तुम्हारी। 
में इस समय यही सोच रही थी कि हो-न-हो 
तुम्हें रमेश का कुछ हाल ज्ञात होगा ।” वे 
व्याकुल होकर कहती चली गयीं- कुमुद ! 
रमेश ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है और 
इसी प्रकार भखा-प्यासा वहं कल रात को 

[से चला गया | वह तुम्हारे यहां तो नहीं 
पहुंचा यहाँ से ! 


कमलादेवी की यह बात 


सुनकर कुमुद मुस्कराकर | 


बोली -“मेरे यहां रात में 


वे नहीं आये । फिर आते. 


भी केसे ? मेरा घर क्या 
कोई होटल या धर्मशाला 


है, जोवहां आते? और | 
फिर जिस' व्यक्ति को . 


घर से निकाल: दे, उसे कौन 
शरण देगा 7 | 
उसने धीरे-से यह भी पूछा-“भाभी सच- 
सच कहना, क्या आपने भोजन कर लिया 
है डा० रमेश के चले जाने के पश्चात्‌ ? 
अपने घर आकर कुमुद ने डा० रमेश से 
डा० रमेश ! आपकी भाभी ने भोजन 
कर्‌ लिया है । आपको भी अब कुछ खा-पी 
लेना चाहिये । 


उसकी भाभी और भैया | 


ऱ्ह 


a 


şi 
S 


कुमुद की बात सुनकरडा० रमेश अवाक्‌ | 


रह गये । उन्ह इसकी आशा नहीं थी । वे | 
समझ नहीं पाये कि उनके कान क्या सुन रहे 
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- । क्या कोई माता अपने बच्चे को भोजन 
लाये विना कभी भोजन कर सकती है ? 
जवान से निकला- नहीं कुमुद ! 
॥। भाभी मुझे खाना खिलाये विना भोजन 
£ कर सकतीं । एसा कभी नहीं किया 
ने । कुमुद ! ऐसा कभी नहीं किया U 
P दृढ़तापूवंक बोली- तो इसे आप 
समझे अपनी भाभी की । आप जानते 
हैं कि कुमुद आप से भी झूठ नहीं बोल सकती 
और सत्य यह है कि यदि आप यह चाहते ë 
आपकी भाभी 
जावत 3g, तो 
धापकों भोजन कर 
हना चाहिये U 
JX x X 
| कुछ नाइता करके 
डा० रमेश अपनी 
दकान पर चले गये । 
AR का ठट्ट जमा 
भा वहां । आज कुछ 
रर हो गयी थी डा० 
मश के आने में । 
| डा० रमेश दोपहर एक बजे तक काम 
H जुट रहे । रोगियों की भीड़ में न जाने 
किधर को निकल गया । वे अपने 
तिम रोगी को देख ही रहे थे कि कुमुद 
! दुकान म॑ प्रवेश किया । 
| SŠ को देखकर डा० रमेश को लगा 
[® मानो उन्ह कुछ सहारा-सा मिल गया । 
वेदन थककर चकनाचूर हो गया था 
SS की ओर देखकर बोले-.“तुम आ गयीं 














एजिस द्वितीय ने ४८७ £o qo को 
स्पार्टा का राज-सिहासन संभाला था d 
उसने एथेनियनों और उनके साथियों 
को युद्ध में परास्त किया था । ई० qo 
३९९ में उसको मृत्यु हुई । 

एक वक्ता ने अपनी डींग हांकने की 
नीयत से राजा एजिस से कहा कि भाषण 
सबसे कीमती चीज हे । इस पर एजिस 
ने कहा-“तब तो, जब आप चुप होते 
हे, एक कौड़ी के भी नहीं होते!” 


कुमुद ! तुमने बड़ा उपकार किया मझ पर | 
में बहुत थक गया था |” 

कुमुद मस्कराकर बोली-“मेंने तो उप- 
कार किया आप पर, परंतु काम तंव चलेगा, 
जब आप स्वयं अपने ऊपर उपकार करेंगे | 
इतना अधिक काम करना क्या अच्छी बात 
हे? आदमी को उतना ही काम करना चाहिये 
जितनी उसमें शक्तिं हो । शक्तिं से बाहर 
काम करना उचित नहीं U 

डा० रमेश मुस्करा दिये कुमुद की बात 
सुनकर और कुर्सी से 
उठकर बोले- “लो, 
छोड़ दिया काम। 
सोच रहा था, काम 
कुछ और अधिक 
होता तो संध्या तक 
का समय निकल 
जाता, परंतु अब कोई 
रोगी ही नहीं रहा. 


“वाह, है क्यों नहीं रोगी ! 

“कहां है?” sre रमेश न पूछा । 

कुमुद ने मुस्कराकर डा० रमेश की ओर 
संकेत करके कहा- मुझे तो इस समय आपसे 
बड़ा रोगी अन्य कोई दिखाई नहीं दे रहा । 
क्या आप कह सकते हें कि इस समय आप 
उतने ही स्वस्थ हें, जितने परसों थे ? ” 


डा० रमेश ने अनुभवःकिया कि कुमुद | 
सच कह रही थी । उत्तकां बदन, मस्तिष्क « 


" 


यह सुनकर कुमुद . 
मस्कराकर बोली- - 
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| 
| डा० रमेश ने कंपाउंडर को बुलाकर 
| दकान बंद करने और दुकान की चावी भाभी 
को दे आने को कहा और कुमुद के साथ 
से बाहर निकलकर पुछा- अब कहां 
चलता होगा मुझे ? 
| कुमुद बोली- अपने OU 
| “अपने घर?” कुछ भयभीत-से होकर 
डा० रमेश बोल । 
| “हां, डा० रमेश ! संसार के हर व्यक्ति 
को अपना घर बनाना ही चाहिये । हर पक्षी 
भी तो अपना घोंसला बनाता है । क्या कोई 
|पक्षी दूसरे के घोंसले 
मे रहकर अपनी 
| E ff काट सकता 
JE?" कुमुद ने कहा । 
| “तो वह घर कंसे 
बनाना होगा मुझे ?” 
डा० रमेश ने पूछा । 
| - कुमुद मस्करा दी 
X फिर धीरे-धीरे 
ली- जैसे सब लोग 
हं । घर बनाने के लिए पहले एक 
| [s मक कान की आवश्यकता होती है । फिर 
M n मकान म जिंदा रहने का सामान 
होता है । जब यह सब कुछ हो 
ता है, तो उसमें जाकर बसेरा किया 
है। फिर यदि मन न लगे, तो कोई 
साथी खोजकर छाया जाता है, जिससे अके- 
महसुस न हो । साथी आने पर घर में 
: 'दो प्राणी हो जात हे | फिर उनके बाल- 
8 । बस, फिर घर बन जाता Š 


EU 


सिकंदर से उसके पिता ने कहा कि 
तुस दोड़ सें भाग लेने के बहुत ही योग्य 
हो, तुम्हें ओलिंपिक दोड़ में भाग लेना 
चाहिये । सिकंदर ने पिता की बात 
स्वीकार करते हुए कहा- में तयार हूं, 
बझतं मेरे साथ दौड़ने के लिए राजा 
लोग हों, वरना ओरों के साथ दौड़ने पर 
से तो सिर्फ साधारण आदमियों से जीतूंगा 
और बे एक राजा से जीत जायेंगे UC 


वह्‌ । वहां चहल-पहल दिखाई देती है । 

स्त्री, पुरुष, माता, पिता और' उनके बच्चों | 

के आमोद-प्रमोद से घर भर जाता है ।” 
डा० रमेश बोले-“परंतु घर बनाना भी 


तो कोई सरल काम नहीं है कुमुद ! सबसे 


पहले मकान खोजना, फिर उसे रहने योग्य 
बनाना, फिर साथी की खोज करना-ये सव 
क्या सरल काम हें, जोयों ही हो जाते हें? 
जिस आदमी ने कभी इन रोगियों से माथा- 
पच्ची करने के अतिरिक्त और कुछ करना 
जाना ही नहीं,वह भला क्या घर बना सकेगा? 
घर बनाना बड़ा 
कठिन काम zu | 
कुमुद मुस्करा दी 
डा० रमेश की बात 
सुनकर और फिर 
बोली- आप चिता 
न करें । इस कायं में 
में आपकी भरसक 
सहायता करूंगी । | 
घर कोई आसमान से 


उतरकर तो आते नहीं.। मनुष्य ही बनात o 


हें उन्हं । आप भी एक मनुष्य Š । आप 
फिर क्यों नहीं बना सकत अपना घर ?” 
डा०-रमेश और कुमुद दुकान से निकल- 
कर बाहर सड़क पर आ गये और रिक्शे | 
में बेठकर कुमुद ने उसे अपने घर की ओर. 
चलने को कहा । ; 


कुमुद आने से पूर्व डा० रमेश के भोजन _ — 


का प्रबंध कर आयी थी । घर पहुंचकर वह 
डा० रमेश से बोली-आप' तनिक झटपट 


हिन्दी र. डाइजेस्ट "Y 
* 
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मिल्क ऑफ मेग्नेशिया 


टेबळेट्स | 


फिलिप्स के टिढ़ियों में असली फिलिप्स faea आफ नये] 
शामिल है, थो समसल परिवार के लिये marag और से| 
शीघ्र आराम पहुचानेवाढा सुविधा जनक तरीका है! ! 
जगही खट्टी बदहजमी हो फिलिप्स की कुछ दिवा प 
छोजिये । यह 883 डो कायक जलन तथा बायु और 
च शोप्र ही दूर करती है। T EI 
भोर दूपित सास को ठीक करती है। समख परिवार ग] 
क लिये बचतवाठे ७५ और १५० टिकियों बाठे बोते | 

मिलती है। आज ही व्यवहार करके देखिये! | 
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भोजन कर लें, फिर में आपको एक घर 
दिखाने के लिए ले wert । समझदारी से 
| काम लो। अनजान न वनो । समय आयेगा 
कि तुम्हारे भैया अपनी भूल स्वयं अनुभव 
| करेंगे । 
। भोजन के पश्चात्‌ डा० रमेश को कुमुद 
| अपनी वह कोठी दिखलाने ले गयी, जो ह॑रि- 
| हर प्रसादजी ने अभी-अभी वनवाकर तयार 
| की थी । 
| कोठी बहुत सुंदर थी । देखकर डा० 
रमेश ने qag किसकी कोठी हे 
कुमुद ! ` 
कुमुद मुस्कराकर बोली-आप किराये 
| पर ले लगे तो आपको ही हो जायेगी यह। 
| पसंद है आपको ?” 
| डा० रमेश को कोठी पसंद थी । कोठी 
| छोटी ही थी, परंतु हवादार थी। उन्होंने घूम- 
| फिरकर उसे चारों ओर से देखा । बहुत 
सुंदर बनी थी । कोठी के चारों ओर छोटा 
| बगीचा था । चार कमरे और एक ड्राइंग 
| रूम था। वे बोले- घर तो अच्छा है कुमुद । 
मुझ एसा ही मकान पसंद आता है । में 
| समझ नहीं पाया कि तुमने मेरी रुचि कसे 
jj पहचान ली ।” 
|| कुमुद डा० रमेश की बात सुनकर मन- 
| Sr प्रफुल्लित हो उठी । बोली-“तो 
| पसंद है यह घर आपको ? मकान मालिक 
| पे निश्‍चित कर ल॑ इसका किराया ? ” 
š x x x 
रमेश को घर से निकालकर विमल बाब 
मस्तिष्क को तनिक शांति मिली । रमेश 


Sheets, 





१२३५ 


w A T 

शिक्षा का लक्ष्य 

फ्रांस में जां द अलंबठं नामक विख्यात 
रेखागणितज्ञ और दार्शनिक हुआ है । वह 
पेरिस में १६ नवंबर १७१७ को जनमा और 
२९ अक्टूबर १७८३ को मरा । १७४१ में 
उसे विज्ञान की अकादमी में चुना गया, 
जिसका वह १७७२ में सेक्रेटरी बना । वह 
एन्साइक्लोपीडिया का संयुक्त संपादक भी 
रहा। १७६२ में उसके साथ एक बड़ी मजेदार 
घटना घटी । रूस की रानी कंथराइन द्वितीय 
की ओर से उसके पास एक अजंट निमंत्रण 
आया कि वह सेंट died आकर उसके 
पुत्र को शिक्षा देने का कार्य स्वीकार कर ले । 
इस काम के लिए उसे एक हजार रंक की 
अच्छी-खासी तनख्वाह मिलनेवाली थी । पर 
अलंबटं ने इस निमंत्रण का जो उत्तर दिया, 
वह आज भो मजे ले-लेकर पढ़ने लायक है । 
उसने लिखा-“मंने जो कुछ किताबों से 
सीखा है, वह थोड़ा-सा ज्ञान और संतोष 
मात्र है, उनसे मेने राजकुमारों को फॅशन 
सिखाने की कला नहीं सौखी U 





के घर से जाते समय कमला की जो दशा 
हुई, उससे उनकी धारणा की पुष्टि हुई । 


उन्होंने कमला को संभालकर पलंग पर 


लेटा दिया qr वे अचेत हो गयी थीं। दस- 


पंद्रह मिनिट पश्चात्‌ उनकी जबान से जो- 
जो शब्द निकले थे, वे ही उन दोनों के गढ़ _ 
प्रेम के द्योतक थे । उन्होंने कहा था रमेश | 


के भाई साहब, रमेश को वापस बुला ल | 
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लावण्यमयी ललनाओं के 


i „ सदा के साथी 


E | उसके स्वजन या परिजन नहीं, 
: प्रियजन या मित्र नहीं, 
हरदम का साथी g- 
उन _गार-प्रसाधनों से भरा डिब्बा 
' जो उसे हर समय, हर जगह 
सदा और सर्वदा तरोताजा रखते हें 
उसी से पूछ लीजिये, वह कहेगी 
उसके सदा के साथी हें | 
अफगान स्नो 
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= रमेश के बिना जीवित न रह सकूंगी | 
बह मेरे स्नेह का पात्र है, उसे मेरी आंखों से 
| ओझल न कीजिये d 

विमल बाबू ने छाती पर पत्थर रखकर 
इन शब्दों को सुना था । रमेश को देखकर 
उनके नेत्रों से रक्‍त वरस रहा था । वे अपने 
मन में कह रहे थे- नीच कहीं के ! क्या मॅन 
तुझे इसी लिए पाला था कि तू मेरी ही इज्जत 
पर हाथ साफ करे? क्या तुझे यही करना 
चाहिये था ? तुझे यह सव करते हुए लज्जा 
नहीं आयी कमीने ?” 

उस रात्रि को कमला की तबीयत Wu 
खराव रही । विमल वाव्‌ रात्रि-भर कमला 
| की खाट qx उनके पास बैठे रहे । उन्होंने 
| इधर-उधर कौ वातं करके कमला के मन 
| को सांत्वंना देने का प्रयास किया, परंतु 
| कमला का मन यांत न हो सका । 

प्रातःकाल विमल वाब कमला पर ही 
बहुत बिगड़े, बोले-- जा, तू भी मेरे घर से 

















ग. होन दंगा ।” 

7 यह सुनकरं कमला सुबक-सुवककर रो 
| उटीं। उन्हें रोते देखकर उनका भी मन भारी 
हो आया । उन्होंने प्यार से कमला के नेत्र 
| पोंछत हुए कहा-“कमला ! तू व्यर्थ मुझे 
कोष दिला देती है । में तुझे बहुत प्यार करता 
| है कमळा! में तेरी लाख भूल भी क्षमा कर 
j| ता. हूं | तू रमेश को भूल wr!" 

1 विमल बाबू की बातें सुनकर कमला को 
|| रोष आ गथा | वह क्रोध से कांप उठी । 
उसके नेत्र लाल हो गये । वह सिहनी के समान 
१९६४ 


| निकल जा । में इस घर में यह अनीति नहीं 


१२७ 


— p p FA 


इतिहास को अध्यापिका निरस्त्रोकरण 
और शांति की आवश्यकता पर प्रकाश डाल 
रहो थी-“इस कक्षा में कितने विद्यार्थो एसे 
हैं, जिन्हें युद्ध से घृणा है ?” उसने पूछा । 

बहुत-से हाथ ऊंचे उठे । उनमें से एक 
लड़के की ओर संकेत करके अध्यापिका न 
कहा- अच्छा, श्याम, तुम बताओ कि तुम्हें 
युद्ध क्यों अच्छा नहीं लगता ? ” f 

“क्योंकि युद्ध इतिहास बनात हैं U 

इयाम का जवाब था | 





कड़ककर वोली- आपको लज्जा नहीं आ 
रही दो निर्दोष व्यक्तियों को लांच्छित 
करते हुए ? में एक शब्दः भी इस विषय 
में नहीं सुनना चाहती । रमेश-को आपने घर 
से निकाल दिया । मुझे भी निकालना चाहें 
तो निकाल सकते हः।,अपने घर से किसी को 
निकालने का आपको-अधिकार हे । 
कमला की qS वाणी सुनकर विमल 
वाव्‌ थर-थर कांप उठे। उनका क्रोव कमला 
पर उसी समय तक चलता था, जव तक 
कमला के नेत्रों के डोरे लाल नहीं हो जाते 
थे । परंतु जव कमला क्रोधित होकर अपन 
रोषपू्ण अंगारे वरसाने लगती थीं, तो 
विमल वाव भीगी बिल्ली के समान मान 
होजातथं। 
विमल वाब कमला को इसी दशा म 
छोडकर अपने दफ्तर चल गथ थ । सध्या 
को घर लौटे, तो उन्ह कमला कुछ प्रस्- 
चित्त मिली । उन्होंने आते ही प्रश्‍न किया- 
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(कमला, भोजन किया तुमने ?” 

| कर लिया U कमला ने कहा । 

| यह सुनकर विमल बाबू को संतोष हुआ। 

४ अपना कोट उतारकर खूंटी पर टांगते 

has- तुम्हें भोजन कर ही लेना चाहिये 

ध।रमेश की घुष्टता आवश्यकता से अधिक 

Ae गयी थी । में अब उसे सहन नहीं कर 

[कता था 1” 

| कमला ने विमल वावू की किसी बात पर 

भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने घर के काम- 

झज में लगी थी । 

EE x X AP 

| उसी दिन कुमुद ने विमल बाबू को आते 

देखा तो आगे बढ़कर प्रणाम किया और फिर 

उन्हे अपने पिताजी के कमरे में ले गयी | 

` सेठजी की दशा देखकर विमल बाबू का 

दिल qoq लगा । वे पास में पड़ी कुर्सी पर 

ठ गये । 

| सेठ हरिहरप्रसाद नेत्र खोले हुए थे। बहुत 

शम स्वर में बोले-“विमल बाब, मॅन 

पको कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा करना। 

| वास्तव म॒ मुझ चाहिये था । परंतु में 
पहा सकता था । इतना कहकर उन्होंने 

से कहा-“बेटा कुमुद, तुम जरा बाहर 

| जाओ और देखना कोई मेरे कमरे 

वश न करे, चाहे कोई भी क्यों न हो ।” 

| 39s वाह्र चली गयी | 

| भने आपको आज इसलिए बलाया है 

॥ म आपसे आपके छोटे भाई को अपनी 

IR के लिए मांगूं । मुझे पूर्ण आशा 
आप मुझे इसमें तनिक भी निराश 


१२९ M 


नहीं करेंगे । 

“कुमुद को आपकी पत्नी कमलादेवी भी 
वहुत चाहती हें और आपका भाई डा० 
रमेश भी ।” 

सेठ हरिहरप्रसादजी का प्रस्ताव सुनकर 
विमल वाब्‌ आइचर्यचकितं रह गये । उनके 
मुख से प्रसन्नता के कारण हाँ या ना कुछ भी 
नहीं निकल सका । उन्होंने स्वीकृतिंपूरण 
दुष्टि से सेठजी की ओर देखा, तो सेठजी 
बोले-“आप हां कहिये विमल ara ! इसमें 
सोचने-विचारने की कोई बात नहीं है और 
समय भी नहीं है मेरे पास । मेरे लिए एक- 
एक क्षण बहुत मूल्यवान है । पता नहीं किस 
क्षण यह जीवनलीला समाप्त हो जाये U 

विमल बाबू इस समय सब कुछ भूल गयें। 
उन्हं कुछ भी स्मरण नहीं .रहा । उन्होंने 
प्रसन्नतापृवक कहा- सेठजी की आज्ञा RIT 
विमल कभी टाळने का सामथ्यं रख सकता 
है । कुमुद-जेसी बच्ची को अपनी अनुज वधू 
के रूप में प्राप्त करके में अपने भाग्य की 
सराहना ही कर सकता हूं । मुझे पता है कि 
कमला कुमुद को अपनी पुत्री के समान स्नेह 
करती है .। 

“तो फिर विलंब न करें विमल बाब! 
यह कायं आज ही होना चाहिये । बस, आप 
समझ हे कि मेरे प्राण इसी शुभ कार्य को 


` देखने के लिए अटके हुए हे ।' 


विमल बाब 'जो आज्ञा' कहकर वहां से 


चल दिये । प्रसन्नता के कारण उनके dX 


भूमि पर नहीं पड़ रहे थे । < पलक मारतं 
अपने घर पहुंच गये d 
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मामूली बात 
समझा जाता है, लेकिन दरअसल AERE 
इससे कमजोरी आजाती हे गोर आ टचा ती 
शरीर की रोग-निरोधक शक्ति घट y : X 
जाती है। वॉटरवरीज़ कम्पाउण्ड आनच 









E. A और कदा Waterbury's वॉटरबरीज़ ` pA s 
मुकाबला करता है। इसके सक्रिय compou da 'किभोसोट! ai क 
तत्त्व क्रिमोसोट' और गायकॉल” | | £= Š कॉल जाग रेम 
सदी-जुकाम में आराम पहुँचाते हैं, | | २४५ Emaon A rs || से सुक्त रखते है और "| 
लोहा तथा m बलवर्धक तत्त्व, E NT C |. 
तथा भूख Wm र्‌ | 
बढ़ाते हैं, कित eR पैदा साँस की तकलीफ़ व «i 
करते हैं तथा शरीर की रोग- स्थिति का मुकाबला | 
निरोधक शक्ति eit है। मदद करते हैं और रोग 
वारं महीने रो ग-निरोधक शक्ति को दुबारा फैलने से रोळे q 
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विमल बाब वोले-- कमलां, तयारी 
।करो जल्दी से । जल्दी से नहीं, इसी क्षण, 
इसी पल । देर करने का समय नहीं है। और 
कहां हि, वह रमेश ? कहां है वह? उसे जल्दी 
से मेरे सामने राआ । 
कमलादेवी यह सुनकर भयभीत-सी हो 
उठीं। उन्हें भय प्रतीत हुआ कि कहीं उसके 
पति पागल तो नहीं हो गये । रमेश को यहां 
से गये कितने दिन बीत गये और ये कह 
रहे हें कि उसे मेरे सामने लाओ । वे 
बोलीं- आप यह सव क्या कह XE 
रमेश यहां कहाँ है ? 
४ विमल बाबू बोले-“ तो तुम मुझे वहां 
lg चलो जहां वह है । और हां, अपने सब 
आभषण निकाल लो । इतनी शीघ्र और 
बन नहीं सकत । अपनी सब साड्यां भी 
निकाल लो । तुम सब कुछ ले लो अपना 
|कमला | एक क्षण का भी विलंब न करो 
: z आज ही रमेश का विवाहं करना है I 
d विवाह करना है रमेश का | यह आप 
Í क्या कह रहे हें? कहां करना है ? किसके 
साथ करना हे? कुछ यह सब भी पता चल? 
(कमला देवी ने पूछा । 


६| विमल वाबूझुझलाकर बोले- “क्या मेरा ` 


विश्वास उठ गया इस घर में ? कमला, 

क्या तुम भी मेरा.विइवास नहीं करती ? 

तुम्ह भी मुझे हर वात की खुलासा तफ- 

सील देनी होगी ? तुम कुछ मत पूछो मुझसे 

मेरे पास कुछ बतलाने का समय 

है। तुम सब जेवर और गहने निकालो 
डकर आता हूं ।” 


प्रतिमा-प्रतिष्ठांत - 
महापुरुषों को अपनी मतियां अथवा 
स्मारक स्थापित कराना बिलकुल पसंद 


'नहीं होता । रूस के एलेक्जेंडर प्रथम ने 


पर्याप्त फोजी बहादुरी दिखायी थी । इस पर 
लोगों ने उसका स्मारक बनाना चाहा । पर 
उसने mgl अच्छा हो, आप लोग मेरा 
स्मारक अपने हृदयों में बनायें, जसा कि मेरे 
हृदय में आप लोगों का है U 

कुछ इसी तरह की भावना जार पीटर 
तृतीय में थी। जब उसकी स्वर्ण-मूति बनायी 
जाने लगी, तो उसने रोक दिया और कहा- 
“ यदि में जनहितकारी सरकार के द्वारा 
लोगों के हृदय में बस जाऊं, तो वही मेरा 
स्मारक होगा. U 

और नेपोलियन बोनापार्ट को भी यह 
बात स्वीकार न थी कि कोई उसकी मूर्ति 


बनाये । ऐसा प्रसंग आने षर उसने उपहास 
करते हुए कहा था-“वे मेरी सूति बनाता _ 


चाहते हें, जरूर मुझे उसकी चौकी देख लेनी 


चाहिये । कहीं वे उसे जेल में स्थापित करन ._ E. 2 


तो नहीं जा रहे हैँ U 


` AAAA  "— ` "२. ATALLAR A PRI PR .......... 


कमलादेवी की समझ में कुछ भी नहीं 
आया | उन्होंने पति की आज्ञानुसार सव 
आभषण और मल्यवान वस्त्र निकाल लिये 
और विमल बाब तांगा लकर लोट, तब 
तक सब सामान तयार कर लिया। 
विमल बाब तांगे से उतरकर अंदर 


आये और सब सामान तांगे पर स्वयंर O 
| हिन्दी IE 





: CNN P 
कर कमला से बोले- कमला! तुम जानती ` बहुत पसंद आया उन्हें । वे दोनों anu 
हो में तुम्हें कहां ले जा रहा हूं ? में तुम्हें से आगे बढ़कर ज्यों ही डा० रमेश के| 
तुम्हारे रमेश के घर ले जा रहा हूं । मेंने कमरे में पहुंचे और चारों MC 
सुना है कि उसने अपना घर बनाया है। पर उनकी दृष्टि गयी, तो उन्होंने dg 
परंतु वह घर अभी अधूरा है । वह पागल डा० रमेश के पलंग के सिरहान दीवार 
क्या जाने कि इंट, चने-गारे से वना घर, घर उन दोनों के चित्र लगे थे । उन दोनों 

नहीं होता 1 अपना घर वहां होता हे, जहां में पर ताजे फलों की मालाएं टंगी थीं; 
और तुम दोनों जाकर बैठ जाते हें  उनकेबीच धूपदान में रखी धूपवत्ती जहा 

— विमल बाबू की बात सुनकंर कमलादेवी थी, जिसका धुंआ ऊपर उठकर ful 
का दिल गुदगुदा उठा । उनके चेहरे पर बीच से लह्राता जा रहा था । 
मुस्कान छा गयी । यह देखकर विमल बाबू का सारा& 
तांगा तीव्र गति से वढ रहा था ओर शीघ्र रोमांचित हो उठा । उनके नेत्रों में बह 

ही डा० रमेश की कोठी पर पहुंच गया । आया.। उनके पश्चात्ताप का पारावा 
डा० रमेश अपने पलंग पर लेटे हुए रहा। उन्हें लगा कि एक दिन कमलागे 
 कुछगृनगुनारहेथे कि तभी उन्होंने अपनी ही कहा था-“यह पश्‍चात्ताप की जा। 
. ___ कोठरी के वाहर एक तांगे को रुकते देखा । जो धीरे-धीरे आपके दिल में ge 

| š —— उनको दृष्टि उधर गयी, तो उन्होंने तांगे से कभी शांत न होगी प्राणनाथ ! amt ` 
अपनी भाभी और भेया को उतरते देखा । ऐसे व्यक्ति को अपराधी ठहराया है! E 
ORE देखकर डा० रमेश नंगे ही पेरों तांगे की गंगाजल के समान पवित्र और निर्मल है| ^ 
ह. FÜ ¿nmana a | 

Hu n रमेश न भया और भाभी दोनो के पोंछकर' बोले-“कमला ! मुझे क्षमा ` 
प्यार दो । मैने अक्षम्य अपराध किया है|] 
Co कमलादेवी का मन भी इसी wu. 
वमल बाबू बोले-“ qii का सामान भारी हो उठा था । उनकी दृष्टि उन |. 
पर थी, जो दीवार पर टंगे थे। |: 
NR X x 
थोड़ी देर पश्‍चात विमल am ब. 
लोट आये । वे विवाह की और वह. 
चीज लेकर आये थे और उनके "|: 
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O o वेडे भाई की आज्ञा पाते ही डा० रमेश 


DE मे पहुंच गया 


< T. 


E .. विमल बाबू ओर कमलादेवी ने डा० 


< : ST ` : से प्‌ < " ü 
_ रॅमेशकाघर इधर-उधर घन बड़े चाव से पड़ रहे थे । उनके चेह |. 
९1 *उधरघूम-फिरकरदेखा। कमलादेवी ने आज जो प्रसन्नता देखी]. 
E ROG कमलादेवी ने आज जो प्रसन्नता देखी a. 
dee x4 GEI 4 `£ 7 : jo ५ 
26 [ ec. X Fs — 1 A š vig 
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जाने किंतने दिन से नहीं देखी थी । 
कमलादेवी विमल बाबू को एक अलग 
| उमरे में ले गयों और दोनों एकांत में पलंग पर 
|| देठ गये । पलंग पर बैठकर विमल बाबू 
(| बोले-“कमला ! तुम चिंतित-सी क्यों लग 
| रही हो ? क्या तुम्ह रमेश के विवाह को 
| प्रसन्नता नहीं ?” वे तिलमिला उठीं, परंतु 
) उन्होंने साहस को हाथ से नहीं जाने दिया । 
l| कमलादेवी कड़ककर वोलीं- म॑ पूछना 
चाहती हुं कि आखिर वह कोन लड़की है, 
i जिसके साथ आप रमेश का विवाहं करने 
| जा रहे हैं ? ” 
| विमल बाब ने अपने विचारों को दृढ़ 
| करके कहा-“कमला ! तुम मेरी इज्जत 
| रखना या परो से कुचल देना, परंतु इस 
j| समय जो निश्चय कर चुका हूं, उसे अवश्य 
[| पूरा करूंगा । म रमेश का विवाहं सेठ हरि- 
j| हरश्रसादकी पुत्री कुमुद के साथ करने जा 
| रहा हूं । उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 
| समय में मुझे यह आज्ञा दी है । में इसे 
टाल नहीं सकता । सेठजी के मेरे ऊपर 
"(बहुत से उपकार हें ।” 
€ विमल वावू की बात सुनकर कमला- 
4 देवी के चेहरे से मुस्कान फट गयी । वे 
मुस्कराते हुए बोलीं-“पर अभी रमेश को 
T ISAT यह बात |” 
| कमलादेवी की मधुर मुस्कान में विमल 
की प्रसन्नता मिल गयी । वे दोनों मुस्क- 
ug इए कमरे से निकले तो डा० रमेश अंदर 
कमरे से इन्हें देख रहे थे । 
कमला देवी के चेहरे की प्रस॒न्नत। को देख- 
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करः उनके मनोभावों को परख लेना, डा० 
रमेश के लिए कठिन नहीं था । वे समझ 
गये कि भेया ने उनका विवाहं कुमुद के 
अतिरिक्तं अन्य किसी से निश्चित नहीं 


किया है I 


डा० रमेश अव चुपके-से घर से बाहर 
निकले और इधर-उधर से आंखे वचात हुए 
सेठ हरिहरप्रसाद के घर जा पहुंचे । उन्होंने 
देखा कि वहाँ भी विवाहं की तंयारियां हो 
रही थीं । वे चुपके से कोठी के पीछे से होकर 
कुमुद के कमरे मं जा पहुंचे । कुमुद 
yie सजी-धजी शीश के सम्मुख खड़ी 
थी। उसके नेत्रो से आंसू बह रहे थे और वह 
प्री तरह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 
होगा क्या । तभी उसने शीशे में डा० रमेश 
को आते देखा तो वह चकित रहं गयी। उसके 
नेत्र अश्रुओ से भीगे हुए थे । 

कुमुद ने लजाकर अपनी गर्दन चीची 
कर ली । डा० रमेश गंभीरतं।पूर्येक बोल- 
“विवाह करा रही हो कुमुद ! परंतु तुमन 
तो मेरा घर वसाने की प्रतिज्ञा की थी 
मुझसे !. खैर, मेरा घर जैसा है वेसा ही रहे, 


तुम अपना घर वसाओ कुमुद । 


कुमुद के नेत्र उमड़ते बादलों के समान 
बरस पड़े । उसने डा० रमेश के निकट 
आकरः धीरे-से कहा- डा० रमेश ! मुझे 
चुपके से अपने साथ रे चलो d | 

डा० रमेश मुस्कराकर बोले- कुमुद ! 
रमेश ने कोई भी काम चुपके से करना नहीं 
सीखा । में चुपके से कोई काम नहीं कर 


सकता ।” इतना कहकर डा० रमेश कुमुद. OOO 
१३३ | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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के कमरे से बाहर चले आये और कुमुद फूट- अव चलिये, हम लोग अपने पुराने) 
फटकर रो पड़ी । को चल । रमेश de का यह घर अपण: 
` संध्या को विवाह-संस्कार संपन्न gem po इसे आपने पूण कर दिया ।” | 
कुमुद की दृष्टि डा० रमेश पर पडी, तो वहं कमला भाभी के अंतिम वाक्य x 
चकित रह गयी । उसने मन-ही-मन कहा- कुमुद और डा० रमेश ने भेया और ५ 
“पुरुष होते ही बड़े छलिया हें ।” के चरण पकड़ लिये । अपने नेत्रों के क 
विवाह के पश्चात्‌ दोनों सेठ हरिहर- उन्होंने उनके चरण भिगो दिये। डा०फ 
प्रसादजी के पास गये, तो उन्होंने दोनों को बोले-“भाभी ! क्या अभी तक आपने £ 
आशीर्वाद दिया । उन्होंने विमल बाबू को भैया ने मेरी वह भूल क्षमा नहीं, बो 
धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी अंतिम जाने कब अनजाने में मुझसे हो गयी ची!|. 
इच्छा का आदर किया । डा० रमेश की बात सुनकर fm 
विमल वाबू उसी दिन रात्रि को रमेश अंदर-ही-अंदर कराह उठे । उनके नगर 
और अपनी अनुज वधू के साथ घर लौटे,तो जल भर आया । बोले-“रमेश WR 
कमलादेवी ने सबका स्वागत किया और नहीं, मेरी थी । मुझे उसका प्रायहि 
विशेष रूपसे कुमुद का वे कुमुदका आभार करना होगा । बिना प्रायर्चित्त के F 
मानती हुई बोलीं- बेटी कुमुद ! तुमने मेरे मेरा छुटकारा नहीं हो सकता ।” 
बच्चे की रक्षा की । मेरे रमेश को तुम्हारा कुमुद बोली-“परंतु भाभी ! में बा 
सहयोग प्राप्त न होता तो पता नहीं यह कहां यहां से कभी नहीं जाने दूंगी । # 
भटकता। तुमने इसका-अपना घर बसाया, जो मुझे यहां इसी प्रकार छोड़ देने के 
` आज तुम्हारा भी अपना घर है तुम लोगों बुलाया था ?” 
का यह घर आबाद रहे । हम लोगों के पास कुमुद की वात सुनकर कमलादेवी 
लाये हैं । तुम लोग no घर में गे n z सुगि से E j 
a AE in xl . ऊँमुद ने अपनी सुगंधि से इस r | 
फिर विमळ वान्‌ की ओर मंह करके बोली र म छाई हुई दुर्गंध को निकालकर बाह | 
A मुहकरके f| 


x 


tt ~ होते 4, CP ; 
SEI छोग मुझसे सहमत होते हूँ, तो में अक्सर महसूस | 
करता हूं कि में गलती पर हुं” -. आस्कर वाइल्ड 


"सेत बड़ सुंदर लगते हैं - मोटर की खिड़की से ।” 
: x 
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1 J तेप के दक्षिण, भमध्य सागर म॑ स्थित' 
d Anam द्वीप दो कारणों से इतिहास 
ii के विद्याथियों और विद्वानों का ध्यान 
४ आकृष्ट करता है । एक, वह नेपोलियन की 
न्मभमि है; दूसरे, वहां पत्थर की कुछ 
विलक्षण मूर्तियां पायी गयी हे । इन मूर्तियों 
| के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि 
आज से लगभग ३,५०० वर्ष पूर्व इस पहाड़ी 
द्वीप मं सभ्यता का काफी विकास हो चुका 
त था ओर यहां के निवासियों का आस-पास 
के देशों से सांस्कृतिक संबंध था । 
कोसिका की थे मूर्तियां विशाल चट्टानों 
4 म से तराशी गयी हें । इन मूर्तियों की न 

[Wig हैं, न टांगें । देखने में वे मिस्र की 

भमियों-जेसी लगती हें । हां, उनके सिर 

| 

| 

| 













हुए हं और नाक-नक्हा तीखे हं । 
उनम एक सादगी है और साथ ही भयो- 











ओर छरों के.चित्र बने हुए हे । 

| कोसिका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर 
एक छोटा-सा गांव है-फिलितोसा । ज्यादा- 

तर ग इसी गांव में पायी गयी 
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queas की जन्मभूमि कोर्सिका की श्न प्राचीन मूर्तियों का रहस्योदूघाटन पुरातत्व 
आज भी नहीं कर सका दे। 


| पादकता भी । उनके शरीरों पर तलवारों - 
























खंडहर हें । इन्हीं खंडहरों में योद्ठाओं और... 
वहादुरों की मूर्तियां मिळती हैं । शायद ये. * 
योद्धा उस जमाने में कोसिका में रहनेवाले | 
कबीलों के नेता थे । मृत्यु के वाद याददादत 
के तौर पर उनकी मूर्तियां बना दी गयी । | 
कोसिका के वारे सबसे पहले मेने सस | 
१९४७ में सुना । उन्हीं दिनों कोसिका- | 
वासी जां सेजारी से मेरी मुलाकात हुई, जो 
तब लंदन में रहते थे । सभी कोसिका- | 
वासियों की भांति उन्होंने भी नाक-भौँह | 
चढ़ाकर ही कोसिका के बारे बातें कीं । वे. 
कोसिका के दक्षिणी इलाके मं रहा करत | 
थे । यह बहुत ही पुराना इलाका हैं । पहले... 
यहां न खेती-बाड़ी होती थी और नही | 
अधिक लोग रहते थे । पर बाद में, वहां एक. 
नयी जाति आ गयी होगी । उन लोगों को | 
बनायी हुई पत्थर की चीजें, विशाल मूर्तियां, | E 
चबतरे और रास्ते इसका प्रमाण हें कि 
वे काफी सभ्य थे । उनकी सभ्यता के बहुत. 
से अवशेष आज भी खंड़हरों के नीचे दवे 
हुए मिलत हूं । ' | 
जां सेजारी से ये बात सुनकर म॑ ॑ 








































वर्ष उसके परिवार के साथ रहने के लिए देनेवाले नक्श थे । पास-पास दिखने 
 कोसिका गयी । अजीब-सी आंखें, मुंह और नाक | | 
| वहां पहुंचने के अगले दिन सुबह ही हम और कंधे अच्छी तरह तराशे हुए थे | 
. गघा-गाडी में बैठकर फिलितोसा देखने गये। पर एक तलवार अंकित थी । पास ही 
चारों ओर जंगली और वीरान इलाका और मूतियां पड़ी थीं। इन चारों से Ti 
था | पहाड़ों की ढलान विशाल जेतून- निवासी परिचित थे और उन्हें ' 
वृक्षों के सघन जंगलों से ढंकी हुई थी । कहा करते थे । ये सचमुच योद्धाओं 
` पहाड़ों के तल को छता हुआ समुद्र था और मूतियां प्रतीत होती थीं । परंतु वे qk 
कई मील तक कोई इमारत देखने में नहीं मध्ययुग के नहीं, अपितु बहुत प्राचीन m 
 आतीथी। हां, कहीं-कहीं मध्ययुग में बने, के रहे होंगे । 
टूटे हुए मीनार दिखाई देते थे । ` उस द्वीप पर रहते हुए मेने जाना! 
E वास्तव में फिलितोसा को गांव कहना ऐसी और भी बहुत मूर्तियां वहां पायी 
; ठीक नहीं हे । ताराओ नदी की घाटी में हें । सबसे पहले सन १८३९ में NW 
 दूरदूरवसेकुछ घरों का नाम फिलतोसा मेरेमी ने वहां खोज कार्य किया था। ( 
 ह।इनघरोंमें गिनती के कुछ किसान रहते वहां कई चबूतरे और स्मृति-पत्थर fat 
हें, जिसमें आदिम काल के मनुष्यों की-सी और मिली थी एक विचित्र-सी मूत, is 
' सादगीहे।ये पुराने परंपरागत तरीके से रोमन भी लगती थी और अफ्रीकी d. 
s: खेती करते ह्‌ । इनम से एक जां सेजारी का कोसिका में पाये जानेवाले ये मूतिरूप s 
D 2 जिसका agis शालं आंत्वां तरे एक ही ढंग के हैं। वे पत्थर के ति 
E s गगसगात हुए पुराने सीधे PE जिन पर सिफ चेहरे के कब 
A NTI T में से एक छोटीसी अंकित किये गये Š । सिर, गर्दन.या 
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.. TER छे गया । और वहां A अपलक की पुरी आकृति दिखाई नहीं देती; उग 
c. खता रह गयी-मेरे सामने वे विशाळ, आभास मात्र होता है । | 





: ud EUN Qm थी, जिनके मूतियों में बहुत अच्छा कलातमक | 

E een RAT विश्वास ऊन है । सिर आयः तीन आयामों में तरा 

— जिस मूति पर सवसे पहले नजर UR जोर गरत को ताक : 

(s D पड़ी, उभारा गया है, जिससे ये अंग अलग-अ 

दिखाई š | चेहरे के नक्शा, पसलियाँ, 0 ° 

आदि को भी स्पष्टता से दिखाया गया 
पर आश्चर्यं की बात है कि टांगें, बाहे 7. 

भूति में नहीं मिळतीं । उनमें प्रागैतिह : 
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! काल की स्फूति और कला झलकती हे । जिन वह एक मूर्ति है । उसके चेहरे पर अंग्रेजी 
$| चार मर्तियों का मैंने ऊपर उल्लेख किया अक्षर 'वी' जैसे दो चिह्न थे, जो आंखों के 
हैं, उनसे अच्छी मूर्तियां द्वीप में कहीं भी प्रतीक थे, और शरीर पर तलवार बनी 
| देखने में नहीं आयी ë । इसलिए कहा जा हुई थी । इस प्रकार के और भी चबूतरे 
| सकता है कि फिलितोसा ही यहां की अज्ञात वहीं पाये गये हें । 

[| सभ्यता का केंद्र रहा होगा । शाल आंत्वां सेजारी ने हमें एक मठ भी 


१ वस्तुतः वह नौ फुट लंबा और बहुत भारी तो हमारी यात्रा अधूरी ही रह जायेगी । 


ह| का चबूतरा बनाया हुआ था । जब उसे पर था । अव उसके खंडहर हो चुके थे। वहां 
उलटा गया, तो पता चला कि वास्तव में प्रागेतिहासिक काल की बहुत-सी बातों का 



















| ० गोमेरा की यही विशेषता नहीं है कि वह केनरी द्वीप-सम्‌ ह का सबसे छोटा टापु है । 
*| (दस साल पहले उसक्री आबादी ३० हजार थी ।) वहां एक विलक्षण भाषा बोली जाती है 
जिसका संसार के किसी भाषा-वर्ग से दूर या निकट का कोई संबंध नहीं है । गोमेरावासी मुंह 
से सीटी बजाकर मीलों दूर बेठे व्यक्तियों से बातचीत कर लेते हें । सोटी बजाने की कला को 
| उन्होंने इतना विकसित कर लिया है कि वे उसके द्वारा संकेत ही नहीं, निश्चित सूचनाएं भी 
(भेज सकते हें, जेसा कि sto वरनाउ ने लिखा है 
॥ “जब में गोमेरा को पार करने के लिए निकला, तो मुझे चारों ओर से सीटी 
बजाने की आवाजें सुनाई देने लगीं । पहले मेन सोचा, ये सीधे-सादे संकेत होंगे । लेकिन ध्यान 
देने पर पता चला कि सीटियों की लय, स्वर आदि में काफी विभिन्नता ë कुछ मूढु थीं तो 
कुछ मधुर, कोई गंभीर थी तो कोई तीव्र । कुछ में से स्पष्ट आदेश की ध्वनि आती थी । कई 
उदासी-भरी थों । 
bi मुझे संदेह नहीं रहा कि द्वीपवासियों q मेरे और मेरे पथ-प्रदर्शक के संबंध में बात- 
चोत चल रही Ë । द्ोपवासी सीटी द्वारा सवाल पुछकर मेरा नाम; मेरा पेशा आदि जानने 
कर रहे थे । मेरे सना करने पर भी पथ-प्रदर्शक ने सीटी द्वारा बता दिया कि पेशे 
“IS में डाक्टर हूं । और उनकी यह भाषा कितनी स्पष्ट है, यह मुझे तब पता चला, जब थोड़ी 
बाद रास्त में बहुत-से रोगी मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिले । 


है 
सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा दिया जाता है । 


t 


यहीं पर एक और मूर्ति देखने को मिली। दिखाया। उसने कहा कि वह मठ नहीं देखा 


| पत्थर था, जिसे सेजारी-परिवार ने बैठने हमें बड़ी उत्सुकता हुई । मठ एक पहाड़ी ` 
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जानकार बताते हे कि पांच मिनिट में वहां कोई भी संदेश सीटी द्वारा द्वीप के एक + - 








पता लगा सकता था | सो सन १९५६ में 
वहां की खुदाई शुरू हुई । 
सबसे पहला काम था चारों ओर फंले 
हुए जंगल को काटना, झाड़-झंखाड़ को 
जलाना । और जब दो महीनों में यह काम 
पूरा हुआ, तब वहां की धरती उभरकर 
सामने आयी । एक दीवार के कुछ खंडहर 
दिखाई दिये, जो किसी जमाने में उस मठ 
को घेरे हुए थी । एक मीनार था और बीच 
में समाधि-स्तूप था 1 और अधिक खुदाई 
करने पर समाधि-स्तूप के नीचे राख और 
ट्टे-फूटे मिट्टी के qq मिले और उनके नीचे 
जमी हुई मिट्टी की एक सिल 1 सिल के चारों 
पासे चार-चार फुट ऊंची पत्थर की दीवारों 
पर टिके हुए थे । ऐसे ही चबूतरों पर प्रागै- 
तिहासिक काल के कोसिकी लोग मृतकों 
- का दाह-संस्कार करते थे । 
आस-पास के इलाकों में और भी बहुत- 
सी मूर्तियां मिली हूँ । उनमें से बहुतों का 
अपना अलग व्यक्तित्व झलकता है | एक 
मूति की शकल पक्षी-जैसी है । इसकी आंखों 
के गढ़े एक दुसरे के निकट दिखाये गये हें 


_ एक अभिनेत्री ने अपने कीमती 
 « मेज पर खुला छोड़ दिया, 
हार तिजोरी में है।” वह 


x | 
। हार को चोरों से बचाने के लिए बाहर जाने से. 
साथ भ एक चिट रख दी-"यह हार असली नहीं है । ४ 


—— à 











और सिर उल्लू-जेसा है 1 एक और, 
है । उसका चेहरा पूरी तरह WX 
नहीं है; परंतु उसकी छाती को 
सावधानी से बाहर चौरस भागों में 


दूसरा चेहरा गोल है, लंबी नाक बर 
खिची हुईं भौहोंवाला । इस पर ल 
भाव झलकता हैं । 

फिलितोसा में या उसके 


चट्टानों में से उभरी हुई सीधी E v 
पत्थरों के भूतों की फौज हो । Së » 
बार देखकर दर्शक स्तब्ध रह जाता है। ] 

अभी तक ठीक निर्णय नहीं हो T 
कि ये मूर्तियां कब बनायी गयी थीं (५ 
अनुमान गाया गया है कि फिल्तिोंग 
प्राचीनतम मूर्ति ईसा से लगभग दो 
साळ पहले बनायी गयी होगी । ४ 


i v दुसरी चिट थी-“मुझे 
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हैं वापस छोटी, तो हार गायब था और उसकी चिट के स्था' 
नकली हार की ही आवश्यकता थी । इस इलाके का असली 
में उसके स्थान पर काम कर रहा हूं ।” 





बाहर गया हुआ है । 


जज : तुमने सर्राफ की दुकान के शोकेस में रखा मोतियो को हार क्यों d 


था कि इस सुनहरे मौके से मत चूकिये । 
* 
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| सुधींद्र वर्मा 


q 
शाशओं के अतिस्नेही होने की कई घट- 
[| Ver मेरे जीवन में आयी É 1 
(॥ झांसी जजशिप में जव में वकालत करता 
वथा, तव एक दिन do श्रीप्रकाश पांडे डिप्टी 
कलक्टर्‌ के केप मं एक मुकदमे की पैरवी 
ने गया । डिप्टी साहब के पेशकार एक 
ह| खाने-पीनेवाले कायस्थ भाई थे । मुर्गावियों 
Her शिकार करते समथ उन्हें तालाव के 
T मुर्गाबी के अंडे दिखाई पड़ गये । 
|| मुर्गी को मारकर वे अंडे उठा STI और 
उन्होंने वे अंडे अपने रसोइये को पकाने के 
लिए दे दिये । में उन्हीं के पास ठहरा हुआ 
या । अतः अपने छोटे लड़के सुबोध के मनो- 
रिजन के लिए एक अंडा हमने ले लिया और 
से झांसी ले आये । अगले सवेरे उस अंडे 
[8 एक प्यारा-सा वच्चा निकल आया और 
पपर में बडा होने लगा । बच्चे ने विना किसी 
हचक के सुबोध को ही अपना मां-बाप 
[मान लिया और उसकी .प्यार-भरी थपकियों 
पे वह चुपचाप सो रहता तथा उसी के हाथ 
दाना-दुनका खाता रहता । घर-पड़ोस 
बच्चे उसके साथ खेलते और वह उन्हे 
टी अपना साथी मानकर उनमें खुश रहता I 
IIS उड़नेवाले पक्षियों से वह कोई 













वह॑ इस कदर! घुलमिल गया मानो अपनी 
विरादरी को भूल ही गया हो । 

इसी वीच सुबोध को एक तोते का बच्चा 
हमारे वंगले के अहाते में खड़े सिरिस के पेड़ 
पर अनाथ रूप से बेठा अकस्मात दिख गया 
ओर वह उसे पुकारने लगा। पता नहीं क्यों, 
वह नीचे चबूतरे पर उतर आया और 
छोटी-सी उड़ान भरकर ४ वर्षीय उस बालक 
के कंधे पर बेठ गया । किलकारी भरता 
सुबोध वच्चे सहित घर में आया और मां- 
मां कहंकर उसकी ओर दौड़ा । उसी दिन से 
dg भयभीत शुक-शावक हमारे परिवार 
में कुत्ते-बिल्लियों और खरगोश तथा 
मुर्गाबी के वच्चे से घुलमिल गया । बिल्ली 
के भय से शुक-शावक को पिजड़े मं रखा 
जाता था, जबकि मुर्गाबी खूंट पर बसेरा 
लेती । एक दिन हमने मुर्गाबी के बच्चे को 
पिजड़े की तीलियों पर तोते की चोंच आज- 
माइश करते और सहानुभूतियूण मुद्रा में 
एक खूंटी पर बैठा देखा । मानो तोते को उस 
कारा-गति के प्रति वह भी शोकाकुल हो । 
धीरे-धीरे वह पिंजड़े के पास आया ऑर 
तोते ने भी अपनी विद्रोहमुद्रा त्याग दी । 
आमने-सामने चुपचाप एक-दूसरे की ओर 


| रोकार न रखता । मनुष्यों की दुनिया में ताकते उन पक्षिशावकों को देखकर UST 
I" १३९ हिली डाइजेस्ट 
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We की गोलियाँ चूसिए--आप देखेंगी कि इनकी 


, आरोग्यकारी भाप बहुत जवी से दर्द को हल्का करती है, 
गले की तकलीफ़ को साफ़ करती है ओर ब्राँकाइरिस, 
l खाँसी ओर सर्दी पैदा करने बाले कीटाणुओं का नाश 
करने में सहायता देती है। 
d. इनमें कोई 
F eo नुकसानदेह दवाएँ 


नहीं होती 
ये बच्चों को बेखटके दी 
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न aagi बिना आपरेशन के ट š 
शीघ्र ही आराम पाने के लिये, fe 
नोय मरहम हडेन्सा इस्तेमाल कोर 
संसार के १०८ देशों के डाक्टर du 
के इस्तेमाल की ही सलाह 3 
यह एक प्रभावशाली जमन WE त 
हडेन्सा शीधता से असर करता है, पर|" 
खुजली से आराम दिलाता है और शकृ 
e इस्तेमाल से मल-त्याग में भी कग 
नही होती। यही नही, यह udi 
चमडी भरने, अस्सो के सिकुड़ने अ 
स्वस्थ “ टिश्यू बनाने में सहायता देत ४८ 
बवासीर से शीघ्र आराम पाने $5 
दडेन्सा इस्तेमाल कीजिए ताकि au 
ऑपरेशन की ज़रूरत ही न पडे। 
हुडेन्सा में चेतना-अपहरणकारी तत्र 
। यह मौलिक जमन फार्मूले के आध ` 
भारत में बनाया जाता है। 1 
निर्माता: दि डॉलर कम्पनी 
३३७, थंबु चेट्टि स्ट्रीट, मद्रास"! 
सभी मुख्य केमिस्टो के यहाँ मिलता t 
















| जता था, मानो सहानुभूति के मूक संदेश 
| क्वा उन दोनों में आदान-प्रदान हो रहा ह । 
|जब में खाना खाकर कचहरी जाने के लिए 
तांगा जतवा रहा होता, तो प्रतिदिन यह 
दुझ्य दोहराया जाता । 
| उपर्यक्त शुकशावक की विद्रोही प्रकृति 
को देखकर मेरी पत्नी ने एक दिन पिजड़ा 
खोल दिया । तोता बाहर निकल तो गया, 
पर हमारे कंपाउंड के वाहरवाले नीम के पेड़ 
पर ही वह बहुबा बैठा रहता और सुवोध 
ज्यों ही स्कल से आता, उसके कंध पर बट 
जाता | उसके हाथ सें चग्गा लिये विना वहं 
किसी तरह न टलता । हम लोग उसकी 
इस स्नेह-सिक्त भक्तिं की अतिमानवत 
को देख-देखकर हैरान रह जात | अंत म 
एक वक्षाधिरूढ़ मार्जारी ने एक रातं उसका 
कलवा कर लिया । सुबोध तब तीन दिन 
ऋतक रोता रहा और बड़ी मुश्किल से उसे 
कुछ खिलाया जा सका । 
जंगली पश-पक्षियों के मानवी चरित्र की 
अन्य कई घटनाएं भी दुग्गोचर हुई हें, 
जिन्हें स्थानाभाव से यहां नहीं दिया जा 
कता | परंतु जैक नामक कृत्ते की आत्म- 
हत्या के प्रयत्नो का जिक्र किये बिना नहीं 
(| रहा जाता में तब वकालत छोड़कर 'धमं- 
JEU के उपसंपादक-पद पर बंबई चला गया 
आर सुबोध भी कालेज में व्यस्त रहता । 
अके वहुत बड़ा होने के कारण घर में पड़ा 











वह एसी आदत बना सके |” 


* 





रहता | सुबोध की प्यार-मरी थपकी और 


कानों के नीचे सहराने का स्वाद उसे Wu 
कम मिलता तथा मेरी स्नेह-भरी पुचकार 
भी उसे दुलंभ हो गयी 1 अतः जीवन से 
निराश और प्यार से वंचित जेक आत्म- 
घात के लिए उतारू हो गया ओर दो-तीन 
वार वह सुशील की आस्टिन गाड़ी के पहियों 
के तले आते-आते सुशील की सावधानी के 
कारण ही वचा । ज्यों ही गाड़ी कारखाने के 


फाटक से, कालेज जाने के लिए निकाली . 


जाती, जैक झपटकर पहियों के नीचे आने का 
प्रयत्न करता । उसके इस व्यवहार से दोनों 
लड़कों और उनकी मां को बड़ा आश्चयं 
हुआ और वे जैक को बांधकर रखने लगे । 

इन सब घटनाओं को देखकर मुझे पुरा 
विस्वास हो गया कि पशु-पक्षियों में मानवो- 
चित गणों का एकांत अभाव नहीं हूं । 
दुनिया के संब जीवों में से इंसान यद्यपि 
सबसे अधिक ब॒द्धिमान, वैविध्यमय और 
समायोज्य भले ही हो और पशु-पक्षियो म 
अपने इन गुणों के कारण एकदम भिन्न 
लगता हो ,लेकिन इन दोपायों और चौपायों 
के साथ उसकी समता भी इतनी स्पष्ट ही 
कि हम अपने आपको इस विराट जीव- 
लोक यानी पशुओं, पक्षियों, कीट-पत गों, 
सरीसपो तथा अंतःसंज्ञ वक्षों व ८४ लाख 
योनियों से अनोखा. कहने का साहस 
नहीं कर सकत । x 


* 
बूढ़े होना केवल आदत की बात है, काम में जुटे आदमी के पास इतना समय नहीं 
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था उदास' क्लब ! हर मवर के मखडे 

: ए, प्रर मसिया । हर सदस्य बोर । चारों 

| ओर जीती-जागती बोरियत । इस मुदंनी के 
| मजमें में एक सज्जन पर निगाह गयी । एक 
मेज़ पर आप अकेले जमे हुए थे | एक नजर 
खूत ही पता चल जाता था कि दुनिया से 

छकुल wd हुए हूँ । चेहरे पर उकताहंट 


साफ साइनवोडं लटक रहा था | लिहाजा . 


उनका जायजा लेने का लोभ संवरण न 
सका | निहायत अदव से मॅन उन्ह नम- 
WR किया और उनके करीब बैठ गया 1 
अभिवादन का प्रत्यत्तर न पाकर भी मैंने 

हिम्मत नहीं छोड़ी और अपना सिगरेट केस 

धामन करते हुए उन्हें सिगरेट पेश की । 


धन्यवाद ! ” उनके मुख - से अप्रत्या- 


Ña स्वर निकेला | 
मा कोजियेगा-वया आप सिगरेट 
(तिही नहीं ?” 


एक वार पी थी, मजा नहीं आया, इस- 
छोड़ दी | i 


| E कोई वात नहीं; बह्रहाळ आप काफी 
LOC संद करते ही होंगे ?” - 


“तो शाम के वक्‍त आप कोई शराब...” 
“जी नहीं, एक बार चखी थी, पर मजा 
नहीं आया सो...” 
“तो इस वक्‍त आप रमी खेलना चाहेंगे?” . 
मेरी समझ को कुछ सूझ ही नहीं रहा था । 
एक वार खेला था, मगर मजा नहीं - 
आया U 
अच्छा, तो सिनेमा देखने का शौक 1” 
जी, वह भी एक वार देखा था, मगर 
मजा नहीं आया 1” 


यरा है...” 
एक वार सुना था, मगर मजा नहीं 
आया ।” 


क्या प्रोग्राम है?” 
“बस, मेरा लड़का एक बार यहां आ 
जाये, तो कुछ dni u 


“गुस्ताखी माफ हो श्रीमन,...” मेने | 
उठते हुए गहरे अंदाज में कहा- तबतो. | 
यह्‌ लड़का भी आपका इकलोता ही होगा! | 


X X x 


आज नवाबी तो नहीं रही, मगर कुछ 
लोगों में उसकी सनक कायम है । एक आधु- 





आज शहर में एक बड़ा शानदार मुझा- | E 


“तोफिरहुजूरहीबतायेंकिअव आपका. 
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बडी ओंर्‌ छोटी शीशियां' 
पहले को भांति सुलभ Z 
शी शी में हो या apa में 
लोभा हमेशा अच्छी š 
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Í E. s: 
| लक नवाब अपने नौकर के साथ टहूल 
थे । शाम के धुंधलके म॑ उनका पर 
किसी पत्थर से टकरा गया और वे चोट 
कके मारे कंराहने लगे । 
नौकर ने दौड़कर उनसे अजे किया- 
_ 'अफसोस! सद अफसोस | मालूम होता है 
[र के दुश्मनों को चोट आयी है । 
नकली नवाब ददे से चीखत हुए बोले- 
"gd, दुरमनों को भाड़ में जाने दे । इस वक्त 
मेरा अंगठा टट गया है-मझे संभाळ d 
X x x 
एक घायल व्यक्ति को बेहोशी की हालत 
अस्पताल लाया गया । जब उसे होश 
आया, तो नसं ने उसका नाम-पता नोट 
करने के लिए पूछ-ताछ की । 
mum?" 


1594 


i 
i 


| “ər 

IB ut s | 

| “३६, प्रेम नगर, कानपुर 1” 
E 3 > “विवाहित 2 > 





| अजी नहीं जी, मुझे तो लारी का 
n SHIT था 1” 

| NM 2 

एक विदेशी पर्यटक दिल्ली में कार में घम 
REST । एक मोड़ पर उसने कार एक बैल- 








3 मुह के आदमी को कुछ देर घरता और 
x |x रहा और फिर उसने अपनी गाड़ी 

की हालत में थी, आगे बढ़ा दी । 
टक ने कार में साथ बैठे गाइड से 
"९ ए क्या कह रहा था ?” , 
rm 
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टकरा दी । ग्रामीण गाडीवान उस 


चतुर गाइड ने तुरंत उत्तर दिया- 


“भारत में तुम्हारा स्वागत है । तुम्हारी - 


यात्रा इस देश में खूब मजे की हो 1” 
x x x 
चित्रकार (प्रशंसक मित्र से) - यह सूर्यो- 


दय का चित्र मेरा ताजा चित्र है । दस वर्ष 


यूरोप और अमरीका में रहकर Wd चित्र- 
कला का वारीकी से अध्ययन किया है । 


मित्र-तभी तो इस चित्र में इतनी 
बारीकी है । मेने इस देश म॑ कभी एसा 


सूर्योदय नहीं देखा.। _ 
X è x . X . 

एक बस यात्री ने, जो बंबई में बाहर से 
आया था, बस-कंडक्टर को कहा कि जब 
परेल आ जाये, तो वह उसे बता दे। परेल 
गुजर गया और बस में बेठे-बेठे यात्री को 
काफी देर हो गयी, तो उसने अपनी बगल 
में बठ यात्री से मालम किया 
अब आ रहा है?” 


“बह तो पीछे रह गया, यह तो दादर 
है! ” यात्री ने बताया। नवागत यात्री बस- 


कंडक्टर पर बहुत बिगड़ा और उसे जी-भर- 
कर झाइने के बाद नीचे उतर गया । बस के 
एक यात्री ने इस कंडक्टर को कहा- भाई 


बड़े सहनशील हो, बह इतना-इतना डांटा | 


रहा और तुम चुपचाप Wed रहे |” 


“यह तो सिफं डांटता रहा, कंडक्टर 
बोंळा-“लेकिन इसकी जगह जिसे मेने परेल | 
qx उतार दिया, वह तो मुझ पर खूब. 
गालियां दाग रहा होगा ! ” 


Pei oo हिन्दी डाइजेस्ट jd 


क्या परेल | 
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लंच का वक्‍त हुआ ओर रामलाल ने 
अपना ढिब्वा खोला और नाक-भौंह सिकोड- 

कर कहने लगा-'दाल-चावळ ! उफ, रोज- 
रोज दाल-चावल ! ' 

_ “तो यार, तुम अपनी वीवी को कहत 
क्यों नहीं, ” एक नवागंतुक साथी ने हमदर्दी 
“बताते हुए उससे कहा- कभी कोई और 
चीज बना दिया करे 1 

“कौन वना दिया करे ! रामलाल हस 
पड़ा-' यहां शादी ही किसकी हुई है? यह 

तो में खुद बनाकर लाता हूं U 

X X Xx. 

- राजा एजेसिलोस द्वितीय ३९८ ई० qo 
म॑ स्पार्टा को राजगद्दी पर वेठा था । शत्रुओं 
से रक्षा करते हुए उसने अपने देश की बड़ी 
सेवा की थी । उसकी मृत्य लगभग ३६.१ 
ई० प्‌० म हुई । | 

, जवमिस्रमंआकर उसने सैनिक कमान 
 संभाली,तोउस अवसर पर उसके ठिगने 
कद और मामूली कपड़ों को देखकर मिस्रियों 
` ने कहां कि खोदा पहाड, निकली चृहिया 
` वाली कहावत एजेसिलौस पर खरी 
उतरती है। राजा को जब वहां के लोगों 
की भावना का पता चला, तो उसने 
कहा- कोई वात नहीं, कुछ ही दिन में.इन 
d लोगों को मुझमें SIT नजर आने लगेगा ।” 
ix. ^ x X x 


: Es ने एक वक्ता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए 


२३8६५ 
इसी एजेंसिलोस द्वितीय से एक व्यक्ति 
५ 
M 
: uw s 
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बताया कि वह छोटी-सी वात को भी m š 





(७10 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


















t I 


वना देता है । 
राजा. बोला- म॑ नहीं समझता कि 
मोची जो छोटे-से पांव के लिए बड़ा जत 
बना देता है; कोई अच्छा कारीगर है ।" | 
x x X a 
पति-“आज मेने बहुत सारे ow 
बचा लिये ।' | 
पत्नी- बहुत खूब! मगर कंसे ?” | 
पति-“बजाय अपने कर्जदार मोहन पर 
मुकहमा करने के मॅन तय कर fn 
कि कोई बात नहीं, उसे मेरे रुपये 


दो!” o 
X X x. 
अफसर--“मॅने यह काम तुम्हें करने? 


लिए एक महीना पहले कहा था और तु 
कहते हो कि भूल गये । इसी तरह में भी 
तुम्हें वेतन देना भूल जाऊ, तो तुम G. 
कहोगे i 
क्लक- मे उसीवक्त कह दूंगा श्रीमाग 
यह नहीं कि एक माह इंतजार करू 
उसके बाद कोई हंगामा खड़ा करू । 
x x X 
एक छोटा बच्चा दुकान पर पहुचा 
बोला-“मेरी मां को कीड़े मारनेवाली १. 
सफ़द गोलियां चाहिं 
"कितनी ?” š 
मुझे क्या मालम ? मां ते यें | 
थोडं ही 


| 
| 


eR. 
र है 






एक रोचक सस्मरण 


 @#Z 


| जह ग सता ह, हांसे कोई सौ मील की _ 


दूरी पर मेरे एक मित्र रहत él एक दिन 
| म॑ने फोन द्वारा उनसे वातं करने का निश्चय 
र| किया । साधारणतया, एसा कनक्शन कुछ 
| मिनिटों में ही मिल जाता है, पर उस 
`| दिन ४५ मिनिट लग गये । तव सहसा मुझे 
अफ्रीका याद आ गया । याद आ गये वहाँ के 
लोग, जो नगाड़ों द्वारा काफी दूर तक संदेश 
भेज और प्राप्त कर सकते हें । 
उन दिनों मेरे पिता दक्षिण अफ्रीका के 
' ट्रांसवाल प्रांत के उत्तर-पूर्व में स्थित पहाड़ी 
| सानों खुदाई करवा रहे थे । में छुट्टियों 
(। म उनसे मिलने गया था । खान हमारे घर 
| से करीव पांच मील के फासले पर ड्रेकंसबर्ग 
| पवत के शिखर पर स्थित थी । यह पांच 
K 'मील का रास्ता हम घोड़ी पर बेठकर तय 
il 'जा पड़ता था; क्योंकि वह रास्ता बड़ा 
` पैक्राथा। पहाड़ के नीचे अधिकांश अफ्रीकी 
| ही T थ । यूरोपियनों की संख्या बहुत 


| 


` उक दिन में पिताजी के साथ ड्रेकंसबर्ग 
गया | खान में अपना काम पूरा करने के 
लोगों खुली धूप में आकर दोपहर 


| भोजन करने का निश्चय किया । हम 
| | १९६४ 















एन० डब्ल्यू० शियेन 


लोग काफी, सेंडविच और सामने फैली दुश्या- 
वली का आनंद ल ही रहे थे कि एक अफ्रीकी 
छोकरे ने मेरे पिता के पास आकर, धीमे- 
से अपनी अफ्रीकी भाषा में कुछ कहा । बाद 
में मालम पड़ा कि छोकरा अपने छोटे भाई 


'के लिए नौकरी की सिफारिश कर रहा था। 


मेरे पिता को एक और छोकरे की जरूरत 
थी, इसलिए उन्होंने उससे अपने छोटे भाई 


को तुरंत भेज देने को कहा | 


मेने पिता से पूछा कि उस छोकरे का 
छोटा भाई कहां रहता है ? वह बुशबक 
टीले के पास रहता है। उन्होंने उत्तर दिया। 
यह टीला हम जहां बेठे थे, वहां से करीब 
सत्रह मील की दूरी पर था । पिता के यह 
पूछते पर कि उसका छोटा भाई कब तक 
यहां आ जायेगा, उस छोकरे ने उत्तर 
दिया-“कलू सुबह तक | 

मागं वड़ा चक्करदार और उबड़-खाबड़ 
था । बीच में कई पर्वेत-श्रेणियां, घाटियों 


`थीं । इन सबको पार करके, कंसे उसका... 
छोटा भाई यहां अगले दिन सुबह तक पहुंच 


जायेगा ? हमे आइचयं हो रहा uri 
हमारे इस आदचर्य के उत्तर म वह 


छोकरा हंसा और अपने सफेद दांत दिखाने | 


१४७ | हिस्वी डाइजेस्ट 
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लगा । फिर फुर्ती से नीचे उतरकर एक 
पर्वत-शिला के पीछे छिप गया । वहाँ बैठकर 
वह एक नगाड़ा बजाने लगा, जो तीस इंच 
लंबा था और जिसका व्यास १८ इच था । 
बजाते-बजाते वह हर आधे मिनिट पर 
रुक जाता था । इस आधे मिनिट में दुर 
किसी पवंत-शिखर से ऐसे ही किसी नगाड़े 
की आवाज आने लगती थी । जब उसे यह 
विशवास हो गया कि दूर के टीले से उसका 
संपक स्थापित हो गया, तो उसने कई मिनिट 
तक लगातार नगाड़ा बजाकर कहा- AR 
संदेश भेज दिया है । अब मुझे जवाब का 
इंतजार है । जवाब जल्दी ही आ जायेगा ।' 
. इस चीच हमें नगाड़ा बजने की आवाजें 
दूर से सुनाई देती रहीं । धीरे-धीरे ये आवाजें 
सुनाई देना बंद हो गयीं । छोकरे ने हमें 
बताया कि संदेश बीच के “स्टेशनों' को प्राप्त 
हो गया है, और अब वे. उसे उसके छोटे 
भाई तक पहुंचा रहे हें | 
करीव पंद्रह मिनिट की शांति के बाद, 


एक विद्वान साधु एक अमीर के यहां पहुंचा और बोळा--" मैंने सुना है कि आपने 
और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपना धन अलग रख छोड़ा है । में आपकी 
. यता पाने के सर्वथा योग्य हूं, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत ç U” 
A वह्‌ अमीर, जो जरा कंजूस था, बोला-' 
हे । चूंकि आप अंधे नहीं हे, में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता |”... 
विद्वान ने उत्तर दिया-“आप गलत कह रहे हे | मुझसे ज्यादा और कोई अंधा 
न मांगकर आप जैसे कंजूस से मांगा ।” 
लौट चला ! उसके शब्दों ने अमीर के मन पर गहरा अस] 
उसने रुपय लेने के लिए उसे मनाने की भरपुर qi 


हो सकता | मेने जीवनदाता से 

इन शब्दों के साथ वह 
और वह उसके पीछे दोडा और 
मगर उसे सफलता नहीं मिली | 


-X 
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रुपया सिफं अंधों के लिए ही रख छोड़” 











नगाड़ों की आवाज आनी फिर शुरू gd 
इस आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने के ॥| 
छोकरे ने मेरे पिता से कहा-“जी,भेरे 
भाई ने कहलवाया है कि वह कल सुबह 
यहां पहुंच जायेगा I” | 


अक्सर मीलों दूर स्थित झोंपड़ियों मे छ 
हैं, इन्हीं नगाड़ों के माध्यम से WR 
करता है । इन नगाड़ों की भाषा बड़ी झू 
और अचूक होती है .तथा उसका । 
बड़ा द्रुत । 

अगले दिन जब शाम को मेरे पितात 
से लौटे, तो AT उनसे उस छोकरे के 
भाई के वारे में पूछा । उन्होंने बताया 
वह चौदह साल का लड़का सुबह सात | 
ही पहुंच गया था । नगाड़े का संदेश पागे! 
बाद वह तुरंत चल दिया और सारी q 
पहाड़ी मार्गों को पार करके सुबह कोष 
के कार्यालय में पहुंच गया । 












चांदी का घाव 


IU लेखक : कृदनचंदर; WS : राजपाल 


"TI , 


दिल्ली; पष्ठसंख्या २५१ ; मल्य: 
साढे चार रुपये । 

[| कृश्नचंदर ने फिल्मी दुनिया को बहुत 
U करीब से देखा ë । पिछले दशक में उन्होंने 
फिलम-जगत पर एक बड़ा सशक्त उपन्यास 
14 लिला था-'बावन पत्ते। उसने फिल्मी 
mi जीवन की असलियत का भरम खोलकर रख 
17 दिया था | अपने इस नवीन उपन्यास में भी 
उन्होंने चांदी और चर्म के पीछे दौडनेवाली 


| मुखवादी नेतिकता का ममं खोलकर रख 
| दिया है। 


WLV Lv 


EH लक की लेखनी की खूबी यह है कि 

| उ कडवी-से-कडवी और घिनोनी-से- 

घिनौनी बात को भी बड़ी सफाई और सलीके 

कह्ने का कमार हासिल है । उसके कटाक्ष 

शा पान चाहे कितना ही कुपात्र क्यों न हो 

उसकी कुटिलता पर कुपित होगा, 

SM पात्र पर नहीं । व्यंग्य-वणेन की यह 
४ इस पुस्तक की निजी विशेषता है | 

° RN उपन्यास में फिल्म-व्यवसाय में व्याप्त 
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का विस्तार से वर्णन हुआ हे और वह काफी 
चुटीला और मनोरंजक है | लेखक कहीं-. 
कहीं अवांतर प्रसंगों में ज्यादा देर भटका है, 
वर्णन कहीं-कहीं बहुत लंबे हो गये 
ऐसा न हुआ होता, तो पुस्तक का कथ्य और 
अधिक तेज व नुकीला हो जाता और तव यह 
उपन्यास सचमृच एक चुस्त कलात्मक उप- 
लब्धि बन जाता । ` 


००० 


ged इकाइयां 


लेखकः दारद देवडा; प्रकाराकः अपरा प्रका- . 


दान, कलकत्ता; पष्ठसख्या १३१; सल्य 
तीन रुपये । 

लेखक के अनुसार यह उपन्यास कथ्य 
और शिल्प दोनों क्षेत्रों मं एक प्रयोग है । 
प्रयोग के फेर में प्रायः कुछ भी हाथ नहीं 
आता, पर इस कृतिं का सामान्यतः आनंद 
लिया जा सकता है; कदाचित्‌ इसलिए कि 


& यदि 


»34 7-349 
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इसम प्रयोग जेसी कोई बात नहीं है, अथवा i E ^ 


प्रयोग का आग्रह बहुत अधिक उभरकर नहीं 
आया है। ` 








कहते हें ।प्रत्येक पर एक-एक अध्याय है ओर 
तीनों अध्याय इस कदर स्वतंत्र भी हे कि 

संपूर्ण कृति को “एक उपन्यास न कहकर 
तीन अलग-अलग कहानियां (प्रयोगात्मक) 


समझा जाये, तो भी कोई हज नहीं। लेखक . 


ने अपने पात्रों के लिए टूटती इकाइयां संबो- 
धन चना है, पर उसकी पूरी कृति भी इस 
तरह तीन हिस्सों में टूटी हुई है कि उसे भी 
टटी इकाइयां' कहा जा सकता है । वसे 
नारी और पत्नी की मनोदशा का चित्रण 
वडा गहरा और सरस है, यद्यपि वह बहुत 
कुछ एकांगी है । यौन प्रसंगों के वर्णन में 
किचित शालीनता अपेक्षित थी । 
š ०0०० 
काला गुलाब 

लेखिका : अमृता प्रीतम; प्रकाशक : राज- 

कमल प्रकाशन, दिल्‍ली; पृष्ठसंख्या : ११४ 

मूल्य : चार रुपये । 

इस पुस्तक म लेखिका की वे रचनाएं 

संकलित हूँ, जो उसके जीवन का परिचय 


 देतीहं।फिर भी ये मात्र व्यक्तिगत संस्मरण . 
- नहीं हैं कलाकार की निजी व्यथा उसके 


कला-माघ्यम से अभिव्यक्त होकर सबकी 


बन जाती है।अमृता प्रीतम का कृतित्व इसका | 
। प्रस्तुत संकलन की ` 


खासा उदाहरण 
रचनाओं में गद्य के साथ पद्य भी हैं और 
दोनों मिलकर पाठकों को भावलोक की 
यात्रा कराती ह | हक 


रचना-चयन म॑ संपादकीय दृष्टि ओझल 


है। कंपन शीषंक कविता दो स्थानों पर ` 
छी है। men में है, पर वाक्यों : 


K , ; 
T RYO; | S8 


` कविताएँ एकत्र कर प्रकाश में लांगी पा! 


प्रयास किया है । इस प्रकार के प्रयात 


'से ९ कविताएं ही अच्छी कही जा स 
` संपादकों के कार्य की प्रकृति को š | 






















में पंजावीपन और पंजावी शब्दों ak 
ऐसी भरमार है कि कहीं-कहीं अथ we 
तक कठिन हो जाता है । WE वाको 
एक उदाहरण यह है - मेरे गीतों को 
मेरे गीत मानने से इनकारी qq 
८३ )। पुस्तक का मूल्य पृष्ठो औरस 
देखत हुए कुछ अधिक प्रतीत होता है। 
००७० 

कविंताएं-१९६३ | 

संपादकः अजितकुमार व्‌ विश्वनाथ fau 
प्रकाशक: नेशनल पब्लिशिग हाउस, लि 
पृष्ठसंख्या : १८०; RTA: चार रुपय। 
संपादकों का इस प्रकाशन में qa 
कोण रहा है कि १९६३ में प्रकाशित 
वेशक उन्होंने अपनी ओर से हिन्दी केश, 
कांश कवियों और एक नियत sui 
प्रकाशित उनकी श्रेष्ठ कविता को 


भी हुए हें- स्वयं अजितकुमार १९५४ 
कविताओं का एसा संकलन संपादित 
चुके हें । पहला प्रयास होते हुए भी 
पर्याप्त संतोषजनक भी था; क्यों 
अच्छी कविताओं का अच्छा अनुपात 
इस नये प्रयास में वह अनुपात बहु 
गया है । ११९ कविताओं में से 


& 
š 
|| 
£ 


सभवतः यही संभव था | | 
गत दशक में कवियों की संख्या | 
तजी से बढ़ी है, पर कविता आग नह. 
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| और विषय में तो वैविध्य आया है 
काव्यगत सौंदर्यं की उपलब्धि बहुत 
हुई है । कविताएं-१९६३ हमारे 
को ऋबन का प्रत्यक्ष प्रमाण है । फिर भी जी 
चंद अच्छी कविताएं इस सकलन H 
smi के श्रम को साथक करती É । 
LTE š ००० 
युगचारण : दिनकर 
feret: सावित्री सिन्हा; प्रकाशक : नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली; पृष्ठसंख्या 
१२:; मल्य : दस रुपयं । 
7) रामधारीसिह दिनकर! हिन्दी के शीर्षस्थ 
M eft कवि ë | लेखिका ने उनकी जीवनी 



















s और साहित्यिक कृतित्व पर विस्तार से 
यि किया है ; दिनकर में कविता के 
केश सुरण से लेकर उनकी अव तक की 
वी तय का आलोकन किया हे । स्पष्टतः 


mb का झुकाव कवि की प्रशस्ति की 
E अधिक हो गया ë । इस. पुस्तक की 
LUPA छात्रों के लिए विशेष रूप से 
`` É | मल्य कदाचित्‌ इसीलिए इतना अधिक 


i 
4j E ००० 


`x x | प्रतिशोध PE 
नानकसिह; प्रकाशक : राजपाल 


feeit; पृष्ठसंख्या : १७१; मल्य 
l 


गानकसिह पंजाबी के वरिष्ठ लेखक g 

हिन्दी में भी लिखने लगे š! 
क्न R उपन्यास बीसबी सदी के qai 
र ग्रामीण अंचलों का चित्रण 





केः 

[d 

[d 
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करता 
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| अंग्रजो की गुलामी से उभरने का 
स्वर इसम इतना स्पष्ट नहीं हे, जितना 
सामाजिक सुधार का । यद्यपि यह लेखक 
का नवीन उपन्यास है, पर शेली दो दशक 
पुरानी है । 

हिन्दीतरभाषियों की कृतिथों को. हिन्दी 
म प्रकाशित करते हुए प्रकारक को चाहिये 
कि उसे हिन्दी की दृष्टि से संपादित करा 
लिया करे | यहां ऐसा -न करने के कारण 
वाक्य बहुत सदोष हं और एसे पंजाबी 
शब्दों का प्रयोग बहुत हुआ है, जिनका 
हिन्दी म॑ वह अर्थ नहीं होता, जो लेखक को 
अभीष्ट है। इस सेःकई जगह कथ्य की सुंदरता 
मारी जाती है । गेटअप बहुत अच्छा है । 

000 
बेला सुबह की 

कविः महद्र कार्त्तिकेय; प्रकाशकः चित्तरंजन 
प्रकाशन, बंबई ; पृष्ठसंख्या: ६४; मल्य : 
तीन रुपये । 

बेला सुव्रह को, बहुत अच्छी न भी हो, .. 
उतनी बुरी तो नहीं ही है, प्राय: जितनी व्री | 
होन लग गयी हुं काव्यक्कतियां आजकल के 
आम कवि की 1 बल्कि यह बेला सुबह की, 
लगी महकी; क्योंकि इसके रचयिता की 
सांस सौरभ म सनी है। (बला से वातावरण 
में फांस, कांटों की अनी हैं ! ) अभी शैशव 
है, जवानी आयेगी; सांस तब कुछ और 
गजब ढायेगी । सुबह का यह स्वर, चढ़ेगा 
और भी उच्च स्तर, वशत. साधना का वह 
नहीं छोड़े कर । | 


'000 


_ हिन्दी डाइजेस्ठ | 





e M 
yo Ta uev NE 





बच्चे कब क्या सीखते हैं ? 

लेखकः अ० अ० अनत; प्रकाशक : एन ० डी० 
सहगल एंड संस, दिल्ली; पुष्ठसंख्याः १८४; 
मूल्य : साढ़े तीन रुपये । 

हिन्दी में बाल-मनोविज्ञान की पुस्तकों 
का अकाल है; इस दृष्टि से यह पुस्तक 
अभिनंदनीय है 1 परिश्रमी लेखक ने बालक 
के शारीरिक विकास के साथ उसके मान- 


सिक विकास की समस्याओं और उनके. 


निदान पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । राष्ट्र 

के नन्हे नागरिकों के निर्माण में लगे लोग इस 

पुस्तक से पर्याप्त सहायता ले सकेंगे । 
रांत «dr गयी 

लेखक : सनहर चौहान; प्रकाशक; उमेश 

प्रकाशन, दिल्ली;. पृष्ठसंख्या : २२२; 

We: साढ़े चार रुपये । 


A 
मनहर चौहान का यह चौथा A 
हे और उसके साथ लेखक ऐसे ih 
आ गया है, जहां खिलाड़ी चाहे बहुत! 
हुआ ने लगे, नौसिखिया नहीं दिखता; 

लेखक ने दिल्ली के वातावरण के कैन! 
पर महानगरीय सभ्यता के प्रियर्जा 
क्षणों का चित्रण किया है और क! 
सार्थक किया है । नर-नारी के संबंधों। 
यौन-धुरी शुरू से ही कथाकारों sp 
विषय वस्तु रही है, पर बहुत कम कथा 
निजी भावुकता के आरोपण से बचे q 


साहित्य रच पाते हें । 


अपनी साहसी और बेशिझक di 
मनहर चौहान कभी-कभी wami 
शिकार हो जाते हे, कितु उनकी दृष्टि गुर 
जीवन में सत्यं-शिवं-सुंदरम्‌ पर स्थिर || 


= ` कै लिए चारों ओर जंगले नहीं हे, जो हृदय और मांस की समस्त उद्दाम कामनाका 


सच्ची कविता यथाथ की विरोधी नहीं होती । कविता वस्तुत: सत्‌ का खाँ 


. [ भेम्बार इंतीरियेर' से ] 
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रेकाडं किये हुए संगीत की तरह हीते 


s - | 


re घमं की तरह, कविता प्रातिभासिक को त, 


no f ELS Ie 
बाह्य उपादान को सहायता से ही जीवंत हो सकते हैं और यह उपादान हम ही प्रस्तुत 
Sri । इन काल्पनिक जीवों को देश-काल में एक निरिचत स्थान हम ही देत हे; siet 

विचर सकते हे और अपना भाग्य हम पर थोप सकते Š | x x 


` 





nier ग 


2j 





Bs Ww 





फेन्सी कापोरेशन = कापारेशन लिमिटेड, १६ अपोलो स्ट्रीट, बम्बई १. ४ ८७७४ १६ अपोलो स्ट्रीट á बम्बई M RB/FC/H/45 B 
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yc S. नरह आपकी... | 
अपनी असली सुंदरता, 
अपनी असली लाज्ञगी! 
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गले और सीने का 
कष्ट मिटानेवाली 








Wer की गले ओर सीने का कष्ट pad: 
बहुत शीघ्रता से गले की तकलीफ, new 
ˆ भोर सर्दी ठीक करने में सहायक होती हैं। पए 
गोलियाँ चूसिए ओर उनका करिश्मा देखि 
मिटाने ओर कीराशुओं का नाश करने में ३ 
सहायता देती Zi | x 









७ न गंदगी, न धूल, 1 
qat या मीट । | 
' ७ कम wd और कोई खतरा | 
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बम्बई के सोल एजेन्ट : केम्प ए“ | 
hu B GUT Varanasi Colledtion. ०पो% Te Gia; ०9०२३ E 
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s 
अपने बच्चों के लिये 
अल्पवयस्क बचत खाते 


खोलकर उनको वचत करने का 
महत्व सिखाइये 





१० qd तथा उससे अधिक आयु के बच्चे अपने खुद के | 
नामपर और अपने खुद के हस्ताक्षर से खाते खोल सकते 
हैं। ब्याज ३% 


देना बेक मे अल्पवयस्क affer खाता. 
मुफ़्त खोलने पर एक आकर्षक सिकका पेटिका 
मुफ़्त मिलेगी 


देवकरण नानजी बेकिंग कंपनी लिमिटेड 
रजिस्टर्ड ऑफ़िस देवकरण नानजी बिल्डिग्स 


१७ हेनिंमेन सर्कल बग्बई-१ š 
१३० से अधिक ऑफ़िस तथा ४० am डिपोज़िट वॉल्ट 
iE a a व. गान्धी मॅनेजिंग डाइरेक्टर . 
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` पढ़ने और स्वाध्याय में अतर है, महत्तपूणे. ऊंतर-विनोवा का प्रेरक प्रवचन] | 


° Dii मे लंबाई-चौडाई महत्व की नहीं; महत्व हे गभीरता का। 
बहुत देर तक, घंटों भांति-भांति के विषयों का अध्ययन करत XQ WI 
में लंबा-चौड़ा अध्ययन कहता हूं । समाधिस्थ होकर, नित्य थोड़ी देर किसी 
एक निश्चित विषय के अध्ययन को म॑ गंभीर अध्ययन कहता B । दस-वारह 
घंटे सोना; पर करवट बदलत रहना या सपने देखते रहना - एसी नींद से 
विश्रांति नहीं मिलती । बल्कि पांच-छ: घंटे सोय; कितु गाढ़ निद्रा हो, तो 
उतनी नींद से पूण विश्रांति मिल सकती ë 1 यही वात अध्ययन की भी है। | 
समाधि अध्ययन का मुख्य तत्व है । 
समाधियुक्त गंभीर अध्ययन के विना ज्ञान नहीं । लबा-चौड़ा अध्ययन 
बहुत कुछ फालतू ही होता ë । उसमें शक्ति का अपव्यय होता है । अनेक विषयों 
पर गाइी-भर पढ़ाई पढ़ते रहने से कुछ हाथ नहीं लगता । अध्ययन से प्रज्ञा | ६ 
स्वतंत्र और प्रतिभावान होनी चाहिये । प्रतिभा के माने हे-बुद्धि में नयी-तगी | 
` कापळ फूटत रहना । नयी कल्पना, नया उत्साह, नयी खोज, नयी स्फति-य 
सव प्रतिभा के लक्षण ë | छंबी-चौड़ी पढ़ाई के नीचे यह प्रतिभा दबकर मर f 
जाती हे । i 
वतमान जीवन मं आवश्यक कर्मयोग का स्थान रखकर ही सांरा अध्य | 
यन करना चाहिय । अन्यथा भविष्य-जीवन की आशा में, वर्तमान में मे 
. जसा प्रकार वन जाता है। 
दो विदुओं से रेखा का निश्‍चय होता है । जीवन का मार्ग भी दो विदु 
से ही निश्चित हाता ह। हम है कहां, यह पहला fag; हमें जाना कहा है, e 
दुसरा विद । इन दोनों बिदुओं को तय कर ले, तो जीवन की दिशा | 


ES नहीं हो पाता । 
(१०६ 2. fi denm CA दशा 1 
p | SITSIST, "eie HER सातत्य, समाधि, कर्मावकाश और निरिचिर्त दि 
| ` यहगंभीर अध्ययन का सूत्र है । पू 
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छत्बीस-वर्षीय भारतीय गणितज्ञ डा० जयंत विष्णु नारळीकर (बायें) तथा 
ह ME mer के प्राध्यापक फेड हायूल (दायें) ने गत जून में गुरुत्वा- 
A न व्याख्या प्रस्तुत कर दबंग प्रतिभा और प्रबल बौद्धिक साहस का 

परिचय दिया हे और विज्ञान-जगत में तहलका मचा दिया है | उनका 
सिद्धांत यदि तकं और प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरा, तो न्यूटन और 
r. | भाइस्टाइन की तरह वे अमर हो जायेंगे और सन १९६४ विज्ञान के इतिहास | 


d में युगांतरकारी वर्ष कहलायेगा d 


| = ea 
९७७८८८८. | 
© रल 

ए! T. DUE ११ जून १९५४ को लंदन की लिखे हुए लंबे और जटिल समीकरणों पर 


N [यटी . ` s 
वेषे भरा D का सभाभवन खचा- से ही श्रोता यह भांप गये थे कि आज उनके 
१९६४ 5 11 मच पर रखे बोर्ड पर सामने कोई बहुत ही गहन विचार पेश किया 


१९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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जानेवाला है । और जव प्रो० ms हायूल 
और डा० जयंत विष्णु नारळीकर न गुरुत्व 
(ग्रेविटी) के संबंध म॑ अपने नय सिद्धांत का 


- प्रतिपादन शरू किया, तो श्रोताओं के अनु- 


मान की पुष्टि हो गयी । 
भाषण में “ टेन्सर केलक्युलस , रीमन- 
ज्यामिति' और 'ग्रीन के फलन ' आदि जटिल 
पारिभाषिक शब्दों की ऐसी झडी लगी कि 
श्रोता हक्‍्के-वक्के रह गये । और भाषण के 
बाद जब मेचेस्टर विश्वविद्यालय के प्राध्या- 
wm ब्रेन प्लावसं से पूछा गया कि इस नये 
- सिद्धांत के वारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है, 
तो वे बोले-“मझे तीन महीने की मोहलत 
दीजिये U 
कितु इन तमाम जटिल समीकरणों के 
पीछे जो सिद्धांत है, वह आइचय जनक रूप से 
सरल है । कुछ अंश-तक वह हमे न्यूटन के 
सिद्धांतों पर वापस ले जाता है, जिन्हे आईं- 
स्टाइन.के सामान्य सापेक्षता-सिद्धांत' 'न 
अपदस्थ कर दिया था । 
न्यूटन की दृष्टि में गुरुत्व द्रव्य के कणों 
- (meme) के बीच का आकर्षण मात्र 
 था।आइस्टाइन ने उसे दूसरे ही रूप मं देखा I 


इसके लिए उन्होंने विद्युत्‌-चुंवकीय विद्या. 


के क्षेत्र-सिद्धांत' (फील्ड-थ्योरी) का और 
स्कल-काल्जा q पढ़ायी जानेवाली यक्लिड 


की ज्यामिति से वहुत भिन्न ज्यामिति का 
आश्रय लिया । 


द्वारा की जा सकता 







=A 1 
फ्रेयनमेन के शोधकाय का वहुत असर 3 
फ्रेयनमैन ने क्षित्र-सिद्धांत' (फील्ड 
की व्याख्या कणों के द्वारा की थी | ama: 
उनके काम का विस्तार किया और यह 
कि उसी प्रकार गुरुत्व को व्याख्या भी 
| ओर wi 
परिणाम हे वे समीकरण, जो ११ sI 
रायल-सोसायटी में बोर्ड पर लिखे qii 
हायल और नारळीकर को विशवाग 
कि उनके ये समीकरण आइस्टाइन के छ | 
करणों से अधिक सुंदर ओर संतोपप्रद 
और ये नये समीकरण निकाल छेन के q 
दोनों विद्वानों को सूझा कि इन गणनाबों 
भौतिकी की दृष्टि से क्या महत्व और अव 
सकता है, यह भी देखना चाहिये। | 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हे कि पदा 
द्रव्यमान (मास्‌) द्रव्य का मौलिकगु 
नहीं है, जसा कि न्यूटन आर 
मानते थे; बल्कि वह उस पदार्थ ओर 
के प्रत्येक द्रव्य-कण की अन्योन्य-किया( 
एक्शन) का परिणाम है । अर्थात ह 
दैनिक उपयोग की छोटी-बड़ी व| 
परिमाण और वजन तय करने म॑ 
के अत्यंत दूरस्थ नक्षत्र-पुंजों का भी ह|| 
क्या ऐसी चौंका देनेवाली मान्यता 
क्षण को कसौटी पर कसा जा" 7 
प्रो हायूल ने उस रोज राय 
यटी में कहा-“ दुर्भाग्यवश सर्वस 


5 
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` हायूळ अर नारळीकर ने पुनः कणों की परीक्षण अभी किया नहीं जा सका है 
शरण गही है।प्रो० हायूल पर कैलिफोनिया शायद यह अच्छा ही है ; 
... इंस्टिट्यूट आफ क्वालाजी के डा० रिचड़ं आधा ब्रह्मांड हटा देना पड़ेगा 
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भारत का गौरव हा० नारळीकर | 


v We प्रतिभा ने जब-जब छोटी उम्र में महान वेचारिक पराक्रम दिखाकर दुनिया 
| | को विस्मित करना चाहा है, शंकराचार्य और ज्ञानदेव की तरह धम और दर्शन का 
पी) क्षेत्र चुना है। कितु हाल में हायूल-नारव्ठीकर-सिद्धांत के संयक्त प्रवतंक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय 
wii ख्याति का एवरेस्ट-शिखर सर करनेवाले २६-वर्षीय महाराष्ट्रीय तरुण डा० जयंत विष्ण 
ii| नारळीकर इसके अपवाद ह और नये भारत की विज्ञानोन्मुख चेतना के प्रतीक भी । 
खाग], जयंत नारळीकर को यह सिद्धि प्रतिभा, पेत्रिक संस्कार और प्रोत्साहन का सम्मिक्तित. 
केप gu है 1 विद्वत्ता उनकी कुलक्रमागत संपत्ति है। दादा आ वेदशास्त्रसंपन्न वासुदेव sest 
पर| संस्कृत के माने हुए विद्वान थे । पिता प्रो० विष्णुपंत वा० नारळीकर ( वर्तमान अध्यक्ष, 
केक राजस्थान पब्लिक सविस कसिशन, अजमेर) केंब्रिज विश्वविद्यालय के रंग्लर हे, बनारस 
ni (हिन्दू विश्वविद्यालय सें गणित-विभाग के अध्यक्ष थे। पिता-पुत्र. गुरु-शिष्य भी g । ( “ सेरी: 
cai शोध को दुनिया में जो थोड़े-से लोग समझ सकते हें, उनमें मेरे पिताजी एक हे ।” जयंत से. 
कहा है। ) मां श्रीमती कृष्णाताई उफं सुमतिदेवी बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम०' 
दाष ४० हं । दो सामा वसंत हुज्रबाजार और सोरोपंत हुजूरबाजार गणित के प्रौढ़ विद्वान हे । 
qii mm नुज अनंत नारळीकर भी केंब्रिज में भौतिकी म॑ शोध कर रहा है; इस वर्ष उसने टेट फिजि- 













त्‌ है| ४ १९६२ में एम० go किया, १९६३ मे किंग्स कालेज के फेलो नियुक्त हुए । असामान्य 
तु|| ह होते हुए भी स्वभाव के सधुर व संकोची, बेश-भूषा के सामले मे ठेठ प्रोफेसर । खेलों ' 
i | । लास रुचि नहीं, दिमागी कसरत के सिवा एकमात्र कसरत-भ्रमण । महाराष्ट्रीय ज्राह्मण-' 


ह|| SUI अब भी दृढ़ हे-न घू'ख्रपान करते हे, न सुरासेवन । शिष्ट ललित साहित्य के प्रेमी । 


को १ अरजी में आर्थर कानन डायल, नुडहाउस, sto पी० स्तो और अपने गुरु हायूल के उपः 
यासे प्रशंसक; सराठी से अत्रे के नाटकों और qo छ० देशपांडे के विनोद के उपासक । | 
E. भयत का उज्वल भविष्य निरिचित है; किंतु भावी कार्यक्रम अनिश्चित हे ।“आगे क्या! 
SIS भारत लोटूंगा और किसी विश्वविद्यालय में कास करूंगा । उनके इन शब्दों से' 

भारतीय छात्र चौंक उठे होंगे, जो विदेशी विश्वविद्यालयों में मामूली विषयों पर पी-एच० 
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s यह मने नहीं सोचा ë । फिस्स कालेज का फेलोशिप १९६७ तक के लिए मिला है॥। . 
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Sto निबंध लिख bis e 
à के शोध-निबंघ लिख रहे हे और भारत इसलिए नहीं लौटना चाहते कि यहां me 
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आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों के सिद्धांतों 
. के अनुसार आघा ब्रह्मांड हटा देने का असर 
इतना ही होगा कि .रात को आसमान में 

तारों कीं संख्या आधी ही रह जायेगी । कितु 
— SUIS का सिद्धांत ऐसा नहीं मानता । उसके 
अनुसार, अगर आधा ब्रह्मांड हटा दिया 
जाय,.तो हमारे सौर मंडल में गुरुत्वाकर्षण 
दुगुना वंढ जायेगा, प॒थ्वी सूर्य के कहीं निकट 


चली जायेगी, सूर्य के केंद्र में दवाव बहुत बढ़' 


-जाने से वह१०० गुना ज्यादा तेजी से चमकने 
"और बहुत जोर से तपने लगेगा, धरती पर 
हर चीज का वजन दुगुना हो जायेगा । 
. और अगर ब्रह्मांड में से हमारे सौर मंडल 
के सिवा-तमाम चीजें हटा दी जायें, तब तो 
` गजब हो जायेगा | हायूल ने बताया कि “तब 
' सूय अपने चारों ओर के समस्त देश-काल को 
,..* समेट लेगा ।” हाँ, उन्होंने यह नहीं समझाया 
कि इससे उनका-आशय क्या Š | 
. हायूल-नारकीकर-सिद्धांत के मल में 
यह विचार है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु की 
` अन्य समस्त कणों के साथ अन्योन्य-क्रिया 
होती है और गुरुत्व उसी का फल है | और 
- यह कोई नया विचार नहीं है 1 आस्ट्रिया के 
विख्यात भौतिकशास्त्री अन्स्टं माक(१८३६- 
: १९१६) 'का भी कुछ ऐसा ही विचार था: 
(इन्हीं माक के नाम पर 'माक-संख्या? बनी 
` है जिसके द्वारा अत्यंत तीव्रगामी वाय- 
` थानों की गति नापी जाती है 1) माक की 
धारणा ने आइंस्टाइन को बहुत आकर्षित 
: क्या और उन्होंने अपने सिद्धांत का उससे 
मेल बेठाने की चेष्टा की; कितु असफल रहे | 
नवनोत i 
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सिद्धांत को काट देते थे । माक- सिद्धः 


२२ 




















कारण सीधा था । परीक्षण मार; 
अनुसार, पृथ्वी-जैसे पिंड का 32 
(मास्‌) कुछ हद तक, पृथ्वी और सूने 
की अन्योन्य-क्रिया का फल है | sid 
तो सभी जानते ë कि ऋतु के cn 
और पृथ्वी के बीच का अंतर Wem 
रहता है । इसका मतलब है कि oun 
द्रव्यमान (मास्‌) में भी घट-बढ़ होती हो 
अगर एसा है, तो ग्रहों के श्रमणः 
सावधानी से नक्शा बनाकर इस घट-वह? 
हिसाव लगाना संभवं होना चाहिये । ग 
तज्ञोंने इस तरीके से हिसाव भी लगा 
कि कितनी घट-बढ़ इस प्रकार होती होगी 
लेकिन खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी के m 
मान की जो यथार्थ माप-तौल की, x 
हिसाब-किताब का मेल नहीं बेठता T 
इसलिए आइंस्टाइन ने यह प्रयत्न छोड गि 
हायूल का कहना है कि उनके सिगरी 
ने इस गृत्थी का “बड़ा सुंदर समा 
प्रस्तुत किया है U दूसरे वैज्ञानिक sg gt 
धान को कहां तक स्वीकार करते हँ, गह 
और हे । | 
हायूळ मानते हें कि पृथ्वी के द्रव्यमा | 
ऋतु के बदलने के अनुसार क्यों हेर] | 
होता, इसका [उत्तर उनके 
मिल जाता है । इसे वे इस प्रकार सर 
ë । यह सच है कि यदि सूर्यं और {| | 

बीच का अंतर घटता है, तो उनकी अब | 
क्रिया के फल मे भी अंतर पड़ेगा। 15 | 
समस्त ब्रह्मांड के साथ पृथ्वी की Š 







क्रिया का फल भी बदल जायंगा आर यह 
चीज सूर्य के विशेष प्रभाव को रद कर देगी। 
हामूल बताते हे, ऐसा इसलिए होता है कि 
जव पृथ्वी सूरय के निकटतर पहुंच जाती है 
तो उन दोनों के वीच के देश यानी अवकाश 
(स्पेस) की ज्यामिति बदल जाती है। 
0 दुसरे शब्दों म,किसी भी पदाथ का द्रव्य- 
Hb मान (मास्‌) ब्रह्मांड के तमाम हिस्सों के 
i] साथ उस पदार्थ की अन्योन्य-क्रिया का योग- 
[३ फल है। लेकिन यह योग बही-खातों में काम 
' में लाया जानेवाला सीधा जोड़ नहीं है । 
प्रत्येक पिड के प्रभाव को दूसरे पिंड तक 
ह| पहुंचने के लिए बीच के 'देश' ( स्पेस ) में 
dj पे गुजरना पड़ता है, और उस समय उस 
| देश' के गुण-धर्म उस पर असर डालते Š | 
| ओर स्वयं उस 'देश' के गण-धर्म भी आस- 
[| पास स्थित पिडों पर निर्भर होते हें । 
आज गुरुत्व की कोई नयी व्याख्या प्रस्तुत 
करने ओर अपने आपको बंज्ञानिक-जगत की 
रीका-टिप्पणी और उपहास का विपय वनाने 
के लिए बड़ा साहस चाहिये । केंब्रिज जैसे 
„ हीन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक फ्रेड 
| SH म यह्‌ साहस हो, तो कोई आश्‍चर्य 
| " वात नहीं । वे खगोल-भौतिकी और 
| 1 के प्रसिद्ध विद्वान ë । वे 'सतत- 
q | -सिद्धांत' के जन्मदाताओं में से एक 
र त्त सिद्धांत कहता है कि आज भी शुन्य 
= उतपन्न हो रहे हे और उनसे ब्रह्मांड 
निरंतर निर्माण होता जा रहा है । 
ur के शिष्य व सहयोगी डा० 
५ नारळीकर अभी सिफं छब्बीस 
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` करनीहोगीओरएऐसीकोईचीजखोजलानी. . 
. होगी, जो उसे आइंस्टाइन के सिद्धांत से 


[ शेष पृष्ठ १४५ पर ] 


वर्ष के हे और हाल में ही केंब्रिज के किंग्स . 
कालेज के फेलो नियुक्त हुए हूँ । यह इस्‌ | 
सचाई को सिद्ध करता है किं प्रतिभा उम्र . 
पर निभर नहीं होती । 
परतु नय सिद्धांत का प्रतिपादन करना 
अलग वात है,उसे दूसरे वैज्ञानिकों से स्वीकार . 
करा लेना और बात है । स्वयं आइंस्टाइन | 
के सिद्धांत को सर्वस्वीकृत होने में पचास 
वर्षे ळग गये । 527 
अपने सिद्धांत की परख के लिए प्रो० 
Se न उसे कंलिफोनिया इंस्टिट्यट 
आफ टक्नालाजी में डा० फ्रेयूनमेन के समक्ष... 
रखा । फ्यूनमेन उसमें भी कोई दोष नही | 
निकाल सके । | E 
लेकिन विज्ञान में हर नये सिद्धांत को 
कई परीक्षाएं देनी पड़ती ë 1 अव्वल, अपने 
पुर्ववर्ती सिद्धांत द्वारा प्रमाणित हुई बातों | 
की उसे अधिक सरल व शुद्ध व्याख्या करनी: 
पड़ती है अन्यथा उसके स्वीकार किये जाने | 
की कोई संभावना नहीं रहती । कितु इतना 
ही काफी नहीं है । उसे ऐसी किसी नयी 
चीज की भविष्यवाणी या व्याख्या भी करनी 
पड़ती है, जिसकी भविष्यवाणी या व्याख्या .. 
पववर्ती सिद्धांत नहीं कर सकता T. ss 
आइंस्टाइन ऐसा कर सके फिर्‌ भी जो ` «७ 
परीक्षणात्मकः प्रमाण उनके सिद्धांत को | 
न्यूटन के सिद्धांत से अधिक खरा सिद्ध करते | k 
हैं, वे बहुत ही सीमित हे । सो हायूल और. 
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तूलिका को जीवन-विकास का माध्यम वनानेवाले एक वरिष्ठ कलागुरुका z 
> To एन० ओके-राचित पेट के साथ | | 


हाफमान के स्टूडियो-द्वार पर NR 
हीः और इन श लिखा हुआ है हास हाफमान। कृपया जोर से 


स्वयं हाफमान ने कला के अभिनव जगत में 


RR 'जोर दी हैं। 
वे विश्‍व के माने हुए चित्रकार के रूप में की दस्तक दी है, लगातार 


कलासौध के उच्चतम आसन पर आसी 
२४ | « 
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ब्दों का अभिप्राय अमिधा से अधिक व्यंजना में et 


m m 






| हांस अमरीका में wee अभिव्यक्ति- 
| कहा के शीषंस्थ आचायं d । वे ८४ पार कर 
|| चके है, तथापि अव भी उनमे वीस-वर्षीय 
|| नवय॒बक की-सी enfe और शक्ति मौजूद है। 
|| लोग कहते हे कि अधिकांश आधुनिक कलाएं 
| आज के बीमार युग की एक्सरे-तस्वीरें हे, 
॥ जिनमें रोगों और विकारों का अंकन होता 
| है। पर हाफमान इस वात पर जी खोलकर 
| हंसते हें। उनकी कृतियां इस आरोप का मुंह 
तोड़ जवाब हैं । 
| तूलिका-संचालन का श्रीगणेश हाफमान 
| न प्रभाववादी शली से किया था और तब 
| ब मुश्किल से अठारह वषं के थे । उनका 
| सवंथा मौलिक सृजन उनकी गत दस वर्ष की 
 अभिव्यक्तिवादी रचनाओं में स्पष्ट हुआ 
है। आज वे सुजन के जिस शिखर पर हें, वह 
नयी पीढ़ी के कलाकारों के लिए ईर्ष्या की 
चीज है 
| हाल ही में न्यूयाक के म्युजियम आफ 
| पाडन आट ने हांस की नवीनतम कला- 
| हत्या अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए चुनी हें। 
| 'ूयाक-प्रदर्शनी में ४० बड़े कैन्वासों पर 
' शेके चित्र प्रदर्शित किये गये । इनमें इनकी 
| pem की सुजनात्मक उपलब्धियां हें । 
| _ RIS हाफमान की कला-यात्रा ने कई 
मोड़ लिये, विभिन्न रुख अपनाये; 
पर 
4 E. 
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माम कृतियों में कुछ चीजें सदा उप- 
स्थित रही हैं और वे हे-मनोहारी सौंदर्य, 
और स्मरणीयता | ` ` rb 
NS पह हाफमान पेरिस में फाववादी 
पेनृत्ववादी कला के सौंदय-सिद्धांतो से 
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प्रभावित हुए । बाद में वे.केडिस्की के कला 
दशन के अनन्य प्रशंसक हो गये,। अपने सम- 
कालीनों में वे मांद्रियां, आपं. और मिरो को 
पसंद करत 8 । पर मजे की वात यह है.कि 
हाफमान इनम से किसी के भी अनुयायी नहीं 
वन--यहां तक कि खद अपने भी नहीं | 

लोग कहत g कि हाफ़मान की अनेक 
शलियां ह । पर वे स्वयं कहते हें कि ऐसी 
बात नहीं हे । उनके कथनानसार ग्रह शैली- 
वविध्य नहीं, भाव-वेविध्य ë | वे तो लगा- 
तार दो दिन भी वही हाफमान नहीं रहते, 
जो दो दिन पहले थे । इस प्रकार उनकी कला 
पर मातीस, पिकासो, के डिस्की, मिरो आदि 
को कला का प्रभाव होते हुए भी वह प्राय: 
हाफमान को कला ही रहती है । 

वकोल हाफमान,कला-सृजन तीन सर्वथा 
भिन्न तत्वों द्वारा शासित होता है । पहला 
तत्व है प्रकृति l यह अपने नियमों द्वारा 
कलाकार को प्रभावित कंरती है । दूसरा 
कलाकार, जो प्रकृति और अपने साधनों के 
साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर.लेता 
है । और तीसरा तत्व हे माध्यम , जिसके 
जरिये कलाकार अपने अंतजेगत को अभि- 
व्यक्ति देता d l 


यह अभिव्यंजना हाफमांन की कला T 
बिलकुल अनूठे तरीके से होती है । वस्तुओं | 
के भौतिक आकार उनकी रचनाओं में वर्ग, — 
घन, बेलन या गोले के रूप में चित्रित होतो | 
हे और सबसे ज्यादा माक की बात यह हैकि 
ये तमाम वस्तुएं रहस्यमय रंगों में चित्रित 


होती g हाफमान के अनुसार विश्‍व रहस्यः 
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मय रंगों का साम्राज्य है और वे अपने आप 
को मुख्यतः रंग कां अनुयायी कहते हैं | “रंग 
` स्वयं एक सर्वोपरि अभिव्यक्ति-राकिति है,” 
« उनका कथन है । Lu 
चाहे उनकी तकनीक रोज वदलती हो, 
रंग उनके चित्रों में हमेशा दर्शनीय होता 
है। तेज रंगों की बुनाई वे कुछ ऐसे अधिकार 
के साथ करते हे कि उनकी कलाकतियों में 
जादुई यथा का जगत उतर आता है। 
हांस हाफमान केवल सिद्धहस्त कलाकार 
ही नहीं हें, वे चित्रकला के सफल शिक्षक भी 
हैँ । यद्यपि १९५८ में उन्होंने शिक्षण-कार्य 
से अवकाश ग्रहण कर लिया; पर कोई भी 
कला-समीक्षक उनके कलागुरु रूप को नजर- 
अंदाज नहीं कर सकता | कला-शिक्षक हाफ- 
- मानने न केवल एक कला-परंपरा स्थापित 
५ की, जिसके-वे स्वयं अंग हें, बल्कि वे कला 
| ` के भौतिक नवोन्मेषक भी रहे हें ।.अपने 
छात्रों में निहित संभावनाओं और क्षमताओं 
` को वे सदा बढ़ावा देते रहे हें। . 
उन्होने १९१५ से ही शिक्षण-कार्य शरू 
कर्‌ दिया था । परंतु जो लोग उनसे सीखने 
आत, उन्हें व वाल-सुलभ' मुस्कान के साथ 
वतात-- कला कोई ऐसी चीज नहीं है, जो 
सिखायीः जा सके । में वस इतना ही कर 
सकता हूं किव्यक्ति में जो खूबियां निहित 
| हों, व उजागर हो जाये ।” छात्रों की इस 
अंतनिहित प्रतिभा को उभारने का परि- 
णाम यह हुआ कि आंज उनके कई शिष्य 
अमरीकी चित्रकला में अग्रगण्य हे | 
होफमान १९४१ में अमरीकी नागरिक 
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वन गये । वैसे उनका जन्म जमनी केवी 
बग में १८८० के २१ माचे को gang, 
पिता एक सरकारी अफसर थे और गोर 
थे कि उनका पुत्र वेज्ञानिक बनेगा। किर 
और गणित में उनकी प्रखर रुचि भी थी 
weh वाल्यकाल में ही अपने का 
विद्युत-चुंबकोय गणनायंत्र का आविक 
किया था। | 
वाद में उनकी रुझान चित्रांकन qan 

बढ़ गयी और वे म्यूनिख की एक चित्रक 
शाला में भर्ती हो गये । पेरिस जाकर उद्या 

दस' qq फाववादी और घनत्ववादी च्छि 

सीखने में लगाये । वहीं वे चित्रकला के फु 

प्रवत्तेक आचार्यों के संपक में आये v 

शैलियों की विभिन्न गलियों में भटकनेळ 

की जगह, उन्होंने उन सबको संजोने ३ 


` चेष्टा की | 


केडिस्को की एक पुस्तक १९१ 
प्रकाशित हुई, जिसमें कला को भावों š 
विचारों की आध्यात्मिक अभिव्यर्ित ह 
गया था | तब से यह बात हाफमात 1 T 
वांध ली और उसे अपने कला-सूजन ब 
अध्यापन दोनों क्षेत्रों में चरिताय सि 
म्यूनिख का अपना स्कूल छो 


` १९३० मं अमरीका आये और दो वर्ष 
. फोनिया विश्वविद्यालय . में करली 


af 
" A 
{ 


रहे । १९३२ में न्यूयाक Ee 
स्कूल खोला । दो वर्षे बांद वे 
प्राविस टाउन में जा बसे और तब. 
स्थान कला की नतन साधता त. | 
वना हुआहै। | =° ° 
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| गार आपमें से ज्यादातर लोगों ने 


गांधीजी को' नजदीक से नहीं देखा 
होगा । उनमें गजब की खूबियां थीं । एक 
खूबी इनमें से यह थी कि वे दूसरे आदमी में 
छिपी अच्छाई को वाहर खींच लाते थे । दूसरे 
आदमी में चाहे कितनी बुराइयां भरी हों, वे 
किसी भी तरह उसकी अच्छाई को पहचान 
लेते थे और उसी पर जोर देते थे नतीजा यह 
होता था कि उस बेचारे को अच्छा वनने की 
कोशिश करनी ही पड़ती थी; उसके लिए 
इसके सिवा कोई चारा ही नहीं रहता था । 
भगर उसके हाथों कोई खराब वात हो जाती 
थी, तो वह शरम महसूस करता था । दर- 
असल जो लोग दूसरों में बुराई ही ढूंढ़ते हे, 
पुरा ही पाते हे । और यह बात राष्ट्रों और 
व्यक्तियों दोनों पर एक-सी लाग्‌ होती है । 


¬जवाहरलाल नेहरू 


एक वार मेरा एक मित्र स्टेशन पर गाड़ी 
उतर रहा था। एक नवयुवक भी वहीं पर 
सम्मुख उतरा | उसके एक हाथ में 
E था और दुसरे हाथ में छडी । वह 
Nr कर चल रहा था; क्‍योंकि उसे 
Es रास्ता छडी से टटोल-टटोलकर 
| कक. | हा था । उसे देखकर मेरे मित्र 
"ह~ क्या सुटकेस ले चलने में मे आपका 


२७ 





हाथ वटा सकता हूं ? ” युवक ने उत्तर दिया. 
“नहीं, धन्यवाद । सूटकेस Penis ... 


सकता हूं । हां,आप चाहें तो सीढ़ियां चढ़ने | 
में मेरी मदद कर दीजिये, ताकि में किसी 
से टकरा न जाऊ। में अंधा हूं और मेंने बना- 
वटी टांगे लगा रखी हें ।” | 
जब वे दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच 
गये, तो मेरे साथी ने युवक को मजबूती से 
अपनी वाजुओं में पकड़ लिया; क्योंकि 
सामने से प्लेटफार्म की ओर जानेवाल लोगों 
की जवदंस्त भीड़ आ रही थी | तभी वह 
युवक आगे बढ़ते-बढ़ते रुक गया और बड़े 
शांतभाव से वोला- नहीं, मुझे इस तरह 
एकदम अपने काबू में न कर लीजिये 1 अपना 
हाथ मेरे कंधे पर रखकर, वस थोड़ा-सा 
निर्देश कर दीजिये । उतना ही काफी है ।” 
वस्तुतः किसी की भी सहायता करते 
समय वह वाक्यांश याद रखना बहुत अच्छा | 


` है-* अपना हाथ A कंधे पर रखकर बस. 


थोड़ा-सा निर्देश कर दीजिये ।” 


- गाइड पोस्ट' से `. 


' हम परं स्नेह रखनेवालों को, और हम 
पर निजी उपकार करनेवालों को हम सीधे 
प्रतिदान दे सके, यह बहुत कम बार संभव . 
होता है। लेकिन इस पर परचात्ताप में qed 


हिन्दी डाइजेस्ड 
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यह हमारा आंखों देखा हुआ तथ्य हे 
कि सो में से तिन्याचबे लोगों को . 
केवल आजीविका से मतलब 
रहता है,न कि जीवन से; ओर उन्हें 
इसका तनिक भी अंदाज नहीं होता 
कि अगर अचानक ही उन्हें जीविको 
I के भार से सदा के लिए मक्ति 
मिल ः d वे अपने समय 


, 
SSMS Se se T ual. PN 


रहना, या छाती पीट-पीटकर कहना कि हाय 
कुर्बानी करने का, अपना ऋण चकाने का 
समय गुजर गया, व्यथ है । क्योंकि में नहीं 
मानता कि वह समय कभी गुजर जाता है । 


' चाहे ऋण पुत्र का पिता के प्रति हो सिपाही 


का साथी के प्रति, या शिष्य का गरु के प्रति 
हो, उसे सीधे-सीधे चकाने काअवसर मनष्य 
को बहुघा नहीं मिलता । अत: अंतत हम यह 
मानकर. चित्त को समझा लेना पड़ता है कि 


x 





जीवन एक बड़ी-सी दुकान है, जिसमे 
के उपहार की कीमत सीघे चुकायी ह 
सकती । लेकिन कीमत हमें चुकानी ही 


|. है-भले वह कीमत हम और ही कहीं हि 


और ही समय, किसी एसे व्यक्ति को: 


| चुकायं, जिससे हमने -कुछ नहीं सिया 
| अन्यथा हम भगवान के यहां कसूरवारहा 


nu 


«t. ~ | ` "s | 
A नातजरवाकारी के जमाने T ता£ 


| यत और पुरसे ( किसी को मृत्यु'पर गो 
| प्रकट करने जाना) पर हंसा क्ररताधा, 
| मेरी एक लड़की, जो बहुत दिनों से dm 
| थी, वह्‌ गुजर गयी । सुबह को एक साह 
| ताजियत को आये। बेचारे कमसखुन (फि 
| भाषी) थे, आकर चुप बैठ गये | मेने बह 
| “हां, तो शुरू कीजिये । बच्ची क्या वी 
| थी! मुझको खबर भी नहीं हुई खुदा ब 


को सब्र दे।” इतना ही कहा, और वे वर्ष 


' परेशान हो गये | उसके बाद मेरा 


इका गुजर गया, तो एक देहाती जाहि 
मुलाकाती ने हमदर्दी की । अजब भोई 
से उसने मुझे तस्कीन ( सांत्वना) दी। 
यह मालूम हुआ कि जख्म पर किसी ने 
हम रख दिया । उसने कहा- 46 
तुम्हारा था ही नहीं । अगर तुम्हार 
तो तुम्हारे पास रहता ना । वह जिसी 
उसने ल लिया, तुम क्यों रंज करत 
न इस वक्त भी वह जख्म हरा हैं 
वक्‍त भी वह मरहम काम कर रहीं J 

-चौघरी मुहम्मद अली ६ 
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: wu मुख्यतः अमराकी विद्यार्थियों के वतन की आलोचना की गयी है। लेकिन qu 
N द्राळोचना हमारे देश पर भी इसी तरह लागू होती हे; ऑर लेखक का यह वक्तब्य भी 
(| & परीक्षा-भवन में होनेवाली अनेतिकता परिवार और समाज में बड़े पेमाने पर व्याप्त 
d अनतिकता का प्रतिवब सात्र | 


i नली जेकढ 


(s o चार वर्ष पहले अमरीका के ओरेगान 
राज्य के एक छात्र को हाई स्कल में 
qi सर्वोत्तम निवंध लिखने के उपलक्ष्य में २०० 
डार का पुरस्कार दिया गया । लेख का 
' विषय था-“ईमानदारी मेरे लिए कितने 
महत्व को चीज है ।” बाद म॑ वही लड़का 
ह] परीक्षा मं अपने साथी की कापी से नकल 
ग करता हुआ पकड़ा गया और उसे स्कूल से 
| निकाला गया | 
श और जब वह पकड़ा गया, तो उसे तनिक 
भी शरम नहीं आयी | उसने कहा-“मे वद- 
ह| किस्मत था कि पकड़ा गया । स्कल और 
RISSI म आजकल हूर लड़का बेईमानी 
ह| PIT है......किसे नहीं करनी पड़ती ? ” 
1४॥॥ _ पक्या सचमुच आज हर लड़का परीक्षा 
में बेईमानी करता है ? गनीमत है कि अभी 
एसानहीं है । फिर भी पहले के मुका- 
[4| “° आज के विद्यार्थी, ठगी और बेईमानी 
| भारि का सहारा लेने में कोई खास बुराई 
(f EUN और ऐसे किशोरों की संख्या इन 
| EHE रही है । 


| 
Q ! r 5 A, 
! ix 
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दिन पूवं प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया 
था- बेईमानी नये विद्यार्थियों में विशेष 
रूप से अधिक होती है । जो छात्र स्कल में 
नकल करते हे, बाद में कालेज आकर भी 
करते हैं ।” कालेज में परीक्षा में बेईमानी 
करनेवाले विद्यार्थियों का प्रतिशत २८ था; 
स्कूलों में इससे कहीं ज्यादा होता है। _ 
सानफ्रांसिस्को के एक परीक्षक का यह 
सुझाव है कि परीक्षा के समय कक्ष में कोई 
परीक्षक उपस्थित नहीं रहना चाहिये 
और विद्याथियों पर विश्वास करके उनमें 
आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व की भावना 


जगायी जानी चाहिये । वे मानते हे कि इस 


पद्धति को छोटी क्लासों से ही लागू कर दें, 
तो यह विशेष फलदायी होगी । ' 


- परीक्षार्थियों द्वारा काम में लाये जाने- | 


वाले ठगी के तरीके भी विविध और विचित्र 


हें । बलीवलेंड में कालेज के दो बड़े विद्यार्थी 
गैस-कंपनी के कर्मचारी बनकर अपने प्रोफ 0 
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सर के घर ऐसे समय गये, जंबं वह बाह | 
गया हुआ था । वे घर मं घुसे, अध्ययन-कक्ष | 


में पहुंचे और प्रोफेसरं की डेक्स में से परीक्षा... 
२९ ERE | 
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पत्र उड़ा लाये । वाद म॑ वे पकड़े गये और 
उन्हें कालेज से निकाल दिया गया । 
बोस्टन के एक हाई स्कल के चार छात्रों 
ने गदाले, एसिटिलीन टाच और बिजली की 
आरी की मदद से स्कूल के दफ्तर का दर- 
वाजा तोड़ दिया और परीक्षा के प्रइन-पत्र 
- देख आये । 
अध्यापकों के घर के ताले तोड़ने और 
उन पर हमले करने के मामले तो बहुत सुनने 
को मिलते हैं । लड़कियां टिस्यू-कागजों पर 
नोट्स उतारकर छे जाती और परीक्षा में 
उन पर से नकर करती हुई पकडी गयी हे | 
एस छात्रों की तादाद बहुत ही बड़ी है 
जो स्वयं तो चोरी नहीं करते; लेकिन उसे 
' बुरा भी नहीं समझते । न्यूयाक के एक स्कल 
q ८१ प्रतिशत छात्रों ने स्वीकार किया कि 


माता-पिता को भी यह जानकरआफ|' 
कोई खास चिता नहीं होती कि उनका क 
परीक्षा मं नकल करता है । अच्छे-सेर 
लड़का भी कभी-कभी नेतिकता के माः 
मे ढीला पड़ जाता ë ! i 

इस समस्या के निवारण का स्व 
तरीका यह है कि मां-बाप घर में ईमारत 
का व्यवहार करें । और इस तरह बच्चा. 
मन में यह बात बैठायें कि प्रजातंत्र के 
ईमानदारी निहायत जरूरी चीज है। ४ 
इसके लिए यह जरूरी है कि वे saq ९ 
दारी से जीते व जीविका कमाते हों | 

पर आजकल इसका उलटा हो रहीं 
एक छात्र ने बताया कि उसके fae आ. 
के हिसाब में अक्सर गोलमाल करत || 


हे । उसने यंह भी कहा कि आस-पार्स | 


iar REN को उत्तर बताकर न हो, तो उसकी मां गाड़ी चलत 
| चित नहीं समझते | रफ्तार की पाबंदी को कभी नहीं माती 
नवनीत ३० m" 
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पिछळे महीने मां ने उसकी वहन को तीन 


। वार क 
| मस्टर के पास सूचना भेजी गयी कि लड़को 


' द्वीमार हैजवकि उसे वालों का फेशन वदल- 


स्कल जाने से रोका था। स्कूल के हेड- 


वाने के लिए सौंदर्य-सज्जक की दुकान पर 
भेजा गया था । यह्‌ संब बेईमानी नहीं तो 


| और क्या है? 


| मुक्त रखने की बात। यह उपाय बहुत का र- 


रही परीक्षा में छात्रों को निरीक्षण से 


गर नहीं हुआ है। अत: कई जगह इसे त्यागना 
पड़ा है | छात्रों की निष्ठा भी इसम नहीं 
दिखती । सुप्रसिद्ध रेडक्लिफ कालेज के पुस्त- 
कालय में छात्रों को यह छट दी गयी कि वे 


4 जो भी किताब ले जाना चाह, स्वयं रजि- 


सटर में चढाकर ले जाये; कोई क्लकं वगे- 


रह उन्हें रोकेगा नहीं । परिणाम यह हुआ कि 


| एक ही वषं के भीतर ९०० मूल्यवान किताबें 


गायव हो गयीं । अंतत: यह्‌ सुविधा वंद 
करनी पड़ी । 

न्यू ब्रेडफोड के एक हाई स्कूल में छात्रों 
को शपथ दिलवायी जाती है कि वे परीक्षा 
में बेईमानी नहीं करेंगे। पर इसका भी कोई 
पास असर नहीं होता । . . 

3७ अध्यापक भी अपने प्रिय छात्रों को 
परीक्षा म॒ आनेवाल महत्वपूर्ण प्रदनों का 
केत दे देत हैं। वस्तुतः यह कोई कम गंभीर 

पतिक अपराध नहीं है । 


| ` कोणोरेडो विश्वविद्यालय के एक परी- 


d का मत है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने 


i Z; 


El प्रावेजनिक रूप से घोषित किया जाना बंद 





! तथा प्राप्तांको के प्रतिशत का 


होना चाहिये । कोई छात्र यह पसंद नहीं 
करता कि उसे अपने अन्य सहंपाठियों से 
निचला डिविजन या कम अंक मिल । और 
ह्‌ वात उन्हें परीक्षा में नकल करने को 

प्रोत्साहित करती है । 

यदि शिक्षक पाठों को वुलवाकर पढ़ाने, 
मौखिक प्रश्‍न पूछने, नक्शे और नोट-वुकं 
तयार करान को महत्व दं और एकदम 
परीक्षा पर ही निर्भर न रहें, तो बेईमानी की 
समस्या म॑ कुछ सुधार हो सकता Š | 

कक्षा मे छात्रों की भीड़ होना भी बेई- 
मानी को प्रोत्साहन देता है। छात्र-संख्या कम 

Td पर उनके साथ शिक्षक के व्यक्तिगत 

और मंत्रीपूर्ण संबंध हो जाते हें, जिससे बेई- 
मानी कम होती है । 

लेकिन मुख्य चीज है, वातावरण वनाना। 
हमारे वालक और किशोर एकदम नादान 
नहीं हें । यदि हम स्वयं घर-बाहर ईमान- 
दारी को महत्व दें और बच्चों मं इस भावना 
को बढ़ावा दें कि वे राष्ट्र के भावी कर्णधार हं 
उन्हें शासन में योगदान देना है, पुलिस के 
दवाव के बिना स्वेच्छा से कानूनों का पालन 
करना है और प्रतिष्ठित नागरिक का जीवन 
बिताना है, तो उनमें आत्मसम्मान ओर 
उत्तरदायित्व के भाव जरूर जगेंगे और वे 
बेईमानी से खुद-ब-खुद कतराने ST । 

जव यह बात उनके मन में बेठ जायेगी 
कि ईमानदारी केवल कहते-सुनने को चीज 
नहीं, बल्कि जीवन का अत्यावश्यक अंग हैं 
तो निश्‍चय ही इस नेतिक समस्या का भी 
अंत हो जायेगा । 


x 
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Es में ऐसा बहुत कम हुआ है कि दवाव डालकर उनके “दिमाग की | 
सैनिकों को कहा गया हो कि वे स्वेच्छा की जाती थी और उन्हें साम्यवाद में दीर 
से शत्रु के हाथों गिरफ्तार हो जाये । १९५० ` किया जाता था 1 और किसी को स्पष्ट! 
में आस्ट्रेलियाई सेना के एक अधिकारी को से माळम नहीं थाःकि यह “दिमागी पुर्ण 
यही आदेश दिया गया और इससे-वह ऐसा क्या बला है । | 
महान साहसिक कार्य कर गुजरा, जिसका राष्ट्रसंघ का सर्वोच्च सैनिक कमार 
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जवाब नहीं । उसकी कहानी सच्चे साहस बारे में पुरी जानकारी चाहता था। || 
और सहनशक्ति का ऐसा उदाहरण मजबूत मन के कुछ लोग चुने गय झर 
जिसका सानी शायद ही कहीं मिळे । अपील की गयी कि वे स्वेच्छा d 

वात यह थी कि कोरिया-युद्ध में पकड़े के बंदी बनने का जोखिम अपने सिं 





i गय राष्ट्रसंघीय सैनिकों पर तरह-तरह-का और सारी बातें जानकर. आगे । र 
E! नवनीत ३२ 
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३| कह दिया गया कि इस कार्य के लिए वे ही 


जोग आगे आयें, जिनकी इच्छा-शक्ति सुदृढ़ 
और मस्तिष्क अत्यंत संतुलित हो-कोई यह 
$ | un किं यह काम वाये हाथ का खेल 
| होगा, इसमें जान भी जा सकती है । 
i | तीस अफसर आगे आये, जिनमे से दो 
gie गये | एक था आस्ट्रेलियाई भू-सेना का 
Ñ अफसर कप्तान विक्टर sew, जो तीसरी 
| बटालियन मं था और सितंबर मे ही यहां 
E e| आया था । दूसरा व्यक्ति संयुवत राज्य अम- 
| रोका की जलसेना का गर-कमीशंड अधि- 
"| कारी मास्टर-साजंट निकलस uso गेराटी 
_॥धा। इस दुसरे व्यक्ति की कहानी हम नहीं 
॥कहुः सकते । वह आज तक लौटकर नहीं 
|आया-भगवान जाने, उसका क्या हुआ । 
कप्तान ब्रेडडे २९ वषं का था । द्वितीय 
विश्वयुद्ध में वह मोचे का अनुभव पा चुका 
“या । उसके पासं जो कागजात थे, उनसे यही 
“ प्रतीत होता था कि वह अमरीकी सेना से 
सद्ध है । एसा इसलिए किया गया था कि 
कम्युनिस्ट उसे अमरीकी समझेगे, तो उसके 
M की घुलाई' करने में ज्यादा दिल- 
el । 
Ë उसे जो आदेश दिये गये, वे संक्षिप्त थे 
॥_पाम्यवादियों के उन सब मनोवैज्ञानिक 
IST का अध्ययन करो, जिनके द्वारा चे 
ISI यो को अपने राजनीतिक सिद्धांतों से 
3 hs: ' करत हू; जब अध्ययन पुरा कर 
RI से निकल भागो और हेडक्वार्टर 
दो। 
को कहा गया कि वह जल्द-से-जल्द 






















रह उससे ले. लिये गये थे । दो दिन तक उसे 


पकड़ा जाये । और ३ नवंवर को उसे यह 
मौका मिल गया । जब राष्ट्रमंडल की ब्रिगेड 
को, जिसमें आस्ट्रेलियाई बटालियन सम्मि- 
लित थी, ताइ चोन से लोटकर उत्तर में 
चांगचोन नदी के आस-पास मोर्चा लगाने 


का आदेश हुआ, तो उस समय चीनियो 


ने पदल लोटती सेना का पीछा किया । ब्रैडले 
जान-वूझकर पिछड़ गया । उसके साथी आगे 


निकलते गय, चीनी पीछे से निकट आते गये। . 


उस वक्त वह भागकर अपने साथियों म॑ 
मिल सकता था । पर ब्रैडले सचमच धन और 
व्यय का पक्का AT वह अपने इरादे से टस- 
-मस नहीं हुआ । 

लेकिन गिरफ्तार होना उतना आसान 
नहीं था, जितना ब्रैडले ने सोचा था । एक 
चीनी अफसर उसके पास पहुंचा और उसके 
कंधे थपथपाते हुए बोला- अपने रास्ते पर 
वापस- चले जाओ U ब्रेडले यह सुनकर 
चकित रह गया; हालांकि ऐसी घटनाएं और 


भी हुईं थीं। एक बार चीनियों ने एक आस्ट्रे- c 


लियाई अफसर और चार सैनिकों को दस 
दिन बंदी रखकर छोड़ दिया था । 

` ऐसे में AES क्या कहता ? विवश होकर 
उसे राष्ट्रसंघ की सेनाओं की ओर बढ़ना 
पड़ा । मगर ऐसा करते हुए वह चीनियों के 


हरावल के बीच से गुजरने लगा] आखिर | 
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आधे घंटे मे वह गिरफ्तार होकर ही रहा। 0 


उस दिन तापमान दान्य से दो अंश नीचे 
रहा होगा | ब्रेडले अपने सोने के कपड़ों म 







ठंड के मारे कांपता रहा । बाकी कपड़े वगे- 3 Š 















एक स्थान से दुसरे स्थान पर ळे जाया 
जाता रहा 1 इसके बाद अंग्रेजी जाननंवाल 
एक चीनी अफसर के साथ उसे ट्रेन में पाक- 
चोन से सौ मील दूर चोसान ले जाया 
गया । चीनी अफसर का व्यवहार. मेत्रीपुर्ण 
था । उसने ब्रैडले को वताया कि उसके साथ 
अच्छा सलक किया जायेगा । 
रेल जब ताकचोन के पास से गुजर रही 
थी, तो एक अमरीकी लड़ाक्‌ विमान ने उस 


पर बमवारी की । ब्रैडले और उसके पहरे- _ 


दारों ने नीचे छिपकर जान बचायी । गाड़ी 
बुरी तरह ध्वस्त हो गयी । जेसे-तसे जब वह 
चोसान पहुंची, तो आधी रात का वक्‍त था | 
ब्रेडल को पत्थर के बने एक मकान मं ले 
' जाया गया, अच्छा खाना दिया गया । उसे 
जिस कमरे में बंद किया गया, वह गरम 
था और उसमें एक आरामदेह पलंग भी था | 
पहले कुछ सप्ताह उसके साथ अच्छा 
व्यवहार किया गया । उसे पढ़ने को पुस्तकं 
` दीगयीं, जोराजनीति-विषयक थीं | रोजाना 
5 दो दफा कुछ अधिकारी उससे 'गपशप' करने 
आते थे । द 
` उन्होंने वडी चतुराई से ब्रेडल से सैनिक 
भद _निकलवा लेने का प्रयास किया | उन्हें 
इसम गहरी दिलचस्पी थी कि वह अमः 
x s sss साथ क्यों है । उसकी बुद्धिमत्ता 
: और संवेदः को बड़ी प्रशंसा किया 
करते थे वे । 
अक्सर ब्रेडल पांस ही कहीं राइफल चलने 
को आवाज सुना करता। एक वार उसके 
दन पर बताया गया कि कुछ * अवांछनीय' 
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- कंबल रखे थे । ब्रेडले को शीष सार 
३४ E ` 














लोगों को खत्म किया जाता Š | 

तीसरे सप्ताह चीनियों.ने चाहा ३4 | 
एक दस्तावेज पर दस्तखत करे | gere. 
था कि में उत्तरी कोरिया की जनत! 
आक्रमण करने का अपराधी हूं और र| 
संघ की सेना युद्ध म कीटाणु और गेह 
माल करने की योजना वना रही हे (के 
ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।३ 
वक्‍त चीनियों ने और आग्रह नहीं किम 
ब्रेडले जानता था कि यदि वह सामक 

में आस्था रखने का ढोंग करता छे 
उसका वंदी-जीवन सहज हो सकता है। 
ऐसा करने से उसका लक्ष्य केसे पूरा होत 
अतः वह चिडचिडा वन गया, उसमे 
की कि उसे दुसरे बंदी अफसरों केर 
रखा जाये और साम्यवाद पर फन्तिषंक| प 
फिर तो चीनियों का रवेया एकदम ब्र 
गया | अव खाना खराव आने गा, मा 
गहा छीन लिया गया और कमरे मइ 
दिन-रात जलती रखी जाने eit 18 
तक सीवा बैठने और रोज घंटे-मर ग 
वाद के गुण और पूंजीवाद के दुर 
प्रवचन सुनने को बाध्य किया जात [है 
जनवरी १९५१ की शुरूआत भ] 

को चीनियों की निर्दयता का परिचय (१ 
उसे मकान के वाहर एकं बक्स | 
दिया गया । यह बक्स लगभग पाईन 
लंबा, पांच फुट चौड़ा और पाच ९} 
ऊंचा था । इसमें छोटा-सा दरवा | 
छ: वंग इंच की एक खिड़की थी | | 
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| काल इसी बकस में गुजारनां पड़ा | केवल 
॥ शौच के वक्‍त उसे बाहर लाया जाता था, 

| वह भी सिर्फ दस मिनिट के लिए | 
| ज्ञत्य से नीचे के तापमान में, भांय-भांय 
"l करती हवा में ब्रैडले उस बक्स में दिन-रात 
७ ९८रता-कांपता रहता । बहुधा वकस qu 
३) आधा गड जाता | न वह लेट सकता था, 
॥ सीधा खड़ा हो सकता था । भोजन, जिसमें 
ज्यादातर चावल और सोयाबीन की सब्जी 
१ होती थी, खिड़की से ढकेला जाता था और 
३ वह भी नियमित रूप से नहीं,सदा RT । न 
1 | उसे नहाने की अनुमति थी, न दाढ़ी बनाने 
i 


७) की । अक्सर एक अफसर खिड़की में से उसे 
साम्यवाद पर भाषण देता रहता था | 

PE पहरेदार प्रायः बक्स को ठोकर या राइ- 
| फल का कुंदा मारते रहते थे । एक अफसर ने 
मक ब्रडल से यह भी कहा-' तुम्हारा बक्स तो 
फिर भी बड़ा है, दूसरे बंदियों के बक्स तो 
॥ इससेभीछोट हें।” | 

२| जव माचे के अंत में वकस से मुक्‍त किया 
: गया, तो ब्रेडले हड्डियों का ढांचा मात्र रह 
५ ॥ भा था-झुका हुआ और सुखकर अकड़ा 
[भासा । उसके अंग बफ से जम गये थे, 
R एकदम निढाल हो चुका था । शरीर 
BI दा और जूंओं से भरा हुआ था | 

A]. कहीं वह मर न जाये, यह सोचकर उसे 
[4थाराम दिया जा रहा था शायद | यहां से 
CIS आरामदेह कमरे में ले जाया गया | उसने 
q गागहजामत की और गरम बिस्तर पर 


| ९ फेलाकर सो गया | | 













1 | "आंख खुळी, तो अंधेरा हो चुका था। : 
३५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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उसे इत्र की भीनी - भीनी महक आयी, जो 
बड़ी उत्तेजक थी । तभी खट्‌ से रोशनी हुई 
और उसने देखा-एक चीनी महिला सेना- 
धिकारी उसके पलंग पर एक किनारे बैठी 
है । देखने में अच्छी और उम्र से २५ की । 
वह पूरी वर्दी में थी, मगर उसकी कमीज के 


ऊपरी तीन बटन खुले थे । वह मुस्करायी । | 


उसने अपना परिचय दिया कि वह फौज में 
मेजर है, उसका नाम अन्ना है । 
“कहिय, अच्छे हें न ! ” उसने सहानु- 
भूति के स्वर में पूछा । in 
"काफी अच्छा हूं, पर मुझे भूख लगी ë U” 
ब्रेडल ने कहा | s 
“किस चीज की भूख ? ” अन्ना ने पूछा। 
तीन माह की सतत यंत्रणाओं ने ब्रेडल 
को वह गति बना दी थी कि एसे सांकेतिक 
प्रइनों से भी गुदगुदी नहीं हो सकती थी । 
उसने बताया, मुझे बढ़िया खाना चाहिये | 
अन्ना ने तुरंत अच्छा खाना मंगवा दिया । 
ब्रेडले जब भोजन कर रहा' था, उसने 
बताया - आपको बक्स में कंद जो किया 
गया, यह गलती से हुआ। वेसे यह बड़ी गंभीर 
गल्तीथी । इसके लिए जो लोग जिम्मेदार 
हें, उन्हं कठोर सजा दी जा रही हे । मुझे 
इस भूल के लिए आपसे क्षमा-याचना करने 
भेजा गया है | साथ ही मुझे आदेश है कि में 
आपकी हर फरमाइश पूरी करूं। आप जो 


मांगें, हर चीज दूं ।” उसने हर चीज पर . 


जोर देकर स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं 
प्रेयसी के रूप W हाजिर है। - 
शुरू में तो ब्रैडले को अन्ना की सारी बातों 
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पर विश्वास हो गया 1 वह थका हुआ था । 
बहुत वाद मे, जब उसने महसूस किया कि 
“दिमाग की घुळाई सचमुच उस पर काम 
करने लगी है, तो उसका माथा ठनका | 
अन्ना थी भी वडी प्यारी और वह वहुत- 
सा वक्‍त उसके साथ बिताती थी । जो वह 
चाहता, हर चीज' उसे देती थी-उसे हुवम 
जो था ऐसा । वाद में ब्रैडल ने अपनी रिपोर्ट 
में लिखा भी कि कम्युनिस्टों की यह वात तो 
उसे भी पसंद आयी । | 
अप्रेल ब्रैडले को शेनयांग ( मुकडन ) 
के एक प्रशिक्षण-स्कूल' में भेजा गया d 
इसका उसे बड़ा अफसोस था; क्योंकि इसका 
अथं था अन्ना से जुदाई । अन्ना, जिससे उसन 
बहुत कुछ सीखा, फिर उसे कभी नहीं मिली । 
प्रशिक्षण-स्कूल में बंदी अफसरों तथा 
` अन्य सेनिकों को साम्यवाद की शिक्षा दी 
जाती थी । ब्रैडले वहां चौदह अफसरों के 
साथ एक दल में रखा गया, जिनमें अधि- 
कांश अमरीकी थे । अनिच्छा होते हुए भी 
यहां वह कम्युिस्टों के दिलचस्प भाषणों में 
` रुचि लेने लगा । 
इन अफसरों को आपस में मिलने-जुलने 
को अनुमति नहीं थी । यों यहां भी काफी 
आराम था । ब्रडळे को लालच होने लगा कि 
वह भी अन्य अफसरों के साथ बना रहे । 
बड़ प्रयत्न से ही वह ऊधम ओर उत्पात कर 
सका 1 एक दिन भाषण के वक्त वह खडा 
हो गया और मुंह विचकाकर चिल्लाया-- 
“साम्यवाद निरी बकवास है ! ” 
चीनी पुन: उसके साथ पहले की तरह 
नवनीत 


3& 
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कठोरता बरतने लगे । उस रात जे 
कोठरी में बंद करके पीटा गया | mi Í 
उस पर बुरी तरह कोडे बरसाये गये N र 
दिन उसे पांच घंटे तक रूटकाया qn 
तरह कि सिफ उसके पहुंचे और पांववेई | 
फश को छू पायं। `` ` |; 
जब वह थककर सोना चाहता,वो 
दार पिस्तौल दागकर जगा देता ra 
सप्ताह तक यही दौर चला । इस अर्वा! 
चार बार उसे अत्यंत कामोत्तेज फिल 
“स्ती दिखायी गयीं। आखिर जब agna 
मरने को हो गया, यह यंत्रणा वंद की ब्र 
ग्रीष्म ऋतु का अधिकांश भाग बे 

को सैकड़ों किसानों के साथ एक वाई 
खुदाई के काम में विताना uen 
पसीने में भीगे हुए वे लोग खुदाई 
होते थे,लाउड-स्पीकर चीनी भाषा मं 
और प्रचार का भोंपू बजा रहा होता गग 
एक राजनीतिक अधिकारी ने ह| 
वड़ी शांति से समझाया कि यह काम 
खुद के फायदे के लिए है । तुम संम 
लाम के लिए काम कर रहे हो, एह]. 
खुश होना चाहिये ।” al | 
अगस्त में उसे पुन: उसी दस्त: 
दस्तखत करने को कहा गया | Ui | 
इन्कार कर दिया । उसे पुनः क!” ४. 
में बंद कर दिया गया और उसे ९4 
चौबीसों घंटे, सप्ताह के सातों fad | 
स्पीकर से लगातार प्रचार-भार्ष & 
जाने लगे । यह क्रम आठ सप्ताह | 


अरसे में उसे कोई. आदमी | 





IM द्या । खाना एक छेद में से डाल दिया 
| जाता था। ` 
li बह अपने कानों पर हाथ रखे रहता । 
ग फिर उसने रोटी को मुंह में चबाकर उसकी 
S8 छोई बनाकर कानों में उट्टे लगा दिये। कंवलों 
भें वह अपना सिर छिपाये रहता । पर फिर 
भी जव वह सोने की कोशिश करता, तो 
।॥ लाउड-स्पीकर की भनभन उसे चेन न लेने 
वी देती । कई वार वह आपा खो बैठा और 
S चिल्लाया कि रिकार्ड बंद कर दो । आखिर 
हम qeq दिन बाद रिकार्ड बंद हुए; पर अब 
[मेडल की हालत यह थी कि वह खुद-ब-खुद 
[बवे वाक्य जोर-जोर से दुहराता था, जो उसने 
Wer दिन लाउड-स्पीकर से सुने थे । 
॥१ अक्टूबर आया। शरद ऋतु खत्म होने जा 
मरही थी । ब्रैडळे ने महसूस किया कि “दिमाग 
[की Wer? wur चीज है, इसे वह बहुत 
अच्छी तरह समझ चुका है । अब उसे यहां से 
किसी तरह निकल चलना है । 
[ई वह्‌ अव साम्यवाद मं दिलचस्पी दिखाने 
र्गा, कुछ किताबें मंगाकर पढ़ना शुरू किया। 
q उसने दस्तावेज भी पढ़ने के लिए मंगाया । 
“स्वरूप उसे कुछ सुविधाएं मिलने लगीं । 
ART पहरेदार उसे रोजाना स्नानघर में 3 
१५१ लगा | - 
$t : एक दिन चारों ओर बहुत गहरी qq 
°T: हुई थी ।्रडळे ने उसका लाभ उठाया। 
" "भे वह कराहेने लगा और जब पहरे- 
> पस आकर उस पर झुका, तो 
६ उसकी ठोड़ी पर दे मारी । वह 
होकर गिर पड़ा । ब्रैडले फुर्ती से उसके 
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कपड़े पहनकर बाहर निकल गया p. 
वह आगे बढ़ता रहा और जब कुछ लोग 
सामने से आते दिखे, तो वह धान के खेत में 
छिप गया वहां उसे घंटों ठिठुरत बैठे रहना 
पड़ा । अंधेरा होने पर वहां से चल पड़ा 
आर चलता रहा | सरदी कड़ाके की थी। जब 
नहीं रहा गया, तो उसने एक मकान का 
दरवाजा खोल लिया । यह कोई सरकारी 
दफ्तर था | उसे वहां कुछ बिस्किट रखे 
मिले । रात-भर वह वहीं सोया। | 
सवेरा हुआ, तो लोग नीचे चलते-फिरते 
नजर आये । उसे दिन-भर उसी मकान में 
छिपे रहना पड़ा । सौभाग्य से कोई वहां नहीं 
आया | मकान से उसने देखा कि पास ही रेल 
की पटरी है, जिस पर गाड़ियां उत्तर और 
दक्षिण की ओर आती-जाती रहती ë । 
हथियार के नाम पर ब्रेडले के पास कुछ 
TT यहां से उसने एक दस इंच लंबी, पतली 
ओर नुकीली रेती साथ में ली । रात के 
अंधेरे में वह उस जगह पहुंचा, जहां दिन 
में एक मालगाड़ी को उसने शंटिंग करते 
देखा था | अब उसने उसमें इंजिन लगा देखा 
और इंजिन का मुंह दक्षिण को था । उसने 
तिरपाल से ढंका माल का एक डब्बा पसंद 
किया । वह उसमें चढ़ने जा ही रहा था कि 
एक चीनी अफसर अपनी ओर आता दिखाई 
दिया । अफसर ने चिल्लाकर कुछ कहा और 
फिर पास आ गया । ब्रेडले ने नुकीली रेती 
फुर्ती से उसके गले में भोंक दी । चीनी क्षण- 
भर में ढेर हो गया । बड़ी मुश्किल से ब्रेडरे 
ने उसे भी उठाकर मालगाड़ी में डाल लिया। 


हिन्दी डाइजेस्ट । 
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उसके शव पर पे उसने रिवाल्वर तथा 
कागजात अपने कब्जे में कर लिये । जब 


| गाड़ी एक पुल पर से गुजर रही थी, बड़ी 
= सावधानी से उसने लाश बाहर फेंक दी । 

| ` - मालगाड़ी रेंगती-ठहरती चलती थी । 
E छः दिन उसे चंद बिस्किटों और बारिश के 


पानी से, जो उसने अपने टोप में इकट्ठा कर 
लिया था, गुजारा करना पड़ा । अब उसे बेहद 
भूख सता रही थी । एक जगह जब गाड़ी 
खडी थी, वह उतरकर रोटी की टोह में 
निकल पड़ा । रेल्वे शेड में दो सेनिक आग 
जलाकर भोजन पका रहे थे | वह कुछ गज 
पीछे लोटा, जोर से चिल्लाया और रिवा- 
ल्वर को हवा में दाग दिया, फिर शेड की 
तरफ दौड़ा 1 सेनिक तब तक निकल भागे 
थे । सो वे उसे नहीं देख पाये । 
कुछ देर वाद ब्रैडले वांपस गाड़ी में था | 
| गरमागरम भोजन उसके हाथ लग चुका था | 
1 दुसरे दिन जब गाड़ी खड़ी हुई, तो वह एक 
किसान की मडया से रोटी चुरा लाया | 
p गाड़ी जब युद्धध्वस्त सियोल से गजरने 
P लगी, तो उसने नगर को पहचान लिया | 
यहां उतरकर वह सड़कों पर घूमने लगा | 
उसकी चीनी-वेश-भूषा उसकी रक्षा कर रही 
थी 1 पर पकड़े जाने पर इसी की वदौलत 
शान गवाने का भी अंदेशा था। फिर भी वह 
भव-ऊुछ भूलकर सूवोन को जानेवाली सड़क 
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पत्नी : बेबी के नखरे तो देखिये । जव तक 
: S ज्यों T T यह जाग पड़ी | 1 
: उसन सोने का ढोंग किया होगा, जिससे तुम अपना मधुर संगीत बंद | 
, l P | * | 





पर चलता रहा । रास्त में चीनी 
दक उसके पास से गुजरती रही । च+ 
खत्म हो गया, तो उसकी समझ q zl 
कि युद्धस्थल अब पास ही है | 
` इतने में एक ट्रक उसके प्रास qu Š 
ड्राइवर ने दांत पीसत हुए चीनी मजे ' 
कहा । चीनी न जानने के कारण वहफ ० 
में पड़ गया । मगर तुरंत ही उसे एन 
भी बंध गयी । उसने अपना खिवाल्ा मे 
वर पर तान दिया और उसे amare n 
की ओर दोंड़ाने का आदेश दिया। 13 
आधे घंटे बाद मशीन-गन की E 
ट्रक में धडाका हुआ । ड्राइवर मारागग 
ट्रक भयानक आवाज के साथ एकह 
जा गिरी ।ब्रंडले विस्फोट के धक्के के 
बाहर जा गिरा | | 
कुछ ही देर में वह राइफल ती 
अंग्रेज सैनिकों के घेरे में था। जब एस 
बताया कि वह आस्ट्रेलियाई qI 6: Ñ 
है, तो किसी को उस पर यकीन नहींगी 
इस पर उसने ठेठ आस्ट्रेलियाई ग š 
अंग्रेजी बोलना शुरू किया बा 
किस्सा बताया । तब कहीं उस पर T 
किया गया । B c 
वह दिन १९५२ की ७ जनवरी तः 
उस दिन ब्रैडले ने अपना Tf da 
दायित्व पूरा कर दिखाया था ! 
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रो विष देनेव 


र सा को पकड़वानेवाले शिष्य जूड स्केरिय आर दयानंद को विप देनेवाले जगन्नाथ की 

प्रापपीइेत आत्माओं को जीवन एक विभीषिका ऑर मरण वरणीय प्रतीत हआ। हिरो- 
A मा पर अशुबम गिराना जूडास और जगन्नाथ के कृत्या से भी भयंकर और. वाभत्सतर 
"qr प्रेसिडेंट ट्हमन ने उसका आज्ञा दी आर उनके अपने शब्दों में उन्हें “उस रात खूब 
११ गाढ़ी नींद आयी ^ ओर वास्तव में जिसने वह वम गिराया, उसके वारे में पत्रःपात्रिकाओं 
T समय-समय पर वहुत-कुछ छपता रहा € | पिछले महीने विश्व के दो छोरो पर दो 
पत्रिकाओं मे छपे दो समाचार यहां दिये जा रहे ह। ये दिखाते हे कि न्याय-भावना पर 
p {आधारित -कवि-सत्य ओर यथाथ पर आश्‍श्रेत ऐतिहासिक तथ्य इन दोनों के बीच 


गोर RATRAT PRT अतर पड़ जाता F | 
m x 
h ë 


३ 'ेनस्ट्रीम', दिल्ली, के २५ अप्रैल १९६४ के अंक में छपा यह समाचार पढ़िये : 

ड एथर्ली जेल मे है......पर्चिम के अखबारों में छपे इस संक्षिप्त समाचार को 

पढ़कर हुम एक भयानक अपराधी की याद उतनी नहीं आती, जिती कि य॒द्ध- 

को कारस्तानियों का शिकार हुए एक अभागे मनुष्य की याद आती है । 

अमरीकी वायुसेना के एंक भूतपूव विमान-चालक gere एथर्ली ने ६ अगस्त १९४५ को 

हिरोशिमा पर पहला अणुबम गिराकर प्रसिद्धि पायी थी । उस बम ने एकबारगी ७८,००० 

॥ PRI का संहार कर डाला । उस बम के विस्फोट से उत्पन्न विकिरण के दुष्परिणामों 

को जापान आज भी भोग रहा है। 

लड़ाई के वाद जब यह जाहिर हुआ कि यह वम गिराना युद्धतंत्र की दृष्टि से अनिवार्य 

पहं था, बल्कि अमरीकी शासकों ने दुनिया को डरा देने को इच्छा से प्रेरित होकर ही यह 

ह| ऽल्वाया था,तो aere एथर्ली की अंतरात्मा को हिरोशिमा की दुर्भागयपूण घटना बुरी 
A केचोटने छगी। उस भयानक विनाश के लिए में ही जिम्मेदार हृं- यह भावना 

TT में दिनों-दिन बढ़ती गयी। 
i dl एथर्ली को १९४७ में सेना से रुखसत दी गयी । लेकिन हिरोशिमा पर बम 
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और उसे हरदम उन हजारों बेकसूर मनुष्यों की याद दिलाता रहता था, जिनका 
ताता किया था । फोटो और फिल्मों ने उसके उस जघन्य अपराध के नजारे उसके 


३९ हिन्दी डाइजेस्ट 


ऐेहाथा म उसे जो तमगा मिला था, वह उसके सीने और मनको झुलसाये डाल, | 
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0 सामने पेश किये । अनाथो क्ष 
Lo विदारक चीख-पुकार और माता: ` 
V] के झाप अब हरदम उसके कञो 
| करते q! 
` एक रोज सवेरे i 
| ने देखा कि उसका पति freno, 
: से लथपथ पड़ा हे । उसने अप a 
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रक्त-नली काट डाली थी । डाक्टरों ने उसकी जान वचा ली । लेकिन अपने WIN ६ 
दमघोंट अनुभूति से वह पीछा नहीं छुडा सका । à 
क्लाड एथर्ली पागल हो गया | अगले साल उसने पहली बार डाका डाला | ए 
ने कहा कि वह पाप-भावना से ग्रस्त है | वह चाहता था कि उसे सजा सिल, ताकि saw 
अपने अपराध का वह प्रायश्चित्त कर सके । ए 
अगले छ: बरस तक वह बराबर यही मांग करता रहा कि उसे टेक्सास के पाग ज 
में बंद कर दिया जाये। लेकिन दो बरस वैको के पागलखाने में रहने के बाद वह भाग व 
भर छोटी-मोटी चोरियां करने लगा । जजों ने उसे फिर पागलखाने भिजवाया । कापी 
इलाज के वांद उसे अपने घर पर रहने की अनमति दे दी गयी । वैसे उसकी नैतिक RR] रे 
कोई सुधार नहीं हुञा । | | ESMSS RJV 
हाल में एथर्ली ने गाल्वेस्टन में एक दुकान पर छापा मारा, मुनीम पर हमण गिर 
और १६२ डालर लूट ले गया। यही उसका आखिरी छापा था | यह काम उसने संग! 
के लिए ही किया था। और इस बार उसके मन की मुराद पूरी हो गयी । उसे जेल भब ग 
` गया । मानस-चिकित्सक कहते हे कि हिरोशिमा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वही 
ss. करके क्लाड एथर्ली को जो जबदेस्त धक्का "m उससे वह अब कभी : 


और अब पढ़िये नीचे दिया हुआ समाचार, जो २६ अपर e 
Sf चा ४ को लंदन 
टाइम्स में प्रकाशित हुआ : dt E erts ue. 
iva aT uo : ९४५ के न्यूयाकं टाइम्स' Ñ अगुबम से ६० प्रतिशत हिरोशिमा d š 
Cibi SR फोटो छपा था। हिरोशिमा पर अणुबम गिरानेवाले वाई | 
त Hem इसम दिखाये गये थे । जहाज के पाइलट-कमांडर कर्नल विरल 
अग्रपाक्त म वायीं ओर से दुसरे नंबर पर थे । . : p; 
उस दिन'के दुसरे अमरीकी अखबारों की तरह न्यूयाकं टाइम्सः के समाचार - 
अणुबम के गिराये जाने तथा उसे गिरानेवाले वायुयान के संबंध में विस्तृत विवश 
नवनीत Yo | 
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है —r बह वायुयान सूपर फोर्टेस किस्म का था और क्ल टिवेट्स की मां के नाम पर 'एनोला 
| कहलाता था | अव भी वह वाशिंग्टन के स्मिथसोनियन इंस्टिट्यूट में रखा हुआ है। १९५२ 
A = टिवेट्स पर एक फिल्म भी बनी, जिसके नायक रावटं टेलर थे | बम गिराकर लौटने पर 
| desc को विशिष्ट उड़ान क्रास ( डिस्टिरिविरड फ्लाइंग क्रास) से विभूषित किया गया i 
IB एथर्ली इस फोटोग्राफ में कहीं दिखाई नहीं पड़ता । न ही जहाज के कर्मचारियों की 
'११ सुची में उसका नाम दर्ज मिलता हे । फिर भी पिछले सात साल में क्लाड एथर्ली के इदं-गिदे 
NL कल्पता और कहानी का एक अजीवो-गरीव वादलू-सा घिर आया है। कितु अब विलियम- 
mi बेडफोड ह्य ई ने अपनी पुस्तक दि हिरोशिमा पाइलट' में यह राज खोला है कि एथर्ली एक 
वायमान-निरीक्षक विमान का चालक था; ओर जब हिरोशिमा पर अणबम गिरा, उस समय 
इ] एथर्ली का वायुयान वहां से २०० मील दूर था । 
T जब कि ये सारे तथ्य साफ-साफ दजे Z, तो भी आणविक पाप की अनभति से क्लाड 
एथर्ली के पागल हो जान, चोरी-चपाटी द्वारा प्रायश्चित्त करने की कोशिश करने और पकड़े 
) जाने के कल्पित किस्सों ने अधिकांश दुनिया को, और उससे भी बढ़कर, qe रसल और जान 
बेन तक को कसे चकमे म॑ डाले रखा? इसका स्पष्टीकरण कुछ तो शायद यह है कि जिन 
i SEXE पत्र-पत्रिकाओं ने क्लाड एथर्ली का किस्सा बढ़ा-चढ़ाकर छापा, उन्होंने अपने ही 
राड या तो जांचे ही नहीं, या उन पर विश्वास नहीं किया । 
| 3 परतु क्लाड एथर्ली के इस प्रकार झूठे दावे करने पर भी वास्तव में बम गिरानेवाला 
1 शिव्विट्स चुप्पी क्यों साधे रहा ? पिछले हफ्ते टिबेट्स ने मुंह खोला और असलियत जाहिर हुई। 
|  टिबेट्स ने बताया -/एथर्ली को गरज थी पब्लिसिटी की । में उससे उलटा हं-मुझे 
srt बिलकुल नहीं चाहिये।” और टिबेट्स के वारे में उसके साथी सैनिक अफसरों का 
m भी कहना है कि वह ज्यादा बोलने-चालने वाला आदमी नहीं है ।” 
| पाल वारफोल्ड टिवेट्स, जो अब ब्रिगेडियर-जनरल है, ४९ वर्ष का एक आत्म- 
- | erl, खुशनुमा और बहिमुखी परवृत्ति का आदमी है । दुनिया की हिरोशिमा-संबंधी पाप- 
हे [शवना का उससे गलत प्रतीक शायद ही कोई मिलेगा । हिरोशिमा-कांड कों लेकर अव तक 
| ibus की नींद भी हराम नहीं हुई है । 
| पिछले हफ्ते उसने बड़े अक्खड़पन से कहा था- मुझे आज तक यह नहीं सूझा है कि 
| " अपने को अपराधी समझ । सँ निक को-उसी को क्यों, डाक्टरको भी-अक्सर दूसरों को ददं 
1 $` गा पडता है। मेंने कभी नहीं सोचा कि मुझे दी गयी कोई आज्ञा सही थी, या गलत! 

























js ' एता के धनी टिबेट्स और उसके साथी मांस फँ सेंडविच खाते हुए अपने हवाई अड्डे की 
j UN Se थ्‌ | 


और हिरोशिमा पर विकिरण के बादल को उठते देख लेने के बाद गजब की चारि- 5 र š; E. | 





q नजरें आसमान के उस हिस्से की 
ओर एकटक लगी थीं, जिधर से गद का 
विशाल गुव्वारा उनकी तरफ बढ़ा चला t 
रहा था। उसे देखकर सबके दिल की धडकन 
तेज हो गयीं। चारों ओर तहलका मच गया- 
अव क्या होगा ? | 
यह घटना है १३ मई १९६३ की । मध्य 
अमरीका का एक छोटा-सा देश है-कोस्टा- 
रिका, जिसके उत्तर में निकारागुआ, qd में 
करिवियन सागर, पर्चिम में प्रशांत महा- 
सागर ओर दक्षिण एवं दक्षिण-पूवं में 
पनामा है । २३,४२१ वर्गमील का यह 
छोटा-सा देश कई ज्वालामुखी-पव॑तों का 
आश्रयदाता है | इन्हीं में से एक है-इराजु | 
लगभग तीस वर्ष से सोया हुआ इराजु 
उस दिन अचानक जाग उठा । 
परतु जागने के साथ उसने तांडव शुरू T 
कर, मृदंग की थाप के साथ राख-जैसी गर्द 
उगलनी शुरू कर दी | वही राख उस दिन 
राजधानी सां जोसे की ओर वढी आ रही 
थी, और उस दिन से निरंतर आसमान से 
- वरस रही हे । लोगों की समस्या अब तक 
वनी हुई हे-“कक्‍्या होगा हमारा ? क्या आज 
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का विज्ञान, जो पल-भर में लाखो न; 
मनुष्यों का संहार कर सकता है, इस f 
पहाड़ को चुप नहीं कर सकता ? TE 
नन्हा-सा गणतंत्र, जो खिला हुआ Ri र 
कब्रिस्तान बन जायेगा ?” 
कोलंवस की खोज कोस्टारिका uqa 
१३ लाख मनुष्य बसते हं । देश की 0४ 
धानी है-सां जोसे, जो देश के बी्चोबीग स 
घाटी में स्थित है । यह शहर ही ११,१९११ 
ऊंचे ज्वालामुखी इराजु के उत्पात का 
वड़ा शिकार है; क्योंकि पव॑त ओर? 
के वीच केवल १६ मील का फासला 
कभी सां जोसे दक्षिण अमरीकाका | f 
साफ-सुथरा शहर समझा जाता गा ; 
वहां के निवासियों को इसका विश | 
मान था । लेकिन आज वहां सकी l 
टनों धूल जमा हो जाती है । मकाती 
पर रोज इंच-इंच-भर॑ मोटी पर ५ 
बिछ जाती है, जिसे हर हफ्ते बड़ |, 
अम-क्लीनरों की मदद से साफ कपि 3 
है । अधिकारियों को भय Š fe र 
जरा भी ढील हुई, तो चंद ही s 
के बोझ से शहर की खूबसूरत इमा. १ 





| जायगी । 

| (dinh के २,६०,००० नागरिकों T 
| ३ अधिकांश की TE में स्पेनी खून दौड़ रहा 
| है। किसी जमाने में यहां स्पेनी ही रहते थे। 
| किंतु आज के कोस्टारिकी अपने को पूरा 
1 दक्षिण अमरीकी मानते हैं 1 यों आज भी 
| उनकी भाषा स्पेनिश है और धर्म रोमन 
| कृथोलिक | परंतु वहां अन्य धर्मों के अन्‌- 
Mo यायियों को भी पूरी धामिक स्वतंत्रता ë । 
ऋ] शिक्षा वहां अनिवार्य है । दरअसल तमाम 
पराह दक्षिण अमरीका म॑ अशिक्षितों की संख्या 

पार संवसे कम वहीं है । 
लेकिन कभी खुली हवा मं सिर ऊंचा 
[१॥करके विचरनेवाले सां जोसे के नागरिक 
की (आज अपने आपको सिर से पैर तक dU, 
dije या जेन मुनियों की तरह मुंह पर 
RET बांधे, धूल-भरी गलियों में घूमते हें । 
RARR भविष्य वैसा ही काला नजर आता है, 
र| जसे कि काला धूप-चइमा पहनने के कारण 
TQ उन्ह चारों ओर का नजारा काला-काला 
बा] दिखाई देता है । दरअसल शायद संसार में 
बगही एक शहर है, जहां भिखमंगे भी 'गागल्स' 
प (əmr) पहने मिलते & । चाहे भिख- 
प मंगा होया लखपति, gx एक का दिल हर 
SIN सशंक, सहमा और सिकुड़ा रहता Š | 
(| “आज पंद्रह महीने हो गये, कोस्टारिका 
|एक तोला काफी का भी निर्यात नहीं कर 
| सका है, जबकि वह प्रतिवर्ष ३५,००० टन' 
शी शी का निर्यात कर, करीब १८ करोड़ 
it प केमाया करता था | यह निर्यात से उसे 
| वाळी कुल आय का ५० प्रतिशत था | 
LB 






और ज्वालामुखी इराजु की तलहटी में ही 
सबसे उम्दा किस्म की काफी पैदा होती थी 1 
परंतु कोस्टारिका के लोगों को आजः काफी 
के लिए दुसरे देशों का मुंह जोहना पड़ रहा 
हे | केले की खेती भी नष्ट हो गयी है | मवे- 
शियों और दुग्धोत्पादनों का निर्यात भी 
बहुत-कुछ चौपट हो गया है। पशु चरें तो 
कहां ? खायें तो क्या? सब खेतों और चरा- 
गाहों में कई फुट गहरी, 
काली, चिकनी धूल भर 
गयी है । 

और नुक्सान केवल 
खेती का ही नहीं हुआ 
है | उद्योग-धंधे भी 
संकट में पड़ गये हे । 
कल-कारखानों की 
मशीन धूल भर जाने 
से हर दूसरे-तीसरे 
दिन अचानक ही काम 





बंद कर देती हें । और 
मोटर-कारवालों की तो 
बड़ी ही मुसीबत है । 
इंजन को वे धूल से 
कंसे बचाये ? गराज में 


ये कोई' सजन नहीं 

हे । इन्होंने qeu: 

बचने के लिए मुंह 

ओर नाक पर यह 
पट्टी वांधी हे । 


तो बानेट' पर चादर डालकर काम चलाया 
जा सकता है; लेकिन बाहर ? 

समस्या इतनी उग्र हो गयी है कि राष्ट्र- 
पति ओलिच ने इराजु से लोहा लेने के लिए 
ही अपने मंत्रिमंडल में एक मंत्री की विशेष 
रूप से नियुक्ति की है। इन सज्जन का नाम . 
है-होहें मान्युएल द्ग Èi अपने देश के सबसे 
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बड़े इंजीनियरों में से हें । दरअसल आज है । पिछले साल कई बड़े अमरीक्षे! 
सारे राष्ट्र की शक्ति धूल-देत्य से लड़ने में निकों ने उसका निरीक्षण करके यह 


E 


लगी हुई है । की थी कि बड़े दिनों से पहले | 

राष्ट्रसंघ ने भी विइव के संब राष्ट्रों से उत्पात समाप्त हो जायेगा। Www | 
कोस्टारिका की मदद ही हुआ । छोगणो 
करने की अपील की E Y सफाई GERI: 
ह । अप्रेल में युनेस्को तैयारियां करने | 


ने ज्वालामुखी विशे- लेकिन ठीक क 





षज्ञो का एक दल वहां की शाम को इफ 
भेजा था । उसने यह फिर qu A ; 
अंदेशा जाहिर किया कर दिया। || 
कि ज्वालामुखी का कहा जाता ह। 
यह उत्पात वर्षों चलता जब चार सौ साइ र 
रह सकता d l उसने N — i स्पेनवासी ERU E 
SI JESUS टे ME WU घाटी मे wi 
छाई मात्र होती हे । कितु जीवन की वहा edd ५ 


स्थापित कर, वहां संध्या में जब हमारे कोई भर रेड इंडिगो 
चौकीदार नियुक्त किये सांसारिक भविष्य नहों us जाता, उन्हे वहां शहर ह š 
जाये | ये समय- क्या कला हमें उस अनंत के बारे : से मना GN 
NEU 1 सबको चेता- | š कुछ बल सती š rwr = "आज जबकि हर 
EX EE . ध्यान करने लगे ह? इस ध्यान के उठो gd : 
ES x a साथ तो केबल संगीत हो सुर मिला कोस्टारिंकी E 
महीने और 3M सकता है। लेकिन वह भो शीघ्र ही हैं कि यह jii 
लने का N RO मोन को स्थान दे देगा-उस जीवंत. चेतावनी न gi द 
के वाद d मोन को, जो इहलोक में अनंत का परिणाम हैं। 
सो जाये न्न bs आर्दिबदु है। -फ्रांस्वा मोरियेक गनीमत दै £६ 
Ue D. ca अंभी तक et 
किया या। ज उछ महीने उसात लना शुरू नहीं किया है; sea, 
कड लेनिन इराजु बड़ा घत है, से देश को भस्म होते aca लगी. | 
अच्छ-अच्छ वज्ञानिकों को धोखा दे चुका वज्ञानिकों को अंदेशा है कि ह 
YY | 
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| ir - 
| अचानक ही विषेली गैस न उगलने लगे । 
W १९०२ में मार्तीनीक में मोंत पेली ज्वाला- 
मुखी ने अचानक ही जहरीली गेस छोड़ना 
| ae कर दिया, जिससे चंद ही मिनिटों म 
| मार्तीनीक की राजधानी से प्येर की सारी- 
दि की-सारी आवादी परलोक सिधार गयी । 
Bj केवल दो नागरिक तव बच पाय % | 
ह राख की वारिश के कारण सां जोसे 
| की जनसंख्या अब पहले से आधी रह गयी 
गा है । बहुत लोगों ने अपने वीवी-यच्चे सुर- 
| क्षित स्थानों में भेज दिये ह । पहाड़ की तल- 
है] हटी का लगभग २५० वगमील का इलाका 
इ सेती-वाड़ी के लिए बिलकुल वेकार हो गया 
बु ç | गदं ने अव तक ST S अधिक आदमियों 
हे] और हजारो पशुओं पर मौत की चादर ओढ़ा 
दी है, खेतों की फसलों को चौपट कर दिया 
है, घास से लहलहाती चरागाहों को रेगि- 
T स्तां म वदर दिया है, हरे-भरे वृक्षों को 
! क| पगा कर दिया हे, सुंदर मकानों को खंडहरों 
। की शक्ल देदी 
कितु आज भी इराज की उपत्यका में 
ग्र केकी कुछ जिही किसान अपने घरौंदों 
RW आशा में që हुए हूँ कि शायद कल 
| श्नु फिर सो जायेगा और वे वचे-खुचे 
| "STE की मदद से धरती को फिर स्वर्ग 
वना सकेंगे 


है 


A और 















देखकर तो आंखों में आंसू भर आते Š । 
' सारे रोएं गरम राख से झुलसकर झड़ 
ह । लेकिन वे भी अपने प्यारे मालिकों 
जिद पकड़कर वहीं डटे हुए हैं। 









उनके वे स्वामिभक्त मवेशी ! . 


A 


ओर एंसी ही दृढता और आस्था दिखा 
हें कोस्टारिका के वैज्ञानिक एवं इंजी- 


' नियर । वे ऐसे मकानों का निर्माण करने में 


लगे हं, जिन पर गद की निरंतर बारिश का 
भी कोई दुष्प्रभाव न हो । 

पर इराजु ने लोगों को विवश कर दिया 
है कि वे चोबीसो घंटे अपना बोरिया-विस्तर 
वांधकर रखें, ताकि मिनिट-भर का नोटिस 
मिलने पर भी तेज-से-तंज रफ्तार से S=sT 
मील भाग सक । जिन लोगों के पास कारें 
हॅ, वे प्रायः उनमें अपने परिवार के लिए 
एक हफ्ते के लायक खाना-पानी और कई सौ 
मील की यात्रा के लायक पेट्रोल रखे रहते 
ë | त्त जाने कव भागना पड़ जाये । 

इराजु कभी-कभी धूल के साथ चट्टान 
भी उगलता है-कई बार तो कई-कई टन 
वजन की चट्टानें। अभी कुछ महीने पहले 
पानं अमरीकन कंपनी का एक हवाई जहाज, 
जो दस हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा 
था, इराजु के जरा नजदीक पहुंच गया। तमी 


इराजु ने पत्थर फेंकने शुरू किये । जहाज 


कांप उठा, एयर-होस्टेस जहाज के फश पर 
लुढ़क गयी और खिड़किंयों के शीशो में तरेड 
पड़ गयी | परंतु चालक किसी प्रकार जहाज 


को वचा ले गया । बाद में उसे खुद ताज्जुब | 


हुआ कि जहाज वच केसे गया d 
इतना होने पर भी मजे की वात यह है कि 


इराजु के मुंह से "निकली राख सां जोसेके | 














हवाई अड्डे पर प्लास्टिक की थैल्यों में श 00 


रुपया प्रति पैकेट के भाव से बिकती है।उसे _ x 
विदेशी यात्री बड़े चाव से खरीदते हत | 
M 
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फ्रेड स्पादसं 


एक पत्र के विदेशी संवाददाता के रूप T 
» मेने बीस साल तक संसार का चक्कर 
लगाया है और भोजन, स्तान और रात- 
भर के आराम के लिए में विभिन्न होटलों 
में गया हूं । 

आजकल के पूर्ण रूप से यंत्रचालित होटलों 
को देखकर मुझे हैरानी होती है । अगर कहीं 
वे यंत्र जबाव दे जायें, तो क्या होगा ? अगर 
अचानक ही बिजली बंद हो जाये, तो कैसी 
स्थिति पदा हो जायेगी ? और ऐसा होना 
सवथा असंभव भी नहीं है । 

एथंस के pie ब्रिटेन' में ऐसी स्थिति का 
` सामना करने के लिए हमेशा तैयारी रहती 
है। युद्ध के दौरान में में शादी के केक की 
सक्छ के इस होटल में रहा हूं । उन दिनों भी 
मुझ वहाँ कभी खाने-पीने की तंगी नहीं हुई 
और न सेवा-टहल में मेने किसी किस्म की 
खामी महसूस की । और फिर वहां के कमं- 
चारियों में कुछ अनोखी सहज afg मेने 
देखी । विजली जवाव दे जाये, इसके पहले 
दी मेरे कमरे की देख-भाल करनेवाला 
बाय मोमवत्तियां लेकर हाजिर हो जाता; 
गळ बंद हो, इसके पहले ही मेरी नौकरानी 
टब म॒ पानी भर जाती | 


जब गृहयुद्ध के दिनों में गली-कचों में 


Xs ros 
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. रहे और सिगार पीते रहे । aed | 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti `` EP 
९ ७२०७४८ C re "ICT WELL 3 ~ :» «९०-८६ BIH 



















गोलियां चलने लगीं, तो होटल का बेक] | 
बनानेवाला वावर्ची सिर पर लोहे गे 
पहनकर आता । होटल में रेत से शो 
थेल रखे रहते, ताकि आग लगने परते . 
बुझाने के लिए उनका उपयोग किया जा 

सन १९४४ में ईधन का विवृ 
अभाव हो गया था और कोयला देख 
भी नहीं मिलता था । उन दिनों होटल 
लगता था, मानो बफ की सिल्लियों काळ 
हुआ हो । उस साल विस्टन चचिलन i 
ब्रिटेन मं कुछ समय के लिए पडाव] : 
था । जब यूनानी मंत्रिमंडल के एर 
चचिल के कमरे में दाखिल हुए और बाग 
उनका स्वागत करने के लिए आगे बह 
ने अपने चारों ओर बहुत बड़ा भूरा] | 
लूपेटा हुआथा।  . 

जब चचिल उस होटल से जा Eo | 
समय चारों ओर से प्रेस-प्रतिनिधियी १) 
घेर रखा था। इतने मे अचानक मशी, 
चलने की आवाज आयी । उसी क्षण है| | 
जमीन पर लेट गया; पर चर्चिले अं | 

न्यूयाक के 'हिल्टन' होटल में > 4 
शक्ल की एक स्वयंचलित Wa 4 


से विदेशी होटल उसकी नकल बा | 






fees में जब आप किसी पेय या खाद्य 
के लिए हस्ताक्षर करत हैं, तो उसकी 
रकम आपको उस मशीन में दिखाई देती हे 


| "Wi साथ ही वह रकम केशियर के केबिन 
| मेंभी आपके अकाउंट म जमा हो जाती हे । 
| इसका एक फायदा है कि अगर अचानक ही 


| आग लगने-जैसी कोई दुर्घटना हो जाये और 
| आपको तुरंत भागना पडे, तो पहले से ही 
| तैयार रखा हुआ आपका बिल आपके हाथ 


में पकड़ाया जा सकता है । 

आज यूरोप या एशिया में होटल से रवाना 
होते समय आप बिल मांगें, तो कळक को उसे 
तेयार करने में काफी समय लग जाता है । 
फिर अमरीकी यात्रियों को मशीन द्वारा 


तयार होनेवाले बिल ही रास आ सकते हं | 
| मेने देखा है कि हाथ से लिखे विल की हर 
| चीज के वारे में वे सवाल-जवाब करते É । 


पर विल चाहे कंसे भी वनाये जाये, इतना 


| तो में कहुंगा कि कई होटल रुपथे-पैसे के 


मामछ म वडी ही इमानदारी वरतत हें । यद्ध 
समाप्त होन पर जब में रोम के 'अल- 
बगा आरळत में लोटा, तो मझे उस तार 


q केदाम लौटाये गये, जो मैने १९३९ म होटल 


के मेनेजर को भिजवाने के लिए दिया था, 
कितु जो भेजा नहीं जा सका था । 
कितु में यह नहीं कहुंगा कि इन होटलों 


Home पाइचात्य मेहमान भी इतंने 


R होते हें । जव उत्तरी कोरिया 








पे दक्षिणी कोरिया 

(| Riva रिया पर हमला किया, तो 
«| हरे हुए 
Mi (९६ 


'चोजन? होटल में दो संवाददाता 
१) एक शिकागो ट्रिब्यून' का प्रति- 





निधि था, और दूसरा कोई फ्रांसीसी पत्रकार 
था | रात को अचानक ही खतरा बढ़ गया, 


A ट्रिब्यून के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हे 


वहां से चले जाना चाहिये । 

फ्रांसीसी संवाददाता बोला-'में एसी 
स्थिति में पहले भी रह चुका हूं । कुछ देर 
और ठहर जाइये । यहां के कमंचारी भी 
भाग जायेंगे और हमं अपने विल नहीं 
चुकाने पड़ेंगे ।” 


RaT का प्रतिनिधि नहीं माना और . 


अपना बिल चुकाकर चला गया । फ्रांसीसी 
पत्रकार ने जरूर पेसे बचाये । फिर उसने 
दुश्मन की जेल में जो तरह महीने बिताय, 
उसके लिए भी उसे किसी चीज का बिल 
नहीं चुकाना पड़ा । 

बाल्कन इलाकों में एसे होटल हुँ, जिनमें 
अतिथियों को जगाने के लिए संगीतमय 
अलामं-घड़ियों की व्यवस्था है । कितु 
पिछली बार जब में एक ऐसे होटल में ठहरा 
हुआ था, तो मेरा जागरण उतना संगीतमय 
नहीं था। उस होटल में दो कमरे थ-एक सोने 
के लिए था और दूसरे मं खाना खाने को 
लंबी मेज थी । 

मेरे साथ कमरे में और कुछ साथी भी थे। 
एक न्यूयाकं की लड़की थी । एक टिटो के 
युगोस्लाविया का नौजवान अफसर था । 
तीन किसान थे, जो बेलगाड़ियों में कहीं 
आगे जा रहे थे । एक और व्यक्ति भी था 1 

दीवार-अंगीठी बहुत जल्दी ही बुझ गयी 
थी । फिर इतनी सर्दी हो गयी कि हर कोई 
अपने बट और कपड़े पहने ही लेट गया | मुझे 
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रात के दो बजे तक नींद न आयी | फिर 


:जैसे-तैेसे आंख लग गयी । 
उसके कुछ ही देर बाद मुझे लगा, जैसे 
किसी ने मुझे झकझोरकर जगा दिया हो 1 
किसान अपने साथ मुगे लाये gu थे, वे 
'लगातार वांग दे रहे थे और उस वंद कमरे 
में उनकी बांग सुनकर कान फटे जा रहे थे | 
इस तरह उस दिन संगीतमय अलामं-क्लाकों 
की जगह मुर्गों ने मुझे जगाया । 
खैर, मुझे अपनी स्थिति का भान था । 
मेरी हालत बाब कांसीडाईन जैसी नहीं थी, 
जिसने इतना अधिक सफर किया था कि जब 
भी वह किसी होटल में रात काटकर सुबह 
जागता, तो उसे पता न होता कि वह कहां 
है । सो वह टेलिफोन करके आपरेटर से 
पुछता । इस प्रकार जिम फालं भी इतने 
होटलों में रह चुका था कि उसे उनके नाम 
याद नहीं रहते थे । में खुद १९५४ में 
चौदह देशों के वहत्तर होटलों में रहा था । 
अगर मॅन उन तमाम विदेशी होटलों में से 
प्रत्यक की चाबी अपने पास रख ली होती, 
तो आज मेरे पास खासी कवाड़ी की दुकान 
खोलने लायक चाबियां होतीं | 
' चाबीको वातं से याद आ गया। १९४८ में 
छदन म मुझे एक वड़ा भयानक अनुभव हुआ 
था । हवाई अड्डे पर जब में उतरा, तो मेरे 
दफ्तर की स्थानीय शाखा की कार मुझे 
पिकेडिली सरकस पर एक अजीब-से होटल 
म छोड़ गयी । मेंने सामान अपने कमरे में 
भिजवाया और खाने के लिए किसी रेस्तरां 
की तलाश में निकल पड़ा | 


x 
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'होनेवाली थीं और सभी होटल भरे! 






खा-पीकर में टहलता हुआ अपने | 
की ओर चल दिया । पर कौनःसाई| 
और कहां ? मेंने न उस होटलकाना॥| ६ 
था, न उस सड़क का, जिसं पर कि 
था । हमारे दफ्तर की शाखा तव ल . 
हो चुकी थी । में इधर-उधर घूमता]. 
'और लगभग बीस होटलों मे मेन Til ज 
में उनके यहां तो ठहरा हुआ नहीं हूं। | क 
' आखिर जब अपने होटल का कहींफ 
चला, तो मेंने एक और होटल में qma ^ 
चाहा | पर कहीं कोई कमरा खाली हाँग q 
क्योंकि उन दिनों वहां ओलिंपिक सेहे R 









थे । आखिर वाई० umo सी० ए० बे स 
दयालु क्लक ने मुझे मेज पर सोन को झ| र. 
जत दी और मेन वहां रात काटी । रब 8 
होटल की चाबी अपने पास रखता ह| १ 
होटल का नाम व पता एक कागज पर| १ 
कर जेव में रखता हूं । |" 
एक वार शंघाई के 'आडवे मेंगत ग _ 
अपने कमरे की देखभाल करनेवार १ 
के वारे में पूछा । वह qur मुझे बहुत 
लगा था। पर उस दिन सवेरे वह दिवार 
दिया था।“बेचारा लिङ फिट! वह १ 
कर रहा था, ” असिस्टेंट मेनेजर "८ 
कल दोपहर को वह एक राजग da 
अटेची केस में से उसके कागज-पत्र . , 
कर देख रहा था। कल रात उसे जाग 
घोने पड़े ।” एक क्षण रुककर 2. ने 
कहा-“आप फिक्र नहीं कीजिय | P | 
का बेटाअपनेबापकी जगह की |, 


d 


g 


q 


i शादी सें पहले मेरे पति 
zm पहले वे बहुत उछले-कूदे-आदत 
सेमजवरजो ठहरे। परंतु तव वे इतने 
R aia न थे कि पिताजी की आज्ञा न मानत । 
१ बस] माताजी के सामने हाथ-पेर पटकन 
19 ठगे । बोले- शादी की अभी एसी कोन-सी 
Wi जल्दी है? आप क्‍यों नहीं जाकर पापाजी 
को समझातीं ? ` | 
wi माताजी ने करुण हंसी हंसकर कहा- 
Tš] “बेटा, मेरी इतनी हिम्मत होती, तो क्‍या 
र] तसात समंदर पार विलायत पढ़ने भेज 
is दिया जाता ? ` 
रे “बड़ी मुसीवत में जान है! मेरी तो 
के समझ में ही नहीं आता कि यह सव कया हो 
रहा है! लोगों को क्‍या पड़ी है? जब में 
Ti] सुद चाहता, शादी कर लेता । यह तो सरा- 
है सर जबदस्ती है ।” कहते-कहते गस्से में 
Er. किताबें-अखवार इधर-उधर फेंकने 
वे। 


qq जव बड़ पंडितजी के पास खबर पहुंची 
तो उन्होंने कड़ककर' कहा -“उसको मेरे 
॥ पास भजो।” उनके आने पर पिताजी ने 


id {श- क्या ऊधम मचा रखा था ऊपर 
हके म?” त 
í Y से एक बंदर भीतर घस आया | 

गड़वड़ कर गया ।” 


| 
॥ _ मेगा दिया 2?” 

i: iw उस बदर को ?” पिताजी 
[L š 

" जी 
1 १९६४ 








हों, जी नहीं, वह भागकर कहां 
४९, _ हिन्दी डाइजेस्ट 
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जायेगा ? पास में ही एक दरख्त की डाल पर चढ़ गया है । e 
पिताजी ने कहा-- g, तो फिर एसे बंदर को हम रस्सी से बांधकर रखेंगे । छरा ° 

म 

' तो रोज उसका यही काम रहेगा । : 
L0 यह सुनकर वेचारे उलटे पांव अपने कमरे में लोट आय । फिर अचकन-पगही को “ 
O fest जाना ही पडा | E कमग 
E | मैं उनकी वसीयत का गवांह था : 


बात दस वर्ष पहल को है तब में विदेश-मंत्रालय म॑ कार्य करता था | एक fa 
प्रधान मंत्री का जरूरी वुलावा आया । में तुरंत उनके कार्यालय पहुंचा और जेसे है 
भीतर प्रवेश किया, पंडितजी मस्कराये और बोले-- में आपको अपनी वसीयतः-का प्र 
बनाना चाहता É । Ë 
मे इस पर हक्का-वक्का रह गया । क्योंकि वसीयत की वात से एक अप्रिय दुख] से 
आंखों में तिर गया | मगर पंडितजी को शांत और स्थिर देखकर मेने अपने आपकोएश ` 
और जो काम वे मझे साँप रहे थे, उसके लिए अपने को यथाशक्ति तेयार किया, ताश द 
च्छुक न दिखू | तत्कालीन गृह-मंत्री डा० काटज, जो प्रथम साक्षी थे, वहां मौजूद ब। 
लोगों के सामने वसीयत लिखने का संक्षिप्त-सा समारोह-यदि उसे समारोह कहा जार š 
` SS हुआ । पंडितजी ने रोजमर्रा के काम की तरह वसीयत पर हस्ताक्षर किये aru 
दोनो ने उनके हस्ताक्षरो की गवाही कर दी | 
अपने कमरे में आकर में आनंद-विह्नल हो रहा था-इसलिए कि में कोई पंडित 
pl मित्र-मंडली में नहीं था, फिर भी आज मुझे इतना सम्मान मिला था । वसीयत में बया 
| _ या यह मुझे नही मालम था। मेंने सोचा उसमें अवश्य ही कुछ नितांत निजी बातें होंगी। ने 
किसी वाहर के आदमी को नहीं बताया जा सकता होगा । परंतु मेरा यह खयाल गलत कि q 
शाम का जब म दफ्तर से घर जाने को था, पंडितजी मेरे कमरे में आये । वे प्राय: 7 प्र 
x T प्र ससझा,मुझे किसी काम के संबंध में निदेश देने आये होंगे पर बात ऐसी त थी | 
E. एन० आर० !” उन्होंने कहा-“सवेरे आपने मेरी वसीयत की गवाही 
आपको यह मालम नहीं है कि मेने उसमें क्या लिखा है । लीजिये, वह यह रही । र 
घर ल जाइय ओर कल सुवह मझे लोटा z 1” 
E ह र वसीयत मेरे हाथ म॑ दे दी और नमस्ते करके चलि 
E 39 एसा हतप्रम हुआ कि समझ में ही नआया कि क्या कहूं; और जब कह 
य भी, तो देखा कि पंडितजी जा चके हें | कमाल के आदमी है! मैंने सोचा | 
E बनने म मेरा योग औपचारिक मात्र था, इससे मझे यह्‌ हक कतई नहीं मिलता arit | 


uo 
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दतं कि उसमें क्या लिखा है । इस पर भी पंडितजी ने महसूस किया कि मुझे उनकी वसीयत 
M पक्या है, यह शात होना चाहिये । यही नहीं, उन्होंने वसीयत मुझे दे दी, ताकि में घर पर उसे 
में इत्मीनान से पढ़ सक्‌ । 
ह, ऐसे थे पंडितजी | सौजन्य से परिपूर्णं और मानवीय संबंधों में वरावर यह ध्यान 
[S रखनेवाले किं दूसरे आदमी के साथ किस तरह पेश आना उचित है । और यही कारण था कि 
जिन्हें भी उनकी सेवा करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके हृदय पंडितजी के प्रति अमित 
प्यार और श्रद्धा मे भरे É । -एन० आर० पिल्ले 
12 
d Aw घर बिना बुलाये भेहमान होकर आये 
कि. सेरी पत्रिका शंकसं वीकली' का उद्घाटन १८ मई १९४८ को नेहरूजी ने अपने हाथों 
| किया था। मुझ पर उनका कितना गहरा स्नेह था, यह एक दिन की अविस्मरणीय घटना 
व से उजागर हो जाता हे, जिसे मं आपके सामने रख रहा हूं । 
` एक बार मेने स्वर्गीया सरोजिनी नायडू और श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने घर 


` 
M 


P दावत पर बुलाया था । उन दोनों के आने के कुछ देर वाद ही पंडितजी भी आ पहुंचे और मेरी ' 


Hi सुवर्‌ लेने लगे कि मेंने उन्हे क्यों नहीं आमंत्रित किया । वे जमकर बैठ गये और बोले- भले 
| ही में बिना बुलाया मेहमान हूं; मगर अपना दावत का हिस्सा लेकर रहूंगा I” 
W| उस समय वहां कौन ऐसा था, जो उनकी वात सुनकर गद्गद नहीं हो उठा ! -शंकर 


1 पचास वर्ष पूर्व का जवाहर 
| _ जवाहरलाल नेहरू से में पुरे पचास वर्ष से परिचित था । उनके पिता मोतीलालजी 


| TES भेरे वकील थे । माचे १९१४ में एक दिन इलाहाबाद में, आनंदभवन में, जब मेरा उनसे 
परिचय कराया गया, तब वे उदीयमान बैरिस्टर थे । मेने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और 
` | भता के साथ कहा-“विख्यात जवाहरलाल से मिलकर मुझे खुशी हुई 1” 


| = मुझसे e ोटे ~ - गैकते गोले t नहीं 
J. a वे मुझसे चौदह वर्ष छोटे थे मुझे टोकते हुए बोले-“ नहीं जनाव, विख्यात TTE 


-दोवान अलखधारो 


1 


हाजिर-जवाब गेहरू 


: "पहा, कुख्यात जवाहर |" 


i| ~ -— 9 e 
dd र्य बात उस समय की है, जब राहुलजी रूस जानेवाले थे । इससे पूर्व प्रयाग विश्वविद्या- 


EU उका भाषण हुआ | सभा की अध्यक्षता कर रहे थे नेहरूजी । 
उन दिनों राहुलजी उन लोगों की खूब खबर लिया करते थे, जो विश्व का सारा ज्ञान 






ML 


ard 


Ebo. 


d Wir 
i) DD ims SI ‘~. - - पहुंच - T 
| TIT ही खोजते रहते ë 1 कई बार उनका आवेश चरम सीमा पर पहुंच जाता. 
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मेरा दावा है कि मुझे हिन्दु- 
स्तानियो की परख है-और 
` किसो भी संपादक से अच्छी 
परख है। में कहता हूं, में उन्हें 
ज्यादा अच्छी तरह जानता 
हूं; क्योंकि मुझे उनसे इंतिहाई 
प्यार है; क्योंकि में उनके 
पास प्यार से गया हुं; क्योंकि 
मुझे प्यार देने में वे बड़े उदार, 
बेहिसाब उदार रहे हैं। और 
उनके बारे में मेरी बहुत ऊंची 
` राय है। -जवाहरलाल नेहरू 


इधर नेहरूजी बोलने खड़े 


भी सुनना मुश्किल हो गया | 


हुए, उधर बेतहाशा शोर-शरावा होने लगा । अपनी 


था । उस दिन के भाषण में उन्होंने कहा" खो 
Ira | डी हे 1 कहीं-कही ३] 
प्रतिशत तो वेवकूफियां भरी पड़ी ह । कहींकही ài 
अक्ल की वात ë । | 
नेहरूजी ने भी अंत में अपने भाषण में vu 
का समर्थन करते हुए कहा-“इनकी तरह के नित 
विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं qar होते ? यदि मेर: 
आदमी यह सव कहता, तो आप कहते कि तुप _ 
जानते हो पुरानी किताबों के मुतल्लिक ? लळित 
पु Trew ! wp 
तो ऐसा आदमी कह रहा है, जो पुरानी किताबों ब i 
तेरता रहा है।” > 
यह सुनते ही एक छात्र बोल उठा qug š 
हें, पार नहीं पाया हे l” : 
पंडितजी ने तुरंत एक चपत-सी जडत हुए Rz 
UL. ` ओं wà ` s मेंढकों B 
हां, जो लोग कुओं म॑ तरत हे, वे मंढ़कों की तर 
पारसे उस पार चले जात ë । जो समुद्र में तरत हबे र 
ही रहते हू, आर-पार नहीं जाते ।” -रामर्वर्प š 


 निश्रीक नेहरू 
विभाजन से qd १९४६ में नेहरूजी को क 
की एक सभा में भाषण करना था जिन्ना EC उ 
अनुयायियों ने मुसलमानों में नेहरूजी के प्रति गहरा र 
फेला रखा था। सभा में असंख्य कट्टर मुसल्माग | ३ 
भीड़ जुटी । योजना यह थी कि नेहरूजी को भा ब 
गिज ने करने दिया जाये । q 
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यह देख नेहरूजी चुप हो गये और कुछ देर यों ही खड़े रहे । इस पर भी जव à 


देखा कि लोगो की 


v 194 
नवनीतः ` 
r SY 
* 


"duh Ssa बढ़ती ही जा रही है, तो उनका चेहरा गुस्से के मारे ue |. 
और उन्होंने कोछाहल को चीरती हुई ऊंची आवाज में कहा: . 


t - 
कायरो ! यह कया ऊधम मचा ~ - बु... 

* S Ss RR UL TNTSSTR? ममें से किसी से भी में अकेला 
cH करने को तैयार हूं 1 जो अपने को इस काबिल समझे 


द 3 
° | 





से मंच पर आ जाये ।” l: 
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और जवाहरलाल ने अपनी आस्तीन ऊंची चढ़ा लीं ! 
हुल्ळडबाजों को मानो सांप सूंघ गया । जो हु-हा कर रहे थे, वे अव वाह-वाह करने 
|o हवा में नेहरू-जिंदावाद का नारा गूज उठा । _अलका 


: 

à जन-जन के विश्वासी 

$ तीन-चार वर्ष पहले की वात है । नेहरूजी मनाली से लौट रहे थे । रास्ते में रैसन नामक 

UM गांव में लोगों को खड़े देखकर उतरे और qaw चल पड़े । एक सज्जन आगे बढ़े और अपने 

| हाथ का अधपका आम प्रधान मंत्री को भट करत हुए बोले- यह हमारे बगीचे का फल है 1” 

॥ पंडितजी ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया 1 तभी उनका डाक्टर आगे बढ़ा और उन्हें 

- रोकने लगा 1 वह आम की जांच करना चाहता था; पर नेहरूजी की आंखों में गुस्सा देखकर 

| हक गया । वे मुस्कराते हुए वहीं वह अधपका आम खाने लगे । उस समय उनके मुंह पर 
जो भाव था, मानो डाक्टर को कह रहा था-““मान का तो विष भी अमृत होता है । यह मेरी 

११ जनता की भेंट है | ये लोग भला मेरे साथ छल कर सकते हें ! ” 


और उन सज्जन के साथ ही तमाम उपस्थित लोग वह दृश्य देखकर भाव-विभोर हो . 


रहे थे । -अरुण सरीन 


दो अमिठ ES 
दो दृश्य आजकल अक्सर मेरी आंखों के सामने घम जाते ë । दोनों में नेहरूजी हे । 
कुरुक्षेत्र का शरणार्थी-केंप । बापू की हत्या के एक-दो महीने बाद की बात । नेहरूजी 
जो कंप का निरीक्षण करने आये थे, शाम को सार्वजनिक सभा में भाषण देने के वाद दिल्ली 
खाना हुआ चाहते हैं । कार तैयार है । लेकिन वे बाहर खड़े हें, सेकडों शरणाथियों के वीच । 


WT दिलवा दीजियेगा......पंडितओी, ,मेरी दुकान,......पंडितजी, मेरी पेन्शन......और 
ही दोनों हाथों से अजियां लेकर कार की सीट पर डालते जा रहे हें और कहत जा 
ह~ हां भाई, हां बहन ।” कार का इंजन चाळ है; लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं । मानो 
शित समय है उनके पास | और उनकी आंखें कह रही हैं- TAR से हर एक मेरा है, में gud 
ह९ एक का हूं । तुम सवके सब मेरे हो, में सबका सव तुम्हारा हूं ।” और हमें लगता है 
| ए चले गये; लेकिन हमें अनाथ नहीं छोड़ गये । 
राई हराइून के फारेस्ट रिसचे इंस्टिट्यूट के सभा-भवन में कांग्रेस महासमिति की बैठक । 
Ts शुरू हो चुकी है । सभा-भवन की ऊंची सोपान-पंवित के पास हम दस-बीस दशक 


हहे । एक चमचमाती हुई सरकारी कार आती है और नेहरूजी व सरदार एटेल उसमें से | | 


१९९४ 
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उतरते हे । चुस्त चूड़ीदार पाजामा पहने नेहरूजी आठ-दस सीढ़ियां एक सांस मे चर |... 


फिर चौंककर दाये-बायें देखते हे, आधे क्षण को ठिठके रह जाते हे ओर सरं से sal ` 


दूसरी सीढ़ी तक, जिस पर वृद्ध और रोग-जजर सरदार ने अभी कदम sal 
सहारा देकर सरदार को धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ा ले जाते Š । इन दोनों महानायकोड : 
मतभेद की अफवाहों के उन दिनों में हम दर्शकों को इस छोटी-सी -घटना में नेहुरुजी कषु 


*सुशीलता और विनम्रता तो दिखती ही है; उससे कहीं अधिक गहरी एक ओर॑चीब वि 


आभास मिलता है।......यह शख्स मतभेद को मतभेद तक ही सीमित रखता दै; ma 
आगे बढ़ने के लिए उतावला होते हुए भी पीछे लौटकर सेबको साथ ले जाना Ta 





प्रजातंत्र हमें उनके हाथों में सुरक्षित प्रतीत होता है । . राण 


जूते लेकर पीछे qs f| 

-— देश के विभाजन के साथ एक ऐसी उन्मादी लहर आयी कि लगा, रोगों | 
.भी विभाजित हो गये ë । सांप्रदायिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया एक 
` दूसरी जाति के लोगों की जान की ग्राहक हो. गयी । i 
ऐसा ही एक दृश्य मेरे सामने है । दिल्ली में दंगों का जोश पूरे उफान पर है। भ. 

जगह लाझे पड़ी हें । घर जल रहे हें। दुकानें लूटी जा रही हैं। कुछ लोग एक जूते कील 
में घुस रहे हे. दुकानदार डरकर भाग गया है। लोग जूते ले-लेकर भाग रहे GI Pa 
अचानक एक दवंग आदमी सफेद चूडीदार पाजामा और अचकन पहने द 

. हुआ दुकान मं घुसता है। उसे देखते ही अपराधियों के हाथ थम जाते हें। पर एक धृष्ट , 
कुछ जूते लिये हुए भाग खड़ा होता है) इस पर वह सफेदपोश एक जूता उठाकर उपे 







` दौड़ पड़ता है | उसकी ललकार सुनकर बदमाश जूते छोड़कर भाग जाता है और ब 


जूते उठाकर दुकान में रखवा देता है। | | 


sa लोगों के खोलत खून की जरा भी परवाह न कर, निडर-निहत्या बा 


. यह पुरुष और कोई नहीं, हमारा हृदय-समम्राद जवाहरलाल था ! -गंगाशण 


| x | E dk 1 

. राष्ट्रसंघ के पंद्रहवे अधिवेशन . के सिलसिले में प्रधानमंत्री. तेई 1 
गय हुए थे। एक दिल वे क्यूबा के जननायक डा० फीडेल कास्ट्रो से मिलने B जिर 
उस अदना-से होटल में पहुंचे, जहां कास्ट्रो ठहरे हुए थे । अमरीकी अखबार ds 
A | एक पत्रकार पूछ भी बैठा कि वे स्वयं क्‍यों गये, कार्टर की B 
क्यों नहीं भेजा | वीरता के पुजारी नेहरू कां उत्तर था-“एक बहादुर आ« || 


LY 


'मिलाने के लिए मे दिन-भर पैदल चलकर उसके 'घर जाने को भी तैयार है l: dt 
App. त हेड. CAM 2d ) 
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: 3M ८. - z 2२९, 
ष्य “धरती की शान, मजाक ऑर समस्या” दे । विख्यात जीवशाख्री वोस का यह. 


"esr संस्मरण दिखाता है कि पश्चु से परम पुरुष तकं की समस्त भावावस्थाओं की 


र 


इ वात विलकुल स्पष्ट हे कि आज भी 
| मनुष्यों और उनके कार्य-कलापों में एक- 
दम परस्पर-विरोधी लक्षण पाये जाते I 

छोभ-लालच व अन्याय से लेकर :त्याग- 
तपस्या ओर आत्मबरिदान तक, स्वाभा- 
विक दुनियादारी से लेकर उदात्त प्रेरणाओं 

भर इसी तरह भौतिक सिद्धियों के साथ 
QR आध्यात्मिक आनंद को तरंग भी उनमें 
यी जाती हैं । मानव-स्वभाव की इस 

हणी विशेषता के कारण ही पदार्थ-विज्ञान 
«i प्राणिविज्ञान की तुलना में मानव-विज्ञान 
i Ë कुछ जटिलता-सी अनुभव होती है i 
d पवसे रोचक तथ्य तो यह है कि यद्यपि 
रचना का मूल स्वरूप बिलकुल TA- 
| TT से मिलता-जुलता है और मानवीय 
भाव में पाशविक प्रवृत्तियां भी परिः 
$ E होती हे, तथापि मानव-जीवन के 
विकोश आकर्षक और उदात्त पहल कुछ 













I पानवःजाति के बाहर कहीं नहीं पायी 
tš s Ser पायी भी गयीं, तो बड़ी कठि- 
| १४ हो दिख पड़ती हे | यहां में एक 
qu ds 
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RIS विशेषताओं से परिपूर्ण होते हैं, जो या 


छरा मनुष्य-जीवन रूपी वर्णफल्क में प्रतिफित होती है । 


` रेने चुबोस 


4 


निजी अनुभव. देता हूं, जिससे. स्पष्ट हो 


जायेगा कि मनुष्य की मानवीयता उसे 
किस प्रकार दूसरी सृष्टि से विलग कर देती 
है और किस तरह अन्य परंपरागत ME- 
तिक विज्ञानों की तुलना में कई वैज्ञानिक 
समस्याओं को जन्म दे डालती है । 

यह संभवत: मई माह की दोपहर को 
'बात Š । एक बड़े नगर का सार्वजनिक पाक 


था । तभी ग्रेट लेक्स से वहां मंद-सुगंध बयार 


उठी औरं साथ में कुछ खुरक व गरम झोका 
समेट लायी | आकाश एकदम प्रकाशमय 
था । पाकं स्त्री-पुरुषों, बूढ़े-बच्चों और फंटे- 
हाल या चमक-दभकवाळे सब तरह के लोगों 
से भरा हुआ था । कुछ लोग हंसी-मजाक व 
गप्पशप्प करते हुए सँडविच खा रहे थे । 


कुछेक व्यक्ति सूय के प्रकाश में बड़े मजे से | 
घास पर नंगे बदन बेठे आराम कर रहें थ; 


तो कुछेक हाथ में हाथ डाले रसिया बने 
इधर-उधर ede रहे थे । पाकं में बहुत-से 
कबूतर भी थे, जिनमें कुछ चुग रहे थे; कुछ 
बड़ी शान से इधर-उधर घूम रहे थे, कुछक 


नंर-कबूतर पंख .फड़फड़ाकर मादा कबू- ` ` 
५५ 000 oso हिन्दी डाइजेस्ट 
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[ माइकलेजेलों का विख्यात चित्र आदम का सुजन?] 
क्या कोई कमेटी मिल-जुलकर हैमलेट' रच सकती थी? या क्या कोई क्लब मोना 
को अंकित कर सकता था ? कया बाइबल किसी सम्मेलन को रिपोर्ट के रूप में त्त 
सकती थी ? समूह सृजनात्मक विचारों को जन्म नहीं दे सकता । प्रेरणा ud. 
व्यक्ति में ही waq हे । सुजन की दिव्य चिनगारी परमात्मा की उंगली से छिटककर 
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को उंगली पर आ बेठती है 1 


' तरों के साथ प्रणय-क्रीड़ा में लीन थे | 


मेने यह दृश्य देखा और मन-ही-मन सोचा, 
मानवीय व्यवहार और इन कबूतरों के क्रिया- 
कलाप में कया अंतर है | और मुझे अनुभव 
हुमा कि वास्तव में मानव एक पशु Š | दुसरे 
शब्दों म॑ कहें, तो मानव एक ऐसा प्राणी है, 
जो अपने विकासोन्मुख अतीत की उप- 
लब्धियों व भौतिक प्राप्तियों का आनंद लेते 
हुए और अपना परिष्कार करते हुए सभ्यता 


की इस सीढ़ी तक पहुंचा Ë । कुछ क्षण के 


. लिए में परंपरागत विज्ञान की इस धारणा 


में डब गया कि जिन रासायनिक तत्वों से 
मनुष्य का शरीर वना है, उनके विष्लेषण 


` नवनीत 
५६ 


3-A ers óc ee AGS CP RENS, 


a fie 
` 


से मानवीय स्वभाव को समझा जा 
है। ये तत्व हे-रुधिर-वणिका, W 
मस्तिष्क के लाइपिड और जीन के 
इक अम्ल । . | 
कितु इसके साथ ही uv 
का भी खयाल आया, जिसम मा” | 
एकदम मशीनी परिभाषा मे व्यक्त, 
गया है; क्योंकि कई अर्थो.मे यरद! 4 
विद्युत-अभिगणक ( were |, 
टर) जैसा ही है । इतना ही न्दी m 
मस्तिष्क किसी ga तक और ” A 
और. रोचक है; साथ A || 
ढवीपीय प्रक्षेपास्त्र (आई०।सीं? s » 
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३इहीं ज्यादा आकर्षक i 
शाम को जब में पाक से लॉट रहा था, 
| तो मेरी नजर ऐक चर्चे की दीवार के अभि- 
| उद्व पर पड़ी। उस पर भारतीय कवि रवींद्र- 
नाथ ठाकुर की जन्म-शताब्दी के संवंध में 
।अत्यात्य विवरण के साथ उनकी पुस्तक का 
ह | गहू वाक्य भी अंकित था- मेरा आत्म- 
| gi में दृढ़ विश्वास है । कितु इस विश्व से 
भिन्न वस्तु के रूप में नहीं, अपितु इसके सर्वा- 
पिक स्पष्ट सत्य के रूप में में इसे स्वीकार 
करता gu 

दीवार पर अंकित इन शब्दों ने मुझे कुछ 


` 


" QC OES `. 4007 
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SS 


शेर अव भी दिल में घर किये हुए हें । 


| 
s. 


Lo hs 


सोचने को विवश कर दिया और मैने अनु- 
भव किया कि सिफ भारत में ही नही, वल्कि 
दुनिया-भर में ऐसे अगणित लोग हे, जिनके 
लिए शारीरिक सुख-सुविधाओं की अपेक्षा 
आधिभौतिक समस्याओं का महत्व बहुत 
अधिक है । 

अतः यह स्पष्ट हे कि मानव-स्वभाव 
का आध्यात्मिक पहल भी सचाई के उतना 
ही निकट है, जितना कि शारीरिक ढांचा 
और पाशविक लक्षण | अपने आदिम काल 
से मानव में पशुत्व एवं देवत्व का अद्भुत 
समन्वय रहा है । 


हाईस्कूल परीक्षा मेने उर्दू में पास की थी । हाई स्कूल की किताबों में पढ़े हुए जौक के 


किसी बेकस को ए बेदाद गर मारा तो क्‍या मारा । 


जो खुद ही मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा d 
E न मारा आपको जो खाक हो अकसोर बन जाता । 
; अगर पारे को ऐ अकसीर गर मारा तो क्या मारा ॥ 


और सौदा का यह शेर भी- 


नाजां न हो तू इस पर कि तुझको संग में से, 
गोहर निकालने का कस्बो-कमाल आया । 


र्ण 
र 






(p उपस्थित किया | 
, _ स्वाभाविक मानवीय 
at 


[; बमिमानी, र प्रातिशोध 


qe: के आगे वो साहबे-हुनर है, 
कोना! किसी के दिल से जिसको निकाल आया ॥ 


ER जोक और सौदा के इन शरों में व्यक्त भावों ने सामाजिक व्यवहार का एक आदश मेरे 
ुर्बेलताओं के वशीभूत होकर इस आदर्श का पालना मुझसे 


y. E पड़ा हो, फिर भी ये भावनाएं हर भूल-चूक के अवसर पर चेतावनी बंनकर 
E m रही है कि आदर्श और अमल के बीच की खाई पाटना कितना दुर्वार है । 


-राजबहादुर सिह 
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| का 
| = तियो थ्य भी उतना, ही महत्त्वपूर्ण हे, | | 
V राष्ट्र के छिए उसके वृक्षां व वनस्पतिया का स्वास्थ्य भा ITT, र 
Es STR उसके नागरिका का स्वास्थ्य । kz 
e | ` प्रो० पी० महेरवरी . ND 
i i š ; * | x. - - छो 
E आः आयरलेंड के निवासियों का मुख्य लेखक ने लिखा कि पृथ्वी के भीतर कं ह 
| | भोजन था | वही वहां की एकमात्र मुखी-विस्फोट होन के परिणामस्वजञ| रण 
फसल थीं। सन १८४५ और १८४६ में वहां यह सवंनाश हुआ हे d वक 


आलू की फसल बुरी तरह बरबाद हो 
` गयी। घोर अकाल पड़ गया । | 
` एक कॅथोलिक पादरी फादर, मैथ्यू ने 
उन दिनों की saw के बारे में लिखा है - 
E: “पिछले महीने ( जुलाई १८४६.) की २७ 
` ___.. तारीख कोजब में को से डबलिन होता हुआ 
_ गुजर रहा था, तो यह सर्वनाशी पौधा भरी- 
प्री फसल के रूप में लहलहा रहा था | 
लेकिन कुछ ही दिन बाद ३ अगस्त को 
` ` लोटते हुए में देखता ही रह गया-सूखकर 
। मिट्टी में मिलते हुए पौधों के ढेर-के-ढेर ! 
|  'बरबादखेतोंकी मेड़ों पर बैठे अभागे किसान 
हाथ मल रहे थे और विलाप कर रहे थे, 
उस विनाशलीला पर, जो कि उन्हं अन्नहीन 
कर गयी थी |” 
फसल की इस भयंकर बरबादी का कारण 
. क्या था, इसका किसी को पता नहीं था; 
` मगर अपनी-अपनी अटकळ सब लगा रहे 
थे | बहुतों ने कहा कि पापियों को दंड देने 
' के लिए ईश्‍वर ने यह लीला रची है। एक 
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लंदन से निकलनेवाली पत्रिका गक 
क्रानिकिल' के संपादक लिडल ने qe 
आलू की रोगग्रस्त पत्तियों rime 
किया । उन पर उसे फफूंदी नजर बे 
. लेकिन लिडले ने फफूंदी को रोग पधी 
लिए दोषी नहीं माना और कहा गि 
पौधे के रोगी होने के फलस्वल्म १७ 
pisar की तरह है । U 
इस लापरवाही की बंडी भारी 
चुकानी पड़ी । दिल दहला देतव E 
से देखते-ही-देखते अन्न की कमी "६ 
अकाल भुखमरी में और भुखमरी १. 
बदल गयी । जिन्हे मौत ने वर लि 
कष्टों का तो अंत हो गया; परंतु 5 
उनके कष्ट और भी बढ़ गर्थ | वाय 
लाचार होकर बहुत-से मा१ ' फू 

ने अमरीका की शरण ली शि 
००० eui 

` एक जमाना था, जब 4 ही 
की खेती को बही स्थात प्राप्त | 
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दारका मे मक्का का है, या पंजाब में गेहूं का 
। इस छोटे-से द्वीप ने काफी की वागवानी 


| बहे उत्साह से शुरू की थी और इससे उसे 


काफी आमदनी भी हो रही यी। 
| सुत १८६९ में एम० जे ० बकल ने श्री- 


|| जका में पेराडेनिया-स्थित वनस्पति-उद्यान 

मे प्रात काफी की पत्तियों पर फफूंद का 
छोटा चकत्ता देखा | उस फफूंद को उन्होंने 
 हेमीलिया' नाम दिया और उसका विव- 
रण प्रकाशित किया । उस समय किसी ने 


बकले की वात की ओर ध्यान नहीं दिया 
हबर न श्रीलंका की सरकार ने ही उसकी 
[कुछ चिता की । लेकिन अगले, दस वर्षों में 
{ह रोग सारे श्रीलंका म॑ he गया | 







ह्वी; मगर उसकी वजह से पौधे की आधी 
पत्तियां झड़ जाती थीं । नतीजा यह हुआ 
कि जहां भी फफूंदी फली, फसल आधी XE 





गयी । अव श्रीलका सरकार की भी आंखें . 


| खुळी ओर उसने इंग्लेंड से सहायता मांगी । 
ह| इग्लेड के संसार-प्रसिद्ध वनस्पति-उद्यान 
mm के अधिकारियों ने १८८० में एच० 
[शिण वार्ड को श्रीलंका भेजा । उन्होन 
१6 H ओर प्रयोगशाला में काफी के इस 


"रोग की विस्तार से जांच की । लेकिन : 










| यह फफूंदी पौधे को तो खत्म नहीं करती ' 


कुनैन, कोको व रवर्‌ और बाद में चाय की 


पैदावार में जुट गये । काफी का उत्पादन 
श्रीलंका मे खत्म-सा ही हो गया | 
| ००० 
कोको 'श्िओब्रोमा कोको' नामक पौधे 
का फल है | पहल-पहल जब वह्‌ घाना पहुंचा, 
तो एक फल दो डालर से भी ज्यादा मे विका 
था । धीरे-धीरे घाना में कोको पनपने लगा। 





खेतों में भटकते हुए भूखे आय- . 
रिश घालक-१८४६ के अकाल 
का एक समकालीन. चित्र । 


१८९२ से १८९६ तक के पांच साल में वहां 
कुल १२ टन कोको का उत्पादन हुआ था, 


S- E होत का, जब चिड़िया चुग लेकिन १९५१ तक पहुंचते-पहुंचते उत्पा- : 
ह ` तो यहां चिड़िया तो नहीं; मगर दन की मात्रा २,७५,००० टन वाषिक तक 1 
p काफी के पोधों पर पूरी तरह हावी पहुंचगयी।  ' : ह 
E T थी । पैदावार घटती गयी । बागान- । पिछले दंस साल में इस फसल पर भी एक a 
YE. enar उठाते हुए हिम्मत विषाणु (वाइरस) की नजर लगी और ४: 
y १९ TH और काफी को प्रणाम कर पहले कोको के पौधे 'फूली शाखा' (स्वोलनेशूट) ` à 
DOM ५९ हिन्दी डाइजेस्ट ` | 
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नामक रोग के शिकार होने लगे । इस रोग 
को पैदा करनेवाला विषाणु अंगूरी कीड़े 
(मीली वग) द्वारा फैलाया जाता ë ! घाना 

के पूर्वी प्रदेश को इस रोग का सबसे तीव्र 
आघात लगा । कहा जाता है कि यह वीमारी 
१९३० में टोगोलेंड से घाना पहुंची थी । 

वीमारी फैलती गयी और यह डर पैदा 

हो गया कि कहीं घाना के कोको-उद्योग की 

भी वही हालत न हो, जो श्रीलंका में काफी- 

उद्योग की हुई थी । इसलिए सरकार ने 

कुछ साल पहले किसानों को हुक्म दिया कि 

रोगग्रस्त कोको-वृक्षों को जलाकर नष्ट कर 


एक बार पुज्य रविशंकर महाराज रेल में यात्रा कर रहे थे। RA 
तकली भी चला रहे थें और बात भी करते जा रहे थे । एक-आध घंटे बाद ३ 
सामने SŠ हुए आदमी ने उनसे कहा-“ घंटे-भर से आप हाथ ऊपर-तीचे कर ऐ | 
. पर जरा नोचे तो देखिये, बस इतना-सा सूत तैयार हुआ BU Ws 
बोले“ भाई, भेरा इतना सूत तो हुआ, तुम्हारा उतना भो नहीं । मेते हू 


e 


` पाया; लेकिन तुमने तो गंवाया-ही-गंवाया Ë ।” 














दिया जाये । पहले तो कोई राजी ह 
मगर वाद म जब सरकार ने ज्यात 
दिया और कड़े कदम उठाये, तो कि 
आदेश का पालन करने लगे इस तरर 
को रोगमुक्त करने में काफी सफलता! 
हे और घाना का कोको-उद्योग Ñ 
जोर पकड़ने लगा Š | | 

ये उदाहरण सचेत करते fa 
में ही नहीं, पड़ोसी के खेत में भी कोई 
लग गयी हो, तो होशियार हो जानार्चा 
क्योंकि पड़ोस की आग आपके धर ने 
जला सकती है।  [ 'खेती से um 


LARE 


aa महावीरप्रसाद.द्विवेदी की जन्मशताब्दी के प्रसंग में जून के वशी - 


प्रकागित लेख 'हिन्दी का भगीरथ! के संबंध में प्राप्त 
E “हिन्दी का भगीरथ' में 'सतसई-संहार' के विषय में छयी यह बात सत्य नही र 
अतम दविवेदीजी के बाद श्री पढदुमलाल पुल्तालाल बख्शी के समय वह लेखमाला 4 


der 


जिस समय 'सतसई संहार' नामक लेखमाला 'सरस्वती? में प्रकाशित हुई i 
बस्शीजी खरागढ़ H विद्याभ्यास कर रहे थे | सन १९ 
पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी के रुण होने के पश्चात्‌ श्री दे 


संपादक वने । इन्हीं के समय 'सतसई aig 
स्वर्गीय नरदेवजी शास्त्री ने भ्रमव 
कर दिया हूँ । 


TX प्रकाशित हुआ था । 2 
श श्री वर्शीजी का नाम इस s 


एक पत्र नीचे दिया जा रई; 


à 








२० में वे 'सरस्वती'के सपा 


-राजूलाल 
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y प्रा मुकह्मेबाजी वादी और प्रतिवादी 
| दोनों को चौपट कर देती है। अव्वल 
तो उचित न्याय मिलता ही नहीं । मिलता भी 
बी तो अक्सर बहुत देर से और वह भी इतना 
d NIIT कि न्यायार्थी को बेभाव पड़ता है। तो 
st फ्रि न्याय के लिए न्यायालय के अलावा 
4 हा जायें ? एक सीधा और सहज विकल्प 
है मध्यस्थता | 
#| ._ भो लोग अपने देश से वाहर व्यापारिक 
«d करते हे, उनके लिए आपसी विवाद 
A का मध्यस्थता से बढ़कर और कोई 
तही । हर देश के अपने कानून 
| _ व दुसरे देश पर लागू नहीं होते । 
P» ` हालत में देश की अदालतें बहुत अधिक 
१९६४ 


| 










६१ 


पं च-फेसला अंतर्राष्ट्रीय व्यापा- 
रिक. विवाद सुलझानेवाली 
सास्टर-चाबी हे । 


सहायक नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे अपने 
देश के कानून देखकर फसला देती ë । ऐसी 
स्थिति में दो विभिन्न देशों में रहनेवाले पक्षों 
को स्वीकार्य न्यायोचित तो निर्णय मध्य- 
CUE YESI E A 





अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 
मध्यस्थता 


- स्थता से ही प्राप्त होना संभव है । 
और गत पेंतालिस वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय : 
वाणिज्य का इतिहास यह बताता है कि 
मध्यस्थता का मार्ग व्यावहारिक दृष्टि से 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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` अंग्रेज व्यापारी आया। 
उसकी शिकायत यह 
थी कि उसने कुछ दिन 
पुवं एक जापानी फर्म 
से प्लास्टिक के एक 
लाख के खिलौने ४ 
- रुपये प्रति खिलौने के 
भाव से खरीदने का 
समझौता किया था । 
उसे इन खिलौनों की 
_- डिलिवरी लंदन में 
मिलनवाली थी । इस 
समझोते के बल पर 
ही उसने सारे-के-सारे 
खिलाने ७ रुपय प्रति 
खिलोने की दर से 
बेचने का सौदा दुसरे 
व्यापारी से कर लिया। 
बाद में जापानी 
फर्म ने बताया कि 
उनके यहां अचानक 
हड़ताल हो गयी; 
` की कीमत विवशः 


सचमुच ही बहुत उपयोगी है । | 
पिछले दिनों पेरिस q इंटरनेशनल चेंबर खिलाने का वाः 
आफ कामसँ के अधिकारियों के पास एक क्योंकि में ७ रुपये के भाव दुसरे कोळ 


पोषा हुआ, पौधे से 


अभीः अभीः 


अंकुर को फूटते देखकर बीज का हृदय 


विदीणं हो गया-“न जा प्यारे, न जा । 
ऊपर का जीवन बहुत कठिनाइयों से 
भरा जीवन है । q कोमल अंकुर है, न 
जाने तेरे साथ वहां क्‍या बीतेंगी U 
वह तड़पकर बोला । 

अंकुर ने उसकी बातों पर विश्वास 
किया और wg अपने एवं बाहर को 
दुनिया के बीच को पतलो-सी मिट्टी को 
परत को पार करने से रह गया । 


भय के भारे कोई जीवन विकास 
पाने से रह जाये, यह प्रकृति को दृष्टि 
में सबसे भीषण दुर्घटना हैं । सो वर्षा 
की बूंदों ने टपाटप गिरकर अंकुर के 
सिर पर से मिट्टी हटा डाली और उसे 
बाहर को दुनिया दिखायी । Wd का 
काश ऊपर पड़ते ही अंकुर का भय 
जाता रहा। (Sq, हवा और वर्षा के सुख- 
डः में वह रस लेने लगा। अंकुर से वह 
š वक्ष ओर wer 
फला एवं कृतार्थ हो गया। ' | 


अंग्रज व्यापारी ने dp e in 
खिलौने qiu 
` का वादा पुरा करना च. 


करता है। l° 
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वादा क्र चुका; 
छेपया हम छो 
फसला ST | 

हालांकि है, 
सालाना ७०० T 
रुपयों का अं; 
व्यापार होता है; if 
अभी तक इस बा 
की समस्याओं E 
निपटाने के लिएन; 
कानून नहीं बगा? 
एसी हालत मेः 
झगड़े और मर 
खड़े होते हैं, जा व 
निपटारा guid 
चेंबर आफ mi 






` ` होम में दोनों पक्ष मध्यस्थ के सर ; 
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a स्थित हुए । मध्यस्थ ते निष्पक्ष-माव से 
MB दोनो. ओर की दलीले सुनीं और दोनों को 
IS इस तरह समझाया कि जापानी फर्म मूल 
BI] सुभझोते को निभाने को राजी हो गयी। 
NM जापान में जो हड़ताल हुई, उसकी सजा 
शे । अंग्रेज व्यापारी को नहीं मिलनी चाहिये-यह 
वरात जापानी फर्म की समझ में आ गयी । 
| इस प्रकार यह नजीर भी वन गयी कि 
| दो देशों में होनेवाले गेर-सरकारी व्यापा- 
[है रिक समझौते भी अनुल्लंघनीय होते ë । 
याण चेंबर के पास एसे २,००० मामले और 
ओं | उनके फैसलों की नजीर हें । इन नजीरों के 
Wb आधार पर हजारों दूसरे मामले भी निप- 
वा| टाय जा चुके हें । 
गं वैसेइंटरनेशनल चेंबर आफ कामस की 
| स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास 
अ के लिए हुई थी-सन १९१९ में । १९२३ में 
न| फांस ओर वेल्जियम के दो व्यापारियों में 
m" अखरोट की लकड़ी के स्तर और दामों को 
| छकर कुछ विवाद हो गया और वे चेंवर के 
| अधिकारियों के पास समझौता कराने आये। 
# चेंबर का फैसला दोनों दलों को पसंद आया। 
अ. फिर तो अनेक व्यापारी इस संस्था के 
JS खटखटाने लगे और चेंवर को एक 
ह SRI मध्यस्थता-न्यायाळय की स्थापना 
4 wit पडी l 
y. न्यस्थता-न्यायाल्य शब्द जरा ५लत- 
x E mt है। m यह न्याया- 
J ता STET करता । केवल 
x E Sa आये हुए मामलों का 
qe. य देता है कि उनमें से 


` 
“ 





कौन-से मामलों में मध्यस्थता हो सकती हे | 

इसके वाद मामले मध्यस्थ न्यायाधीशों के 

पेनल के पास भेज दिये जाते हें । 
पेनल में प्राय: तीन व्यक्ति होते हें । वादी 


और प्रतिवादी का एक-एक प्रतिनिधि और 


तीसरा किसी तटस्थ राष्ट्र का नागरिक । 
संवंधित पक्षों का यदि किसी विशेष व्यक्ति 
में पूर्ण विश्वास हो, तो एक ही मध्यस्थ से 
भी काम चल जाता है। पेशी के लिए संवं- 
धित पक्षों की सुविधा के अनुसार कोई स्थान 
चुन लिया जाता है ! 

अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक झगड़े कई बार 
इस कारण भी es खड़े होते हें कि लोग 
पराये देश की व्यापारिक शब्दावली 
से अनभिज्ञ होते हं । चेंवर ने अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक शब्दावली से परिचित कराने- 
वाली एक पुस्तक भी प्रकाशित की है । 

मध्यस्थता से मामले जल्दी निपट जाते 
हैं । और जितने की लागत का मामला होता 
है, मध्यस्थता का व्यय उसके दो प्रतिशत से 
भी कम आता है। 

आज तक हुए कुल. २,००० फैसलों में से 
केवल २० ही एसे, थे जिन्हें संबंधित पक्षों ने 
स्वीकारनहीं किया । और जब वे इन विवादों 
को अपने देश की अदालतों में ले गये, तो 
एक मुकदमे को छोड़कर शेष सवम अदा- 
लतों ने भी वही फसला दिया, जो मध्यस्थों 
ने दिया था 1 | 

जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानू न बनेंगे, 


/ 


उस समय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता-न्यायालय _ . 


के निर्णय बहुत सहायक सिद्ध होंगे । : 
x | | 
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install उसका ऋणी है 


x 
qis के शहर-कोतवाल मोस्यर आंरी 
आज बहुत उदास और बेचेन थे | आज 
ही पेरिस के प्रतिष्ठित नागरिकों का एक 
शिष्ट-मंडल उनसे मिलने आया था ओर वडी 
अशिष्टता से कह गया था कि अगर आप 
शहर के गुंडों और चोर-उचक्को पर काब 
नहीं रख सकते, तो इतनी मोटी तनखाह 
क्यों लेते हे । 
नवनीत 
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मोस्यूर आंरी स्वयं भी x 
कि नागरिकों का नाराज होना mi 
वाजिव भी नहीं था । पेरिस egal 





लेकिन लोगों के मन में ऐसी qami 
थी कि वे पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं s: 
जो पुलिस-कर्मंचारी अमन कायम क| 


गुंडों से कोन झगड़ा मोल ले? आदर 
को अपनी और अपने बीवी-वच्चों को 
प्यारी होती है। जब राष्ट्र की «ui 
यह्‌ स्थिति हो, मुफस्सिल wed | 
होता होगा, नागरिकों पर क्या di 


होगी. इसकी कल्पना करना कठिन तह! है 
दरअसल फ्रेंच राज्यक्रांति के I x 
बदमाशों की वन आयी थी 1 अब a 
फ्रेंच नागरिक हाथों में भाले ओर १: 
स्वतंत्रता, समानता और श्रा ल 
लगात हुए जुल्म और शोषण के ह 
ढहा रहे थे, तव गुंडों और , 
बन आयी थी वे देशभक्ति की SË 










e. he aE 
के वळ आम लट-पाट मचा रहे थे 1 वाद म 
E) जब नेपोलियन ने सत्ता हाथ म लो, vn 
Wd जरा दव गये । पेशा वही रहा, पाली que 


j 


णी । अब वे दिन के वजाय, रात के UT 
ग अपना कारोवार करने लगे । 
पुलिस-कोतवाल मोस्यूर आंरी परे- 
| ज्ञान थे । नागरिकों के प्रतिनिधियों के 
Wi शब्द उनके कानों म अभी तक गूंज रहे थ- 
ख| “पुराने उपायों से काम नहीं चलता, तो नयं 
उपाय खोजिये Ú नये उपाय ! क्या इतनी 
गि आासानी से सूझ जात हं नये उपाय | देर 
हतक वे खिड़की के वाहर दिखाई देनेवाले 
ताश|सीन नदी के नजारे को देखते रहे । 
र| फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठीं | 
ही जे अपन प्रधान सहायक को बुलाकर उन्होंने 
रिता किसी भूमिका के प्रश्‍न किया-“पेरिस 
में का सवस घुटा हुआ वदमाश कोन है ? ” 
` उत्तर मिला-'वीदोक ।” 
 बीदोक ! ......मोस्यूर आंरी का सुन 
हुआ नाम था यह | वीदोक पक्का चोर था, 
गाठी सिक्के बनाता था, तस्कर-व्यापार 
छता था; लेकिन पुलिस अब तक अदालत में 
विरुद्ध एक भी प्रमाण पेश नहीं कर 
ह| VT 1 पुलिस-कोतवाल ने यह भी सुन 
| NUT कि वीदोक लोगों को जम॑ करने के 
" SW उकसाता था और फिर पुलिस को 
1 कर देता था, यानी दुमुंहा 
Mu 1! चद्‌ ऐसे ही आदमी की जरू- 
; à धी, जिसके दो मुंह हों-संभव हो तो 
Ae gl l उन्हाने सहायक से कहा “डस्‌ 
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विश्व के प्रथम आधुनिक जासूस 


ओर आदशंवादी अपराधज्ञास्त्री 

वीदोक ने चोर के रूप में जीवन 

शुरू किया और कंगाल के रूप में 

दुनिया से विदा ली । 

दो दिन वाद एक दिन शाम को फ्रांस्वाः 
यूजीन वीदोक नोत्रदाम के निकट पुलिस- . 
कोतवाली में मोस्यूर आंरी के सामने हाजिर | 
हुआ । पेरिस का यह सबसे घुटा हुआ 
बदमाश HAS कद का था, उसका मुंह | 
पतला और पैना था, आंखें तेज थीं, उसके. 
रूखे बाल आधे से अधिक माथे को Gi 
रहत थे । आते ही बड़े अदब से सलाम बजा- 
कर उसने कहा- हुजूर ने मुझे याद फर- 
माया ? क्या मुझसे कोई सूचना चाहिये थी! ' 

“सूचना नहीं वीदोक, मुझे तुम्हारी मदद 
चाहिये, मदद । 

“मेरी मदद | में अकेला आदमी भला 





क्या मदद कर्‌ सकता हूं ? हुजूर के पास तो | 


सकड़ों सिपाही हूं ।' 


“सैकड़ों हे, मगर सब उन्हें पहचानत हे] O 








पचास गज दूर से ही चोर-उचक्के उन्हें दे 000 


कर चंपत हो जाते हैँ । जबकि तुम्ह देखकर _ A e 
कोई नहीं भागता । ...... तुमने फ्रोसादंका 


नाम सुना RI” 
"gl ] 22 S 


“बताओ, अगर तुम्हें उसके गिरोह को _ 8 
पकड़ना हो, तो कया करोगे / || 






























"क्या करूंगा ? सीधी-सी चात हे । वेश 


वदलकर उनके साथ मिल जाऊंगा, सारी ' 


पोल जान लंगा और जाल बिछाकर रंगे हाथ 


_ पकडवा दूंगा DU 


मोस्यूर आंरी मुस्कराये, बोले-' मुझे 


'भी इसी की उम्मीद थी ...... तो अव जाओ, 


फ्रोसादं-गिरोह मे मिल जाओ और उसे 

*पकड़वाओ । तुम्हें भरपूर इनाम मिलगा 1 
“अगर में असफल हो गया तो ? 
“तो......फ्रोसादं तुमसे निपट लेगा, या में 


fme wur । इसलिए मेरी सलाह है, अस- 


फल मत होओ | अव चलते वनो |” 


वीदोक विदा हुआ और अगले कई हफ्ते . 


तक मोस्थूर आंरी को उसका अता-पता 
नही मिला | अंत मं एक दिन उसकी ओर से 
संदेश पाकर्‌ पुलिस ने जाल विछाथा और 
फ्रोसादे-गिरोहं पकड़ में आ गया । 
नब से मोस्यूर आरो वीदोक की सेवा 


| ' का लाभ उठाने लगे | वीदोक वेश बदलकर 


चोरःउचककों कें संग उठता-बेठता, पुलिस 
जो जानकारी चाहती, लाकर देतां । पुलिस 
की फाइलों में अव वह मुखविर कहलाने 


जगा | वह पुलिस के लिए इतना उपयोगी ` 


सिद्ध gar कि १८१२ में, यानी जिस 
साल नेपोलियन मास्को के नंगर-द्वार से 
मुंहकी खाकर लौटा, वीदोक को एंक छोटे- 
SE जासूस-दल का मुखिया बना दिया गया | 
दळ का नाम रखा गया-ब्रिगेद द स्यरेते । 
यही आगे चलकर ' स्थुरेते नास्योनाल' के 
रूप मे विकसित हुआ, जिसे आधुनिक संसार 
का संवप्रथम और. सर्वश्रेष्ठ जासूस-विभाग 
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होने का गौरव प्राप्त हे । x 

` पांच वर्ष वीदोक ने ऐसी metas |: 
किया कि उसके सहायकों की संख्याच | 
बुढ़ाकरे बारह कर दी गयी (snn 
तरह जासूस कानून तोडंनवालो के ६ 
बड़े अशुभ सिद्ध हए । एक ही amd 
मदद से पुलिस ७७२: बदमाशों को? 
भिजवा सकी । z 

. पुराने चोर वीदोक ने सावित करर 
कि वह जन्मजात जासूस है । दिमाग 


बह्‌ तेज था, काम मुस्तेदी से करता बान 


कोई भी उपराय दो वार काम में नहीं शकु 
था। बेशक जरा तुनुकमिजाजःथा; गफ 
दिलेर भी बड़ा था-बड़े-से-बड़ा खतरा स 
को तैयार रहता था । इन सबसे e 
पहला आधूनिक जासूस था। वह पृ 
पता लगाता, उनसे परिणाम वि 
अपराध के संबंध मं प्रमेय बनाता, ॥7| 
से उन्हें सही सिद्ध करता । वेश sep 
बिलकुल बेजोड़ था । नवस्थापित पुरे i 
उसने बड़ी अच्छी परंपराएं डाली 111१ 
फोंतेन-कांड उसकी कार्यविधि कान | | 
फोंतेन नाम का कसाई मेळे उही] 
कर हलाल करने के लिए पशु खरीद, 
था । एक रोज वह qe में १४" 
लेकर, WISH कस्बे की हाट i k 
राह में एक सराय में शराब पीते ह. 
दोस्ती दो राहगीरों से erm 
काब्रेय' की तरफ ही जा s: S. à 
साथ चल पड़े । एक तिजेन बव aq 
पहुंचकर दोनों नये मित्रों न अचा || 
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और लाठी से फोंतेन को मार गिराया और 
Ei बटआ लेकर चंपत हो गये । 
T "$9 देर बाद कोई रहमदिल यात्री उधर 
WW ये निकाला । फोंतेन की आहें सुनकर उसे 
के शि पास के गांव में ले गया । डाक्टर ने उसके 
प २८ घावों पर पट्टी वांधी ! बेचारा वच गया। 
को| बाद में वीदोक ने फोंतेन से. सारा किस्सा 

सुना और घटना-स्थल का निरीक्षण किया | 
र्‌तिसइक पर जूतों के जो निशान थे; उनके छापे 
mifa । उसे कुछ बटन भी मिळे, जो पुरुष 
धाशकेकोट के थे । पासं की झांडी में कागज की 
कुछ चिदियां थी, जिन पर कुछ कटी- 
फटी इवारत थी । उन्हें जोड़कर पढ़ा, 


| 

एस्तो लिखा था : 

कर, राउ 

I सार्शा द वें 
बार रोशे 







प्र 20. «कली 

e. वीदोक काफी देर तक सोचता रहा । 
TUI म उसने इन पंक्तियों कों इस प्रकार. 
ART किया : 


[| ` + : मोस्यूर राउल 

q^ . ` mad . 

i ., बारियेर रोशवार 
0९ MA द क्लीन्यांक्‌र 


| मोस्यीर राउल की महिमा वीदोक सुन 


( | L = 

j M उसकी शराब को दुकान आसं- 
Ji S E Te के तमाम बदमाशों का 
102 TI वीदोक ने अपने आदमी वहां 
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आनेवालों में एक था जो पैर घसीट-घसीट- 


` कर चलता था । वीदोक बोला -“ मे उसे 


जानता हूं । उसका नाम क्र है ।” एक 
वार देखा हुआ चेहरा, एक बार सुना हुआ 
नाम, वह कभी भूलता नहीं था | 
& कूर के घर का पता लगाकर एक 

दिन वहां जा धमका । कूर उसे पहचान 
गया आर UST हतभ्रभ हुआ कि सामने 
वहुत-से हथियार होने पर भी उनका उप- 
योग न कर सका | 

कूर को हवालात में बंदकर, वीदोक 
राउळ के यहां पहुंचा और अपने को राज- 
नीतिक एजेंट कहकर तलाशी लेने लगा । 
एक दराज में अदालत का समन पड़ा हुआ 
था, जिसका लिफाफा फटा हुआ था । वीदोक 
ने घटना-स्थल पर मिली उन चिदियों को 
उसके साथ जोड़ा, तो लिफाफा पुरा हो गया। 
वीदोक ने राउळ का सामना कोतवाली में 
क्र से कराया । क्र ने कबूल कर लिया कि 
Pida को उन्हीं दोनों ने लूटा था। 
.` लेकिन राउल डींग हांकने लगा-“हंमारा 
कोई गिरोह नहीं है । हम तीन ही हे-में, कर 
और पों जेरार।” QT जेरार कभी माल 


` महकमे का कमंचारी रहा था । अव उसे 


पकड़ना बाकी था । 

वीदोक घोड़ों के सौदागर का वेश बना- 
कर ला शापेल के मेले में पहुंचा | उसकी जेब 
में जेरार की गिरफ्तारी का वारंट और मज- 


' बत्‌ हथकड़ियां थीं । शीघ्र ही उसने जेरार 


को खोज लिया और दबी आवाज में उससे 


कहा-“में घोड़ों का तस्कर-व्यापारी हूं । 


हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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मुझे कुछ घोड़े सरहद के उस पार पहुंचाने 
हैं । मेरी मदद करेंगे न ! ' 
“मे क्यों करू मदद?” जेरार बोला । 
“क्योंकि राउल ने कहा है ।” वीदोक ने 
बिना संकोच के कहा । जेरार का संदेह मिट 
गया । दोनों घुल-घुलकर दाते करने लगे । 
वीदोक ने बताया कि राउल और क्र 
हवालात में बंद हे । “आप भी वीदोक से वच 
कर रहिये U | 
“मे उस पाजी से नहीं डरता 1 जरा 


सामने तो आये वह, उसका गला घोंट. 


डाळूंगा ।” यह कहकर वह दोनों हाथ उठा- 
कर गला घोंटने का अभिनय करने लगा । 
“तो लीजिये, वीदोक का गला घोंटिये, 
वह आपके सामने हाजिर है ।” यह कहकर 
चीदोक ने गजब की फुर्ती से उसके हाथों 
में हथकड़ियां डाल दीं | 
राउळ और कूर को एक और अपराध 
पर अदालत ने फांसी का दंड दिया | जेरार 
को आजीवन दंड मिला । फांसी के qui पर 
चढते हुए राउल और कर ने वीदोक को 
बुलाकर अपने घरवालों के लिए महत्वपूर्ण 
संदेश दिये और हंसते हुए कहा-तुम्हीं 
एसे हो, जिस पर हम विश्वास कर सके ।” 
` ह वष तक इतनी सूझ-बूझ और निष्ठा 
से ASH की नींव मजबूत कर १८२७ 
में वीदोक ने अवकाश ग्रहण किया। वर्षों से 
उसके मन में एक योजना घूम रही थी-जेल 
से छूटे इसलाकी कैदियों को काम-धंधे देकर 
उन्हें सही राहू पर लाने की योजना | उसने 
सं मांदे मं एक कागज का कारखाना खोला | 
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उसने वहां जेल से छूटे quaes 
काम पर रखा । इस प्रकार संसारका |. 
आधुनिक जासूस आधुनिक समाइ 
भी था । इन्हीं दिनों उसने अपनी आन्न 
दो खंडों में लिखी, जो बहुत लोका 
लेकिन लोग उसके कारखाने काड 
नहीं लेते थे । वह मुजरिमों का छुना. 
जो होता था । तीन साल तक भारी; 
सहकर वीदोक ने कारखाना वंद कर |. 
और खाली हाथ पेरिस लोटा | 
लुई फिलिप ने उसे अपना राज 
एजेंट नियुक्त किया। लेकिन उसके मह 
डरने लगे कि कहीं वह उनके fmm 
न करे। उन्होंने षड्यंत्र करके उसे कि 
दिया । वीदोक की आथिक दशा किः 
गयी । कोई उसे काम देने को तयार tš 
सो सन १८३३ में उसने अपनी 
जासूस-संस्था वनायी। सफलता ने फिरंग 
कदम चूमे । वहुत-से पेचीदा मामे 
सुलझाये । लेकिन इससे सरकार पवग 
और उसने जवदंस्ती वीदोक की 881 
कर्‌ दी | | 
'स्पुरेते' अपने पांव पर खड़ा हो T 
पेरिस में शांति और gamer t 
अव किसी को वीदोक की दंरकार 7 
जव वह मरा, तो उसके पास ए | 
नहीं था । t 
कितु उसकी स्थापित की ह | 
नास्योनाल' संसार के didi a 
विभागों में से है। और इसके df | 


फ्रांस्वा-यूजीन वीदोक का ऋणी 


-——hmaa. “Ra. As -" 


 — 







Ril = zm और उमा का प्रणय बड़ा भाव- 

i C qar था 1 दोनों विवाह-सूत्र में वंध गये 

Ni और नत्हा-सा घर वसाकर चेन से रहने 

RM लगे । लेकिन एक दिन अचानक ही उमा 

i| < लौट आयी और मां से बोली-वस अब 

शिश] म॑ वापस नहीं जाऊंगी; हो सके तो तलाक 

310 ले लेना है । ! 

र| यह सुनकर मां को गहरी चोट लगी । 

RA उसकी बेटी झगड़कर चली आयी थी । वात- 

चीत और समझोत से मामला आसानी से 

| सुलझ सकता था | मगर उमा अपने इरादे 

EN पर अटल थी । 

ह गा पति-पत्नी का झगड़ा किसी मामूली-सी 
# वात पर शुरू हुआ था; परंतु काफी घातक 
m वन गया । वे दोनों एसे घरों में पले थे, जहां 

त मां-बाप आपस में लगातार लड़ा करते थे । 

ग्र उससे उन दोनों के दिलों में यह बात बैठी हुई 

फर थी कि झगड़े का परिणाम सदा दु:खद होता 
हे] है। इसलिए शुरू में ही दोनों ने निश्चय कर 

ब छिया था कि वे झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि हर 

e 











' उठो बेबी की सां ! मेरी नुक्‍्ताचीनी शुरू 
कर दो। साढ़े छः बजे गये EI 


और उनको बीवी । उनका विवाह हुए पेंतीस 
वर्ष हो गये । शादी के दिन ही वे झगड़ पड़े 
थे। यही नहीं, तव से हर दिन लड़ते-झगड़ते 
रहे हैं। इनके रोज-रोज के इन झगड़ों ने 
इनके बच्चों को भी काफी परेशानी में डाल 
रखा था । वे उन्हें रोकने के लिए हर तरह से 
कोशिश करते, गाली-गलोज पर भी उतर 
आते । पर मां-बाप का आपस का लड़ना न 
कभी रुकता था, न रुका | जब उनके सबसे 


| — Wie झगडे लाभकारी भी 


n WW लड़े बिना चारा न हो लडिये, लेकिन सोच-समझकर...... 


| P R परस्पर खुलकर बातचीत करके 
rw FAS करेंगे। परंतु 

1 झगडा हो ही गया । और उनके 
| SS का स्वप्न चूर-चूर हो गया । 


fi E. बिलकुल विपरीत P केशवचंद्र 
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छोटे लड़के का भी विवाहं हो गया, और वह 
भी पिता वन गया, तो एक दिन सब लड़के 
इकट्ठे हुए | उन्होंने मिलकर मां-बाप को 


समझाया कि इस रोज-रोज के झगडे से तो 


अच्छा यही है कि आप लोग अलग रहने लगे । 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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एक किंसी लड़के के साथ रहे, दूसरा और 
किसी लड़के के साथ ! आखिर चारों कमाते- 
खाते लड़के हें । किसी एक पर बोझ थोडे 
ही पड़ेगा । 
बूढ़े-बुढ़िया ने जव यह प्रस्ताव सुना, तो 
अपने बच्चों पर बेहद बिगड़े। यह बात उनकी 
समझ में ही नहीं आ रही थी कि लड़कों के 
दिमाग में एसा वाहियात विचार कंहां से 
और क्यों आया । 
ये दो उदाहरण दो चरम सीमाओं के 
हं-पहला बेहद तुनुकमिजाजी का और दूसरा 
अतिशय सहनशीलता का । हमें आम तौर 
पर इन दोनों अवस्थाओं के बीच के लोग 
मिलते हें । | 
तो उचित क्या है? क्‍या दंपति झगडे से 
एकदम बचे, हर हालत में दुर रहें-जैसे कि 
उमा आर-शंखरःने संकल्प किया था ? = 
झगड़ों को कोई खास महत्व न दें-जैसा कि 
बूढ़े मांवाप के उदाहरण में हमने देखा ? 
छा गडा और बुरा झगड़ा जैसी 
'कोई चीज होती है? क्या एक दूसरे से प्यार 
' केरनंवाल दंपति के बीच ऐसे झगड़े हुआ 
करत हू, जिसे हम अच्छा कह सके ? 
अच्छ झगडे और वरे => š 
बहुत-कुछ ta है Eh SUN 
अच्छा या वुरा होना परिस्थितियों उनका 
| पर निर्भर 



















_उत्सव-आयोजनों की उसे याद नहीं र 
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नहीं करनी चाहिये । इन चीजों के] 
लड़ना जरूरी है । ५ 

इसी तरह तब भी लड़ना STR 
जाता है, जव पत्नी के घरेलू कामों 
बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता हो गा 
पति की जिम्मेदारियों और अधिकार, 
हथियाने की कोशिश करे, या qd. 
वाप में से कोई बच्चों को फुसलाकर का 
ओर मिलाने की कोशिश करता as 
से घृणा करना सिखाता हो । 

हंद दर्ज की नखरेबाजी, fase 
फहड़पत और गृहस्थी के काम-काज के! 
एकदम लापरवाही-ये एसी बातें हें, कि 
वेवाहिंक जीवन की गाड़ी जल्दी ही प 
से उतर जाती हे । ये दुर्गुण सबसे पहर 
किये जाने चाहिये-प्यार के जोर ऐे, 
फिर समझाने-बुझाने के द्वारा। Tes 
दोनों उपाय व्यथं हो जायें, die 
सिवा कोई रास्ता ही नहीं रह जाता! 

अधिकांश दंपतियों के बीच झगडे 
छोटी गलतियों को लेकर होते हूँ । उब 
के लिए, पति शिष्टाचार की कुछ गा; 
बातों का खयाल नहीं रखता! 


इसी तरह पत्नी पति के घर लौटने पर| 
मुस्कान से उसका स्वागत E a 
पर-बाहर की चिताएं उस पर | 

जब दंपति में से कोई ऐसी 
शिकायत करे, तो दूसरे को श 4 
उसकी बात सुननी चाहिये | उसे | 


M 
t 


बचाव पर ज्यादा जोर नहीं दे | 


4 


T M 
^ TEE. 






M ददि दुसरे की वात में सचाई हो, तो 
| ज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिये । 
Win चाहे उसे यही लग रहा हो कि दूसरे ने वाते 
म बढा-चढाकर कही हैं, उसे लेकर बहस नहीं 
Te ge देनी चाहिये । आगे खयाल रखने का 
त) वचन देने से भी कई वार शांतिं स्थापित 
19 करने में आश्‍चयंजनक रूप से सहायता 
Cm मिलती है। 
अपनी भूल स्वीकार कर लेने के वाद, 
यदि आपको दूसरे से कुछ सच्ची शिकायतें 
WW हों, तो उन्हे भी उसे बताइये । सद्भाव के 
AH वातावरण में सारी वात कहने से मन का 
कि रोष निकल जायेगा और आप दोनों प्यार 
प) की शक्ति को अनुभव करने लगेंगे। 
ह्ले| यदि आप महसूस करते हों कि आप पर 
W, अकारण आक्रमण हुआ है, तो मामले को चतु- 
{क राई से संभालिये; और जब चातुरी काम 
झं नदे, तो जरा रोष दिखाइये। आप देखेंगे कि 
[| | जहां चातुर्यं से काम नहीं निकलता, वहां 
jd रोष काम कर जाता है । 
द| अगर देख कि ये दोनों उपाय बार-बार 
| भाजमाने पर भी कोई खास परिणाम नहीं 
«d निकला है, तो अच्छा यही है कि इस मामले 
qi EU कर जायें | कभी खत्म न 
र| ऐणवाली लड़ाई wed से अच्छा यही है 
| किउससे बचा जाये । जैसे ट्टी हुई हड्डी के 









d Yet में कुछ वक्‍त लगता है, उसी तरह 
jii B SÉ हुए आदर्शो व अरमानों को 
| रसे जुड़ने के लिए कुछ समय चाहिये à 
wd ह समय दीजिये । उतावली में आकर 
fé E. जड पर कुल्हाड़ी मार बेठे, यह 
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ठीक नहीं । | 1 

कभी-कभी पति या पत्नी अपनी किसी 
मनोकामना की पूति के लिए भी साधन के 
रूप में झगड़े का उपयोग करते हें । और 
मजे की वात यह है कि बहुधा उन्हें खुद 
माळूम नहीं होता कि वे एसा कर रहे हें । 
एक उदाहरण लीजिये । 

एक लड़की शादी करके पतिगृह आयी 
है । उसे जव-तव मां को याद आया करती 
है। मां से उसे बहुत प्यार है और उसके बिना 
उसका मन नहीं लगता । लेकिन इस बात 
को वह अपने पति के तो क्या, अपने सामने 
भी स्वीकार नहीं कंरना चाहती । बार-बार 


_ “मुझे मायके जाना है ” यह कहने में उसे 


संकोच होता है । इस हालत में वह अनजाने 
ही एक उपाय अपना लेती है-पति से | 
झगड़ना और मां के घर पहुंच जाना | 

इसी तरह, हो सकता है, चवथुवा पति 
गृहस्थी की बहुत सारी जिम्मेदारियां देखकर 
घबरा जाये | वह सोचने लगता है कि që 
सब संभालने की शक्ति उसम है या नहीं; 
और अपनी पत्ती से लड़ पडता है । क्योंकि 
आक्रमण करने के लिए एक सुरक्षित ओर 
सहज उपलब्ध शत्रु उसके सामने है । इस 
तरह उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। 

मन की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाने पर 
ऐसे झगड़े अपने-आप खत्म हो जाते हैं । 

दांपत्य-कलह के तीन प्रमुख आधार हँ- 
काम, अर्थं और संतान । | 

दुर्भाग्य से अधिकांश दंपति अपने साथी 
को काम-जीवन-संबंधी अपनी आकांक्षाएं- . 
; हिन्दी डाइजेस्ट 
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आवश्यकताएं सही ढंग से समझा नहीं पाते । 
` 'काम' यहाँ यौन का पर्यायवाची नहीं है । 
प्राय: काम-आकांक्षाएं शारीरिक न होकर 
भावनात्मक होती हें । पति-पत्नी एक दूसरे 
की इन आकांक्षाओं को ठीक समझ लें, तो 
अप्रसन्नता समाप्त हो जाये । 
उदाहरणतया, एक पति को लगता है कि 
उसकी पत्नी उसे शारीरिक तृप्ति तो देती 
है, पर इस तरह कि जसे वह अपनी बलि दे 
रही हो । इसी तरह पत्नी को भी यह महसूस 
हो सकता है कि पति से देहिक सुख पाकर 
भी वह उपेक्षिता ही रह गयी है; पति उसे 
प्यार नहीं करता । यह एहसास झगड़े के 
बीज वो देता है । 
आय कम हो, तो पत्नी को पति से शिका- 
यत रहती है कि वह कम कमाता है। पति 
पत्नी पर यह दोष मढ़ता है कि वह घर 
चलाना नहीं जानती | अच्छी आयवालो में 
भी पेसो के पीछे झगड़े होते हे, बल्कि ज्यादा 
होते हे । वहां प्यार की कमी को पैसे से दर 
करन की कोशिश जो चलती ë । घर का 
बजट बनाकर चलना रुपये-पैसे-संबंधी 
मामलों में काफी सहायक होता है । पत्नी 
यदि कमाती है, तो घर में उसका स्थान ऊंचा 
हो जाता है। | 
बच्चों की देखभाल में कौन कितना हाथ 


LL “बटायें-इस वात को लेकर दंपति में अक्सर 


झगड़े होते हें । इस मामले में अपनी-अपनी 


जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझकर एक 


स्पष्ट समझोता कर लेना और उसका 
बरावर पालन करना चाहिये । बच्चों को 
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अनुशासन में रखने, उन्हें शिक्षा S | 
वयक होने पर दंड देने, उनका विवः 
करने आदि सव बातों में आपसी ह 
और सूझ-सलाह से काम Spe 
ऐसी कोई वात नहीं करनी चाहिये 
दुसरा अपमानित अनुभव करे | आहि 
बाप दोनों का उद्देश्य तो यही होता हैर 
उनके बच्चे सच्चरित्र व समञ्नदा ह 
फूल-फलें, सुखी रहे । 
एक महत्वपूर्णं बात यह है ag 
तुरंत स्पष्ट कर दिया जाये-यदि वह 
न हो, तो समझौता कर feu. 
मन-ही-मन घृणा न पालत XQ D 
अंततः जब वह प्रकट होगी, भीषण ३ 
पहुंचायेगी । घृणा दांपत्य-संबंध को छ. 
फोड़ देती हे । , ]: 
कुछ झगड़े जीवन का सामात्य बग; 
किसने अपने माता-पिता को लड, 
देखा ? या कौन उनसे नहीं लड़ा * É 
बहन में भी कभी-कभार झगडा ही 
कोई असामान्य बात नहीं । अपने 4४६ 
अच्छे मित्र से भी तो हम कमीज l 
पडते हैं । ये झगड़े अनुराग को ui: 
जगह और मजबूत बना देते REUS 
ऐसा भी देखा गया है कि झगड़े के ब6 ९ 
पत्नी एक-दूसरे के अधिक निर्कट £ 1" 
हें । रोष का चाबुक प्यार का १ |° 
जाता हे । 3 
तो सामान्य घरेलू झगड़े बडी, 
चीज है । उनसे घबराने की sed | 
उन्हें सीमा में रखना सीखिये | 
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d दक्षिण अमरीकी देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार का यह वर्णन मजे ले-लेकर पढ़ने की चीज नहीं है। 
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३|यह एक चेतावनी हे.....यदि हम भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं करगे, तो भ्र टाचार हमारा 
रत उन्मूलन कर देगा । यदि समय रहते हम नहीं चेतंगे, तो हमारे देश भी यहां स्थिति हागा। 


लाजपत राय 


E qoe तानाशाह पेरीज हिमिनेज से 
१४ एक बार किसी टेलिविजन-संवाददाता 
ने सवाल किया- क्या यह सच है कि आपने 
अपने देश के राजकोष से एक अरव रुपये 
T चुराय हें ? ” इस पर उस भूतपूर्व तानाशाह 
।ने विना झिझक और हिचक के उत्तर दिया- 
, | अगर आप किसी दक्षिण अमरीकी राज्य 
aS राष्ट्रपति होतो आपको चुराने की जरूरत 
) CNN 
| J घसखोरी और राज- 
० |गीतिक भ्रष्टाचार दक्षिण 
' अमरीकी देशों की पुरानी 
भी वोम्नारी है। राजनीतिज्ञ 
$ और अफसर तो अपनी 
j 4 भरेगे ही-ऐसा सारे 
४ दक्षिण अमरीका में माना 
शाता है। (केवल क्यूबा 


| 


















वारों मं पेदा हुए तानाशाह या राष्ट्रपति 
(आर प्रायः वहां इन दोनों में कोई अंतर 
नहीं होता) चंद साल में लखपति-करोड़पति 
बन ded हें । 

जो राष्ट्रपतिं निवृत्त होने के पहले करोड़- 


दो करोड़ रुपये घूस न ले ले, या सीघे सर- 


कारी खजाने से निकाल न छे, उसे महामख 
या महाकायर माना जाता है | 

ओक्टिवो पाज के 
शब्दों में, “ भ्रष्टाचार 
दक्षिण अमरीका में लग- 
भग एक कला हैं-लेकिन 
ललित कला नहीं; क्योंकि 
उसके लिए जो तरीके 
अपनाये जाते हें, वे कई 
बार बड़े भोंडे और WE 
होते g 1 ओक्टिवो पाज 


ag vert, वह भी ने 'ट्रजिल के शासन में 
R ह लाय डोमिनिकन सरकार का 
(1 ही वन id की परंपरा वहां मुदठी-भर' हुक्कास ऐश अभ्रष्टाचार नामक विषय 
Eur है । निम्न करते हें, तमाम प्रजा पिसती है। . पर शोध-निबंध लिखा 
१९६२ पेग के परि- [ जेकब स्टाइनहार्ट का घुडकट ] था और उसके लिए 
Il ७३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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शाह ट्रुजिळू के qii ने उनका निर्ममता 
से खून कर दिया | 
डोमिनिकन गणतंत्र-का तानाशाह जन र 
लिस्मो राफेल लियोनिदास ट्रुजिलु दक्षिण 
अमरीका के उन राजनीतिज्ञों का नमूना 
है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को: विशाल व्यापार 
का रूप दे दिया। वह॑ एक गरीब em की 
बारह संतानों में से एक था; लेकिन मरते 
- समय डाई अरब रुपय की संपत्ति छोड़ गया। 
डोमिनिकन गणतंत्र में ˆ ट्रुजिल्‌ परि- 
वार का हर सदस्य एक राजा था । टूरुजिछू 
का पिता होजे ट्रुजिलु वाल्तज डाक-विभाग 
का अदना कर्मचारी था; लेकिन वह एक धनी 
जमींदार और काफी के वगानों के मालिक 
के रूप में मरा। उसे सांता मारी-ला मेनोर 
के गिरजे में दफनाया गया, जहां क्रिस्टोफर 
कोलंबस का मुर्दा गड़ा हुआ है । 
ट्रुजिळु,को मां डोना मारिया, जो एक 
अपढ़ देहातिन थी, राष्ट्र की प्रथम महिला ! 
ओर राष्ट्रमाता' घोषित की गयी | लेकिन 
X डोना मारिया गजत्र की व्यापारी निकली | 
1000. १९३० में ट्रजिल के शासन संभालने के 
 वादडोना को पता चला कि सरकार ने 
SIRE नहीं मुगताय हें। बस, उसने एक 
= घा खोल दिया । 
ES “सरकारी कर्मचारियों 
E EBEN दिनों का LM 2 RET 
` , सरकारी कोष से 
E. डोना की माफत मिलने लगा | डोना उसका 
इछ प्रतिशत दलाली छे खेती | भुगतान की 
` कस का पचास से मस्ती पित तक 
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उन्हें प्राणों की कीमत चुकानी पड़ी । ताना- . 
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वह लेती थी । जिन व्यापारियों बौ! 
दारों के बिल बिना भुगतान हुए पढ़े | 
बह ६० प्रतिशत तक वसूल करती 
तान करा देती । सारू-भर में इस म. 
महिला ने ४० लाख रुपये वना लि! |. 
ट्रुजिलु के भाई हेक्‍टर में व्यापारी | 
जमींदार दोनों की खूबियां थीं । बह. 
बोनेटो बुर्गोस मिलकर मूंगफली d. 
निकालनेवाली एक उद्योग-संस्था के मात 
थे।. देश में खपने वाले ८० प्रतिशत mi 
बिक्री इस संस्था के हाथ में थी।झ 
अलावा वह गन्ने के विशाल फामों और 
के वागानों का भी मालिक था ओर कब. 
जमींदारी पर सामंतों की तरह We 
जिस रोज कंगाल गांव Penn 
एक गंदे झोंपड़े में राफेल एल० GN: 
जन्म हुआ था, उस रोज उस WO 
खाना भी नहीं था । लेकिन साठ s 
३० लाख डोमिनिकनों का यह en 
रक' लगभगं ढाई अरब रुपयों की É 
का स्वामी था । | 
प्रसिद्ध डोमिनिकी विद्वान si 
डाज ने लिखा है- तानाशाह qi 
मारी निजी आय और सरकारी बीर | 
करना कठिन है । कोई यह diat र 
नहीं सकता कि कहां द्रि शी | 


पे 
. - 
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' जायदाद खत्म होती है, और वही |, 





जायदाद शुरू होती है । er š 
किये गये बहुत-से व्यापारधष ५ S 


कार के झोले में पहुंच गये € af E 
के शुरू किये qq ट्रूजिलु के श | 






| ट्रेनों की परख करने का एक गुर बहुत-से 
| डॉंमिनिकन दबी जवान से बताया करते हें- 
९१) cur घाटे में चल रहा है, तो सरकार का 
| है; मुनाफे में चल रहा है, तो ट्रुजिलू का 1” 
VE ऐसे में अगर ट्रुजिलु मरते वक्‍त ढाई 
Ub अरब की धन-संपत्ति छोड गया, तो अचरज 
| ही क्या । क्यूबा का वातिस्ता और निकारा- 
का गुआका सामोजा भी इसी श्रेणी के शूरमा थे। 
म अंदाज है कि १९५९ में जव बातिस्ता 
क| क्यूबा से भागा, उस समय वह कुछ नहीं 
। ७ तो एक अरव रुपये की संपत्ति का स्वामी था । 
एस] उसकी आमदनी के जरिये गजब के थे । 
रक उनमें से एक था तथाकथित 'औद्योगिक 
SS कर्जों में दलाली । क्यूवा के औद्योगीकरण 
वाह की योजना के मातहत सरकार नये उद्योगों 
बिह की स्थापना के लिए ढाई लाख से लेकर 
UM ढाई करोड़ रुपये तक का कर्ज दिया करती 
[| थो । वातिस्ता ऐसे-एऐसे लोगों को कजे दिल- 
"वाता, जो यह भी नहीं जानते थे कि 
| १) उद्योग किस चिड़िया का नाम है | इसमें 
| पातिस्ता का वित्त-मंत्री और दूसरे सरकारी 
९1) कमचारी भी मिळे होते थे । महज कागजी 
hg] योजनाओं के बल पर कर्जे की मंजूरी दे दी 
र| गाती । कहते हे, वातिस्ता अपनी तयक्षदा 
#१ SIS ३५ प्रतिशत ले लेता था, चाहे दूसरों 
। १ कुछ भी मिळे | 
í rer की आय का दुसरा जरिया 
ह SS छाटरी । दक्षिण अमरीकी लोग 
m SA M होते हैं; और उसमें भी क्यूबा 
J: तो जवाब नहीं। सरकार की ओर 
| ` S सप्ताह लाटरी पड़ती थी, जो कि 
> 2 
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भ्रष्टाचार की पनीरी थी | इसमें करोड़ों 
रुपये गायब कर दिये जाते और सीधे राष्ट्र 
पति, अन्य सरकारी व सैनिक कर्मचारियों 
की जेंबों में पहुंच जाते | 

राष्ट्रपति बातिस्ता लाटरियों की देख- 
भाल करते थे, तो मदाम वातिस्ता जुआ- 
घरों की सार-संभाल करती थीं । वातिस्ता- 
शासन में अमरीकी कंपनियों और स्थायीय 
लोगों ने वहां वहुत-से नये होटल और जुआ- 
चर खोले । राष्ट्रपति की पत्नी को उनका 
हिस्सा वरावर मिलता रहता । कहते हे, वे 
वड़े जुआ-घरों की कुल आय का ३० प्रति- 
शत रखवा लेती थीं । 

बातिस्ता ने तो qaare को भी नहीं 
ERIT । उसके दलाल चकों, होटलों और 
चंद घंटों के लिए किराये पर कमरे देनेवाले 
'मोटलों' तक से चौथ वसूल करत थे । 

इस प्रकार फ्लुजेनीस्यु वातिस्ता, जो 
बहुत ही मामूली घराने मे जन्मा था और 
सेना म स्टेनोग्राफर रहा था, तानाशाह और 
राष्ट्रपति रहते gu दस साल के भीतर करोड: 
पति बन गया । | 

जो बात टरुजिलु और बातिस्ता के बारे 
में सच है, वही निकारागुआ- के सामोजा, 
वेनिजुएला के हिंमिनेज और दक्षिण अम- 


रीका के लगभग तमाम राष्ट्रपतियों पर भी | 


घटती है । 

दक्षिण अमरीका मं भ्रष्टाचार का दुसरा 
रूप है नौकरी दिलाना। और चूंकि वहां आये 
दिन राज्य-विप्लवों में सरकारें लुढ़कती 
रहती हे, यह बहुत बड़े पेमाने पर चलता 


हिन्दी डाइंजेस्ट 
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है। हर नया तानाशाह राष्ट्रपति-भवन म 
कदम रखते ही अपने अनुयायियों और मदद- 
गारो को वख्शीश वांटना शुरू कर देता है । 
मंत्रिमंडल के सदस्य और राजदूत से लेकर 
प्रांतों के छोटे अफसरों तक सव पदों पर एसे 
लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिन्होंने 
राष्ट्रपतिं के लिए “जान जोखिम में डाली 


_ थी ।” प्यादे से सीधे कर्नेल और जनरल हो 


जाना असाधारण वात नहीं । 
इस भ्रष्टाचार के कारण महत्वाकांक्षी 
व्यक्तियों को सरकार का तख्ता उलटने की 
प्रेरणा मिलती है। राज्य-विप्लव भ्रष्टाचार 
को बढ़ावा देते हें और भ्रष्टाचार राज्य- 
विप्ळवों को बढ़ावा देता है । 
संयुक्त राज्य अमरीका को व्यापार- 
संस्थाएं भी वहां भ्रष्टाचार को पनपने मं 
मदद देती हें । वे राजनीतिज्ञों को खरीद 
लेती हें, राज्य-विप्लवों के लिए पंसा देती 
हे, सरकारी कर्मचारियों को घूस खिलाती 
हैं ओर इस तरह देश का सामाजिक-राज- 
नीतिक वातावरण कलुषित हो जाता है । 
विख्यात अमरीकी व्यवसायी जेम्स 
हालंड ने, जिनका दक्षिण अमरीका में काफी 
विस्तृत व्यापार-धंधा था, १६ जुलाई १९६१ 
को वोस्टन के वाणिज्य-संघ में कहा था- 
हमारी कंपनियां दक्षिण अमरीका में शासन- 
तंत्र को भ्रष्ट बनाती हे, ताकि उन्हें वे 
रियायतं और सुविधाएं प्राप्त हो सक, जो 
अन्यथा नहीं मिल सकती थीं । ” 
इस भ्रष्ट और अनेतिक वातावरण में 
प्रजाजनो की दशा क्या होगी, इसकी आसानी 


z 
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. अस्थिरता ने भी दक्षिण अमरीकियों | 
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से कल्पना की जा सकती है 1 अगर बेश 
की नयी सरकार का समर्थन weil 
अचरज ही क्या ! क्योंकि शत्र dii 
दोनों गवाह हें कि क्यूबा-सरकार नेह 
सामाजिक और राजनीतिक जीवा] 
भ्रष्टाचार का पूणत: उन्मूलन कर fe बेग 
क्यूवा-क्रांति को जानी दुश्मन एई 
पत्रिका तक ने लिखा है--“फीडेल का 
सरकारी और सामाजिक wc 
सफाये और न्याय एवं प्रजातंत्र की सान 
को अपनी क्रांति का ध्येय घोषित किया 
उसने सरकारी भ्रष्टाचार तथा dd 
पनपती हुई वेश्यावृत्ति की जड़ं.काटव समाम 
सफाया कारगर ढंग से किया है। [क 
भ्रष्टाचार दक्षिण अमरीका के सबा | 
बड़े सिरदर्दो में से है। उसकी जड़े बहुं 
हे । उसकी परंपरा बहुत पुरानी है [8] जर 
उपनिवेशों के भ्रष्टाचार से शुरू हुई। शुंग 
सराय और प्रधान सेनापति से लकर. 
मोटे मुलाजिमों तक हर स्पेनी कमचा: 
एक ही लक्ष्य होता था-थोड़ेसे-योई (| 
अधिक-से-अधिक धन बटोर wb 
स्पेन लौटकर. रईसी की जिंदगी 
सके । स्वाघीनता-संग्राम और उत , 


ने जक ud T 
जमाने की सामारि ed शी 










दूषित प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया | 


वस्तुतः इस व्यापक ke. 
शासक-वर्ग की रग-रग मं M A 
करने के लिएं वयूबा की क्रांति sU 1: 


आवश्यक है | [qa e ४ | Y 
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| 1 


terere हम 


I जानकर कितनी खुशी होती हे कि 
छ| १ अठारहवीं शताब्दी तक भारत कई 
मामलों में यूरोप से आगे था । खास तौर पर 
तकनीकी कौशल में तो बह्‌ विशव का अगुवा 
कया | विलियम डिगवोइ ने अपनी पुस्तक 
dea ब्रिटिश इंडिया में लिखा है- 
जहां तक मशीनरी का संबंध d, ल॑का- 
शायर का वस्त्रोद्योग और भारतीय उद्योग 
NTI एक ही स्तर पर थे । लेकिन भार- 
रिय सूती कपड़ों के पीछे जो अद्भुत तक- 
i नीको. कौशल था, 
उसका पश्चिमी 
देशों में सवंथा 
अभाव था । जो 
हालत कपड़े को थी, 
वही लोहे की थी । 
ब्रिटेन का लोहे का 
उद्योग धातु की 
खुदाई, उत्पादन 
दोनों दुष्टियों से 
निम्न स्तर पर था ।” 
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यग से इम साइकल-युग तक तो आ पहुंचे हैं, छेकिन अणु-युग और अंतरिक्ष युग तक 
क लिए हमें वैज्ञानिक शोध पर निरंतर अधिकाधिक धन अत्यधिक विचारपूवक खर्च 

mar होगा ......आधोगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के.महानिदेशक का एक 
| विचारपूर्ण लेख “सायंस रिपोटर' से साभार | 

डा० सेयद हुसेत जहीर 


हमारी उस वक्‍त की और आज की 
हालत में कितना जमीन-आसमान का अंतर 
है! आज हम पदिचिम से कितने पिछड़े हुए 
हे! वहां विज्ञान व औद्योगिकी पर आधा- 
रित समृद्ध समाज फूल-फल रहा है d हमें 
उनके समकक्ष होने के लिए वेज्ञानिक और 
उद्योगतंत्रीय शोध के क्षेत्र में बहुत तेज दौड़ 
लगानी होगी और राष्ट्रीय विकास के लिए 
अपने राष्ट्रीय साधन-स्रोतों का विवेक और 
सूझवूझ से विनियोग करना होगा । 

भारत में आज वैज्ञानिक शोध की जो 
व्यवस्था है, उसे इसी पृष्ठभूमि पर देखना 
है। वैज्ञानिक शोध को चंद सनकी धतियों को 
'हाबी' मानकर नहीं चला सकता । निश्चय 
ही वैज्ञानिक शोध पर जो खचं होता हे, वह 
राष्ट्रीय विकास में लगायी गयी पूंजी हैं 
जिससे मुनाफे की अपेक्षा को जाती है और 
की जानी भी चाहिये । T 

विव के सभी विकासशील देशों में वज्ञा- 
निक और उद्योगतंत्रीय शोध का लगभग 
सारा खंचे राज्य को स्वयं उठाना, पडता है। 


७७ — हिन्दौ डाइजेस्ट 
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हमारी सरकारें भी इस मामले में महत्त्व- 
पूर्ण काम कर रही है । लेकिन शोधकाय 


` के लिए केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारे à 
जो सहायता देती हैं, उसके परिमाण म 


काफी अंतर है । वैज्ञानिक व उद्योगतंत्रीय 
शोध के महत्व को राज्य सरकारों ने पूरी 
तरह हृदयंगम किया हो, ऐसा नहीं दिखता । 
इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें जो 
थोड़ी-बहुत सहायता देती भी हैं, वह मुख्य 
रूप से दो क्षेत्रों तक सीमित हें-कषि और 
पशुचिकिंत्सा। जव तक राज्य सरकारें शोध 
पर ज्यादा जोर देकर राज्यों में उद्योगतंत्र 
के पायें को मजवत नहीं बनायेंगी, तव तक 
न राज्यों के साधन-ख्रोतों का पुरा-पूरा 
उपयोग हो सकेगा, न वहां की समस्याओं 
का वहीं समाधान निकल सकेगा । - 
एक विषमता और है । कंद्रीय सरकार 
अपने तत्वावधान मे विभिन्न विषयों पर 
शोष के लिए जो अनुदान आदि देती है, उस 
में भी काफी असमानता है । एक और चित- 
नीयं वात यह है कि इस वक्त प्राकृतिक 
साधन-स्रोतों के सर्वेक्षण के. लिए जो रकम 
निर्धारित है, वह बहुत कम है । इस ओर हमें 
तुरंत ध्यान देना चाहिये । | 
' वैज्ञानिक तया औद्योगिक. अनुसंघान- 
. परिषद (sito एस० आई० mco देव में 
औद्योगिक शोधका्य के“लिए मुख्य रूप से 
जिम्मेदार है; क्योंकि इस दिशा में उसने 
` काफी पूंजी ऊगायी है | अतः देश के औद्यो- 
गिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 
समुचित शोध-कार्यक्रम तैयार करने में उसके 
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. ह्लास की जो मनोवेज्ञानिक त॑था प 3 
० उसे नजर Š 

प्रतिक्रिया हो सकती है, उसे भी 7 | 

. नहीं किया जा सकता । 
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कार्यकर्ताओं के अनुभव और उके * 


स्रोतों का पूर्णतम उपयोग हो, ms E. 


महत्व की बात है । ` 

यदि. अभी वैज्ञानिक तथा d Š 
अनुसंघान-परिषद के विभिन्न घोव do. 
में, विकसित विशेष ज्ञान का प 
लाभ नहीं उठा या जा रहा है, तोलने] बोः 
समस्या का तुरंत हल खोजना चाहि पड़ 


ही दूसरी dri यह है कि परिषद: इस 
'एस० आई० आर० ) के अंतर्गत fat pa 
क्षेत्रों में शोधकार्य हो रहे हें, उनका T| मह 


से मूल्यांकन हो, ताकिं जिन क्षेत्रों बोल दुर 
तक उपेक्षा होती रही है, उन पर समदाय 
ध्यान दिया जा सके । फि 

भारतं में शोधकायं पर होनेवा३ भी 


` कीवृद्धि-दर भी एक-सी नहीं रही है। 


वड़ी अजीव बात है कि १९५६-५७ i 
कमी हो रही है, जो सोचने UU हो, 
घवराने की बात है । शोधकार्य के व ST 
गिरने का अर्थं है, हमारे व विकतित t 


. केवीच का अंतर और बढ़ जाता उ. 







में हमारा उनको विकास की दाई ९ 
और भी कठिन हो. जायेगा । इत 


दुसरी वांत जो गहरी छा 
योग्य है, वह है खचं में एकाए? “| 
जैसे कि १९६१-६२म सुरक्षा a 
बढ़ गया -। यहां सहज . ही d 
साधन-स्रोतों के पूर्ण t 
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| तने आ खड़ा होता Š । यदि हम शोध- 
| ह्य के विभिन्न प्ररतो और पक्षों पर सर- 





~ 


पैदा होगी, वह हमारे-जेसे विकासोन्मुख 
देश में सारी वैज्ञानिक प्रगति को चिरकाळ 
के लिए अवरुद्ध कर डालेगी । 


|| ररी नजर डालें, तो यह बिलकुल स्पष्ट 


। हो जायेगा कि ऐसी. आकः 
M स्मिक छलांगों का सामान्य़त- 
शोध के समग्र विकास पर 
कोई अच्छा प्रभाव नहीं 
l पडता । इसके अतिरिक्तं 
इससे किसी एक क्षेत्र- 
विलेप को बहुत अधिक 
T: महत्व मिल जाता. हु, जो 
Aggie A उतना VN- 
दायक नहीं होता; ओर 


फिर उससे छुटकारा पाना 


॥ अतः यह जरूरी है कि 

वैज्ञानिक शोध पर जो खर्च 
है हो, उसका सामंजस्य न सिफ 
शी उपलब्ध वैज्ञानिक कार्य- 
4 कताओं की संख्या से, बल्कि 
ह उनके उपलब्ध होने की दर 
jŠ भी वेठ । आज वैज्ञानिक 
ij शोध पर जो खचं हो रहा है, 
उसमे और उपलब्ध वेज्ञा- 
$पि कार्यकर्ताओं की संख्या 
केवीच काफी असंतुलन है | 
(| की को तयार करने 
१. धमय लाता है और 


भी कठिन हो जाता है। : 
| 
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सन १९६३ के कालग पुर- 
स्कार के विजेता श्री जग- 
जीत सिह अनेक लोकप्रिय 
वज्ञानिक पुस्तकों के लेखक 
एवं . रेलवे बोर्ड के उच्च 
अधिकारी हें । बिजयानंद 
पटनायक द्वारा स्थापित 
यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 
विज्ञान को जनगम्य बनाने 
को दिशा सें विशिष्ट सेवा 
के ट्ट युनेस्को द्वारा दिया 
जाता हे । श्री सिह यह 
पुरस्कार पानेवाले प्रथम 
भारतीय. वैज्ञानिक हें । 


एसी .हालत म॑ दो प्रश्‍न 
वड़े महत्वपूर्ण हे, जिन पर 


. तुरंत ध्यान दिया जाना 


चाहिये । एक है उन विद्या- 
थियों के समुचित मागदशन 
को समस्या, जो किसी एक 
क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना 


चाहते हेँ। इस संबंध में 


विद्यार्थी के निजी रुझान 
के साथ राष्ट्रीय आवद्य- 
कताओं का भी ध्यान रखना 
जरूरी है, ताकि दोनों 
परस्पर लाभान्वित हो सक । 
दूसरा प्रश्‍न है इस क्षेत्र मं 
काम करनेवालों की नियुक्ति | 
के तरीके को सुधारने का । 
आजकल: का तरीका इतना 
जटिल है कि उससे न योग्य. 
कार्यकर्ता मिलते हे, न॑ 
वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं को. 
बेरोजगारी ही मिटती है । 
मिसाल के तौर पर, आज 


भूगर्भशास्त्र में अनुभवी | 


लोगों की सख्त जरूरत है; 
लेकिन दूसरी तरफ बेरोज- 


(| पत कार्यकर्ताओं के अभाव में हमारे गार भूगर्भशास्त्रियों की लंबी संख्या देखकर 


p ९ नहीं हो पाते । बेरोजगारी या. ' आश्‍चये भी होता है। 
(S रोजगारी से जो भयंकर निराशा c 
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सदुपयोग की आदश व्यवस्था करना भी 


उतना ही महत्वपूर्ण है । कुछ एतिहासिक 


कारणों से अब तक मिल-जुलकर कार्य करन- 
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' वाले वैज्ञानिक सहर्कामयों के समूह तयार 


करने के बजाय, वैज्ञानिकों का अफसरी ढांचा 
खड़ा करने की प्रवृत्ति रही है । इसने हमारे 


` नौजवान वैज्ञानिकों की मौलिक :सुजन- 


शीलता और स्वयंस्फर्ति को बहुत ज्यादा 
कुंठित किया है । 
अभी जिन विषयों और प्रइनों पर शोध- 
कायं चल रहा है, उन पर नजर डांलन S 
भी कुछ वाते समझ मं आती हं | सामान्यत 
देखने में आता है कि हमारे वेज्ञानिक एसे 
मसलों के सुलझाव में खोये रहते हॅ, जिनके 
समाधान से देश को कोई भौतिक लाभ 
नहीं होनेवाला है । वात यह है कि अपने 
यहां महत्वपूर्ण पदों पर जो भारतीय वेज्ञा- 
निक हैं, उनमें से अधिकांश विदेश में पढ़- 


कर या प्रशिक्षित होकर आये हुए हैं । उनके ` 
दिमागों में वे ही समस्याएं घमती रहती हे, 
जिन पर उन्होंने किसी दूसरे देश में काम - 


किया था। और वे सिफ अपनी दृष्टि से देखते 
हैं; यहां भी उसी शोष को आगे बढ़ाना चाहते 
हरराष्ट्र की आवश्यकताओं की तरफ उनका 
ध्यान नहीं जाता । 


` ` „ इसलिए सावधाततीपूर्वक यह विवेक 


करना बहुत आवश्यक हे कि कौन-सा वेज्ञा- 
निक मसला तात्कालिक महत्व का'है और 
कोत चिरस्थायी उपयोगिता का | इसके 


` ` feu यह जरूरी हे कि समय और ख दोनों: 
` का स्पष्ट नक्शा सामने रखकर शोधकार्यों 


ERT 
LJ 


- 


zi 


* के नौजवानों में पूरा विश्वास है । 


'में काम कर रहे हे और इतत 


: . यह शुभ लक्षण ë । 
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की योजना बनाने की कोशिश 
दुर्भाग्यवश हमारे fase o 
हो रहे शोधकार्य के संबंध में बिस्तर: | 
प्राप्त नहीं ë । आजादी मिलते के 
में २१ विश्वविद्यालय थे, अब ६१ 
इनमः से ५३ म॑ विज्ञान-विभाग 
त्रता मिलने के वाद, हमारे न 
में शोध की सुविधाएं बड़े पेमाने पर 
रही हे, और उनकी प्रयोगशालाओं मे 
आर्थिक सहायता से भी शोधकाय ह्‌ 
जा रहा है | उदाहरणाथ, अकेले 
तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद र. मेह 
इस दिशा में १९६१-६२ में ४२ हवर पह 
wd किये । १९६२-६३ में संकटा 
परिस्थिति के वावजद, यह खर्चा बढ़ा (स 
लाख रुपय हुआ और १९६४-६५ मश 
२ लाख रुपये तक पहुंच जायेग। s 
आजे की परिस्थिति कैसी भी गग > 
में तो आशान्वित g; क्योंकि मु प 














सोलह adt की छोटी-सी अषि] Š 


वहुत॑ काम किया हैँ और d 
परिमाण और स्तर दोनो 

अत्यंत समन्तत देशों में हों 
टक्कर का है। आज हमारे नौजवाग 
वेत्ता आधूनिक उद्योगों एव 


में 


" कु 


नये. वैज्ञानिकों को प्शिकि T 
कि जिसकी कुछ व 


: 
8 
š 

i 

नहीं की जा सकती थीम || 











d j 


A दोनों सहेलियां एक ही शहर म रहता 
Wir लेकिन तीन दिन से कुलसूम मेरी 
31 मेहमान थी | हमारी दससाला जिंदगी म यह 
पहला मौका था कि हम दो माह के लव 


बरसे के बाद एक दूसरे से मिली थीं। गत _ 


दस वर्षों में केवल बाहरी जिंदगी म परि- 
वतन नहीं हुआ था; हम दोनों की आंतरिक 
दुनिया भी वहुत कुछ वदल गयी थी । लेकिन 
gea और मेरी दोस्ती में कोई तब्दीली 
और कोई फ॒क नहीं आ सका । 
कुलसूम का व्याह आठ साल पहले हो 
चुका.था ओर उसके दो निहायत प्यारे 















54 उम सात साल थी, दार्जिलिंग के स्कल 
| मपढृताथा। छोटी चारसाला बच्ची अमीना 

SSS को मां के पास रहती थी । कुलसूम 
(| श धर उसकी सास चलाती थी और एक 
EN यह मनासिब भी था । कुलसूम दो 


E. 


॥ पच्चों कीमां और सत्ताईस साल की भरपुर 


जान ही न संभलती थी, तो फिर 


` 


बच्चे भी थे । बड़ा वच्चा अरशद, जिसकी 


होने के बावजूद, फितरतेन खिलं- . 
और लापरवाह साबित हुई थी । उससे « 


giat मशहूर कानी लेखिका सलमा सिद्दीकी. ने इस कहानी में ऐेसे.खाविदा का मानः 
सिक अवस्था का सुंदर चित्रण किया m, जो अपने :वच्चो स भा जलत ह | 


वच्चे और घर-वार कैसे संभलते ? हां, अपन 


शौहर को जाने किस तरह उसने संभाल | 


रखा था, वरना अजहर तो हर कदम पर 
लड़खडा जानेवाला इंसान था । 

दौलतमंद मां-बाप के इस इकलात बंट 
और अनगिनत नाजवर्दार लड़कियों के खूब- 
सूरत महबूब में अगर यह सिफत भी न पायी 
जाये, तो उसकी मर्दानगी पर हरफ न आयगा 
क्या ? कायदे से तो अजहर को अपनी शादी 
में जल्दी. न करनी चाहिये थी; लॅकिन जब 


` उसकी किस्मत का. सितारा तरक्की के 


आकाश की तरफ उड़ चला, तो संयोग से 
राह में कुलसूम वीच में आ गयी आर अज- 
हर नियमानुसार कुसुम के सामने भी 
लड़खड़ान लगा | 


यह कोई नयी बात न थी, लड़खड़ाता 
अजहर की GU शामिल था । आर ` 


हमारे समाज म॑ ऐसी अक्लमद आर. ARG 
मंद लड़कियों की भी कमी नहीं d, जो लड़- 


खडानेवाले मर्द को.अच्छी- तरह से चित न : 
कर Xa लेकिन खुशजौक मदो को इस ८ | 
` पटकी में चोट बिलकुल नहीं लगती, मजा... | 
MI T. | हिन्दी डाइजेस्ट T Los 
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सुधीर खास्तगीर के एक चित्र की 
सरळ aga 

बहुत आता है और वे कपडे झाकड़र इस 
तरह उठ dod हें, जैसे यह ठोकर न थी, 
महज एक अठखेली थी, इज्जत-अफजाई थी 
या महज एक तजरुबा था | यह तो उन मर्दों 
qs का P होता है | लेकिन चोट आखिर 
7. _ चोट होती हे और मदं सिफ मर्द ही नहीं, 
आखिर इंसान भी होता है, इसलिए कभी- 
Lo TA और कहीं-न-कहीं तो चोट को 
| — सहंलाना ही पड़ता है और जरूम पर मर- 
. ` हम रखना ही पड़ता है । 2 
EC x इसी, तरह की किसी गहरी चोट का 
< E 5s शिकार होने पर अजहर को अचानक मरहम 
७- Sm में कुल्सूम मिल गयी थी । सोचा तो 
 इसवार भी उसने यही था कि जरा जरुम 














`  मुंदमिछ हो ले, तो मरहम को भी लड़लड़ा 
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के अलग कर देगा | लेकिन अनी 
था | कमबख्त जख्म पर सते 
को आ रगा था । और ans हो 
अजहर ने महंसूस किया कि समि 
अस्तित्व और- सारा अतीत और. बा 
तंमन्नाएं जख्मी हं, और तरह | 
से चूर अपना आपा अजहर ने m जा 
सौंप दिया । 1 बत् 
पहले पहल तो कुलसूम अजहर) ८ 
करते हुए इस तरह घबरायी, dni 
डाक्टर अचानक आ जानेवाले fui 
केस को लेते हुए घबराता है | छेक्न — 
ही दयालु और नेकदिल नस की तरह थी 
और नेकी और मुस्तंदी के सहारे ग नः 
मरीज की तीमारदारी में मशगल होर 
और पिछले आठ साल. से sg ee) 
परदे में अजहर की मरीज जहॅनिगत (t| क 
वृत्ति) की तीमारदारी कर रहीं गे q 
कालेज के जमाने में कोई गो हू 
नहीं सकता था कि कुलसूम-जसी गाए 
बेफिक्र और अपने आप में मंगन र 
काहिल और खुदपसंद लड़की श॑ , 






किसी एक हस्ती में अपने आ 
मिला देगी .। लेकिन कुलसूम id m 
दे दिया था, अपने लिए और अपरत | | 
के लिए कुछ न रखा था । एक वार | 

बच्चों का जिक्र करके रोते छ P Ë 
बोली-“तुम सोचो तो सही, 4 : 
हे, अजहर उनका बाप d और मॅ र 


PLE 


` नहीं रख सकती हूं ।' | 


i 






~» 
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ER 
“< 


DI ` 
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| न हैरान होकर पूछा- दीवानी हुई 
| क्या? यह कहाँ का नियम है! भई तुम 
Y EGU तो निरे पगले ही हो 
l| आश्िरवे बच्चे तुम दोनों की जायज ओलाद 
|] ह। तुम दोनों इस नाजायज समाज के 
जायज मियां-बीवी हो । फिर आखिर मुसी- 
qq क्या है a ` s A e - — ^ 
कुलसूम रोते-रोते हंस पड़ी ओर वोली-- 
७ “अरी कमबख्त यही तो मुश्किल हे 


j वच्चे अगर मेरे नहीं होते, तो में उनके लिए 
Ul ge सकती थी, झगड़ सकती थी, अजहर को 
9 मजबूर करके उन्हें अपने साथ रख सकती 
i लेकिन अव तो में कुछ बोल भी 
ह ती t v 

| क्यों? आखिर क्यों नहीं बोल सकती 
1 हो? मेने झुंझलात हुए कहा-“ अपनी तरह 
(| का यह पहला ही किस्सा में सुन रही हूं । 
॥ | भाखिर कुछ तो वताओ कि वच्चो से अज- 
ह| हर को ऐसी रकावत (जलन ) क्यों हे?” 
|| राबत?” कुलसूम बददिली से मुस्क- 
TI रेत हुए वोली- तुमने सच ही कहा, उन्हे 
|| अपने i से रकावत ही महसूस होती है 


| 1 


1 (f. ¢ s 

Bi ह मगर भइ, यह कहां का फलसफा है ! ” 
j cup 

i tL 

i “तमाम दुनिया के मदे इस अजली 


i न dl रकावत को Wer व खुशी के 
a: X वदस्ति करते आये हैं । बस यही तो 
: Bom रकाबत हे, जिसे मां-बाप 


n & "eit सह तते S ऐसे 
| कहें के 1६। तुम्हारे शौहर में ऐसे 


NOT. 
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AA लगे हुए हे, जो अपने' 
८३ 


वच्चों ही से जलत रहते हें ।” 

कुलसूम गंभीर स्वर में वोली-“तुम जो 
कुछ कह रही हो, वहं कुछ गलत नहीं है । 
आम हालात में हर सेहतमंद इंसान इसी 
तरह की वाते सोचता है । लेकिन अजहर 
के हालात आम नहीं, उनका जहन बीमार 


और दिल बहुत छोटा है, लिहाजा एसे मर्द ' 
'से आप और आशा भी क्या कर सकती ह?” 
“फिर भी ! ” मॅन कहा- यह मर्ज लाइ-. 


लाज तो नहीं है । तुम अगर चाहो, तो अपने 
अजहर को इस अजीबो-गरीब बीमारी से 
निजात दिला सकती हो आखिर वे 
कहते क्या हं?" 

“वे कहते तो कुछ भी नहीं हैं U कुल- 
सूम ने उदास स्वर में कहा-बस कुढत 
रहते हं । पहले बच्चे की पेदाइश पर ही 
वे वुझ-से गये थे । उन्हें बच्चों से कोई लगाव 
नहीं रहा है कभी भी । अपने बच्चे को 
पाकर मेरी मसरंत (खुशी) का तो कोई 
ठिकाना ही नथा में उसमें खो के रह गयी 
थी। सब कुछ भूल गथी थी। लेकिन अजहर के 
लिए वह जमाना सख्त सब्र-आजमा था, और 
सन्न उनकी फितरत में नहीं है । वे मेरी पुरी 
तवज्जोह सिफ अपने तक Weg रखना 


चाहते थे । वे अपने वाल्दैन के इकलोत बेटे _ 
होने के सवव से बेहद जिद्दी और भावुक भी 

थे । नौजवानी के लाउवाली दिनों'मं लइ 0 
कियों के इकलोते महबूब भी रह चुके dl . ४ 


उनको इकलौते बने रहने की आदत पड़ 


चुकी है । मेरे मी वे हमेशा-हमेशा के लिए | 
इकलौते wes बने रहना चाहते थे । मेरे . | 
 हिन्दीडाइजेस्ट | 


UN TE 

















सिलसिले में तो वे इस कदर urhe बन 
चके हें कि अगर में अपने मेके का जिक्र कर 
eda मेरे मां-बाप से med लगते हू । अगर 


अपने वच्चों की वात करू, 


तो वे बच्चों से 


जलने लगते हैं, घरदारी में वक्‍त सफ करन 
लगं, तो वे घर ही को जला देने की वात 


सोचने लगते हें । हंद 
यह है कि अगर में 
खुद अपने आपमं भी 
दिलचस्पी लेने vU, 
तो वे मुझसे नाराज 
हो जाते हें । रूठना 
उनकी प्रकृति है, 
मनाना मेरा मशगला 
वनता जा रहा है । 
मुस्किल यहं है कि अब 
वे मुझे शौहर से ज्यादा 
एक वच्चे नजर आते 
हैं । हर आन उनकी 
दिलजोई इस तरह 
करनी पड़ती है और 
सच तो यह है कि मुझे 
मी उनकी देखभाल में 


` , सब वहुत लुत्फ आने 


लगा है। तुम जानती 
हो साइकोलाजी मेरा 


w = 4. 77 i 
खास मजमून रहा हे । उस वक्त हमें क्या पता समस्याएं सौंप जाते हैं । कुलसुम í 


दीवान पर नीमदराज हो गयी ah, 
सांस लेकर आंखें बंद करते हए + 







= 


खः 


“लेकिन सच तो यह है कि अजहर नः 
कसूर नहीं है । महबूव बने रहने हो 


करनेवाले मां-वाप और ये वक्ती 
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सां-बेटा 


[ जेकव इपस्टाइन 


की एक मूर्ति | 


| बड़ 
í 
^ ° 
आदत डाली गयी हे 1 हाय, ये वेगाशी दि 
| m 
| म 
| से 


चुरानेवाली बह! 
नहीं जानतां | 
क्या कर रही 
उनके साथ गुबा है 
शोख व शांग पर 
लमहे तो पहआ। रि 
कहीं खो जाते 
खुद अतीतं के स - 
अंधेरे में wes ग 
लेकिन अपने मि 
को उसके घरे 
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भविष्य 


था IDE आइंदा जिंदगी Um साइकिक बदली और कुछ सोचने लगी। | 
` मरीज से भी सावका पड़ेगा, जों हमारी ही 


पुरी साइकोलाजी बदल के रख देगा 1” 
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कुल्सुम इतना कहकर खामोशी से सोच 
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“9 बी, दीवानी क्या सोच रही gtl 
उसने दुःखी होकर कहा” > 
रही हूं कि परसों जो 
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| 3 आया है, उसमें लिखा है कि अरशद अचानक सहन के दरवाजे पर किसी ने 
| ep की छुट्टी में उनके पास आया जोर-जार से और वार-वार दस्तक देनी 
| ब है और घर आने के लिए जिद कर रहा शुरू की । में घबराकर खुद ही दरवाजे पर 
॥ > लिहाजा में दोनों बच्चों को लेकर चार आयी । कुलसूम के घर का पुराना मुलाजिम 
l दिन बाद तुम्हारे पास आऊंगी । गोया आज घवराया हुआ परेशान खड़ा था-। उसकी. 
| बम को छः बजे वे मेल से यहां पहुंचेंगी । सांस फूली हुई थी और वहशत और खोफ से. 
| + बस थोड़ी देर मं घर चली जाऊंगी, वहां उसके मुंह से अनमेल जुमले निकल रहे थे । 





से होकर स्टेशन जाऊंगी pr : मेरे पूछने पर उसने _कहा-“वस जल्दी से 
| “तुमने यह खबर अजहर को सुना दी वेगम UTE को घर भेज दीजिये, साहब को 
i है?" मॅन पूछा । हालत वहुत खराब है । उनके किसी दोस्त ने 
र "हां ! बल्कि खत उन्होंने खुद ही पढ़ स्टेशन से उन्हें फोन किया है कि चार स्टशन 
ए लिया था । : पीछे मेल का हादसा हो गया है और...... 


€ 


| "क्या असर हुआ ¦ | मैने फिर पूछा । और ।” उसने घवराकर कहा- आप 
| “कुछ नहीं ......बस कहने लगे, लीजिये जानती हे, बच्चे. आज सुबह उसी गाड़ी पर 
3 आपके लाइले बच्चे आ रहे हें। अव भला सवार हुए होंगे U | 
| आपको हमसे बात करने की फुरसत ही कुलसूम ने मुलाजिम की बात सुन ली 
ति इहां मिलेगी ? ' थी और वह वदहंबास, पागलों की तरह एक 
4 यह कहकर कुलसूम ने करवट बदली चीख मारकर उठी और दरवाजा एक झटके 
B आर में उसकी बातों से अजीब तरह खौफ- से खोलकर अपने घर की तरफ भागत लगी । 
4 जदह (भयभीत ) होकर किसी गहरे सोच में में भी उसके पीछे-पीछे भागी और यद्यपि 
ही स गयी । हम दोनों भाग रही-थीं और कुळसूम का 


Ç ç DT N + दाउ ८ 
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| विवाह हे 
१ | * जो दो व्यक्तियों को एक बना देता है, पर कौन-सा एक, यह आयु-भर पता नहीं लगता I 







| * एक जूआ, जिसमें पुरुष अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाते हैं, स्त्रियां अपना gu! . | 
£ = x à 
g * एक ऐसा उपन्यास, जिसका नायक पहले अध्याय में ही मर जाता है । E. 
d 3 

* wš š z फांसीकाफ f 
í T में पड़ी वह वस्तु, जो गले का हार भी बन सकती है और फांसी का फंदा भी । 
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घर केवलं एक फर्लांग फासले पर था; 
लेकिन उस वक्‍त हमें वह फासला कयामत 
का-सा लंबा महसूस हो रहा था ! : 
कुलसूम मुझसे चंद मिनिट पहले घर 
में दाखिल हुई। मेंने फाटक ही पर से देखा, 
उसका शौहर नंगे पांव परेशान हाल बरा- 
मदे में खंभे को मजबूती से पकड़ हुए खंडा 
था और सिर से पांव तक काप रहा था | 
कुलसूम को देखते ही वह आगे बढ़ा और 
और बेसुध होकर उसके शानों पर झुक गथा 
और वेइस्तियार फूट-फूट कर रोने लगा d 
कुलसूम ने अपने शौहर को इस तरह देखा, 
जैसे कोई अपने जानी दुश्मन को देखता है। 
वह उसे धक्का देती हुई, कत रायी हुई कमरे 
में दाखिल हो गयी और बेकरार होकर फश 
पर गिर पड़ी ओर एडियां राइ-रगइकर 
' चीख-चीखकर रोने लगी | 
अचानक एक मोटर के हानं की आवाज 
आयी । पोटिको में एक मोटर आकर रुकी 
थी। तो अब शोक प्रकट करने के लिए लोग 
आने भी लगे ! और कुलसूम ने बदहवासी 
म अपना सीना कूटना शुरू किंया......अजहर 
कुलसूम के पास दरवाजे से लगा हुआ, फूट- 


सः N * qt | 
हारनपुर के स्टेशन पर एक टिकट-चेकर गाड़ी में घुसा और उससे यात्रि dE 





फूटकर रोये जा रहा था। |. 
“मम्मी बाहर आओ, हम Shaw * 

^". m; | 

यह आवाज सुनकर दोनों Equi 


से और खुशी से और भी पागल हो S | 


परदा हटाकर के बाहर निकल sm hl 
हमने देखा, दोनों वच्चे एक दूसरे का; 
पकड़े हुए पोटिको से वरामदे मे दा, 
हो रहे हैं, और कुरूसूम की मां भोग: 
उतर रही हैं। उनकी आवाज आयी-ए 
मेंने कहा, कौन इस मौसम में रेल सेम 
करे बच्चों के साथ rra = 
पर चल पड़ी । वक्‍त भी कम लगाई 
आराम भी रहा ...... 
लेकिन कुलसूम ने कुछ नहीं m 
तो सीधी अपने बच्चों की तरफ SH 
लेकिन कुलसूम से भी पहले अजहर ने st 
कर दोनों बहु्चों को इकट्ठे ही अपती१ 
में भींच लिया...... < 
बच्चों को प्यार करते हुए और दुल 
की तरफ देखते हुए वह खुशी से भरे! 
में बोला-“हाय कुलसूम, हमारे वने 
हमारे बच्चे ! ...... हमारे प्यारे वच्चे || 
--हूपांतर : MIAR >> 


^ £M. Al 7M 









देखने शुरू कर दिये । कई टिकट देखने के वाद उसने यात्रियों से कहा कि वे गलत 0] 


करते पाया | 


. जस SEN B U aad 

कहीं सभी यात्री असंमजस म्‌ थ आखिर एक यात्री ने टिकट-चेकर से कहार 4 
हि el TT हीतो गळत गाड़ी में नहीं चढ़ गये हें?” और सचमच ही टिकट-चेकर 5 | 
गळत गाड़ी मे टिकट चेक करने चले आये थे | cm 
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रूस के विइवविख्यात कथा-शिस्पी गोर्की ने इस कहानी में ऐसी अभागिन माता 


की जीवन-कथा लिखी है, जिसने अपने हाथों देशद्रोही पुत्र के प्राण ले लिये। 

n > z7 

i +: हफ्तों से दुश्मन के फौलादी दस्तों ने की टुकड़ियां शहर की तंग सड़कों पर 
शी * शहर पर घेरा डाला हुआ था । रात के कदम वढा रही थीं। घरों की खिड़कियों म॑ 


समय आग जलायी जाती थी, तो उसको 
| लपटे सधन अंधेरे को चीरकर शहर की 
üI दोवारो की ओर हजारों खूनी आंखों की 
H तरह झांकती थीं । . 
ख उस शहर के लोगों ने दीवारों के ऊपर 
C सेदेखा, दृढ्मन की फौज का घेरा और ज्यादा 
ह) कसंता जा रहा था । चारों ओर चक्कर 
रुगानेवाली आग की गहरी परछाइयां 
qI भी उन्होंने देखी । 
|| दुश्मन ने उन सभी सोतों में लाश फक 
| वी थीं, जहां से शहर के लोगों को पानी 
मिलता था । दुरमनं ने अंगर के बागों को 
भाग लगा दी थी, खेतों की फसलों को कुचल 
| रछा था और फलोंवाले बागों को उजाड 
| दिया था | शहर अब चारों ओर से खुला 
शा था और लगभग रोज दुश्मन की तोपें 
d और वदुक उस पर गोलियों की वर्षा कर 
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से जख्मी आदमियों की कराहें, बेहोश चीख 
और स्त्रियों की प्रार्थनाएं और बच्चों के रोने 
की आवाजें सुनाई दे रहीं थीं । लोग एक- 
दूसरे के कान में बातें करते और हॅमेशा 


बेहद सचेत रहते; क्योंकि दुश्मन की फॉज, _ 


हमला कर रही थी 1 और सबसे भयानक 
थीं राते । 

शहर के लोग निराश हो गये थे कि अब 
उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी । वे मेहनत और 
भूख से निंढाल हो गये थे । हर चीज म से 
उन्हे मौत की आहंट आ रही थी और उन्ह 
धीरज देनेवाला कोई नहीं था । 

शहर की सड़कों पर अंधेरा था । एक 


रात उस अंधेरे में एक स्त्री, जो सिर से qia 
तक काले लिबास में ढंकी हुई थी, चुपचाप oo 


चली जा रही थी । 
जब लोगों ने उसे देखा तो अ 
मद्धिम आवाजों में बातें करने लगे । 
“क्या यह वही है ? 
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“हां, वही š wu : f हार समझती थी Sd मानती थी S FE 
कुछ लोग इधर-उघर छिप गये. और बेटे के रूप म उसने शहर के लोगों 
कुछ चुपचाप उस स्त्री के पास से गुजर गये। "s लिए एक बहुत बड़ी सकत को; 
गइती सिपाहियों के मुखिया ने उसस्त्रीसे दियांहे। x 
सख्त आवाज में कहा- फिर तुम बाहर उसी शहर में उसका जन्म हुआ 
आयी हो, मोना मार्याना ? सावधान रहना, शहर में EE उस बेटे बोई 
नहीं कोई तुम्हें मारन डाल - या था । उसका दिल सेकड़ों 
वह संभलकर खड़ी हो गयी; पर Ter से शहर के उन पत्थरों के साथ aqa, 
सिपाही वहां से चले गये। उनमें उस पर हाथ था, जिनसे उसके TW ने उस बहु| - 
उठाने का साहस नहीं था । या फिर वे अपने घर बनाये थे और शहर बरी 
उससे इतनी घृणा करते थे कि उसकी ओर करनेवाली ऊंची दीवारे बनायी वीं।॥ . 
देखना तक नहीं चाहते थे । हथियारबंद उस धरती के साथ जुड़ी हुई थी, 
फौजियों ने उसे जैसे लाह. a a उसके qRSIE SLE 
समझकर उसकी ओर से डबा देने को उसमें. जो पडी थीं। 
मुंह मोडल्या। औरवह _ I FIS ही उसभ पर अब वह ब 
वहां अंधकार में अकेली SS छिद्र ही काफी होता š! प्यारे बेटे को सो 
रह गयी । फिर आगे जीवन की नाव डुबा देने के लिए थी और इसलिएरो ह 
चल पड़ी । वह काळे भी एक ही पाप काफी होता a बह अपने हि 
tai में ऐसी लग रही -जान बनियन तराजू पर अपने il 
TI, शहर की बदू "rns प्यार और अपने शह 
RU NS हो उठी हो और चारोंओर प्यार को तोल रही थी और उसे प्व] 
की ची और आवाजें उसका पीछा कर चल रहा था कि दोनों में से किसका* | 
रही हों । ज्यादा है । | 
एक नागरिक और मां के नाते, वह अपने और इस प्रकार वह रातों मॅ qm 
बेटे और देश के वारे में सोच रही थी । घूमती रहती । जो लोग उसे पहा 
| EU बेटा उस शहर को तबाह करनेवाले उन्हें वह मौत की काली छाया प्रतीत T 
E ees का चता था। वह हसमुख और सुंदर जो लोग उसे पहचान जाते, व उसे * 
E था, SUR छाती में दिल नहीं था। की मां समझकर उससे दूर हो d 
UM a Bs तक वह स्त्री अपने एक दिन उस स्त्री ने p " 
' उसेदेशके Rs नजरों से देखती थी, देखा, जो एक लाइ के पास 45 ५ | 
E उसे E ए सबसे अपना कीमती उप- देशद्रोही की मां ने उस स्त्री Sa 
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हा पति t यह?” 
It i^ 
"तो तुम्हारा भाई है ? 


“नहीं, मेरा बेटा है । मेरा पति तेरह 
दिन पहले मारा गया था | और आज यह 


| मेरा बेटा मारा गया है 1” 


फिर उसने उठकर देशद्रोही की मां से 


x कहां- मां मरियम सब कुछ देखती है । में 
| उसका अहसान मानती gU 


“क्यों?” | 
' अब जबकि मेरा बेटा देश के लिए लड़ते 


क) हुए मारा गया.है, तो बताने में कोई हजे 


B नहीं । में इसके लिए डरती थी; क्योंकि 


इसका दिल बहुत चंचल था और यह आराम 


| की जिंदगी पसंद करता था । सो मुझे डर 





| था कि कहीं मार्याना के बेटे की तरह-ईश्वर 


और मनुष्य के उस दुश्मन की तरह-मेरा 
बेटा भी विश्‍वासघात न कर dà | लानत 
है, उस देशद्रोही पर और उसे जनम देने- 
वाली की कोख पर ! ” 

मार्याना ने मुंह छिपा लिया और वहां से 


= 
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सेक्सिस गोर्को 
“W उसकी मां हूं । में उसे प्यार करती 
हूं और मानती हूं कि वह मेरे ही कारण ऐसा 
बना हे U | 
शहर के रक्षको ने आपस में सलाह की 
और कहा- बेटे के पापों की खातिर तुम्हे 
मार डालना ठीक नहीं होगा । हम जानते हैं 
कि तुमने उसे ऐसा भयानक पाप करने की 
सलाह कभी नहीं दी होगी; ओर हम यह भी 
जानते हें कि तुम कितनी दुखियारी हो । 
तुम्हारे बेटे को तुम्हारी कोई परवाह नहीं 
है । वह तुम्हें भूल गया है और यही तुम्हारे 





ब चली गयी । अगले दिन सुबह वह शहर के लिए काफी बड़ी सजा हे । यह सजा मौत सें 
को के पास पहुंची और उनसे बोली- भी ज्यादा भयानक है UU ee 

| भेरा बेटा आप लोगों का दुश्मन बन गया “हाँ,” उसने कहा- सचमुच यह बहुत d 
है। अब या तो मुझे मार डालो, या शहर का भयानक है ।* P. 
W| फाटक खोल दो, ताकि में उसके पास चली... आखिर उन्होंने फाटक खोल दिया और | ४ 
m m. वह वहां से चली ग्रयी । लोगों ने उसे जाते. घ! 
| उन्होंने कहा-“तुम्हारे लिए अपना देश हुए देखा-अपनी उस मातृभूमि से दुर 3 
| “भ वढकर होना चाहिये | तुम्हारा बेटा जो कि उसके बेटे के कारण खून quem : 
A ह उदारा भी उतना ही दुश्मन है, जितना हो चुकी थी । वह धीमे-धीमे चल रही थी ; E 
| uo क्योंकि उसके कदम अपनी मातृभूमि को ' | F 
T > CC-0. १५० विनधी ASIE Collection. Digitized by eGangotri x S E. 








छोड़ना नहीं चाहत थ । 
वह ऐसे चल रही थी, जसे अपन अचल 
में अमत की बोतल छिपाकर v जा रही हो 
और उसे यह डर हो कि कहीं उसमे से अमृत 
की कोई बंद नीचे न गिर पड़ । 
कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि वह 
रास्ते मे एक जगह रुक गयी है | अपने सिर 
पर का कपड़ा उसने पीछे हटा दिया और 
घमकर देर तक शहर को देखती रही । 
उधर दुश्मनों ने उसे वहां अकेली खड़ी 
देखा, तो उनमे से कुछ उसकी ओर बढ़े । 
उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और 
कहां जा रही ë ! 

. “तुम्हारा नेता मेरा बेटा है ! ” उसने 
कहा और किसी भी सिपाही को उसकी इस 
वात पर संदेह नहीं हुआ | वे लोग उसे साथ 

लेकर चल पड़े और रास्ते में उसके बेटे की 

्ररांसा के गीत गाने लगे । वह बड़े गवे से 
सिर ऊंचा किये उनकी वाते सुनती रही । 
- और अब, आखिर वह उस व्यक्ति के 
` सामने खड़ी थी, जिसे वह उसके जन्म से नौ 
` महीने पहले से जानती थी और जिसे वह 
| अपने दिल से कभी अछूग नहीं समझती थी | 
E रेशमी लिबास पहने वह उसके सामने खडा 
9 था । उसके हथियारों पर मोती जड़े हुए 
| संव कुछ वसा ही था, जैसा होना चाहिये 
था | मां ने कई वार सपनों में उसे उसी 
रूप में देखा था-धनवान, मशहूर और 
हि th । 
E "HE !” उसने मां के हाथों को चमते 
; s न हुए कहा- तुम मेरे पास आ गयी हो ! तुम 
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मेरे साथ हो ! अव कलमें उस | 
जीत लगा । 
gf, उस शहर को जहां qiwa 
मां ने उसे याद दिलाया 1 
अपनी ताकत के नशे में अंधे बने 
ने जवानी के जोश में अहंकार में 
जवाब दिया- म॑ संसार में, और पंपा 
लिए पदा हुआ हूं । में चाहता हूं किक 
मुझे देखकर कांप उठे । अब तक मैने 
इस शहर को जीता नहीं था तो सिफ 
कारण | यह शहर मेरे पांव में mild 
चुभ रहा है और मेरी शोहरत के रात 
रोड़ा बना हुआ है । पर कल में तबाह 
दूंगा इन जिही मूखो के घोंसले को!” 
“जहां का हर पत्थर तुम्हें एक वे 
रूप में जानता है और याद करता है। 
ने कहा | 
"पत्थर तब तक गूंगे रहते हं, प 
आदमी उन्हें जबान नहीं देता । पहा 
गीत गाये, यही में चाहता £ | 
“और लोग ?” मां ने पूछा। _ 
“हां मां, में उन्हें भूला नहीं है । २ 
की भी जरूरत है; क्योंकि NDS 
में ही शर-वीर अमर बनते है। _, 
मांने कहा-“ बहादुर वह भी है 
का मुकाबला करके जिंदगी को ॐ 
है; जो मौत को जीत लेता है “५5 | 
हीं, ” बेटे ने टोका ed 
करनेवाले की शान उतनी ही | 
शहर को बनानेवाले की । देखी 1 
जानते कि रोम किसनेबताया-* 4 | 
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। पर हम अलाटिक और दूसरे 
ने को अच्छी तरह जानते हें, जिन्होन 


| रोम को तहँस-नहस करके रख दिया । 


Wee रोम का नाम आज तक नहीं 


| गरा 1” मां ने कहा | 


इस प्रकार दोनों मां बेटा, सूरज डूबने 


| तक बातें करते रहे । मां उसकी जोश-भरी 
F| बाते सुनती रही । अब वह उसे पहल जितना 
| दोक नहीं रही थी । अंत में उसका गर्वीला 
5 सिर बेटे के सामने झुक गया | 


मां सृजन करती है, रक्षा करती हे । आर 


| उसके सामने तवाही की बातें करना, उसके 
| विरुद्ध बोलना है । परंतु बेटे को यह नहीं 


पता था । 

मां सदा मौत का विरोध करती है । जो 
हाथ मौत को मनुष्य के घर में बुला लात 
हैं, उन्हें मां घृणा करती है 1 पर बेटा यह 


| जान नहीं सका; क्योकि उसकी आंखों के 
| सामन उसकी अपनी शान को चकाचौंध कर 


देनेवाली जगमगाहंट थी । 

मां सिर झुकाये बेठी थी और बेटे के 
शानदार तंब में से उस शहर को देख रही 
थी, जहाँ उसने अपनी कोख में नये जीवन का 
कपन महसूस किया था और प्रसव पीड़ाएं 


| सही थीं। और उसने जिस बेटे को अंत में 


w दिया था, वही अब उस शहर को 
गस्तनावूद करने के लिए छटपटा रहा था । 
सूरज की सुखं किरणों ने शहर की 


ji uM और मीनारों को रंग दिया और 
' | 


efi के कांच इस तरह चमकने. लगे 


: किसारां शहर जस्मोंसे भरे शरीर की तरह 
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दिखाई देने लगा । फिर जल्दी ही शहर एक 
लाश कौ तरह काला पड़ गया | उसके ऊपर 
असंख्य तारे अंत्येष्टि-संस्कार के समय 
जलायी गयी मोमवत्तियों की तरह चमक 
रहे थे । 

उसने उन अंधेरे घरों को देखा, जिनमें 
लोग वत्तियां जलाने से डर रहे थे कि कहीं 
दुश्मन का ध्यान उनकी ओर न खिंच जाये | 
उसने उन सड़कों को देखा, जहां अंधरा था 
और लाशों की बदबू फैली हुई थी । उसने 
उन लोगों की मद्धिम वात सुनीं, जो मौत की 
प्रतीक्षा में जीवन की बची-खुची घड़ियां 
गिन रहे थे 1 उसका जो कुछ अपना और 
प्रिय था, वह सब उसके सामने उसके निणय 
की प्रतीक्षा में चुप था । और उसने महसूस 
किया कि वह शहर में रहनेवाले सभी लोगों 
की मां है । 


पहाड़ों के काले शिखरों पर से बादल 


घाटी में उतर आये और उस तबाह हुए 
दाहर पर पंखोंवाले घोड़ों की तरह तेजी 
ya पडे | . ४: deis, 
“हम शायद आज' रातं हमला करेंगे, 
बेटे ने कहा । “मगर रात काफी अंघेरी हुई 
तो ही । जब सूरज आंखों को चकाचाँध 


करता है और हंथियारों की जगमगाहूट 


सिपाहियों की आंखों को अंधा बना देती हैं, . 


तब gum को मारना मुश्किल होता है और 
बहुत-से वार व्यथं जाते हे V उसने अपनी 


तलवार को देखते हुएकहा। ! ` | 


मां ने केहा- आओ मेरे लाल,. मेरी 


गोद में सिर रखकर कुछ देर आराम कर _ 
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AN लो । जरा याद करो 
€ तो कि बचेपन में तुम 
(ge AA कितने खुश ओर 

T दयालु थे और किस 


ASD तरह हर कोई तुम्हे 
5 3 ४. प्यार करता था 1” 
Y... बेट ते मां की बात 
¬ मान ली और अपना 

५५ सिर उसकी गोद में 
५५.०7 । रखकर आंखें बंद 
~ . | करके कहा- में 
४५ m प्यार करता हूं सिर्फ 


i शान को, यश कों । 
Nx और तुम्हें इसलिए 
E ` > प्यार करता हूं कि 


E तुमने मुझे ऐसा 
E कमा 2 जाग 
ET चित्रकारः आदिमूल्म्‌]  “ तुम औरतों क 

© यार नहीं करत ?” उसके चेहरे पर झुकते 
हुए भां ने पूछा | 

"मला उसकी क्या कमी है ? पर आदमी 
उनसे उसी तरह उकता जाता है, जिस तरह 

I मीठी चीजों से उकता जाता है।” 

RIT तुम यह नहीं चाहते तुम्हारे 

बच्चे हों ?” मां ने पूछा E: 


जाय ? मेरे ही जैसा कोई उन्हें मार डाळेगा; . 


और LT मुझे बहुत दुःख होगा; और 
तव तक म॑ इतना बूढ़ा व कमजोर हो चका 


' से-खुद अपने ही जिगर के लह पे 
वह छुरा अपनी छाती में भोक ६ , 
इस बार भी उसका निशाना चू. 













हूंगा कि बच्चों की मौतं का बदला 
ले सकूंगा। ' ; |" 
“तुम जितने सुंदर हो, तते हो, 
हो-बंजर धरती की तरह ।” gs] 
भरकर कहा । x 
“हाँ, बंजर धरती को तरह "फी 
मुस्कराकर जवाब दिया । अव qu 
गोद में सिर रखे सो रहा था बच्चे की तह ५ 
मां ने बेटे को अंपने काले आंच ` 
दिया | फिर उसने उसके qug 
भोंक दिया । उसी क्षण बेटे ने प्राह व 
दिये । हां, मां के अलावा उसके रह a 
हरकत को ज्यादा अच्छी तरह बोजो 
जान सकता था ? आइचय-चकित कि ` 
हियों के कदमों में बेटे की लाश को फ़ ` 
उसने अपने शहर की ओर संकेत कणो 
कहा- एक वफादार नागरिक के गा 
अपने देश के लिए वह सब कुछ किग! 
कि में कर सकती थी । और मां होते मे , 
में अपने बेटे के साथ हूं । अब फि: 
पाना मेरे लिए असंभव है; मेरी ए] | 
चुक्री है । में जानती हूं कि अब मेरे | 
रहने से किसी को कोई फायदा तही : 
और यह कहकर उसने अपने ब 
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क्योंकि दद-भरे दिल को GET] 
नहीं होता। - | | 
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Y x w 
š अपर बाप उसी गांव के रहने 2i vut 
mi amm उस गांव के वई श्रीवष्णव म 
8] में देवदर्शन करके मंडप के पास जायंग । 
गर वहां मंदिर के रसोइयों से इधर-उधर की 
दर बातें करेंगे; उनके परिश्रमीपन, पाक- 
za कोशल और औदायं. की सराहना करेंगे; 
'ह उनके घरेलू कष्ट-सुख की बात सुनंग, सहानु- 
4 भूति प्रकट करेंगे और अपने आने का अभि- 
QM तुरंत प्रकट करने 
ह मं संकोच .करते हुए 
ग उठकर मंदिर को प्रद- 
क्षिणा करने लगंगे । 
J लेकिन आपके आने का 
| अभिप्राय मंडपवालों से 
| छिपा नहीं होगा । आप 
भी उनकी करुणा को 
] उमारने के लिए ही वहां 
j “प्रदक्षिणा करने लगेंगे 1 


24 

t^ Tt 
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यह कहानी भी हे ओर जीवन के 
सुख-सूत्र की सरळ व्याख्या भी । 


पु० ति० नर्रासहाचार 


का खूब भारी-भरकम कलसा उठा ST d 

कोलंदे का काम ही है कुंए से पानी खींच-_ 
खींचकर रसोईघर के हंडे में भरना । जब 
वह अंदर आकर घड़ा उठायेगा, तो आप भी 
उसके पीछे-पीछे बाहर आ जायेंगे। दरअसल 
जव रसोइये किसी को सूचना देना चाहते 
हैं कि उनके पास वातचीत करने के लिए 
अवकाश नहीं है, तो वे कोलंदे को वुलान 
लगते हं - यह तो उनका 
पुराना तरीका हे । 

आप शायद कोलंदे 
से बोलना चाहत होंगे; 
लेकिन उससे बातचीत 
नहीं कर सकते । इस 
समय अगर आप उससे 
गपशप करने लगे, तो 
डर है कि वह रसोइयों 
का कोपभाजन वत 


T आपकी बातों में ऊपर || m न] | . जायेगा । इसलिए आप . 
से दिरचस्पी दिखाते हुए | 9 शक |. प्रदक्षिणा करने लगेंगे । 
| वेवीच में पुकार उठेगे- तीन चक्कर लगा छेने के 

"SIX ओ कोलंदे ।” और बाद आंप देखेंगे कि 
|| कोलंदे आयेगा औरविना एक प्राचीन मंदिरस्तंभ पर कोलंदे रसोईघर के बाहर 
| 35 बोले चुपचाप कांसे अंकित मूतियां। बैठा हुमा है। 
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वहं मंदिर के प्राकार के एक कोने में बैठा 
हुआ है । यही उसकी आरामगाह है । यहाँ 
पड़े रहनेवाले फटे-पुराने तौलिये को वह 
सिर पर डाल लेगा और सिर को एक तरफ 
घ॒मायेगा। इस प्रकार फुरसत पाने की 
खुशी को मंद मुस्कान द्वारा प्रदर्शित करेगा। 
अगर आपको भी फुरसत है, तो आप भी 
उसके पास बेठ जायेंगे । थोड़ी देर उसके 
सहवास के सुख को अनुभव करके कहेंगे- 
“ओ कोलंदे ।” वह आइचय से इधर-उधर 
देखेगा । आपकी ओर एक बार देखकर 
दृष्टि फेर लेगा, फिर नजरें घुमाकर आपको 
देखकर कहेगा - हां ।” उसके विस्फारितं 
ेत्रों को देखकर आप चकित रह जायेंगे, 
` मानो उन्होंने कोई भूत या बेताल देख लिया 
हो । उसकी पलक भौंहों तक चढ़ी हुई 
होंगी 1 कोलंदे को देखने में अब आपको 

विशेष मजा आयेगा | 
हमारा कोलंदे तमिल का 'कोळदे' 
(अर्थात्‌ बालक) नहीं है । मंदिर के एक 
शिळास्तंभ पर उसको मृति अंकित है | 
इसम वह मानो मंदिर की छत का सारा 
भारअपन सिर पर उठाये खड़ा हुआ दिखाई 
देता हे । लेकिन इसका यह मतलव नहीं 
कि बह बूढ़ा है। जी नहीं वह अभी जवान 
orbe HT 
पर के वाल जरूर झड़ गये हे । चोटी के 





Lo स्थानपरकुछ निविडकेशराशि है | जब वहे 
कासे के भारी कलसे को पानी से 


D. पानी से भरकर 
उसे सिर पर धरे और दोनों हाथों से थामे 


E हुए, होंठ चवाकर उभरे हुए गालों और 
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धंसी हुई आंखों को ul |. 
के साथ मस्त हाथी के वच्चे कीत 
झामता वावड़ी से आता है, तो| 
है, जैसे मंदिर के स्तंभ पर अंक) 
ही चला आ रहा हो । यह भावजा 
उसके लिए इतनी स्वाभाविक होम”. 
कि जव वह चुपचाप बैठा होता है sl _ 
यही भाव उसके मुंह पर दिखाई पे | 
दर्शकों की इच्छा होती है कि उसके 
कुछ-न-कुछ वजन लाद दे। |, 
कोलंदे ने आज अपने प्रिय फि 
पंडितजी को पहचाना और सिर एई 
तौलिया हटाकर उसे फिर सिर एज. 
हुए बोला--“मामाजी, आप हे? मख 
कोई और है 1” iÉ 
पंडितजी बोले-“उस' दिन तुमत झह 
था न, एक बात कहनी है । अभी मुषे 
सतं है-एक वजे तक कोई पूजा भी नहह 


वाली है। अब बताओ 1” 
इस पर कोळदे कुछ देर सोचता 


फिर बोल उठा-“ओ ।” और फिर | 
हुए कहने लगा-“ हां मामाजी, f | 
दिन एक सपना पडा था । बताइये व|. 
है या झूठा ।” 
पंडितजी बोले-“अरे माई d 
जानता कि तुम 'प्रश्‍न' पूछोगे, तो S 
साथ ले आता । फिर भी कोश | 
É । कोई संख्या बताओ । कि 
कोलंदे ने सात की संख्या बत र 
. “इसमें मुझे दो संभावताएं ed 
. अर्थात्‌ यह समस्या सच भी ही | १९ 
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esr n" S 
* जाने दीजिये। आप तो कभी मुझे सही 
वाव नहीं देते । अब देखिये, में केसा दिखता 
[१ ठोक तरह से देखिये और विना छिपाव- 
रव के बताइये ।” MR 
" पंडितजी निरुत्तर उसकी ओर देखने 
RE | कोई भी आदमी अगर दुसरे को निरा- 
Quq होकर देखे, तो वह उसे जरा विचित्र 
^ दिखाई देगा । फिर कोलंदे की तो बात 
४ या। पंडितजी उसे देखकर सोचने लगे- 
पला यह किस देवता की लीला-निमिति हो 
पकता है । 

र कोलंदेको उनका देखना असह्य हो गया । 
पर इतनी देर तक घ्रत रहे, फिर भी (रहस्य 
हीं जान सके आप भी केसे पंडित हें ! ” 
ह कहते हुए वह, सिर पर का भीगा हुआ 
तौलिया हटाने लगा । पंडितजी + अपनी 
हक्षपडितता स्वीकार कर ली । 


t 
[2 
i 















वह मंदिर के गोपुर की ओर संकेत कर रहा 
पा उस पर हरे-हरे तोते बेठे हुए थे । अवणं- 
गीय सोंद्य था उनका । कोलंदे ने उन्हें 
साते हुए पूछा-“कया में भी उन्हीं के जैसा 
ह E पट 

[६] पइतजी उसमें और उन हरे तोतों में 
५. २ समानता नहीं देख सके । वे भी मुग्ध 
(f N ही गये l 

_ अव भी नहीं समझे ? अब देखिये ।” वह 
lI SN कसा मुंह बनाने लगा । अब उसकी 


ना 
T 
E 


" 


तव कोलंदे कहने लगा - वहां देखिये, _ 


कर उड़ते हुए तोते का अनुकरण करने लगा 


पंडितजी अब तोत से उसकी समता को 


देखकर हंसने लगे । बोले- अव समझा D 
पर यह कला तुमने कहां से सीख ली।” 

“क्या आप नहीं जानते ? में अपनी इच्छा 
के अनुसार जो भी रूप चाहता हूं, धारण 
कर सकता हूं । मुझे उस दिन चक्रत्तालवार 
(एक तमिल वैष्णव संत) यही तो वर देकर 
अंतर्धान हुए थे । अभी जब आप आये न, 
उसके पहले मेरी इच्छा हुई कि तोता वन 
जाऊं | बस तोता वन गया। बगीचे के लाल- 
लाल अनार मुझे बुलाने लगे । में अपनी चोंच 
से उन्हें फोडना ही चाहता था । तभी आप 
मुझे पुकार बैठे । काम बिगड़ गथा D 

“भई में केसे जानूं कि तुम कब वेया कर 
रहे हो ?” पंडितजी बोले । 

कोलं दे अपनी आंखें तरेरकर कहने लगा- 
“फिर वही मजाक की बात | कोई नहीं 
जान पाता कि में क्या हूं, जब तक में खुद न 
बताऊ ।' | 

“अच्छा जाने दो । अब यह बताओ कि 
इस वक्त तुम क्या हो ? 

“अब......' दृष्टि ऊपर को करके कोलंदे 
सोचने लगा । तुरंत वह सोच नहीं पाया 
कि इस समय वह क्या था । थोड़ी देर सोचने 
के बाद बोल उठा —“ मामाजी, तंब बंदर, 
अब तोता, परसों भेंस, कल कुत्ता...... ओर 
इस समय में कौन ? अब में कोई नहीं हूँ । बस 
इसी में सुख है ।” फिर हंसने लगा 1 


41 " क विल्कुल तोते की चोंच लगती थी।  कोलंदे की बात सुनकर पंडितजी अग्र- 
dI CNW दोनों बाहे डैनों की तरह फेला- तिम हो गये । उनके पढे हुए किसी भी शार 





pi E. -.-.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 


९५ 


| A' x `. 
9:408 


YE * ` 2 
u^. 94... 2 E. TA 


.⁄ LA 2 " 
MY “NS 


"P. 


& 








में सुख की इतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी । 
उनके मन में कोलंदे के लिए आदर पंदा 
हुआ । उनकी नजरों में अब वह पगला 
नहीं था । वे उसे एक द्रष्टा के रूप में देखने 
लगे । “अब में कोई नहीं हूं, बस इसी म॑ सुख 
है।” यह वाक्य पंडितजी को सुख का सूत्र-सा 
प्रतीत होने लगा । | 
“'कोलंदे, तुम बंदर, भेस, कुत्ता, तोता, 
सब बन सकते हो । कितु तुम यह सब वनना 


क्यों चाहते हो ? ” उन्होंने कौतूहल के साथ. 


प्रश्‍न किया । 
पंडितजी का सवाल सुनकर जेसे कोलंदे 
में स्फूति आ गयी, वह कहने लगा - उस 
दिन हमारी गली की बूढ़ी नानी सीढ़ियों 
पर टोकरी में केले रखकर कल्याणी (मंदिर 
को वावडी) में नहा रही थी । केले देखकर 
में ललचा गया । मन में आया कि बंदर क्यों 
न वन जाऊ। उसी क्षण बंदर बन गया और 
केले लेकर भाग गया | मौसी आश्चर्य से 
कहने लगी- यह क्या कर रहे हो कोलंदे ? 
बंदर वन गये हो क्या ? मुझसे मांग लेते, में 
दे देती तुम्ह केले ! ' मुझे शरम-सी लगी ।... 
“परसों वारिश हुई न ! कितना अच्छा 
हुआ । तमाम गलियों में पानी-ही-पानी । 
में भीग गया । बस, में भेस वन गया | बीच 
रास्ते में ही भीगता हुआ बैठ गया | मौसी 
बोली-यह्‌ क्या वन गये हो भैंस जैसे | बस 
में भेस वन गया ।...... 

_ कुछ मेरी औरत गाली बकने लगी | 
भोर आप तो जानते ही हें मामाजी कि जब 
` वह गाली देने लगती है, पुरी अष्टावक्र बन 
नवनोत 


SS. 


- 


A जा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— < 


ED 
OM AC UO Spi SS 





M um 
9: EN 
ड " 





जाती है मं उसे गौर से देख | 
मुझे अचानक ही कुत्ता दिखाई ३. 
मॅने सोचा, मुझे भी उसी की त... पे 
र 


चाहिये । उसी क्षण कुत्ता sa mi 
उसके सामने लगा भों-भों करने । क| 
लगी और हंसते हुए बोली-' ual Š 
sum रहे हो ! लोग देखेंगे da à 


f 











बंद करो । और अव यह देखिये” । 


अभी क्या किया ? ' F 
पंडितजी इस नये अवतार के w 
नहीं समझ सके । उसके मुहं से न| उ 
आवाज और उनके अंगों की हलवत ८ 
हुए घोड़े और उसकी टापों š 
दिलाती थी । Ñ 

“अरे, आप कंसे समझ पायंगे LS) 
उच्चैःश्रवा हुं-इंद्र का घोड़ा । स । 
की मर्जी हुई । वहां मां और ब] | 
देखकर अभी-अभी वापस आ राह 

उसका विनोद विषाद कीओ ` 
था । कोळदे की मां और बिटिया | 
मरे अभी बहुत दिन नहीं ga "| 
अभी उसके दिमाग में हरी थी । 

“अपनी इच्छा के अनुसार अवत | 
करना और छोड़ना कोलंदे की E 
इसी से वह प्रसन्न रहता है । 






पानी को 


वह गधा बन जाता है-इसी Š 1 


पडती í 
अनुभव नहीं होताः -..... ps 
गधा भी उतना frase नही ˆ || 






N 
^ «Pf 


if. _ 






| डतजी यही सव सोच रहे थे कप 
| gra कोलंदे को पुकारा । कोलद हुए 
| रहा और अपनी जगह से हिला-डुला नहीं f 
ग afai घवराये कि न जाने कौन-सा अव- 


` 


ह) तार धारण कर लिया हो उसने । भीतर से 
M eer रहें अलसिंगाचाये को खुश करने के 
| लिए वे भी कोलंदे को आवाज देने Pi 

«| परंतु कोलंदे किसी की आवाज नहीं सुन 


i| रहा था । पंडितजी उसका कधा हिलाकर 
| जैसे उसे जगाने की कोशिश करने लग 139 

क्षण वाद कोळंदे आधी आंखें खोलते हुए 
| पहने लगा - अब में क्या वना था ! ' 


हु] “तुम क्या बने थे ? किसको मालूम । 


zb 


A s Si C. Q 


` 
`. 
a 


श जाओ, अंदर से अलसिंगाचायं बुला रहें हैं । 


१ बहरे वन गये थे क्या ? 


कोलंदे हंस पड़ा, वोला- बिलकुल ठीक 
कहा आपने पंडितजी । में पहाड़ पर के मंदिर 
का वहरा WEST वन गया TT | कभी-कभी 
एसा बनना पड़ जाता है U और यह कहत 
हुए वह भीतर चला गया । 
- पंडितजी वहीं बैठे रहे । कोलंदे एक बहुत 
बड़ा वतन उठाये चला आ रहा था । पंडित- 
जीको देखकर वह मुस्कराया और बोला- 
'हीजिये पंडितजी, ,अब में गधा बनूंगा U 


>>>. 


| ओर दो बार गधे की तरह रेंककर सीढ़ियां 








| उतरन लगा। उसकी इस रेंकने की ध्वनि 
| से पंडितजी विषाद और विचार से मुक्‍त 
हो गये । फिर हंसते हुए बोले- पर कोलंदे 
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हुब्वलव्वल, हुब्बलाखिर, 
हुव्वल नाहर हुव्वलबातिन t 
-एक ही को खोजता हूं, एक ही को जानता 
हं, एक ही को पुकारता g L वही पहला है, 
वही है, वही अंतिम है; वही प्रकट हे, ओर 
वही गुप्त है । 


-दीवान-ए-शम्सत्तवराज 
SEES 


तुम गधा बन जाओगे, तब तो मंदिर और 
भोजन सब कुछ अशुद्ध हो ATT 

यह सुनकर कोलंदे पंडितजी की ओर 
झका, उसने बर्तन नीचे जमीन पर रखा और 
जनेऊ को धनुष की रस्सी की तरह तान 
लिया । बोला- पिताजी ने इतना खच 
करके यह गले में डलवाया । क्या इसे बेकार 
ही पहनता हूं । जब तक यह गले में है, कसी 
अशद्धि ? क्या किसी गधे के गल म एसा 
जनेऊ है ?” और अपना बतेन उठाकर वह 
बावडी की ओर चल पड़ा । ` 

पंडितजी भी घंटी की आवाज सुनकर 
मंदिर में चले गये । “अब में कोई नहीं हु- 


इसी में सुख है ।” कोलंदे का यह सुख-सून . 


उनके मन में सौरभ की तरह व्याप्त होगया l 
रूपांतर : एस० dto dem 


बल 


B 


~ ` m m 
एक ईसाई सज्जन ने अपने वसीयतनामे में लिखा-मुझ झील के साथवालं कब्रिस्तान म 
£ | १ दफनाया जाये । में गठिया की परेशानी से बचना चाहता g । 
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सर्फ़ से धर में कपडे धोइए, ओर देखिए धुलाई अत्यधिक सफ़ेद, 
अपूर्व साफ़ और अलंत आसान! इस लिए कि स में लाई की अधिक शक्ति है! 


अपनी सारी धुलाई सर्फ मीजें p 
कपड़े सर्फ़ से धोइए। से कीजिए ... कीजे, साड़ियों, बच्चों के वरू, 


Qaa सबसे सफ़ेद थुलते है 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन : 


u. 432070 | 
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| नेसीटी दी और एक्सप्रेस गाड़ी थाइ- 
| १ $= की राजधानी से उत्तर की ओर 
ब दी । मेरे सामने तेईस घंटे को यात्रा 
शी। में अभी भी बेंकाक के अतीव सुदर 
मंदिरों और मठों की बुजियों को देख रहा 
था। अभी डेढ़ सदी पहले, जव बेंकाक की 


लूडविग कोच-आइसनबगं 


भाषा सीखने का थोडा-वहुत प्रयत्न कियाः 
भी, तो उसका नतीजा बहुत हास्यास्पद 
निकला । वैसे ही भाषाएं सीखने के मामले . 
में में वहुत कच्चा हूं । फिर थाइ भाषा तो 
वड़ी ही विचित्र है । 

थाइ में एक ही शब्द के कई उच्चारणः 





नींव पडी, तब यह सारा देश बांसों के सघन हो सकते हं और उच्चारण के भेद के अनु- 
जंगल से आच्छादित था । परंतु आज उस सार एक ही शब्द के कई अथ निकलत 8 । 3 
जंगल के स्थान पर धान के खेत लहराते i जव में 'जंगल' के लिए WIE शब्द बोलता E 
थाइलेंड संसार के उन देशों में गिना जाता तो मेरे साथी हंसने लगते; क्योंकि में उसका ः 

है, जहां सबसे अधिक धान उपजता है। जैसा उच्चारण करता था, उससे उस शब्द |, 
उत्तरी इलाके की राजधानी च्यांग माइ का अर्थ घोड़ा या कुत्ता हो जाता था । _ : 

मे मेने रेलगाड़ी छोड़ दी और एक अमरीकी वास्तव में 'माइ' शब्द के सात अर्थ d । इसी : 

| सज्जन से मिलने गया, जिनसे मेरी बँकाक प्रकार 'मा' शब्द के भी कई अथं हूं । इस- 9 
| में मुलाकात हुई थी । इस देश के बारे में लिए मॅने यह भाषा सीखने का प्रयत्न गुरू 3 

| उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी । उन्होंने में ही छोड़ दिया । 
मुझे जंगलात-विभाग के एक अफसर से दोइसुथेप पहाड़ की चोटी तक एक सडक 1 
मिलाया । और अगले ही दिन में जंगलात- जाती थी । उस इलाके म॑ यही एक सड़क न 

_ | विभाग की एक जीप में दो गाइडों के साथ थी । बाकी चारों ओर घना जंगल था । जब | 
| आगे चल दिया | हम सड़क के अंतिम छोर पर पहुंचे, तो में 
E मुझे वहां की भाषा का ज्ञान नहीं था । मंत्रमुग्ध रह गया । अत्यंत सुरम्य था दृष्य = 
वेसे ET के पढे-लिख लोग अंग्रेजी समझ वहां का । चोटी पर एक बौद्ध मंदिर an E 

` | भकत हे; परंतु मेरे दोनों गाइड अंग्रेजी से शाम को मंदिर की घंटियों के fera | 4 
अनभिज्ञ थे । सो हम इशारों से ही एक- नादसेपहाइआओरजंगलभरजातेथ) |. 
| हरेको अपनी वात समझाते थे । मेंने थाइ मेरे गाइड बहुत भले थे (उत्का सा | 
EN C ..- ९९ o. हिन्दी डाइईजेरट E 
I... | m 
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समस्त परिवार के लिये 
आदर्श 
अम्ळनाहाक-आरेचक 


इस विश्वसनीय उपाय से करोड़ों लोग आराम पाते È 
केवल एक हो आदि तया असलो फिलिप्स मिल्क आफ मेग्ने- 







Concint 






शिया--अम्लनाशक भारेचक है जिते सारे विश्वके करोड़ों लोग w. 
जानते व व्यवहार करते हैं। कब्ज तथा ढन्ज जन्य समस्याओं 
से निरापद तथा पूर्ण छुटकारा के हिये मिल्क ऑफ मेग्नेशिया 





से बढ़कर और कोई उपाय नहीं ! समम्त परिवार के लिये 
y आरेचऊ । 






र! बरा 83 मेड स्टोल मेन्युफेक्च algo ढिमिटेड, र 
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रासआया । एकही वात मुझे खट- 
PY पल-मर के लिए भी वे मुझे अकेला 
नही छोड़ते थे । हमेशा कोई-न-कोई मेरे 
| बाय रहता । जव कभी में उनसे वचक एक 
तरफ को निकल जाता और अकेला बैठा 
| हुआ प्राकृतिक दृश्य का आनद ल रहा होता, 
उनमें से कोई चुपके-से आकर मेरे पीछे 
जाता 1 उनका यह व्यवहार मुझे अजीव- 
सा लगता था । आखिरकार जब मेंने 
गलात के अफसर से इसका कारण पूछा; 
पता चला कि उसने ही उन्हें आदेश दिया 
था कि वे मुझे कभी अकेला न छोड़ें । 
बात यह है कि Ud इलाका जहरीले 
सांपों से भरा पड़ा है और अकेले आदमी के 
लिए सांप का खतरा ज्यादा रहता है । 
खासकर इस इलाके के सांपों का सिरमौर 
सपंराज काला नाग ( किग कोब्रा) तो 
बहुत ही खतरनाक होता है। वह आकार मं 
सब सांपों से बड़ा होता है और आदमी पर 
अचानक ही हमला कंर देता है । वह आद- 
।मियो का पीछा भी करता है, जैसा कि दूसरे 
साप नहीं क्रते । 
मेने जंगलात के अफसर से कहा कि ऐसे 
इंग्को में घूमने का मेरा यह पहला मौका 
॥ | गहीं है और में काफी सजग होकर जंगल में 
" झे । जंगल म॑ घूमते हुए मेरे आंख-कान 
ERST खुले रहते हें । 
| E उसने मुझे सांपों से सावधान 
|| सरा कर कहा और बताया कि सपेराज 
| tll पहले सिसकारी भरता है । 
: सुनकर सचेत हुआ जा सकता 
ह| १९६४ 
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है । उसने यह भी नताया कि यह सांप लग- 


भग दस फुट लंबा होता है और भरे-पूरे 
आदमी की वांह जितना मोटा। उसकी सिस- 
कारी सुनकर अगर आदमी एक स्थान पर्‌ 
खड़ा हो जाये और उसके चले जाने तक हिल- 
डले नहीं, तो उससे बचा जा सकता है । यह 
सांप जव फन फैलाकर खड़ा होता है, तो 
अपने शरीर का लगभग एक तिहाई भाग 
हवा में ऊपर उठा सकता ë प्रायः वह तभी 
काटता है, जब उसे खतरा महसूस हो | 

इस उपयोगी जानकारी के लिए dd 
अफसर को धन्यवाद दिया । वेसे में अपने 
साथ दवाइयां आदि भी रखता हूं, ताकि 
कभी सांप काट खाये, तो तुरंत इलाज शुरू 
किया जा सके । 

इस यात्रा में मेंने बहुत-से पौधे और जान- 
वर इकट्ठे किये । मुझे कई किस्म के साप; 
छिपकलियां और कछुए मिळे । परंतु सर्पे- 
राज एक ही वार मेरे सामने से गुजरा और 
उस समय में कार में बेठा हुआ था । थाइ- 
लैंड के निवासी sa काले नाग से बेहद डरते 
हें । डर के साथ, उनके मन में उसके प्रति 
पूज्य-भावना भी छिपी है; क्योंकि कई सदी 
पहले काला नाग यहाँ पवित्र समझा जाता 
था । यहां के मंदिरों की सीढ़ियों पर इसको 
विशाल आकृतिथां आज भी अंकित मिलती 


š । कितने ही पुराने धर्मों में ऐसे भयानक c 


जानवरों को देवता समझा जाता था | 


एक दिन जंगलात का अफसर त्री सोरा- - 


युत मुझसे मिलने आया । उसके साथ एक 
बड़ी उम्र का व्यक्ति था। सोरायुत न बताया 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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fa तीज सार्लो तक में दांत की बीमा. 


परेशान रहा 1 एक 

पर मैंने फोरइन्स zatez a Re 

ge किया, और रक mA फे गाद यह देख 

कर आश्चर्ये हुना फि दांतों की nim 
गयी, afe; 


चमदीले निखर पढ़े। सब मैं फोर. 
ही रेमात कर रवा हूं। न 


पी. पी., qrat l 


लिए हमने इसे बहुत 
l (न्नी 


मे 
मुफ़्त-दंत-रक्षा की सचित्र: पु 
nagi रोग और दंत-क्षय से बचने की AA 
कारी प्राप्त करने के लिए आज ही T CA , 
THE TEETH & GUMS” पुस्तिका | 
मुफ्त प्रति के लिए लिखें। साथ में डाकखर्च के ५4 उ 
पैसे के टिकिट भी भेजें। पता: डिपार्टमेंट ओह 
डेंटल एडवायजरी व्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१ Ë 
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| गह आदमी अपने हाथों से सर्पराज को 
| सकता है । मुझे विश्वास नहीं हुआ | 
\ "आदमी ने कहा कि वह पकड़कर दिखा- 
ar 1 तुरंत सारा प्रबंध किया गया । आठ 
Jes सहायता के लिए साथ लिय गये LER 
व जीप में बैठकर जंगल में उसःस्थान पर 
id, जहां कुछ ही दिन पहले एक लकड़- 
|. को काले नाग ने काट खाया था । 
बारा लकड़हारा उसी क्षण मर गया था। 
| हि सांप अभी यहीं होगा, अफसर ने 
$. अच्छा हो, वह पकड़ा जाये और 
= ^ टले iz 
| आठों लड़के इधर-उधर बिखर गये और 
हिएपराज की खोज करने लगे । शाम होने को 
"Mant थी कि एक लड़के ने आवाज दी- 
PI सप्राज मिल गया U तभी मेरी भी दृष्टि 
Z व्मपरपड़ी। बेहद काला रंग था उसका,और 
वह लगभग नौ फुट लंबा था । झाड़ियों में से 
` सपने अपना सिर उठा रखा था | उसका फन 
री कमर तक ऊंचा उठा हुआ था और 
उसकी जीम आग की लपट की तरह लपलपा 
3: हो थी। उसकी दृष्टि हम लोगों पर एकटक 
६ मी हुई थी । 
त "साप पकडनेवाला आदमी शांति के साथ 
s उसको ओर बढ़ा | उसके पास केवल एक 
jM थियार था-छ: फुट लंबा एक डंडा । और 
' भी उसने कुछ लापरवाही से पकड 










4] "एमी की ओर गया, जो धीरे-धीरे उसी 
y: š भोर बढ़ s था | हम बड़े आइचयं 
| उप्र दृष्य को देख रहे थे । अगर सांप 
JR 


4 
£ 






= 


: ARTT । उसी समय संपेराज का घ्यान उस 
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भागा, तो यह उसे दवोच लेगा, अफसर 
मेरे कान में फुसफुसाया । पर सांप वहीं-का- 
वहीं स्थिर खडा था । सिफ उसकी लाल 
जीभ कांप और चमक रही थी । उसका फन 
कुछ फेला हुआ था | 
सांप से पांच कदम की दूरी पर पहुंचकर 
वह आदमी रुक गया और वहीं से विना किसी 
आतुरता और व्यग्रत। के प्रतीक्षा करने लगा। 
आखिरकार सांप कुछ थककर धरती पर 
पुरी तरह से लेट गया । अब वह वहां से 
किसी ओर खिसक जाना चाहता था 1 यही 
क्षण था, जिसकी उस आदमी को प्रतीक्षा 
थी । आइचर्यंजनक फुर्ती से वह लपका और 
अपने हाथ के डंडे से उसने सांप की गर्दन 
को दबोच लिया । और लगभग उसी क्षण 
झककर फन के पास से सांप की गर्देन दोनों 
हाथ से पकड़ ली । इतना लंबा-चौडा सांप 
अव एकदम बेवस था | उसका शरीर बल 
खाने लगा । 
एक लड़का टोकरी छाने के लिए दौड़ा, 
जो हम अपने सांथ लाये थे । जब वह टोकरी 
छे आया, तो उस आदमी ने बहुत ही शांति- 
पूर्वक उस भयंकर जीव को टोकरी में डाल- 
कर बंद कर दिया । 
“अब तक में ऐसे सांप सौ से भी ज्यादा 
पकड़ चुका हूं ।” उसने बड़े ग से कह! । _ 
जंगताल के अफसर ने वह साप मु 
देना चाहा; परंतु dd ही वह विषला उप- 
हार लेने से इत्कार कर दिया । ह यदि 


थाइलेंड से लौटते समय dd उपहार IS . 
दिया जाता, तो में शायद उसे स्वीकार कर 
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गोल्डन टोबॅको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई-५६ 


b संतुलित मिश्रण 
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[^ रखना जान जोखिम में डालने की 
थी [फिर सर्पराज की खुराक है सांप । 
कौन उसके लिए सांप जुटाता फिरे । 


|... पर अभी मुझे कई महीने वहाँ रहना 


नाग, उतनी आसानी से देखने को नहीं 
मिलता । हां, सामान्य काले नाग वहुधा 
दिखाई दे जाते हैं । ये लंबाई मं छः फुट से 
अधिक नहीं होते । इनके प्रति थाइलँड के 
निवासियों के मन में न भय है, न भक्ति । 


खेतों में आते-जाते समय प्रायः रोज ही 
उनका इन नागों से साबका पड़ता है । उनके 
धर्म-कर्म में भी इनका कोई महत्त्व नहीं है । 
परंतु सपंराज काले नाग का नाम जब भी वे 
लेते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वे किसी 
देवता का नाम ले रहे हों । 














| सो उससे छुटकारा पाने में हम सवका 
था । वौद्ध धर्म के अनुयायी थाइ लाग 
ग किसी जीव की हत्या नहीं करते । 
सलि मौत के उस दूत को वहां से दूर ल 
कर निर्जन प्रदेश में छोड़ दिया गया । 

| किन थाइलैंड में भी सर्पराज काला 





tu 
RD 


“V 
एक फकीर भीख मांगना छोड़कर पुलिस में सिपाही के रूप में भरती होने के लिए 
[या। पुलिस अफसर ने उसका सीना और ऊंचाई इत्यादि नापने के वाद कहा- तुम्हारा कद 
बोर सीना ती ठीक हैं; मगर अब यह वताओ कि अगर कहीं लोग इंकटूठ हो जाये, तो उन्ह 
(| तितर-वितर करने के लिए तुम क्या करोगे?” eeo 
|. जी, में एकदम मंदिर के लिए चंदा मांगना शुरू कर दूंगा ।” फकीर ने उंत्तर दिया | 


| एक बहुत ही बढ़े महाशय भाषण दे रहे थे | उन्होंने सामने बैठे लोगों से कहा- देखिय 
इस समय मेरी १०२ साल की है; मगर मेरा कोई दुश्मन नहीं हे L 

: “जी हां, वे सब तो इस दुनिया से कच कर चुके ë । बस एक आप ही धरती के बोझ 
है (वग हुए हे 1” भीड़ मे से एक मनचले ने आवाज लगायी | 


रात को काफी देर से लौटने पर पति ने पत्नी से कहा- क्या तुम जानती हो कि मुझे 
देर क्यों हुई?” 


“हा, लेकिन तुम जो कहानी सोचकर आये हो, उसे सुना ही डालो । | E 
डाक्टर की पत्नी: “आपका वह मरीज तो ठीक हो गया है । फिर आप किसलिए 


P "M प्रेशान है, डाक्टर साहंब ?” x. 
मुझे यह मालूम नहीं है कि वह किस दवाई से ठीक हुआ हैं! 
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देखिए आप के मनपसंद लाइफ़बॉय 
की नई शान ! सुंदर, रंगीन रपर 
और नई सुडोल टिकिया, पकडने में 
ऐसी आसान जेसे ख़ास आप के 
'लिए वनाई गई हो! नए 
लाइफ़बॉय से नहाइए और तबीअत 
में वही ताज़गी पाइए जिस के 
कारण लाइफ़्बॉय आप का वर्षो से 
प्रिय साबुन है। आज ही नया 
लाइफ़वॉय साबुन लाइए | 


लाइंफ़नाय x 
हिंदुस्तान लीवर का बल > dga e वही ie 
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उपन्यास हमेशा आदमी को सोचने की प्रेरणा देते हूँ, क्योंकि वे जिदगी की एसी 


PIC 


Lee हे, जो वडे दिमागों ने खींची हं । Š 
क-नारायण शर्मा “जवाहरलाल नेहरू ( भाषण, भाग-३) 


जो पुरुष श्रद्धा के साथ सत्य के निकट उपस्थित नहीं होता, उसके समक्ष सत्य अपना 
रूप प्रकटं ही नहीं करता । 
पिका-मैत्रेयी दत्ता -गोपीनाथ कविराज ( भारतीय संस्कृति और साधना) 


अंग्रेज इतिहासकार आपके पूर्वजों को नालायक कहते हें,इस पर आपको बड़ा बुरा 

शता है | पर अन्वेषकों को इतना ब्रा क्यों लगना चाहिये ? जरा समता धारण कीजिये, 
न होइये । अंग्रेज इतिहासकार हमारे आज के कामों को देखकर हमारे पूवइतिहास 

ही परीक्षा करेगा | फल से पेड की परीक्षा होती है । भारत के इतिहास को हमारे-जैसे नादान 

कल लगत हैं, तो अंग्रेज इतिहासकार क्या कहेंगे ? फल यदि कड़वा है, तो निश्‍चय ही बीज में 


ही कोई दोष होना चाहिये ।......भू तकाल के इतिहास को उज्वल करने का एकमात्र उपाय 
IRT को उज्वल बनाना है । 
- |िका-सरोज जैन -विनोबा भावे ( जीवन-दृष्टि ) 


५ सुलेखन, शुद्ध लखन और शुद्ध उच्चारण--ये संस्कृति के महत्वपूर्णं अंग हे; और अगर 
णित्‌ ओर व्याकरण के जरिये निर्दोष विचार करने की आदत हम डाल सकते हैं, तो शुद्ध 


x न, सुलेखन और शुद्ध उच्चारण के जरिये हम सदाचार की और शिष्टाचार की बुनियाद 
र्र डाल सकते हे l 


PI: 








T वडा रोजगार है। उसके लिए हम जीते और वेतन पाते ë । सबके आन और मान 
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असत्‌ को हटाने का तरीका आदमी को हटा देना Š युद्ध सत्‌ के लिए ही किया जाता 
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1 क-विश्वेश -काका कालेलकर (सद्बोधशतकम्‌) | 


ई शम वह वना हुआ है। दो विभुओं में फैसला न हो, तो युद्ध के च्याय से निपटारा होगा। ` 


4 a १०७ हिन्दी डाइजेस्ठ x. 
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है । लड़नेवाले दोनों अपनी-अपनी तरफ हक न देखें, तो वे d किस बल'पर? _। 

अधिकार के सिवा क्या है कि हम दूसरे सैकड़ों-हंजारों को मौत के घाट उतारकर, : 
और न्याय का रास्ता साफ करते ë । युद्ध की ्रभुसत्ता के अधिकार इसलिए e: र 
अपने हाथ में रखता है । जिसे सरकार कहत हैं, वह उसी अधिकार को अमल RN d 
के सिवा क्या है! E — E 
भ्रेषक-जिशासु? erc -जैनेद्रकुसार ( जेनेंद्र को कहा उन 


कानन और पुलिस-इन दोनों का आपस में चोली-दामन का साथ होता हैः | 
भी चाहिये; क्योंकि पुलिस-विभाग का अस्तित्व ही कानून की रक्षा करने और उप एहे। 
करवाने के लिए है । पर इतना होते हुए भी कानून के प्रति इस विभाग Tm 
विपरीत ही दिखाई दिया करता है । जहाँ कानून कहंता हैं कि हर एक व्यक्तिने 
तक कि उसकी कोई बुराई न सिद्ध की जाये, वहां पुलिसवालों के मतानुसार.हर एइ” 
बुरा है, जब तक कि वह अपनी अच्छाई को प्रमाणित न करे | ` 
प्रैषक-राजकुमार “आनंद? -नानर्कासिह (प्रहा 





कातता इसलिए g कि इससे मन को बड़ी शांति मिलती है । ऐसा मालम ह 
जैसे हजारों वर्षों की प्राचीन एक सभ्यता मुझसे चरखे की आवाज के माध्यम UNS 
से वातं कर रही है। आंखों के सामने जंगलों से उठता हुआ यज्ञ का लहराता हुआ qu 
ताजी गायों के झुंड, वेद-मंत्रों का गुंजार, वल्कल पहने हुए संतोषी ऋषि CS 
वार आ जाते | ऐसा मालूम होता है, जैसे भारत की सामयिक पराजय तथा परा 
कलंकित और sper नहीं कर सकती । भारत के भावी उत्थान की बात आंबी 
एक प्रत्यक्ष सत्य के रूप मं आ जाती है। न तो दु:ख, दु:ख मालूम होता है और नकश 
e जव में इस कुशासन पर बैठकर चरखा कातता g, तब मुझे मालूम होता ह | 
कुछ भी नहीं हे, उपलक्ष्य मात्र है; में भारत और विश्व का भाग्य कात रहा है| | 
प्रोषिका-कुसुमळता भारद्वाज _सन्सथनाथ गुप्त UU 












iun cR उमंग और आस्था के पत्थर के होंठों पर वह मुस्कराह राही || 
जो बोलती है, खींचती है और तन-मन को एक गंध की बाहों में वांधे रखती है) | 


` 


द्य - संदर त 1 
साद हे ।...... ट्रेजिडी यह है कि हम सुंदरता के उपादानों को ही सु त 
प्रेषिका-कुंतल गोयल -राजेंद्र यादव ( IE 


> 
Dh 







"agrata विदूषक वाव 
| = की इजाजत मिली । चे 

x «eremi से मिले । 
न विनोदी चुटकी से रूसी 
उता का मनोरंजन किया । 
व होप ने रूसी जीबन पर 
Leg! निरीक्षण करके जी यात्रा 
रण लिखा, उसका यह सक्षप 
Wes के सामाजिक जीवन 
सपर कटाक्ष होते हुए भा इसम 


Ri 
š 


x 





v 
H रूस जाना चाहता था । 


सोवियत कांसलेट में जाकर मैंने der लिए अर्जी दी । 





साथ में मेरे कुछ साथियों को भी जाना था । 

पहला हफ्ता गुजर गया, पर कांसलेट की तरफ से कोई 
जवाब न आया । फिरः दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, पर 
जवाब न आया । आखिर चौथे हफ्ते पता लगा कि हमारी 
अर्जी ही गायव है । z 

T बाद M अपनी जान-पहचान के कुछ व्यक्तियों से 
मिलकर भी वीसा लेने की कोशिश की; पर कोई फल न 
निकला । प्रेस-वाले हर बार पूछते थे कि इस देरी का क्या 


१०९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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कारण है । में क्या जवाब देता ? 
आखिर कई महीनों की दौड़-धूप के वाद 
कहीं जाकर मुझे वीसा मिला । सांस्कृतिक 
विभाग में काम करनेवाली श्रीमती तमारा 
मामदोव से में मिला, तो उन्होंने कहा- 
“आप जीत गये EUG | 

“बह कैसे ?” मेंने पूछा । 

“आज तक कभी किसी को मास्को के 
लिए इतनी जल्दी वीस नहीं मिला ç 1” 
वे एक क्षण रुकीं और मुझे बच्चों की तरह 
समझाते हुए बोलीं- कुछ देर तो लगती 
ही है, मिस्टर होप । आप रूस में जाकर 
हमारा अध्ययन करना चाहते हैं, उसके पहले 
हम आपका अध्ययन कर लेते हें ।” 

इसके वाद श्रीमती मामदोव और उनके 
कई सहायकों ने मुझे बताया कि मास्को में 
मुझे किस तरह से रहना होगा । उन्होंने यह 
भी कहा कि रूसी कलाकारों के विषय में 
मुझे जो भी बात करनी हो, वह मुझे सीधे 
रूसी सरकार से करनी चाहिये, न कि 
कलाकारों से । पैसों के लेन-देन में भी मेरा 


संबंध कलाकारों के वंजाय सरकार से ही 


होना चाहिये । 

मेने कहा कि किसी राजनीतिक sr 
से में रूस नहीं जा रहा हूं । में तो सिर्फ वहां 
के कलाकारों से मिलना और उनके प्रोग्राम 
देखना चाहता हूं । साथ ही मैंने इस बात 
की इजाजत मांगी कि मुझे जो प्रोग्राम पसंद 
हों, उन्हे में फिल्मा सक्‌ । और इसके लिए 
मुझे अपने साथ कुछ आदमी ले जाने थे और 


मेने कुल मिलाकर सोलह वीस! मांगे थे। 
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पर इसकी मुझे इजाजत नहीं E 
गया कि इस काम में रूसी बे मरा f 
सहायता करे । मुझे मना 
में मुझे सोलह की जगह छ: ङ 
ही वीसा मिळे । 

तीन दिन वाद हम लोग m. 
हो गये । 

में हवाई जहाज में वैठा हुआ | 
उस देश की ओर जा रहा था, जो ऐ 
चांद के अंधेरे पाइवे के qum š 

अमरीका से डेन्मार्क तक हमार | 
बहुत अच्छा रहा । डेन्माक से झे | 
हवाई जहाज में मास्को जाना था।ए 5 
दिन हमारा जाना स्थगित कर Ra 
और कारण यह वताया गया कि हद 
की आंधी चल रही है baud 
जानकर हैरानी हुई कि रूस में दो छह 
बर्फ नहीं पड़ी थी । पता नहीं, हाम 
जाने का असली कारण क्या था। 19 

खैर, अगले दिन सुबह हमे सपर“ 
तेयार होने को कहा गया pedis į 
रूसी जेट हवाई जहाज खड़ा था 
हुआ भी एसा लग रहा था जैसे चा |. 
प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा जा है) 

तीन वार हमारे पासपोर्ट de 
पड़ताल की गयी । एक बार फट , : 
दूसरी वार जहाज की सीढ़ी š | 
और तीसरी वार सीढ़ी चढ़ने क d 
यह इसलिए जरूरी था कि et [a 
बदलकर दूसरे आदमी न बत, dg 


रूस वर्गहीन समाज की aii ; १ 
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gagn डिजाइन पूर्णत I 
M ददीढंग का था। उसमें एक भाग दु. रस्ट 
E am यात्रियों के लिए था आर दूसरा 
हली श्रेणी के यात्रियों के लिए । दूसरे भाग 
`| पृ भाग की अपेक्षा कहीं ज्यादा एंशो- 
१ आराम के साधन थे । सीट बहुत खुला थीं u 
हस d हर चीज स्थूरचोव को नजर म 
| तरकर बनायी जाती है । 
1] मी पाइलट संसार के सर्वेश्रेष्ठ पाइ- 
| हट भले ही न हों, पर वे समय के बेहद पार्देद 
TS L जव जहाज के उड़ने का समय होता है 
1 ॥तव आप चाहे तेयार हों या न हों, वह जरूर 
| उड़ने लगेगा । वैसे आपको सीट-वेल्ट वांधने 
साकी जरूरत भी नहीं पड़ती; कॅयोंकि जहाज 
| इस तेजी से बढ़ता है कि आप अपनी सीट 
Su चिपक जाते हें । हमारा जहाज तीस 
हार फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर पांच सौ 
मीर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने 
LANE । उसको उड़ान बहुत ही साफ थी 
(४भोर अगर कहीं कंपन हो रहा था तो वह 
सिफ मेरे रनों में ही था । 
| भोजन का समय हुआ । सबसे पहले हमें 
gig पडका दी गयी । उसे पीने पर मेरी सांस 
द|पो क्या, मेरे दोनों फेफड़े भी मानो बाहर 
निके आये । अव मुझे पता लगा कि हर 
क| पीट के साथ आकिसजन की ट्यूब क्यों लगी 
Wi थी। उसका ऊंची उड़ान से किसी 
e ud संबंध नहीं था | 
रत ES के वाद मांस और ताजी सब्जियां 
: D वाद कोई गरम पेय आया, 
` ‹ ` पया काफी। मेरा खयाल है कि 
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वह चाय ही थी । फिर ब्रांडी दी गयी । उसे 


-— = AV 


लेने से मॅन इन्कार कर दिया। फिर यह सोच- 
कर कि दूसरा पेय तो वोडका ही है, में उसे 
पीने का साहस कर पाया । 

जहाज के नीचे उतरने में कोई नजाकत 
नहीं थी । पाइलट ने उसका अगला भाग 
नीचे की ओर झुकाया और जहाज इस तेजी 
से दनदनाता हुआ नीचे उतरा कि तीन वार 
मेरे कान के परदे फटते-फटते बचे । 

अब में हवाई जहाज में से निकलकर 
वाहर कड़ाके की सरदी में आया, सिर ऊंचा 
उठाया और फोटोग्राफरों के लिए खुलकर 
मुस्कराया | पर वहाँ कोई भी फोटोग्राफर 
नहीं था । 

मेरा खयाल था कि कस्टमवालों के पास 
qa कम-से-कम तीन घंटे ठहंरना पडेगा, 
क्योंकि में सोचता था कि वे मेरे ट्थपेस्ट 
का निरीक्षण करेंगे, बाल रंगनेवाले खिजाब 
का रासायनिक विइलेषण करेंगे ओर 
स्थ इचोव-संबंधी जो चुटकले मेने घडे और 
लिखकर अपने ब्रीफ केस में रखे हुए थे, उन्ह 
पढ़कर निर्णय करेंगे कि वे कहाँ तक ठीक 
हैं । पर वहां तो मेरा सूटकेस खोला तक 
नहीं गया । इसका मुझे पहले दुःख हुआ; 
क्योंकि सूटकेस की चावियां qd व्यर्थ में ही 
निगल ली थीं। 

मैंने दर्शकों की ओर सिंर झुकाया और 


कस्टम-संबंधी फार्म भरने लगा। वह सामान्य _ 


किस्म का फार्म था।उसम पूछा गया था किमे 
उस देश में कितने पैसे लकर जा रहा हू | 
अगर अधिकारियों ने मेरे बारे म पढ़ा होता, 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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` तो यह फार्म-न भरवाते । 





में पचास डालर से ज्यादा 
पैसे कभी अपने साथ नहीं 
"रखा करता । 
हमें एक कार में बेठाया 
गया, जो कि १९३८ 
माडल की ब्यूक से मिलती 
जुलती थी। सरकारी तौर 
पर हम एक प्रतिनिधि- 
मंडल के रूप में रूस गये 
थे; पर हम अपने ही ud 
पर सफर कर रहे थे । 
हमम से प्रत्येक व्यक्ति 
को रोज के तीस डालर 
के हिंसाब से कूपन दिये 
गये। इस रकम में हमें 
बढ़िया होटलों में रहना 
था, रोज तीन बार भोजन 
करना था, चाय पीनी थी, 
रोज दो घंटे कार में सफर 
करना था-वह भी एसी कार में जिसे कि 
रूसी शोफर चला रहा था-और लोगों से 
वातचीत करने के लिए दुभाषिया रखना 
` था। तीस डाळर में यह सब कुछ पा 
सकना बहुत बड़ी वात है | 
रूस में दो ही प्रकार के होटल हैं । इन्क- 
लाव के पहल के जमाने के होटल, जो Wu 
नळ से मिलत-जुलते हे; और नये होटल 
जो नेशनल से बिलकुल मिलते-जुलते हैं | 
हम यूक्रेन होटल' में ठहराया गया, जो रूस 
के होटलों में एक अपवाद था | वह इतना 
नवनीत 
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साइबेरिया के कृषक 


आधुनिक है कि हमें देखकर है 
क्रेन होटल १९५७ में बनकर (स 
और न्यूयाकं के वाल्डारफःए | 
नकल लगता है । 
होटल Me पांच मंजितो न 
बढ़िया सुख-सुविधा का सा | 
में इस वारे में निश्‍चय से कुछ था š 
क्योंकि जब तक हम वहां रहें ida 
चादरों से ढंका हुआ था । se A 
का व्यर्थ उपयोग नहीं होना. : 
द्वारा भी नहीं । A 


Ex D 
2 
वि कक | 17 














मस्की की लिफ्टो में हमने Wes भीड़ 
रही वे लिफ्ट लोगों की मिलकियत है ऑर 
होग एक साथ एक ही लिफ्ट का Sar 
करने का प्रयत्न करते है । मुझ तास वार 
लिफ्ट में ऊपर-तीचे जाना-आना पड़ा हांगा । 
एक वार भी मेरे पांव फश पर नहा लग 
(युके । रुसी लोगों के साथ यह मेरा पहला 
निकट का संबंध था । 
JM अपने निवास-स्थान का वर्णन करते 
समय में शायद इंसाफ न कर uu । किसी 
पैन के लिए तो वह शानदार जगह ह 
z है; पर औसत अमरीकी इतने <š 
हर के इतने बड़ नये होटल म कुछ अधिक 
की आशा करेगा । 
| यहाँ मं एक और वात भी कहना चाहूंगा, 
जिसके वारे में कहत हुए मुझे संकोच हो रहा 
अगर आप रूस म॒ घूमने आना चाहते 
तो अपने साथ 'टायलेट-पेपर' लाना न 
T । वसे यूरोप मं भी 'टायलेट-पेपर 
शी दिक्कत पड़ती है; पर रूस की तो वात 
ही अलग है । 
अपने कमरे म॑ से में क्रेसरिन को देख 
था ओर क्रमलिन मुझे देख सकता 
था । हम रात-भर एक दूसरे को देखते रहे । 
[i ET जिसके बारे में कोई शिकायत 
i हमारा ET हू, वह यह हे कि होटल में 
पुरा बचाव रहा | वहां इतना 
होने. Rm हे कि बाहर कड़ाके की ठंड 
अदर उसका आभासं तक 
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सो वियत रूस के कर्णधार स्थ इचोव 
बच्चों से बहुत प्यार करते हू । 


करना पड़ रहा है । मास्को पहुंचने पर पहली 
सुबह में जागा, तो बहुत खुश था । Hq 
फोन उठाया । देर तक उसमें से घूं-घूं की 
आवाज आती रही । काफी देर के बाद मुझे 
याद आया कि होटल में स्विच-बोड नहीं 
है । सो मुझे डायल घुमाना चाहिये । qd 
कुछ होटलों में देखा था कि विभिन्न प्रकार 
की चीजें मंगाने के लिए वहां दुकानों की 


सूची होती ë । हां, वहां भी डेस्क पर एसी 


सूची पड़ी थी । 

मैंने सूची उठायी, तो उसम सब कुछ 
रूसी जवान में लिखा हुआ था 1 सो जो भी 
नंबर मन में आये, में घुमान लगा । जब 
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खाँसी से इरकारा पाने के लिए 


हटीली wid से कमजोरी चाजाती है 
और शरीर की रोग-निरोधक uw घट 
जाती है। बॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड तीन 
तरह से असर करता है-भाराम पहुँचाता 
` है, शक्ति पैदा करता है और बीमारियों 
का मुफ़ाबला करता दै। इसके सक्रिय 
तत्त्व 'क्रिओसोर' और “Taqa खाँसी 
में आराम पहुँचाते हैं, लोहा तथा दूसरे 
बलवर्धक तत्त्व, जो तथा प्लीद्दा के सत्त्व 
बढ़ाते हैं, फिरसे शक्ति पैदा करते 1 
€ तमा शरीर की रोग-निरोधक शक्ति fpa 
बढ़ाते E जिससे बीमारी के पलटने फी iik agresa W Sd Cherry (E 
संभावनाएँ कम हो जाती él AE? 


बारहो महीने रोग-निरोषक शक्ति क्रायम x S= 
रखने के लिए IT >बलवाला वॉटरबरीज्ञ Eier as 
कम्पाउण्ड नियमित रूप से पीजिए। QW 


owe] by 
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वॉटरबरीज़ कम्पाउण्ड 
खासी, सर्दी “जुकाम, 
सास की तकलीफ़ ओर 
दसा-जैसी स्थिति का सुक्तावला करने की शक्ति देता Š 
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रसे कोई आवाज आती, तो में 
ता-संतरो का रस और काफी । वार- 
बह वाक्य दोहराते हुए मुझे झुंझलाहट 
' > लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई । 
Las थी । मेने उससे भी कहा- 
नरों का रस और काफी U वह तुरंत 
Ib गयी । मैने उसके पीछे जातं हुए फिर 
हि. वात दृहरायी । पर संतरो का रस आर 
काफी न पा सका । 

Bl इसके वारह घंटे वाद 
Ba अपने कमरे में 
BED का भोजन करने 
या, तो मेरा नाइता 
[मने पड़ा था-एक सेव 
तीर चाय का गिलास । 
\ अगला दिन सोमवार 
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[और हेम अपने काम 
| छग गये। हमे लारिसा 









नाई हुई । वह हमारी वात नहीं समझ 
सकती थी । | 

पता नहीं, यह सरकारी नीति थी या 
लारिसा का स्वभाव हो,एऐसा.था कि उसने 
अमरीका के वारे में तनिक भी कुतूहल 
प्रकट नहीं किया, जिज्ञासा व्यक्त नहीं की 1 

इसमें आश्चर्ये की बात नहीं है कि 
रूसिथों ने ओलिंपिक खेलों में इतना नाम 
प्राप्त किया है। यहां मास्को में आप घर से 
बाहर कदम रखते ही 
स्कीइंग करने लगते हें- 
चाहे आपकी इच्छा हो 
यानहो। 

हमें सिनेमा-विभाग के 
डिप्टी चीफ इगोर राचूक 
से मिलना था। सो हमें 
‹ सोवियत एक्सपोटं 
फिल्म fafesT पर ले 


भापिन दी गयी । वह हंस को मृत्यु पहने दरवान खड़े थे । 
शीस, शांत लड़की (विख्यात रूसी नृत्यनाटक को उनके चेहरे पत्थरों की 
थी, जिसे अपने देश और एक मुद्रा ) तरह सक्त थे भर ये 


क पने काम पर अभिमान था । हमारा 
गिरे था कि वह बात-वात में अपनी सर- 
के गण गायगी । पर उसने एसा कुछ 
हि किया । | 
| हर दुभाषिन वह बहुत अच्छी थी । 
O NP वह एडलाई स्टीवेंसन, जान 
i m ग्रांट और माइकेल टाड के साथ 
Ios CES थी 1 वह बहुत शुद्ध अंग्रेजी 
a थीं, जिससे हम सबको बड़ी कठि- 
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हमारी ओर खुली हुई गंभीर आंखों से देख 
रहे थे । हमें ऐसे लगा, जैसे हम मुजरिम 
हों । पर किस बात के. ! EX 
हम पांच दफ्तरों और सात दरवाजों q 
से होकर कामरेड राचूक के दफ्तर म॑ पहुंचे । 
वे वहां पांच फिल्‍मी व्यक्तियों के संग हमारी 
प्रतीक्षा में बैठे थे । ; 
मिस्टर राचूक के पहले ही शब्द य-- 
“आप साढ़े सात मिनिट रेट आये é 1 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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करें हैं 


 सनताईइ 


से आप के कपड़े चमक 


: | नया सुंदर रेपर और नया मनोहर रूप 
3 हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन मनोहर s. 
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दिल में आया कि उठू और वहां से 
| जाऊं। पर राचूक ने कहना जारी रखा 
£| “तमे हर चीज को ठीक समय पर करना 
हि| बडा गुण समझा जाता है । जो भी किसी 
| नाम मे देर करता है, उसे जुर्माना भरना र्‌ 
उता है À और तब राचूक पहली वार 
3 और बोले- सो जुर्मान के तौर 
À पर आपको शराव के ये गिलास खाली करन 
होंगे और स्त्रियों को यह सारी मिठाई खत्म 
करनी होगी U 
झंप और उलझन H 
पकर मेंने मिठाई का 
एक ट्कड़ा उठा लिया 
और सभी लोग खिल- 

खिलाकर हंस पड़े । 
इसके वाद हमारी 
बात शुरू हुई । राचूक 
ने मुझसे पूछा कि में 
क्या चाहता हूं । मेंने 
बताया कि किसी थिय - 
हरमें हमें ऐसे लोग 
| कट्ठे करके.दीजिय, जो अंग्रेजी जानते हों, 
॥ शकि उनके सामने में अपने चुटकलों का 
£ ॥ शोग्नाम सक्‌ । मेने यह भी कहा कि अगर 
| समव हो, तो हम रूसी थियेटर के लोगों 
| : मिलना चाहते है, ताकि हम एक दूसरे 
सामन अपनी समस्याएं रख सकं और 

| | पर विचार-विमर्श कर सके । 

| S राचूक ने इसमें दिलचस्पी नहीं 
|| SOUL उन्होंने इंकार =< दिया । अंत 
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-AIR 


में हम सिर्फ E 
सि सिर्फ इस वात पर आपस में सहमत 
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हो सके कि अब हमें एक दूसरे से छुट्टी लेकर 


azt से उठना चाहिये । 


वहां से उठने पर हम घूमने निकले । 
सबसे पहले हम ' लाल चौक' पर गये, जो 
मास्को का हृदय समझा जाता है, वशे सच- 
मुच मास्को के दिल हो तो । 

फिर हम लेनिन और स्तारिन का HT- 
वरा देखने गये । वह जिसमे है, वह मास्को 
की अति आबुनिक इमारतों मं से एक है । 
लेनिन और स्तालिन दोनों का एक ही मक- 
बरा है । इससे पता 
लगता है कि रूस में 
मकानों के अभाव की 
समस्या है-मकवरे. 
में भी दो व्यक्तियों 
को एक साथ रखा 
जाता है | 

उस दिन बेहद सरदी 

पड़ रही थी। फिर 
भी मकबरा देखने” 
बाले लोगों को वहां 


बहुत ज्यादा भीड़ थी । हमें बताया गया कि ` 


रोज ही इतनी भीड़ होती ç । हर T. साल 
लगभग दस लाख लोग अपने दोनों मृत 
नेताओं के दंन करने आते हें । यह बड़ी शर्म 


की बात है कि स्तालिन को वहां से हटा. 





i, 


SAT ET ०२७७४ 5 zu 


š 
rT AV ६2९ /। ७ ० 


दिया गया है-और इसंका मकानों की तंगी 


की समस्या से कोई वास्ता नहीं है । : 
आप यह न समझिये कि रूसी लोग 


जज्वाती नहीं हैं । एक बहुत बड़े स्टोर | 


ऐसे विभांग में गया, जहाँ इत्र बिकते थे । 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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युनाइटेड कमशियल बेंक लिसिटेड 


प्रधान कार्यालय : २ इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 
कलकत्ता 


अधिकृत पूंजी xc m EN रु. ८,००,००० T 
लागत पूंजी .......... V. ५,६०,००,१७ | 
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डाइरक्टर 


जी. डी. बिड़ला 
चेयरमेन 

ईश्वरीप्रसाद गोयनका  . मदनमोहन आर० स्या 
वाइस चेयरमैन वाइस चयरसन 
योगींद्र एन० सफतलाल dro एस० राजस 3 
मोहनलाल नोपानी रंगनाथ ame]. 
मोतीलाल तापड़िया गोवर्धनदास बिनानी  ।: 

एम० पी० बिइला श्रेणिक कस्तुरभाई 
महादेव एल० दहाणुकर जी० डी० कोठारी 
अनंत चरण ला qao टी० सदादिवन _ ; 
कार्य और सेवा E! 
. बैक डिपाजिट ळेती है, मात्य जामिन के एवज में एडवांस देती है, 
दती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी प्रकार के विदेशी 
काम करती ë | अपनी शाखाओं व विश्वव्यापी प्रबंध द्वारा हर प्रकार की 
सेवा प्रदान करती है | | EM 
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| — के कितने 
हर नाम हे-क्रेमलिन 
आर हमारा मास्को । 
पैरा खयाल है, vé $9 
gi के नाम रखते 
चाहिये-कलेक्टिव फाम 
पर चांदनी, 'वोल्गा का 


| बौर अगर आप अपनी 
प्रेमिका की आंखों में 
रोमांस के आंसू देखना 
चाहते हें, तो उसे मिठाई 
का एक डिब्बा भेजिये । 
और उस डिब्बे के ढक्कन 
प्र पनविजली-केंद्र की तस्वीर हो । 

| रूस मे आप तंबाक्‌ पीना बड़ी आसानी 

से छोड सकते हें । वहां सिगरेटों की एक 

डिविया पांच रुपये में आती है । उन सिग- 

टो में इंच-भर तंवाक्‌ होगा और तीन इंच 
छंवा फिल्टर । जब तक धुंआ आपके मुंह 
तक पहुंचेगा, तर तक आपकी तंबाक्‌ पीने 
की आदत Sz चुकी होगी । 

हम जहाँ भी जात थे, लोग हमें विदेशी 
e पमझकर देखने लग जाते थे पर किसी रूसी 
d SU पहचाना नहीं | शायद इसका कारण 
| यह हो कि मेरी फिल्में रूस में दिखायी नहीं 
THU... qm शायद दिखायी गयी हैं | 

£| अव रुसी ट्रिस्ट-अधिकारियों को 
p cal कि वाव होप आ रहा है, तो 
5, पुछत “g मदे है कि औरत ?" 

| १९६४ 
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खेतों मे ही अल्पाहार 
आहार के साथ वोडका जरूर होती हे । 


कभी-कभी कोई चीनी या मंगोल मेरे 
पास से गुजरता, तो दोस्ताना तौर पर मेरी 
ओर देखकर मुस्कराता । में कह नहीं सकता, 
इसका बया कारण था | शायद उन्होंने उस 
जमाने में चीन में मेरी कोई फिल्म देखी 
हो, जब कि वहां अभी साम्यवाद नहीं आया 
था । हो सकता है, मेरी फिल्मों ने साम्यवाद 
आने के लिए रास्ता भी साफ किया हो । 

अगले दिन में संस्कृति-मंत्री निकोलाई 
मिखाइलोव से मिला । हमने अपनी व्याव- 
सायिक बातचीत हाकी के उस मैच के जिक्र 
से शुरू की, जो अमरीकी और रूसी टीमों के 


बीच में खेला गया था और जिसमें रूसी | 


टीम जीती थी । उस जीत eve मिखा- 
इलोव बहुत खुश थे । उन्होंने मुझसे पूछा 
कि मैं उनसे किस प्रकार की सहायता की 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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f Š Safío:2 
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अव रसोई का नया तरीका अपनाइये। फीके सुनहरे रंगके शद्ध करडी š 
तेल सफोला में ही खाना पकाइये। करड़ी के तेल में संपृक्त चरबीयुक्त आम्लं 
तत्व अति कम मात्रामें होने से धमनियों के सरत होने का या उससे पैदा हीने 
वाली खतरनाक बीमारी का भय नहीं रहता; इसलिये करडी के तेल की 
डाक्टरां ने बड़ी सराहना की है। i 


3T च्छी रसोई अब कोई चिन्ता की बात नही 
में | ने के लिये हमेशा 
उपयोग में लाइये सफोला-रसोई का सहृदय Se खाना पका | 





C 4) AF gl n. M oa v. 90 d aj 23५. TD 519 9125-4 


v ; 
सफोला मिलने में आपको कोई कठिनाई हो तो आपके 1 
P निकटवर्ती सफोला-विक्रेता की जानकारी के लिये हमे लिखें । à 
NA भायल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 1B 
कानमूर हाउस, बम्बई ९ (Ü|! 
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आशा करता हूँ ! : ° 
| न उन्हे बताया कि मुझ एक थियटर 
चाहिये, जहां में अपना प्रोग्राम दे सकू | इसके 
बारे में उन्होंने राचूक की ओर इशारा किया, 
जो वाये हाथ की तरफ बैठे थे । राचूक तो 
पहले ही इंकार कर चुके थे । 
| इसके बाद मेने रूस के फिल्मी कला- 
कारों से मिलने की इच्छा प्रकट की । मिखा- 
।इलोव ने कहा कि इसके लिए एक काकटेल 
पार्टी का आयोजन किया जायेगा और 
उसकी तारीख भी नियत हो चुकी है। फिर 
मेने वताया कि में 
यूनिवर्सिटी के Wu ys | 
d जाननेवाले MS. ^w» 


sp ana — 0r 0m 


॥ रर नहीं कर सके । 


: 
z Tgi A पाया । 
{| SU होटल लौटकर मेन पाया कि मेरा 
| रक ST हमा है और उसमें मेरे जो 
|| विसरे ४ सब विस्तर पर इधर-उधर 
[ERG Lt चुटकले रूस के बारे में 
[Nw 


NET» < 








Sy देशरक्षक 

अत में मेने फिल्म और टेलिविजन के 
| B^ देखने की इच्छा अभिव्यक्त की । 
होने कहा, इसका तो वे बहुत जल्द इंत- 
गाम कर देंगे पर रूस में ' बहुत जल्द ' में 
३४ समय लगता है। और फिर में स्ट्डियो 


थे और कुल मिलाकर कोई पांच सौ रहे 
होंगे । उनमें से कुछ तो में रेडियो और टेलि- 
विजन पर सुना चुका हूं; और कुछ कहीं 
नहीं सुना पाऊंगा । वानगी के लिए उनमें 
से कुछ चुटकले यहां पेश करता हूं : 
“रूसियों ने एक राष्ट्रीय लाटरी चला 
रखी है । उसका नाम है-जिदगी । 
““मिकोयान रूस के नंबर दो व्यक्ति हें । 
नंबर दो-यानी अगर कुछ हो जाये, तो उसे 
साइबेरिया जानेवाली बस में ड्राइवर के 
पास की सीट मिलती है U' 
“डाक्टर के कहने 
| पर wed ने 
SG 4 शराब की मात्रा 
Hi 6 MESA आधी कर दी है- 
| (00 24 यानी उसमें से 
O PSS पानी का भाग छोड़ 
| : m. दिया ë U 
£ कुछ देर बाद में 
नहा रहा था कि 
न्यूज पत्रिका का 
रिपोर्टर मिलने आया । मॅने जल्दी से 


ड्रेसग गाउन पहना और उसके पास | 


आया । पर उसने आम रिपोटेरों की 
तरह मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा । 
हम इधर-उधर की बातें करने लगे । उसकी 
बातों से लगा कि अमरीकी जासूसी कहा- 
नियों की पुस्तकों में उसकी बड़ी दिलचस्पी 


है, उन पर लड़कियों के चित्र जो होते हे ! | 


सबसे पहले एक बहुत बड़े डाइनिग हाल 
में हमारे भोजन की व्यवस्था की गयी थी 1 


१२१ ` हिन्दी डाइजेस्ट 
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PIC ठंडा कमरा था । उस जैसा ही ठंडा 
हात हारा भी रूस में हुआ था । पर 
तदित के वाद हमसे कहा गया कि वहाँ ब 
| लोग ही खाना खा सकत हे, जा नकद qq 
lag हें । जिनके पास कूपन हूँ, उनके लिए 
) खाने की व्यवस्था और जगह ह । सा तीस 

दिन हमें एक और कमरे में ले जाया गया । 
























ह पर चौथे दिन हमें फिर वर्ताया गया कि हॅम 
गलतं कमरे में खाना खा रहे हैं । चूंकि हम 
तरकारी प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य वनकर 
| हाँ आये थे, इसलिए प्रतिनिधियों के लिए 
जो खास कमरा है, हमें उसमें भोजन करना 
ये | उस कमरे में गये, तो देखा कि रूस' 
कि विभिन्न इलाकों से आये हुए प्रतिनिधि- 

9 | í t अलग-अलग मेजों पर अपने छोटे- 

j छोटे झंडे लगाये हुए 42 8 । 

| हमारी मेज पर कोई झंडा नहीं था । सो 

(हमने अमरीकी झंडा लगाने की फरमाइश 
WT । अगले दिन सुबह अमरीकी झंडा 

। री मेज पर रखा हुआ था | 

¦ | मंगलवार की रात को लेविन और 
/ टोवेन ने हमे 'परागा रेस्तरां' में पार्टी दी । 
हि बहुत भीड़ थी । रोशनी बड़ी रूमानी 

ग्रा रही थी । वहां बहुत-सी स्त्रियां भी थीं; 

ए उनमें से एक भी एसी नहीं थी, जिसकी 

शिर फिर मुड़कर देखने की इच्छा हो । 

| हमारे साथ बैठी उर्सुला ने काफी ज्यादा 

[५ गरु का गाउन पहना हुआ था । रेस्तरां 

| हैर कोई उसे निकट से देखने के लिए 
| “किसी बहाने हमारी मेज के पास 
१ का प्रयत्त कर रहा था | 
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मास्को म॑ नाइट-क्लब नहीं हें । हां, 
रेस्तरां में नाचने की व्यवस्था ë । 

मास्को में इस चीज का कोई महत्व नहीं 
है कि आप किस रेस्तरां में खा रहे हे; क्योंकि 
हर रेस्तरां का एक ही मीन्‌” होता है, जो 
सरकार का तय किया हुआ होता है । आठ 
पृष्ठों की मीनू-पत्रिका-मं दो सौ से ज्यादा 
खाने की चीजों के नाम चार भाषाओं में 
होते हे । इसलिए आडंर' देना बड़ा आसान 
होता है । आप अपनी पसंद को चीजों का 
चुनाव करके अंग्रेजी में लिखे हुए नाम बता 
दीजिये । वेटर उसे देखकर रूसी में: दोह- 
रायेगा, फिर मुस्करायेगा कि आपनेःबहुत 


" 
a^ 





हस का प्रोफेसर 


अच्छा चुनाव किया है और वहां से चछा 
जायेगा । आधे धंटे के बाद वह आपके पास 
आयेगा और फिर पूछेगा आपको और क्या 

fga । F: 
TER मैंने इतना ज्यादा मुर्गा खाया कि 
चाहता, तो में पंख फड़फड़ाकर उड़ता हुआ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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क्रितने ताजे, क्रितनें स्वच्छ... 


कोलिनॉस का स्वाद! 
जीभ को भला लगने वाला, जायकेदार 
कोलिनॉस की झागं! 


भासानी से ब्रश करने और पूर्ण स्वच्छता के लि 

सांस में कोलिनॉस की मीठी सुगन्ध! 

(आपको और सबको पसन्द आएगी ) | न्‌ 
पांचवी लड़की के लिए एक मित्रवत्‌ संकेतः औरों की तरह आप भी कोलिनॉस w Tü 
कौजिये और मुस्काराइये। ताज़गी और स्वच्छता के लिये सुबह और रात को s 
सहेलियों. के बीच अपने पर भरोसा रहेगा... अधिक आनन्द आएगा! 
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que अमरीका जा सकता था | 
| ` रूस में सरकार हल्की शराब पानक 
लाए लोगों को प्रोत्साहन दे रही है । मेजा 
[|| उप्र भी और नीचे भी मेने देखा कि 
||| बी भी वोडका का तंवर सब ऊर 
'४ लेग बोडका उसी तरह पीत ह, जस अम- 


रोका में कोकाकोला पिया जाता ç | फक 
इतना है कि बोतल की जगह आप म खम 


पड जाता है । | 
| हेनिनग्रादास्काया' होटल में हम लोग 
amer सुनने गयं । 
उसे हमें फिल्माना भी 
lari हमें डर था कि 
फिल्म लेते हुए हमे टोक 
न दिया जाये। सो हमारे 
रमे|साथी केन ने कॅमरा 
Wer कोट के नीचे 
छिपाया हुआ था । 

: हमने वेटर के हाथ 
पर कुछ कोपेक रखे 











हमारे वेठने का प्रवंध कर दिया । 

कुछ ही देर T लड़कियों ने गाना शरू 
किया “जब मेरा-टक्टर मझ पर मस्कराता 

stere. मेरे संकेत करने पर केन केमरा 
निकालकर उनकी फिल्म लेने के लिए 
US हुआ और हम आगे बढ़े । रास्ते में 
हि) ९ एक व्यक्ति ने रोक दिया । कैन मेरे 
£| “9 धा । हम लोट पड़े और केन ने कैमरा 


| इसी पर रखकर उसे एक नैपकिन से ढंक 
१९६४ 
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दिया । इसके वाद हमने एक-दो बार फिर 
कोशिश की; परंतु ज्यादा चित्र नहीं ले 
सके । आखिर हमारे साथी सर्जी ने उस 
व्यक्ति से, जिसने कि हम रोका था, कहा- 
“ये लोग सोवियत सरकार के मेहमान हूँ । 
इन्हें यहां खास तौर पर फोटो लेने के लिए 
लाया गया है l चलो, तुम मुझे अपने RA- 
जर के पास' ले चलो, उससे में सारी वात 
कर लंगा । 

सुर्जी उस व्यक्ति के साथ मेनेजर के 
दफ्तर में गया, और 
हमने झटपट फोटो 
खींचनी शुरू कर दी । 
तीन ही मितिटों 
जितनी फोटो चाहिय 
थी, हमने खींच ली । 

हमें अभी तक fad- 
ex नहीं मिल पाया 
था । अंत में जब अम- 
रीकी राजदूत टामी 
थाम्पसन को यह बात 
पता लगीं,तो वे हमारी 
मदद को आपे । उन्होंने हमें स्पासो हाउस 


देना मंजूर कर लिया, जो कि उत्तका सरू | 


कारी निवास-स्थान था ! | 

कुछ ही देर में 'स्पासो हाउस' के हाल 
में सारा प्रबंध हों गया । स्टेज बना ली गयी, 
कैमरों के लिए प्लेटफाम तयार कर लिये 


गये और जितनी भी कुसियां सिल सकती | > < | 


थीं, हाल में रख दी गयीं । 


हमने रूसी फोटोग्राफरों कोदोपहरको  _ . 
१२५ |. 09 feda e. अ 
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drap के लिए कहा था | वे चार 
|. आये | उनके पास फोटोग्राफी का जो 
| नामान था, वह आधुनिक तो हगिज 
|. कहा जा सकता था । सामान बहुत 
पुराने समय का था; पर फोटोग्राफर 
बेहद gite थे और अपने काम के 
[Ri | 


. 
l: 


| 


दिया खडा था । पर दरअसल उनकी 
| वहाँ कोई जरूरत नहीं थी । फिल्म की 
# |जवान सर्वव्यापी है। वह हर देश में समझी 
| जा सकती है । कैमरा' शब्द कहत ही रूसी 
|कैमरागेन फिल्म लेनी शुरू कर देते ओर 
॥ हाल्ट' कहने पर रुक जाते । 
| प्रोग्राम की फिल्म लेने में एक तकलीफ 
| | आयी । हम अपने साथ इंग्लेंड से चालीस 
॥ हजार फुट कच्ची फिल्म लाये थे । शूटिंग 
॥ होने पर हम उसे अपनी लंबोरेटरी में 
॥ धो सकते थे । पर वह फिल्म रूस की ठंड 
|| मेंकाम नहीं दे रही थी । आखिर रूसी फिल्म 
॥ मंगवायी गयी । इसका मतलव था कि वह 
| बसी लबोरेटरी में ही धोयी जाये । और 
EMI पता नहीं, लेवोरेटरी में उसमें क्या-कुछ 
n E जाये। हमें घबराहट हो रही थी 
|| (एसी ही बात थी कि सुबह आप नींद से 
|| ग आर देखें कि बीवी साहिबा आपकी 
| अबो की तलाशी ल रही हें । 
£| Rai कम होने के कारण सिर्फ दो 
ही वहां बुलाये गये थे । पर 
ग्राम शुरू होने से पहले तीन सौ व्यक्ति 
| हो जमा हो चुके थे । 
॥ १९६४ 
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हर कैमरे के पास एक-एक दुभा- = 
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हास्य-अभिनेता के लिए स्टेज पर पहले 
कुछ मिनिट घवराहट-भरे होते हें । उसे यह 
पता नहीं होता कि astimi का उसके प्रति 
क्या रुख है । सो में शुरू में ही ऐसे चुटकले 
सुनाने शुरू करता हूं कि जिनका दशकों से 
सीधा संबंध हो । यह प्रोग्राम मेने इस 
चुटकले से शुरू किया : 

“आप प्रजातंत्री लोगों के बीच में आकर 
मुझे बड़ी खुशी हुई है । हां, जरूर आप प्रजा- 
तंत्री ही हैं, वरना आप मास्को में न होते 1” 

इसके बाद मने कहा : - 

“रूस आकर बड़ा आइचयजनक अनु- 
भव हुआ है । में जानता हूं कि में रूस मे हू | 
आज सुबह मेरे जागने से दो घंटे पहले ही 
मेरा पेट जाग उठा था ।' 

इसके बाद मैंने रूस की सरदी, मास्को 
के दृश्यों और हवाई जहाज के सफर संबंधी 


चुटकले सुनाये । और भाषासंबंधी एक 000 


चुटकला सुनाया : 


“अजीव बात है कि यहाँ मुझे भाषा कीं | 
..... कोई दिक्कत नहीं हो रही है कोई मुशे 
१२७ (aie. a 
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सूखी, सॉस रॉधने वाली और कष्टदायक 
खाँसी का सुरक्षित और निश्चित घरेलू, इलाज ; 
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(T Paru 
| Us पर लोग खूब हंसे; क्योंकि दका 
उह खुद अनुभव हो चुका था । विदेश म 
आदमी अपने आपको अकेला महसूस करता 
है मास्को में विदेशी लोगों का रूसी लोगो 
ने कोई सामाजिक संवंध नहीं होता । उन्ह 
कभी रूसी घरों में नहीं बुलाया जाता | 
इसका एक कारण है, भाषा की कठिनाई । 
दुसरा कारण है, मकानों का अभाव । तीसरा 
॥ कारण यह है कि बहुत-से रूसी विदेशियों 
से वात करते हुए डरते हैं । 
| फिर मेंने एरिक जान्स्टन का चुटकला 
| सुनाया; 
|| “इसी लोग शायद हमारी ऐतिहासिक 
॥फिल्मों को पचा न सकं और वार एंड पीस' 
(देखकर वे यह न समझ ले कि नेपोलियन 
|| शि वास्तव में आड़े हेप्वने ही रूस से 
11 गाया था ।” 
|| जब मेने स्पुतनिक के बारे में चुटकले 
MIT, तो रूसी दुभाषियों को वे बहुत बुरे 
\ | |शग।यद्यपि रूस में स्पुतनिक के वारे में इतने 
॥|माचार छपत हूँ, टिकिटों पर और पत्रि- 
1 के मुखपृष्ठों पर उनके चित्र होते 
/ ९ सुतनिक के खिलौने तक बनाये गये है, 
| |परी सयुतनिक के बारे मे किसी भी किस्म 
|| ^ वहस करने डरते हें । अगर आप 
lier DA हे चुप्पी साध जायेगा 
। दूसरे विषय पर बात करने 


! स्पुतनिक के वारे में वे गैर-सरकारी 


मास्को में एक सरकस है, जो साल-भर 
चलता है में उसे देखने गया था | उसमें दोः 
मसखरों ने एक चुटकला सुनाया | एकः 
कुत्ता रिग में एक तरफ को भागा, तो एकः 
मसखरे ने कहा- यह रहा स्पुतनिकवालाः 
कुत्ता ।' दूसरा बोला- नहीं, वह कुत्ताः 
तो ऊपर आसमान में है U” “तब यह अम- 
रीकी स्पुतनिकवाला कुत्ता होगा ।” पहले ने: 
जवाब दिया । 

वस, स्पुतनिक के बारे में मॅन रूस में यही' 
पहला और आखिरी मजाक सुना । 

थियेटरो पर दर्शकों की भीड़ रहती है । 
अगर आप विदेशी हे, तो आपको आसानीः 
से टिकिट मिल जायेगा । पर अगर आपः 
वहीं के निवासी हैं, तो आपको टिकिट ऊेनेः 
के लिए बेहद लंबी कतार में खड़ा होना 
पड़ेगा | अमरीका में बाक्सिग के टिकिट 
इतनी बड़ी तादाद में नहीं विकते, जितने: 
कि रूस में we के टिकिट विकते हें । 

रूसी लोग कठपुतली का खेल देखने: 
के भी दीवाने हें । सर्जी ओबराजत्सोव का 
कठपुतली-थियेंटर साळ-भर दशकों से भरा 
रहता है । एक दिन में वहां प्रोग्राम देखने 
गया । अठारह रुपये का टिकिट खरीदने पर 


भी जो कुर्सी मुझे मिली, वह बड़ी मामूली 


थी और उसके पीछे टेक लगाने के लिए कोई 
व्यवस्था नहीं थी । पर मुझे टेक लगाते कौ 
जरूरत ही नहीं पड़ी । प्रोग्राम इतना दिल- 
wer था कि में सीधा बैठा हुआ, उसी मे 
खोया रहा । लोग हंस-हंसकर दोहरे हुए. 
जा रहे थे । 


१२९ .. _ हिन्दी डाइजेस्दः 
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लावण्यमयी ललना के 


सदा के साथी 

उसके स्वजन या परिजन नहीं, 
प्रियजन या मित्र नहीं, 
हरदम का साथी g- 
उन शुंगार-प्रसाधनों से भरा डिब्बा | 
जो उसे हर समय, हर जगह | 
सदा और सवंदा तरोताजा रखते हें | 
उसी से पूछ लीजिये, वह कहेगी | 
उसके सदा के साथी हं 

अफगान स्नो 
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अत्य चीजों की अपेक्षा रूसी संगीत पर 
का प्रभाव अधिक पड़ा ç । अन्य 
देशों की भांति ही रूसी भी आज 
| संगीत सुतकर झूम-झूम उठते ë | रूसी सर- 
कार जाज को अच्छा नहीं समझती । पर 
| होंग उसके दीवाने हें । अमरीकी जाज 
संगीत के रेकाडं रूस म॑ मुहमांग दामा पर 
चोर बाजार में बेचे जा सकत हं । 
, रूस में टेलिविजन अभी बचपन की 
| अवस्था में ही है । मेंने अपने कमरे मं रखे 
हुए टेलिविजन सेट को चलाने की कई बार 
| कोशिश की; पर उस पर कोई चित्र न आ 
x | सका वाद में पता लगा कि सेट तो ठीक 
| काम करता था; पर टेलिविजन के प्रोग्राम 
| दिनभर नहीं चलते । खास निश्चित समय 
| पर ही होते हे । हमारे 
| देश को तरह वहाँ टेलि- 
विजन में व्यापार 
छि विभाग' नहीं है। उसकी 
जगह फसल, टोकरियों 
की वुनाई और दूसरी 
$| चीजों के वारे में भाषण 
| होते हैं । आप ओमस्क 
म खेला जा रहा शतरंज 
का मेच भी टेलिविजन 
पर देख सकते हैं | 


tg 
` 





और 'ब्लैकबोडं जंगल' जैसी होती हैं, जो 


अमरीका के दुःखों, गरीबी, रंगभेद और 
सामाजिक ऊच-नीच आदि को दिखाती हें । 

रूसी लोगों को कभी मेरी फिल्में देखने 
का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । बेचारे 
रूसी ! मुझे उन पर तरस आता है । 

रूस से लौटने के पहले मुझे "फिल्म एक्स- 
AE के दफ्तर में बुलाया गया । में वहां के 
सर्वोच्च अधिकारी अलक्जांदर दावीदोव 
से मिला । उन्होंने मुझसे कहा - मिस्टर 
होप, आपका प्रोग्राम, जिसकी फिल्म ली 
गयी है, वहुत ही बढ़िया है । ...... सचमुच 


बहुत ही बढ़िया है । पर उसमें कुछ चुटकल 
हे, जिन्हें अगर निकाल दिया जाये, तो अधिक 
अच्छा हो l” 





आन दि 
बेट बैक', रूसी फिल्मों में रोमांस बहुत स्वाभाविक होता है। 
| 233 हिन्दी डाइजेस्ट 
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उन्हे विश्वास दिलाया कि हम रूस 
ही निंदा करने के लिए नहीं आये हं । हम 
[s लोगों को सिर्फ हंसाना चाहते थ । अंत 
T मेने पूछा कि उन्हें किन चुटकलो पर एत- 
है और क्यों है | 
उन्होने अपने सामने रखे कागजा का 
हुए इन चुटकलों का जिक्र किया : 
"हवाई अड्डे पर मेरा शानदार स्वागत 
। मेरे सम्मान में इक्कीस गोल दाग 
Ez | पर अच्छा होता कि गोल चलान के 
पहले वे हमारे हवाई जहाज का धरती पर 












rT 
~ 


# 2 
Du 


“इसी अपने स्पुतनिक पर बेहद खुश 

हे । स्पुतनिक के कारण वहां हर बावनवें 
मिनिट राष्ट्रीय get मनायी जाती है। 

`| “वहां जिसकी गरदन 

| ॥अकड़ी हुई न हो, उसे 

| देशद्रोही समझा जाता 







| 
| देशद्रोही' शब्द दावी- 
da को जंचा नहीं । 
M ISR कहा-“रूस में 
देशद्रोही होना बहुत ही 
संगीन किस्म का uq 


7 š 10 
$| मेने कहा-“यह तो 
| म॑ कही गयी बोर 





कर चल रहा हे । इसमें मेने थोड़ी-सी 
अतिशयोक्ति की है, जो मजाक के लिए 
जरूरी है U 

पर उन्हं इससे संतोष नहीं हुआ । “बेहतर 
यह है कि आप स्पुतनिक के वारे में जिक्र 
ही न करें । स्पुतनिक मजाक का विषय तो 
नहीं है । 

इस पर मेने उन्ह अमरीकी उपग्रह के बारे 
में अपने चुटकले सुनाये और कहा कि अगर 
में अपने देश की चीजों के बारे में मजाक कर 
सकता हूं, तो रूस के बारे में भी कर सकता 
हूं ।सो इन चुटकलों को मजाक मात्र ही 
समझना चाहिये । | 

आखिर जब वे माने ही नहीं, तो मेंने 
कहा कि उन चुटकलों की सूची मुझे दे दें, 


`. 





रूस की विजय-पताका कलाकार को दृष्टि स 
१३३ हिन्दी डाइजस्ट 
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जन पर उन्हे एतराज हो; तब में उन पर्‌ 
ज्यादा ध्यान से सोचूंगा । शायद वाद म 
उत्होंने अपनी राय बदलली हो; क्योंकि 
कहे कोई सची तरी री. 
अगले दिन दावीदोव + पसा को बात 
ga । उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म और 
|ठबोरेटरी में उसकी धुलाई कराने के दाम 
| जेर उन फोटोग्राफरों के पारिश्रमिक की 
| रकम चुकानी होगी, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम 
को फिल्माया था । 

मेने कहा-“मिस्टर दावीदोव, इससे 
दुसरे देशों में आपके कलाकारों का प्रचार 
ही होगा । इसे आप एक घंटे की व्यापारिक 
| फिल्म समझिये । क्या यह सांस्कृतिक लेन- 
| देनकी योजना के अंतंगंत नहीं आ सकती ? ” 
| दावीदोव ने कहा- मिस्टर होप, दोस्ती 





आप हें भी काफी पंसेवाले 1” ; 

“जी नहीं, टेक्स देने के बाद, हम सवके 
सव किसान बन जाते हें U मेन स्पष्ट 
जवाब दिया । 

आखिर दावीदोव ने मुझसे हाथ मिलाया 
और मेंने देखा कि अलविदा कहत हुए उन्होंने 
मेरे हाथ में बिल पकड़ा दिया था । मुझे 
वारह सौ डालर रूस को देने थे । 

(यह तीन साल पहले की वात है । अभी 
तक WW वह कर्ज चुकाया नहीं है | रूस से 
जो दो फिल्में मुझे लेनी थीं, वे अभी तक मुझे 
भेजी नहीं गयी हें । जव वे मेरे पास पहुंच 
जायेंगी, 3 भी यह रकम चुका दूंगा ।) 

अगले दिन मेने लौटने की तेयारी की 1 
में घर पहुंचने के लिए बेहद उतावळा था । 
फिर भी में सोच रहा था-रूस मं अभी बहुत 


दोस्ती है; पर पैसे अलग चीज है। और फिर 





कुछ देखना बाकी रह गया है । eco 


नेपोलियन के समय की एक ऐतिहासिक फिल्म बन रही थी हालीवुड में । इतने में 


| आकाश में एक वायुयान चक्कर काटता हुआ उसी मैदान पर घूमने लगा और लगातार एक 


घटसे घूम रहा था नीचे मैदान में फिल्‍म की शूटिंग बंद कर देनी पड़ी। और सब इस प्रतीक्षा 


| T खड़े हो गये कि वह वायुयान वहां से जाये, तो फिल्म की शूटिंग आरंभ की जाये । कंमरा- 


मेन को एक सुझाव सूझा | वह डाइरेक्टर से चिल्लाकर बोला- “एक काम कर सकते हैं। 


| फिलम बना ले, बीच में ही रो को कहिये [कि वायुयान की ओर घूंसा उठाकर दो-चार गालियां दे 
“और कहे-यह बेवकूफ वायुयान अपने समय से डेढ़ सौ वर्ष पहले यहां क्या करने आया है? 


होवाडं हालीवुड का मशहर और धनी प्रोड्यूसर था । भुलक्कड भी अव्वल नंबर का | 
वार वह स्पूयाक अपने वायुयान पर गया, पर लोटा किसी मित्र के साथ कार म। कुछ 
“णो पश्चात्‌ न्यूयाकं के हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने फोन किया और पूछा कि आपके 


ण का क्या किया जाये । तो होबाडं वोले-“ओहो; वह आपके यहां है। यह तो 
|| पता था 


कि कहीं भूल आया हूं, पर यह याद नहीं था कि कहां । | 
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| 
CTI उस समय की है, जव सारा-का-सारा 
TU देश ब्रिटिश सरकार के अत्याचारा स 
$ इपउठाथा। जेल स्वतत्रता के पुजारियों से 
q | लोग हंस-हंसकर जला म जात 
में भी रावलपिडी जेल में अपनी केद काट 
/ था। सरकार ने मझे ए क्लास दो थी। 
क्लास के हर कैदी को दो इखलाकी कदी 
J के तौर पर दिये जात थ । 
मझे जो दो खिदमतगार मिल थ, उनम 
एक उत्तरप्रदेश के किसी गांव का किसान 
- बा ओर दूसरा था पंजाबी सरदार । उत्तर- 
T किसान की आयु लगभग ३५-४० 
पंथी | परंतु सरदार तो बिलकुल बढ़ा था। 
à i [के वाळ पके हुए, चेहरे पर झुरियां, कमर 
॥ खम, आंखें चुंधियायी हुईं और बड़ी 
SNNRSI 
|| मरे मन में आया कि इन दोनों कैदियों 
4 i जिंदगी का हाल जानं और 
M कि वे कैसे जेल में आये ? जेल में आने 
हल क्या करते थे ? 

ES = किसान ने मुझे वताया कि वह 
एक गांव म खेती करता था । 
से अपना तथा अपने परिवार 

षे चलाता था । एक दिन उसे पता 

देश में गोहत्या अंग्रेजों के लिए 


















sito आर० सेठी 


होती है । बस यह सुनना था कि उसके हृदय 
में गो माता का स्नेह उमड़ पड़ा | जिले का 
डिप्टी कमिश्नर एक अंग्रेज था । किसान दस 
मील की लंबी qaw यात्रा करके उसके बंगले 
पर पहुंच गया और डिप्टी कमिइनर से 
बोला कि वहं अपने जिले में गोहत्या वंद 
करने का हुक्म जारी करे | अंग्रेज कमिश्नर 
के इन्कार करने पर इन महाशयने कुल्हाड़ी 
के एक ही प्रहार से उनका सिर धड से जुदा 
कर दिया । मकदमा चला । फांसी का हुक्म 
इसलिए नहों दिया गया कि हत्या भावा- 
वेश म॑ की गयी थी । अदालत T उम्र कंद 
की सजा सुनायी । 
किसान ने अपनी इस लंबी सजा का अंत 
खुद ही कर दिया । हमारे वाड म एक बहुत 
ऊंचा वक्ष था। वहं उसकी बहुत ऊंची शाखा 
पर चढ़ गया ओर वहाँ से नीचे कद पड़ा । 
हम पहुंचे, तब तक उसको खोपड़ी फट 
चुकी थी । डाक्टर भी पूरी मियाद तक कद 
भगतने के लिए उसके प्राण न बचा सके | 
बताया कि मेरे दूसरे इचलाकी खिद- 
मतगार थे सरदारजी | उनके जीवच का हाल 
भी बडा अजीव था । उत्तका खास बेधा था 
डाके डालना | इसी सिलसिल म॑ उन्ह उ म्र- 


कैद हुई । जव वे जेल में आये, TSE 
१३७ हिन्दी डाइजस्ट 
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शानदार लोगों की पसन्द 
i cel] की पॉपलिन 


: हबल डायमण्ड नई ओर बहुत हो अच्छी पॉपलिन है, जिसकी 

| š , जिसकी बुनाई में 
E- Ua की वारीक रेशेवाली <Š इस्तेमाल होता है। यह पहनने में ठंडा 
E र आरामदेह, देखने में सुन्दर और शानदार .आर सबसे बढ़कर 


st टिकाऊ होता है जो al के कपड़ें की खास खुबी है | 
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m जवात थे। परंतु थोड़े ही वर्षो में खड़ा रहे हे । आंखों से भी दिखाई नहीं देता | 
[= डवे तथा कठिन जीवन ने उनकी शरीर केवल ढांचा ही रह गया है । इस हालत 
| दशा कर दी थी किर्वे जीवन और मृत्यु में ये कोई जुर्म नहीं कर सकते । सो इन्हें 


ई लेमे झूळ रहे थे ।. जेल T रखना फिजूल «d ही बढ़ाना Š [ 
E a पूछा-"सरदारजी, आपकी अंतिम क्यों न इनकी वकाया केद माफ करके इन्हें 
बया है?” छोड़ दिया जाये, ताकि ये अपने अंतिम दिन 
हि| उत्होंगे कहा-“वस, एक zd परिवार्‌केवीच विता सक?” 
m अपने बेटे से मिलना a कनल साहव को शायद 
: ता हूं । जब में पकड़ा मेरी बात पसंद आयी । उनके 
| | था, उसकी उम्र ५-७ मूख पर दया के भाव झलकने 


की थी | अब तो वह 
प -चौडा जवान हो गथा 
Bri अव सिर्फ यही एक 
ert कि मृत्यु से पहले एक 
क्षारउसेदेख लूं।' ` 

| 


लगे । उन्होंने मुस्करात हुए 
कहा- अच्छा, हम इस पर 
विचार करेंगे U यह्‌ वात 
उन्होंने इस ढंग से कही कि 
मुझे विश्वास हो गया कि 
उस विचार का परिणाम सर- 
दार के लिए अच्छा ही होगा । 

दिन बीतते गये । सर- 
दारजी आशा और निराशा 
के ue मं झूलते रहे । एक 
| दिन अचानक जेलर के चप- 
| रासी ने आकर कहा- 
I मांगों पर गौर करत । A. ४५ “ किशनसिंह, तुम्हें जेलर 
गि निश्‍चय किया कि अगली ˆ ` == साहब दफ्तर में बुलाते हैं । ˆ 
(IN पर्‌ कर्नेल साहब के राजनीतिक कंदी थोड़ी देर बाद वह चपरासी 


$ 


~ ने सरदारजी का मामला एक डच प्रतिमा की ओके मुझे भी बुला ले गथा । मे भी 
SAN । सो जब परेड हुई, द्वारा agafà उसके साथ चल दिया । 

A "ग उन्हे कर्नेल साहब के सामने पेश हम जब जेलर के दफ्तर में पहुंचे, तो 
| इए कहा : जेलर ने सरदारजी की ओर संकेत करते 
s जनाब, सरदारजी की हालत हुए कहा- इनकी रिहाई का आडंर आ चुका 


š 
2 १३९ | हिन्दी डाइजेस्ट 


5 || यह कहते-कहते उनको 

Lem हुई आंखों से आंसू 

« पट पड | सप्ताह में एक वार 

u ही. RE e 

A के सुपरिटंडंट कनेल पुरी 

यो की परेड कराते थे | 
मि समय वे केदियों की 
कायत सुनते और उनकी 





भी नहीं सकते । इनके पांव लड़- है। मगर ये बाहर नहीं जाते । कहते हैं, सेठी ` 
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असहनोय पीड़ा है? खुजली होती है?” 
जलन, या खून बहता है? तो देर 
न कीजिए। [विना आपरेशन के बवासीर 
qiu हो आराम पाने के लिये, विश्वस- 
नीय मरहम हडेन्सा इस्तेमाल कौजिए। 
संसार फे १०८ देशों के डाषटर हडेन्सा 
के इस्तेमाल की ही सलाह देते हैं। 
यह एक प्रभावशाली जमन मरहम है। 
हडन्सा शीघ्रता से असर करता है, dier. 
खुजली से आराम दिलाता है और इसके 
, इस्तेमाल से मल-त्याग में भी कठिनाई 
नही होती। यही नही, यह फटी हुई 
चमडी भरने, मस्सो के सिकुड़ने और 
स्वस्थ ` टिर्यू बनाने में सहायता देता Š | 
बवासीर से शीघ्र आराम पाने के लिये 
हडन्सा इस्तेमालं कीजिए ताकि बाद में 
आपरेशन की ज़रूरत ही न पडे 


हडेन्सा में चेतना-अपहरणकारी तत्व नहीं 
| यह मौलिक जमन फार्मुळे के आधार' पर 
_ मारत में बनाया जाता Ë | 


A 


निर्माता: दि डॉलर कम्पनी 
339, थंबु चेट्टि स्ट्रीट, मंद्रास-१ 
> सभी मुख्य केमिस्टो के यहां मिलता है। 
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कोबलाओ। उनसे मिलकर जाऊ्गा। 
जब में सरदारजी के पास पहुचा, ता 
उतहोंते मेरे पर पकड लिये ओर रा-राकर. 
लगे- आपने जेल से छुड़ाकर मुझ 
Jer जन्म दिया है IW यहं उपकार 

Ñ lyra न भलगा | : 

` | मैंने कहा- बावा, ऐसा मत करो | तुम 
तो मेरे पिता के समान हो । फिर qq ता 
कोई उपकार भी नहीं किया; केवल अपना 
get प्रा किया है । 


बड़ी मरिकिल से उन्होंने मेरे पेर छोड़े 


- < 


कहने लगे- अव में अपने पुत्र आर 


| 
L 
उसकी मां से मिलने के वाद हंसते-हंसते 
1 छोड़ सकगा U 
आखिर वे जेल से वाहर कर दिये गय । 
बहुत देर तक उसी ओर देखता रहा । 
मनुष्य कितना ही क्र, संगदिल, हठी और 
जालिम क्यों न हो, कृतज्ञता के भाव उसे 
फिर मनृष्यता की ओर खींचकर ले आते el 
=Z इस घटना के आठ मास बाद मेरी भी 
रिहाई का समय आया । समाचार-पत्रों में 
गेरी रिहाई की सूचना थी, साथ ही मेरा 
चित्र भी छपा था। मित्रों ने बधाई दी । 
रिहाई के दूसरे ही दिन हम कई मित्र बैठ- 
केर जेल के जीवन पर विचार कर रहे थे कि 
एक लवा-चौडा, जवान सरदार वहाँ आया 
और कहने लगा-"सेठीजी कौन हे?” 
उसका स्वागत किया और पुछा- 
| ; क्या सेवा d ? 
उसने कहा-“जरा तन्हाई में सुनिये 
उसे पास के कमरे में ले गया। वह कहंने 
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लगा- आपने मुझे पहचाना नहीं होगा । 
में उसी किशनसिंह का पुत्र हूं, जिसे आपने 
जेल से छुड़ाया था 1” 

तो यही उस सरदार केदी का बेटा था, 
जिसे वह बचपन में ही छोड़कर जेल गया 
था | वही वालक इतना हृष्ट-पुष्ट जवान 
हो गया था । में आश्‍चर्य से उसकी ओर देख 
रहा था कि उसने कहा- में आपके उपकार 
का बदला चुकाने आया हूं U 

यहं कहकर उसने अपनी तहमद से एक 
खौफनाक पिस्तौल निकाली और कहने 
लगा -“इस शहर में अगर आपका कोई 
दुश्मन है, तो बताइये । में उसे आज ही 
ठिकाने लगाकर लौट जाऊंगा | आपन मेरे 
बढ़े पिता को जेल से छुड़ाया है । में आपको 
आपके दुश्मन से ET सकता हूं । इसी तरह 
में उस उपकार का बदला चुका संकूगा- 
मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं e 

उसकी दलील सुनकर में दंग रह गया | 
मेरा हृदय धड़कने लगा । हत्या ! और वह 
भी उपकार का बदला चुकाने ! 

dd कहा- सरदारजी, मेरा इस शहर 
में तो क्या, संसारभर में कोई दुर्मन 


नहीं; और मेने तों अहिंसा की कसम छे | 


रखी है। 

यह सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई । 
क्योंकि में उसे उपकार का बदला चुकान का 
अवसर नहीं दे रहा था 1 मेंने उसे सोच म. 
पडे देखकर कहा- अगर आप काग्रस T 
भरती हो जायें, तो में समझूगा कि आपने 
अपना कतंव्य पूरा कर दिया । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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इन्हें अपने diell पर नाज है 





यह सदा टारा के देअर ऑइल इस्तेमाल करते हैं जिरो 
सस्य और चमकदार रहते है | टाटा के 
° मसि Š dem पहुंचते हैं ७ बालों को स्वस्थ ओर सुर T S 
० संगारने के बाद याल ठीक से वेठ जाते हैं ० बात प 
° इनकी सुगंध मी मनमोहक होती Š | टाटा का कोकोनट हेअर ऑत 
४ मनमोहक ii मे...टारा फा क्टर हेअर ऑइल-- युताप की adii 
मचमायन सुगंघ मे,..ये हेअर ऑइल रे साइज़ फी quil में 


टाटाके हेअर 


A .. 


1 € ^ 34 


ES 


1 — — —. s= 


सामान 












वह बोला- कांग्रेस अगर T जान 
| ने, तो हम बड़ी खुशी से देने को तयार 
हैं। लेकिन यह अहिंसा की प्रतिज्ञा तो टेढ़ी 
x हीर है, जो हमसे न पक सकेगी । 
यह कहकर उसने अपनी जव T हाथ 
डाला और सौ रुपये का एक नोट निकालकर 
मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा We मेरी ओर 
[से कांग्रेस के लिए छोटी-सी भेंट 1” 
| मैंने वह नोट लेने में कुछ संकोच प्रकट 
| क्या । वह उस संकोच का अथ समझ गया 
और बोल पड़ा- सिठीजी, यह चोरी-डाके 
का माल नहीं; यह मेरी गाढ़ी कमाई है । 


कसम खायी है कि उस बुरे रास्त पर फिर 
कभी न चलंगा 1” 

“नोट मॅने ले लिया और पूछा -“इसकी 
रसीद किसके नाम......? 

उसने जवाब fur गुप्तदान 1” 

मेने अनुरोध किया-'अब आइये, थोड़ा 
जलपान तो कर लीजिये 1 | 

उसने इन्कार में सिर हिला दिया और 
बोला-- पिताजी को वचन देकर आया हूं कि 
में काम पूरा करके ही घर लोटकर पानी 
पीऊंगा । सो आज्ञा दीजिये U 

उसने विदा लेने के लिए हाथ जोड़े और 
चला गया । 


मेने पिताजी के घर पर लोट आने के वाद 
| “नेतृत्व और नौकरल्ाही 

श्री एच० वी० आर० अय्यंगार के लेख नेतृत्व और नौकरशाही' ( नवनीत, जून 
१९६४, पृष्ठः ४४-४८) के संबंध में उज्जैन से डा० सूर्यनारायण व्यास का निम्नलिखित 
पत्र हमें मिला है । 

“प्री एच० वी० आर० अय्यंगार के लेख में जिस घटना का उल्लेख किया गया है, वह 
सच्ची नहीं है। मध्य भारत के दौरे पर सरदार की मेजबानी का उत्तरदायित्व उस राजा पर 
हीं था, जिसने लेखक के शब्दों में “ म्‌ खंतापूर्वंक साठगांठ कर रखी थी ! ” सरदार के मध्य 
भार त के दौरे की सारी व्यवस्था उस समय के राजप्रमुख महाराज ग्वालियर पर थी, और 
{महाराज ग्वालियर के संबंध सरदार के साथ उत्तम थे । विलीनीकरण में वे सरदार के साथ 
X । जिस समय इंदौर में सरदार की यात्रा हो रही थी, उन्हें रेसिडेंसी में ठहराया गया था 
| और वहां खाने की व्यवस्था राजप्रमूख की ओर से ही थी । उस समय इंदौर के एक खास वग 
| यह WS राजप्रमुख के विरुद्ध किया था । ......उसी वर्ग के संकेत पर पुलिस ने सज- 
मुख की ओर से दिये जानेवाले भोजन की भी खुफिया देखभाल की । राजप्रमुख को उसका 















| पाचर, तो बहुत दु:ख हुआ । यह बात सरदार तक पहुंची, तो उन्हे भी दुःख हुआ। उस 
` | मय मध्य भारत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को फटकार मिली और सरदार के आदेश पर 
|स रजप्रमुख के निकट जाकर माफी मांगनी पड़ी । में उस समय रेसिडेंसी में ही था ओर 
| घना का मुझे ठीक पता था | वस्तुत: यह षड्यंत्र राजप्रमुख (ग्वालियर) के विरुद था, 
परदार के निकट थे और विलीनीकरण में आरंभ से ही सरदार के साथ थे ! 


x 
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नारळीकर परिवारः वायीं ओर से माता, पिता, अनुज अनत आर जयत 


[पृष्ठ २३ का शोष ] 


| |्धिक खरा सिद्ध कर दे । ` 
| फिलहाल उनका सिद्धांत एक मामले में 
| माइस्टाइन के सिद्धांत से अधिक सफल हुआ 
॥ है । आाइस्टाइन' का सिद्धांत उलटे क्रम से 
1 भी लागू किया जा सकता है । उन्होंने अपने 
) |पमीकरण में एक ऋण-चिह्व यों ही रख 
दिया है । यदि इसे धन-चिह्ल बना दे, 
तो आकर्षण के वजाय अपकर्षण भी सिद्ध 
ही सकता है । सो अंगर डाल से छटकर 
व नीचे वेठे न्यूटन के सिर पर गिरने 
` |१वणाय, आसमान में उड़ चले, तो आइ- 
९ इनका सिद्धांत उसे रोक नहीं सकता । 
AMEN नहीं है कि ब्रह्मांड 
E. भी हिस्से में सेव नीचे के बजाय 
का भी गिरते होंगे । सारे ब्रह्मांड में 
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गुरुत्व आकर्षण ही करता है, अपकर्षण - 


नहीं; वह खींचता ही है, परे नहीं ढकेलता। 
आखिर इसका कोई कारण होना चाहिये | 
हायूल-नारळीकर-समीकरण मे अपकर्षण 
असंभव है । व 

यह उल्लेखनीय है कि सच्चे व 


के नाते प्रो० हायूल और डा० नारळीकर 


अपनी खोजों के क्रांतिकारी होने का कोई 
दावा नहीं कर रहे हे । प्रो० हायूल ने 
रायल सोसायटी में विद्वानों को शोभा देने- 
वाली सहज विनम्रता के साथ कहा था : 
“हमारा सिद्धांत आइंस्टाइन के सामात्य 
सापेक्षता-सिद्धांत का ही विस्तार हैं 1 ये 
नये विचार आपके सामने रखत हुए हम 
ऐसा महसूस होता है, जैसे कि हम बच्चे है 
और बगीचे से सेवों की चोरी कर रहे ह। 
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यद आपको जंतुओं का व्यसन है, और 
बहुत से लोगों को स्वभावतः यह व्यसन 
होता है, तो आप सोचेग कि यदि हम जंतुओं 
से वातचीत कर सक, उदाहरणाथ अपने 
पालतू कृत्ते से, अपने सवारी के घोड़े से और 
पशु-पक्षियों से प्रेमालाप कर सक, तो कसे 
आनंद की वात हो। संभवतः आपको बार- 
ब्राऊड हाऊस से ईर्ष्या होगी । वह जंतुओं 
को सधानेवाली संसार की एक प्रसिद्ध 
महिला है । वह अपने पालतू जंतुओं को 
अपना आशय अतीव कार्यकारी रीति से 
समझा सकती हे । 
उसन अपने लेखों और प्रकाशित पुस्तकों 
म॑ सब प्रकार के जंतुओं के साथ अपने 
जीवन-भर के अनुभवों का वर्णन किया Š | 
उसकी प्रतिज्ञा है कि यदि आप अपने कुत्ते 
के साथ युक्तियुक्त ढंग से खुलकर बातचीत 


नवनीत 
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ES 
किया करें, तो वह पांच स्तौ श | 
शब्द सीखने की योग्यता रखता 

ठिनाई यह है कि बहत कम रोगि 
बात का ज्ञान है कि कुत्ते $us 
जोरदार लहज में बातचीत 
इयकता है, जिस प्रकार किएक 
साथ व्यवहार किया जाता है। T 
प्रयोजन केवळ इस बात काह| 
कुत्ते के बच्चे को भी बहुत ud 
टोकरी, संदूक या बिछौना आदि w: 
झाये और सिखाये जा सकते हूं।ह 
ब्राऊड हाऊस कहती हे कि अपने ता! 
प्रसन्न करने की इच्छा कुत्ते म 
होती है । परंतु आवश्यकता इस बाईन 
कि आप उसें बरावर जोर देकर 
से समझा दें कि आप क्या चाह हह 
वह आपकी आज्ञा का पालन हः 
आप उसके साथ असीम प्रेम ब 
का व्यवहार करें और प्रसन्नता | 
प्रकट करें | | 
कुत्ते के साथ बातचीत कर| 
शब्द को वार-बार दुहराईय और ; 
का लगाव उस .वस्तु पर 
विदित करते रहिये। इस प्रकार 
शब्द-भंडार और अनुमान 
वृद्धि कर सकते हें । इससे dë 
सुनते ही उसका आशय 
उदाहरण के लिए, que 
छोटे पिल्ले को ही लीजिर्य | 4 
उसके संदूक में रख दग; तो 


च 

















" i 

















के लिए उछल-कूद करने लगेगा । इस 
|a आपको दृढ़ संकल्प रखना चाहिय । 
॥ बार-बार संदूक के भीतर रखना और 
L 7 दिलाना चाहिंये कि उसके लिए 
ह भीतर ठरता और रहना अच्छा है, 
तक कि आप उसे बाहर आने का आदेश 
दे इस प्रकार वह 'संदूक' और वहीं 
हि 'आदि शब्द और उसका आशय सीख 
गा । स्वभावतः ही वह इस सारी क्रिया 
> नीले-चिल्लायेगा और चौकने भी लगेगा। 
ग यंह कि सधाये जाने और प्रशिक्षण- 
काल में उसे बहुत जोशों-खरोश आ जाया 
Where । परंतु इस अवस्था में स्वामी को 
exe संकल्प रखना चाहिये और यह नहीं सम- 
M लगना चाहिये कि में कठोरता या 
Vier से काम ले रहा हूं । बार ब्राऊड 
हाउस कहती है कि “सच वात तो यह है कि 
(UI दव जाना निर्दयता की बात होगी । 
वो कारण यह कि आप दबकर उस कुत्ते को 
Mima (स्नायुगत उकसाहंटं से विवश) 
RT देंगे । उसके चीखने-चिल्लाने की कुछ 
X परवाह न कीजिये और आदेश पालन 
र ४७ लिए उसे समझा-बुझाकर, थपकियां देकर 
“पुर्वक विवश करते रहिये ।” 
M दुसरी महत्वपुर्ण वात यह है कि कोई नया 
[नि था नया शब्द सिखाने में एक समयं में 
Ë मिनिट से अधिक न लगे र॒हिये । अन्यथा 
SEN EST ओर उदासीन हो जायेगा । 
|| 8 शीघ्र घबरा जाये, तो उसे छोड़ 
£| १ | फिर यह बात भी महत्वपूर्ण है 
f E. वह कोई भूल करे, तो उसे कदापि 
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न पीटिये, अपितु केवल डांट-डपट से काम 
लीजिये । 
जब वह एक बार यह समझना सीख ले 
कि हड्डी या गेंद क्या वस्तु है, तो फिर उससे 
इन वस्तुओं के संबंध में बातचीत करते 
रहिये और देखिये कि वह इन छाब्दों का 
आशय समझ लेने के उपरांत कितना प्रसन्न 
होता और दिलचस्पी लेता है। इस प्रकार 
वह विभिन्न शब्दों का आशय समझता रहता 
है । उसकी सूझ-बझ उन्नत होती रहती 
है और आप भी बहुत प्रसन्न होते हें । शीघ्र 
ही उसका शंब्द-भंडार बढ़ता जायेगा और 
आप उससे एसे काम करा सकेंगे, जो 
केवल सरकस के प्रशिक्षित कुत्ते ही कर 
सकते हें । 
वारं ब्राऊंडं हाऊस के पास एक ग्रेट डेन 
(छोटे बालोंवाला बलवान वंश का कुत्ता) 
है । इसे वह जोनो नाम से पुकारती है । इस 
ने इतते अधिक शब्द और एसी विचित्र 
चेष्टाएं सीख ली हें कि उसे अब और नयी 
चीजें सिखाना कठिन ही प्रतीत होता है । 
यह प्रत्येक काम पुरा कर सकता है ; दस्तर 
ख्वान चुनने से लेकर ऊपर के तल्ले से मेज 
की दराज के भीतर से रूमाल ले आने तक । 
बार ब्राऊड कहती है कि अध्यवसाय और 
समझ-बूझ के साथ प्रशिक्षण देने और खूब 
बातचीत करने से प्रत्येक कुत्ता ऐसे सब 
करतब कर सकता है । कदाचित इस कथन 
में वह किसी हंद तक अतिशयोक्ति से काम 
लेती है । कारण यह कि निःसंदेह वह 
जंतुओं से बातचीत करने की एक विशेष 


१४७ हिन्दी डाइजेस्ट _ 
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TE 2 स्वाभाविक क्षमता रखती है और यह क्षमता 
` त्येक व्यक्ति के वस की बात नहीं Ç । 


बार ब्रा में बचपन से ही यह क्षमता विद्य- 


` ` wm थी। उसने दक्षिण-अमरीका में जंगली 


घोडों को प्रशिक्षण देना भी सीखा था । एक 
वद्ध गरारानी इंडियनने उसे fee होकर 
प्रशिक्षण देने का गुर सिखाया । उसने सम- 
झाया कि घोड़े एक दूसरे के पास जाकर सदा 
एक दूसरे की नाक सूंघा करते हें । यही 
उनकी एक दूसरे का स्वागत करने को रीति 
है । तदनुसार एक जंगली घोडे को अधीन 
करने और हिलाने के लिए यही चीज आपको 
करनी चाहिये । अर्थात्‌ घोड़े के पास 
जाकर अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे करके 
खड़े हो जाइये और अपनी नाक से धीमे से 
Ph मारिये । बिलकुल मौन रहिये । अब 
वह घोड़ा आपके निकट स्वयं आकर आपकी 
नाक में फूंक मारेगा । इसके उपरांत 
उसका संब डर दूर हो जायेगा | अब आप 
यदि उसके साथ दयालृता और मृदुता 
का व्यवहार करते हें, तो वह सदा आपका 
मित्र रहेगा । 
इसके उपरांत जब वार ब्रा अजेटाइना 


की एक सरकारी पशुशाला में घोड़ों को 


सथाने के काम पर नियुक्त हुई, तो वह दीघं 
काल तक इसी विधि से काम लेकर जंगली 
घोड़ों को वशीभूत करती रही । घोड़ों की 
नाक के भीतर सांस भरने के पश्चात उसे 


` केवल यही करना पड़ता था कि उनसे: वात- 


चीत करके धीरे से कहती रहे-“अभक 
काम करो |” 


नवनीत 
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बार ब्रा का कहना है कि. 
केवल काना-फूसी करती, कभी ज संब 
से नहीं बोलती, क्योंकि में जानती T 





r: 
२ 


a 


` हलका और नरम WEST पसंद “प 


आपके उनके साथ स्वर मिला जि 
फिर आप कोई भी शब्द काम्न adet 
आपका आशय समझ जाते हे" | 
“वास्तविक प्रभावोत्पादक शे 
का स्वर है और फिर किसी गुत 
आपके विचार केवल आपकी उरि 
स्पर्श से या प्रत्यक्ष आपके हृदय रेख 
हृदय में स्थानांतरित हो जाते dope 
सवारी करते हुए मुझे Teu 
का अनुभव हुआ है कि जब मे 
मन में यह विचार किया कि उस 
है, तो तत्काल घोड़े ने अवगत हो 
वही रुख ग्रहण किया । | 
दरअसल बार ब्रा की सफलता | 
यही है कि वह निर्भीक भाव EEUU 
स्थानांतरित कर सकती है be. ja 
भुत क्षमता है कि वह p 
प्रेषण दोनों साधनों द्वारा जंतु gs 
लाप कर सकती है और अता ९ 
सकती है । A 
इस पर भी उसकी धारणा J^ 
छोटा-मोटा व्यक्ति iA qd à 
प्रकार बातचीत नहीं S M 
प्रकार कि वह खुद करती है। ad 
इसमें केवल बातचीत करने zd 
को प्रेषित करने की eme | | 
कई दूसरी चीजें भी के | 















में कहती हें कि “मेरे विचार म॒न फटकने दे ।' ` 
पहली और महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह वात लगभग प्रत्येक जंतु के संबंध में 
से आपको वास्ता पड़े, आप सत्य है।इन जंतुओं के अंतर्गत कुत्त,घोडे,गाय, 
“के साथ नरमी और असीम प्रेम का बैल और सांड जैसे पशु भी आजाते हें । 


X 

- शात्यो की फौज से बचने के लिए 
queri संख्याएं इतनी बड़ी होती हें कि उनके साथ के तमाम शून्य लिखना मुश्किल हो जाता 

Js | और अगर लिख भी दें, तो उन्हें पढ़ने में वडी दिक्कत होती है और वे जगह भी 
हि घरंत हें। उदाहरणार्थं ३२° फा० तापमान पर एक घन सटिमीटर गेस में ३,००,०० 
| 00,.00,00,00,00,000 व्यहाण (मालेक्यूलू) होत g इस संख्या को पढ़ते हुए सिर 
Ts जाता है। सो सुविधा के feu इस तरह लिखने का रिवाज है : ३०६ १० 
iqar अर्थ है, ३ वार १० उसकी १९ की शक्ति (पावर) तक । यह १९ गणित की भाषा 
ग(म घातांक (एक्सपोनेट). कहलाता है। घातांक बताता है कि आखिरी अंक के बाद कितने 
कर जोड़ने हं। इस हिसाब से १०= १० X १०= १००; १० = १०% १०% १०= 
००० और 3 X १०'= ३००० होते l 

१० की शक्ति इस तेजी से बढ़ती जाती है कि दिमाग चकराने लगता है । उदाहरणाथ 
र पृथ्वी की उम्र २०० करोड़ वर्ष यानी q X १०* वर्ष कृती गयी है। इसी को 
(ia Sq में बताना हो, तो उसकी उम्र q X १० सदियां है। और चूँकि एक सदी म कुल 
iH १०१ से (यानी १ लाख से) कम दिन होते हें; इसलिए हम कह सकत हे, पृथ्वी 
(शिका निर्माण हुए २२८ १०% से भी कम दिन गुजरे हे । एक दिन में to से भी कम सेकंड 
| | हं; इसलिए हमारी पृथ्वीमाता २ x १०*९सेकंड से ज्यादा बूढ़ी नहीं l इन २ X १० 
मे हमारा सारा इतिहास और प्रागितिहास समा जाता है । 
अगर इससे भी बड़ी संख्याओं के साथ खेलना चाहें तो चलिये, सूय से उसकी उम्र qe 
के अनुमान से, qd की उम्र ५७८ १०१ वर्ष (५० खरब वर्षे), या X १० 
से अधिक नहीं है। इसी तरह पृथ्वी से सूय की दुरी केवल १५० X १०% माइक्रोन हूं। 
\ माइकोन यानी १ इच का २५ हजारवां भाग, अथवा १ मिलिमीटर का १ हजारवा 
m) पृथ्वी से निकटतम तारा हमसे केवल ४० X oV माइक्रोन दुर है । हमने देखा कि 


r 


बार 


ङ्श E गेस में १०९ व्यहाण (मालेक्यूल) होते हे, जिन्हे र जा Ñ 
गा सकता है । तारों को भी मिलाकर समूचे ब्रह्मांड से १० 
4: भ कम व्यहाण है । कितु दूर-से-दुर के r 


~ 


«uis OK 
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अपनी पुस्तक “जंतुओं से बात- बर्ताव करं । साथ ही डर को भी अपनेःप्रास ' : 





कः साल पहले, हालीवुड की वे फिल्‍म 
(और उनकी नकल पर वनी कई भार- 
तीय फिल्में भी) खूब चली थीं, जिनम 
| दिखाया गया था कि हीरो को किसी दुर्घे- 
` टनाके कारण स्मृति-भ्रम हो जाता हैं, जो 
P उसके परिचितों के लिए बड़ी परेशानी का 
विषय बन जाता है, क्योंकि न तो वह किसी 
को पहचान पाता है और न उसे पुरानी बात 
ही याद रहती हैं । अंत में एक और gA- 
टना होती है, जिससे उसकी खोयी हुई स्मृति 
फिर लौट आती है, और फिल्में सुखांतपूर्ण 
< तरीके से समाप्तं होती हें। c 
| ' कुछ लोगों को एसी फिल्मों की कहानियां 
| कपोल-कल्पित और एकदम अविश्व॑ंसनीय' 
लगी थीं; पर यदि वे समाचारपत्रों का 
` अध्ययन ध्यानपूर्वक करते रहें, तो उन्हे 
इन कहानियों से भी अधिक अविश्वसनीय 
समाचार पढ़ने को मिल सकते हे । 

M के मौसम में एक सज्जन अपने 
कमरे में बिल्ली को सुलाकर कमरे का ताला 
बंद करके, खुद बाहर सो जाते थे । पड़ो- 
सियों के बार-बार याद दिलाने पर ही उन्हे 

_ याद आया कि कमरे के बाहर उन्हे नहीं, 
बिल्ली को सोना है । 

एक सज्जन चिट्ठी के स्थान पर अपना 

नवनोत 
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बटुआ लेटर-बाकस q डाल बे ह. 
चिट्ठी को जेब में डाले घूमते रहस; 
खाने से उन्हं अपना WÉST बास 
तब उन्हें ध्यान आया कि जिस ख; 
डालना था, वह तो अभी तक उतने — 
ही पड़ी है । मजे कि वात यह है इर 
“एक्सप्रेस डिलीवरी, से जानेवाल|के 
बीस साल तक बिला नागा, 


` शाला जाते रहनेवाले, SER 


अध्यापक, एक दिन शिमोगा Rei प 
वती नामक स्थान के पुलिस veut 
कार पूछने लगे-“में कौन हूं, बोर क्ष 
आया हूं ?” E^ 
कलकत्ता के एक बई $9 
पुस्तकाध्यक्ष का कहना है कि | 
पुस्तकालय को लोटायी गर्य | 
ड्राइविग लाइसेंस, परीक्षा > ८ 
तथा महत्वपूर्ण पत्र मिल है | 
और तो और 'अपनी नि 
तेज करिये' विषय पर भाष a 
प्रोफेसर भी मुलक्कड निक la 
६ 

` E 

अर्व | 














सर, जिन्हें डब्लिन में साषण | 
आधे 'नोट्स' ही घर मूल 
में भाषण करनेवाले Ut à 
भाषण देने के लिए खड़े है? 


` 

" 
1 
1 





l1. हुँट नहीं था । 
[T E दौर हम सवके जीवन में 
आते रहते हें । कभी-कभी तो हम एत 
वक्त पर उसी बात को भूल जात ह, जिसे 
m रखना उस समय हमारे लिए aga 
| [ था । 
[| ऐसा क्यों होता है ? जो वात हमें सबसे 
शी अधिक याद रहनी चाहिये थी, उसे ही हम 
बरसे पहले और सबसे ज्यादा देर तक क्या 
। ल जाते ë ! 
ख  मानस-रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने 
शि इस बिषय पर काफी खोज की है । इस खोज 
अके फलस्वरूप वे इन निष्कपों पर पहुंचे हे : 
xij (१) मिरगी रोगग्रस्त व्यक्ति ओर 
Kin व्यक्ति को छोड़कर, जिसके मस्तिष्क 
परः कोई जबर्दस्त मानसिक या शारीरिक 
nimm आकस्मिक रूप से लगा हो, स्मृति- 
रक्षय से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से 
[me और अप्रिय घटनाओं को भूल जाते हं । 
तुझ चूंकि इस कायं में उनका अवचेतन मन भी 
दह उनकी सहायता करता है, इसलिए उनका 
त चेतन मन बड़ी आसानी से यह भूल जाता है 
रा कि वह क्या भूलना चाहते थे ओर सचमुच 
कया भूल TI हें | 
र| (२) स्वेच्छा से विस्मृति का शिकार 
E. zia ऐसे व्यक्तियों को दो तंरीकों 
4 खोयी हुई याद' वापस दिलायी जा सकती 
T 3 पहला तरीका है, सम्मोहन का, जिसके 
| करके प्रमावित व्यक्तियों को सम्मोहित 
NA ET मानसिक तनावो और अव- 
dé भरा: क्षीण कर दिया जाता ë । 
PRY | 
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जिन अप्रिय तथ्यों को वे व्यक्ति स्वयं अपने 
से छिपाकर रखना चाहते थे, उन छिपे और 
दवे हुए तथ्यों को सम्मोहन का प्रयोग करने- 
वाला मानस-रोग विशेषज्ञ अपनी सहानु- 
भूतिपूर्ण बातों से इस ढंग से उभार देता है 
कि इस नये रूप में वे उन व्यक्तियों को 
उतनी अप्रिय नहीं लगतीं । वह विशेषज्ञ 
उन व्यक्तियों को इस बांत की प्रेरणा भी 
देता है कि वे उन me तथ्यों को अपने अंदर 
पचा लें, ताकि उनके कारण उन्हें आगे 
विस्मृति की; शरण न लेनी पड़े । 

गंभीर रोगियों पर सोडियम एमेटिल 
नामक औषध का प्रयोग किया जाता है । 

इस बारे में मानस-रोग विशेषज्ञ तथा 
स्नायू-रोग विशेषज्ञ दोनों एकमत हे कि 
स्मृति क्षय के अधिकांश मामले (९५ प्रति- 
शत तक) साधारण और दिखाऊ होते ë । 
विस्मृति का दिखावा करनेवाला व्यक्ति 
अपने समाधान कें लिए एक कहानी गढ़ 
लेता है और उसका चेतन मन उसी को 
वास्तविक मानकर उस पर अड़ा रहता हैं । 

(3) मिरगी रोग के कारण हुआ स्मृति- 
भ्रंश एक-दो दिन तक ही रहता है । मिरगी 
के जाते ही स्मृति वापस लोट आती है । 


(४) मस्तिष्क को जबदेस्त मानसिक | 


या शारीरिक आघातं लगने पर, जो स्मृति- 


क्षय होता है, उसमें रोगी को काफी समय. 


तक अपना इलाज कराचा m । रोगी 
के शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने पर मी, 
स्मृति के लौटने में महीनों लग जात I 


कभी-कभी पूरी और कुशल चिकित्सा के 
१५१ हिन्दी डाइजस्ट 
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बावजूद पूरी स्मृति वापस नहीं लौटती । 
सिर्फ इन्हीं मामलों में बिना किसी प्रतिवाद 
के यह कहा जा सकता है कि स्मृति-क्षय 
वास्तविक कारणों से हुआ ë l 
(५) «gs से बुद्धिमान व्यक्ति अपने 
विषय में इतने अधिक तल्लीन रहते हें कि 
' उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं ओर घट- 
नाओं का कोई होश नहीं रहता । भुलक्कड 
प्रोफेसरों की कहानियां इसीलिए प्रसिद्ध हें । 
महान व्यक्तियों के भुलक्कड़पन की एसी 
घटनाओं का अंत नहीं है । पर ऐसा भुल- 
बकड़पन किसी गंभीर रोग के लक्षण को 
नहीं दर्शाता । | 
(६) स्नायु-जाल १०,००० सूचनाएं 
प्रति सेकड की रफ्तार से मस्तिष्क को 
विभिन्न सूचनाएं भेजता रहता है ।-पर 
मस्तिष्क का स्मृति विभाग' इन सूचनाओं 
मं से ९० प्रतिशत को ही स्वीकार करता है, 
और शेष को अनावश्यक समझकर रह 
_ कर देता है। 
_ (७) मस्तिष्क द्वारा स्वीकृत सूचनाओं 
š! सेमी जो वाते हमें काफी देर तक याद 
रहती हूं, वे एसी बातें ही होती हे, जिनका 
















अच्छी तरह याद होती हें | इसीलिए कुछ 

स्मृति-विशेषज्ञ भूली हुई बातों को याद 

रखने के लिए, उनका संबंध किसी प्रिय और 

परिचित वस्तु से जोडकर, रखने को कहते 

& किसी वस्तु या घटना की जितनी सशक्त 

छाप हमारे मत पर होगी, उतनी ही अधिक 
` वह्‌ हम याद रहेगी । | 
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संबंध किसी ऐसी बात से होता है, जो हमें 
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सभी मनोवैज्ञानिकों ने जोर |. 
वात को वार-वार कहा हे कि 
दायक बातों को ही भूल geil 
फिर उन पर स्वेच्छा से एता ह 
qure डाल देते हे कि वे वाते 
याद करने पर भी याद नहीं आह i, 
अब इन सुप्त स्मृतियों को पुनः 
करने के लिए स्नायु-रोग विशेषज्ञ 
असर करनेवाली एक विधि का बाह 
किया है । इस सुगम विधि से ज का 
aasi की खोयी हुई याद भी वाफ 
आती हें, जो जानबूझकर QG 
स्मृतियों के कपाटों को बंद किय ही 
मस्तिष्क के सूक्ष्म चेतना enm 
की सब स्मृतियां अव्यवस्थित wi 
पड़ी रहती ë । सम्मोहन अथवा ग. 
एमेटिल जैसी औषधियों के प्रग] 
सुप्त स्मृतियां जाग तो जाती ह! 
जागने में बहुत समय लगता है गो 
जागरण अल्पकालिक ही रहता | 
अब कनपटी की पिडिका क| 
त्वचा पर हल्की विद्युत्तरंगों के h- 
सुप्त स्मृतियों को जागृत किया कि 
स्मृति खो बैठनेवाले जित i 
विद्युत्तरंगों का प्रयोग किया E 
बचपन के गीत, वचपन की भूल | 
याद आ गयीं । - d 
पर भुलक्कड का माई zi. 
यही है कि हम भावावर १ i 
संतुरित मन से.जीवन » T 
कटु यंथार्थताओं का सामना | 
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जिस पर चकित है : 


ओः यह कहकर ब्रह्माजी अंतर्धान हो 
गये । ...... अक्षर, जोड़-जोड़कर 
'वाळरामायण' पढ़ती हुई मेरी सात साल 
की बच्ची पूछ बैठी-“पिताजी, अंतर्धान 


dw X 
| “अदस्य हो जाने को । 
मी उत्तरतो में तुरंत दे गया; लेकिन फिर 
` लोचने लगा, यह तो एसा ही हे-जसे 'मघवा 
"का अर्थ विडोजा बताया जाये । सो मंन 
ह पमझाया-अगर कोई आदमी लोगों के 
पे खत देखत अचानक ही, हवा में गायव हो 
गरः तो कहेंगे कि वह अंतर्धान हो गया 1” 
| लेकिन इतनी आसानी से छुटकारा नहीं 
वाला था। रमा पूछ बेठी -“पिताजी 
np भी कोई अंतर्धान हो सकता है?” 
नहीं रमा, पुराणों और बहुत पुरानी 
तिका मही यह बात आती है और वह भी 
we जा ओर ऋषियों के संबंध में आज 
भमान म॑ किसी आदमी के अंतर्धान होने 
qt T वात m Ta a आयी ।” 
ष हो गया और वह फिर 
पढन T तल्लीन हो गयी । 
af ग भ अखबार पढ़ने में तल्लीन नहीं हो 
p e STIST के जमाने में किसी आदमी 
d. को वात सुनन म॑ नहीं आयी 
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भेग झूठ कहा था | डेविड St का 


१५३ हिन्दी डाइजेस्ट 


आखिए वह गया कहां P 


किस्सा मुझे अच्छी तरह याद था । लेकिन 
वह किस्सा में सात वर्ष की बच्ची को सुना- 
कर उसकी तर्कशक्ति पर बोझ नहीं डालना 
चाहता था । लेकिन आपको तो सुना ही 
सकता हूं । 

डेविड लंग पिछली सदी के उत्तराधे मं 
टेनेसी राज्य के गालाटिन चामक स्थान से 
कुछ मील की दूरी पर रहा करता था! 
उसका इंटों का मकान चालीस एकड़ 
विस्तीणं चरागाहं के बीच में था | मकान 
के छज्जे पर फूलों की बेल चढ़ी हुई थीं । 

सितंबर १८८० की २३-वीं तारीख को 
शाम बड़ी सुहावनी थी । डेविड लेग के बच्चे- 
आठ वरस का जार्ज और ग्यारह बरस की 
सरा-घर के बाहर काठ की घोड़ा-याड़ी 


खींचने में मस्त थे । यह खिलौना उसी रोज . 


सवेरे उनके पिता ने नेशविल से लाकर उन्हें 
दिया था । बच्चों का खेल देखने के लिए लेंग- 


दंपति भी घर के बाहर आये हुए थे । 


डेविड लेग चरागाह के दूसरे छोर पर एक 
तया मकान बनवा रहा था । दिन-भर में 
कितना काम हुआ है, यह देखने के लिए वह 
नये मकान की ओर चला, तो उसकी पत्नी 
बोली-“जल्दी लौट आना । मुझे कुछ चीज 
खरीदनी हें 1 दुकान बंद होने के पहले हंस 
वहां पहुंच जाना चाहिये । 
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लेंग-परिवारन कोई सईस नहीं रखा था । 
डेविड स्वयं ही गाड़ी चलाया करता था । 

वह फुलवाड़ी की बाड़ के उस पार पहुंच 
गया था | वहीं से उसने हाथ हिलाया और 
कहा-“अच्छी बात ë । बस में पांच मिनिट 
में वापस आ जाऊंगा ।' 

लेकिन वह फिर कभी नहीं आया । उसके 
पग जो आगे बढ़े; वे कभी वापस नहीं मुड़े । 

खेलते हुए बच्चों ने एक वरघी आती देखी । 
उन्हें यह पहचानने में देर नहीं लगी कि 
बग्घी जज आगस्ट पेक की है । वे खुशी से 


, उछलने लगे; क्योंकि जज साहब हमेशा 


(बच्चों के लिए मिठाई, खिलौने वगैरह कोई- 
'न-कोई चीज अवश्य लाते थे | डेविड लेग 
ने भी गाड़ी देखी, जो अव काफी नजदीक 
पहुंच गयी थी। उसने हाथ हिलाकर जज का 
स्वागत किया ओर कहा-“बस पांच मिनिट 
में आया ।” और नये मकान की ओर 
चल पड़ा । | 
लेकिन वह पांच-छ: कदम चला था कि 
एक अनहोनी बात हुई । सबके देखते-देखते 
डेविड अंतर्थान हो गया । उसकी पत्नी के 
: मुंह से चील निकल गयी । बच्चे आंख फाड- 
कर देखत रह्‌ गये । जज पेक और उनका बह्‌- 
नोई बग्धी में से कद पड़े । और सबके-सब 
उस स्थान की ओर. दौड़ पडे जहां अभी 
चेद सेकंड पहले डेविड खड़ा था | क्षण- 
भरम व पांचों वहां पहुंच गये | आखिर वह 
स्थान था ही कितना दूर ! वहां न कोई वक्ष 
था, न झाडी थी, जिसकी ओट में छिपा जा 
सके; न कोई गढ़ा था | फिर भी डेविड कहां 
नवनीत š 
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चला गया ? उसका क्या उन. 
उन्होंने सारी चरागाह es iH 
लेग की पत्नी को हिस्टीरिया iB 
गया । उसे घर ल जाकर विस्तर m 
TTL तक पडोस के dir 
थे। उन्होंने भी खोज esta 
रात जारी रही | आस-पास बा: 
घेरे में चप्पा-चप्पा जमीन छान esl 
और लेग की ४० एकड़ की च|, 
घास को एक-एक पत्ती ओर एकक 
तक को उलट-पुलटकर देख. त्रि! 
चूहों के चंद बिलों को छोर 
सुराख नहीं था, जिसमें आदमी 
विल्ली भी घुस सके | ! 
डेविड लेग अपनी पत्नी, दो बन 
दो मित्रों की आंखों के सामने से 
में, सूरज की रोशनी में अंतर्षाग र 
अगले कुछ हफ्ते तक लेग bu 
चरागाह कुतूहली दशकों काग 
बनी रही । सरकार को EUR 
करने पड़ गये । लेग की पली शिन 
पड़ी रही । यह सदमा उसके हि| 
देस्त था । जज साहंब अगर साग! ज 
परिवार का जीना मुद्किल & | 
नौकर-चाकर घर को भूत S08 Š 
भाग गये । केवल बूढ़ी 
वफादारी निभायी । 4. 
जज पेक के आग्रह पर स, 
मामले की बाकायदा जाच red]: 
विभाग के.निरीक्षकों ने १ ae 
की और कहा कि जमीन | 
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{| अने के पत्थरों की बनी है, जिसमें किसी 
b सम की कोई संभावना नहीं है। वाका- 
| याक्ष्य लिये गये और यही लिखा गया 
॥ डेविड लेंगे अदृश्य हो गया। 
| अड लेंग की अंत्येष्टि कभी नहीं हुई! 
(सकी पत्नी वर्षों तक इस उम्मीद में रही 
Me. उसका पति, जिस तरह एक दिन 
अचानक ही चला गया, उसी तरह लोट 
॥ आयेगा । लेकिन बेचारी व्यथं ही प्रतीक्षा 
करती रही । मानो प्रकृति एक चमत्कार 
दिखाकर ही संतुष्ट हो गयी । 
क) नहीं, ऐसी बात न थी। प्रकृति ने एक और 
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x यद ही कोई ऐसा सप्ताह जाता है, जिसमें अमरीका में Sue के नये उपयोग के संबंध 
म कोई घोषणा नहीं होती । हाल में अमरीका में एक 'लेसर' यंत्र ने एक ही रश्मि 
, ५० करोड़ वाट के बराबर बिजली उत्पन्न की । एक लेंस ने इस रश्मि को एक ऐसे 
श स्थान पर प्रक्षिप्त किया, जिसका व्यास एक सेंटिमीटर के हजारवें अंश के बराबर था । वहां 
पहुंचकर उसने सूर्य के भीतरी भाग के तापमान से कई गुना अधिक ऊंचा ताप उत्पन्न किया। 
लेसर-रक्ष्मियों ने कार्वन को एक सेकंड के दस लाखवें अंश जितने समय म वाष्प म 


चमत्कार किया । इस घटना के छः महीने 
वाद अप्रैल १८८१ में एक दिन डेविड लॅग 
के दो बच्चों ने देखा कि जहां से उनका पिता 
अंतर्धान हुआ था, उस स्थान के चारों ओर 
पंद्रह फुट के घरे में घास एकदम पीली पड़ 
गयी है । वे उस घेरे के पास चले गये | 
वहां से ग्यारह बरस की बच्ची सरा ने 
पुकारा - पिताजी ! ” उसे बहुत ही ad- 
भरी कमजोर आवाज में डेविड ST के ये 
शब्द कई बार सुनाई पड़े-- हां बिटिया, मुझे 
वचाओ, मुझे बचाओ QU यह आवाज 
क्षीण होती गयी और अंत में बंद हो गयी । 


w £ "x 


(परिणत कर दिया और प्रकृति के सबसे शख्त पदार्थ हीरे में एक सेकेंड के पचास हंजारवें अंश 
के भीतर छेद कर दिया । छेसर-रश्मियों द्वारा इस्पात की मोटी सलाखो के भीतर ताप 
| उत्पन्न कर छेद किया जा चुका है । इस समय वैज्ञानिक एक ऐसे Əq< का परीक्षण कर रहे ह 
1 जो एक सेकेंड के बीसव अंश के भीतर तीस इंच व्यास की लकड़ी को काट सके eis 
P]. सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में सिनसिनाटी के हास्पि- 
[रछ में वेद्ययीय उपयोग के लिए विश्व की प्रथम लेसर-प्रयोगशाला खोली है। यहां वे इस 
| पका पता लगा रहे हे कि शरीर के भीतरी अंगों को बिना खून बहाये काटकर निकालते; 
| हदय का शल्योपचार करने आदि में तीत्र गतिगामी, पतली लेसर-रस्मि का प्रयोग कहाँ तक 


(i व्यावहारिक होगा | 


| _ अमरीका के दुसरे कई अनुसंधान-केंद्रो में वैज्ञानिकों नें यह दिखाया है कि लेसर- 


£| र्‌स्मियां 
í 





5) -* 
Y "E क 
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4 <. 
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Ho ^ 
| 
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Ni शरीर के भीतर केसर की जड़ को मिटा सकती है और आंख की ढीली पुतली को बगेर 
॥ ` भकार का कष्ट पहुंचाये क्षणमात्र मे ठीक स्थान पर बेठा सकती € | 
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v à à C < | 
“ कहिये जनाव, आज आपके que पर उसकी?” पत्नी भी यह सव qel 
मातम क्‍यों नजर आ रहा है? आखिर करती 1” 


हुआ क्या? ” ० ० - 
“क्या बताऊं यार, एक लडकी मेरी युवती- आपके यहाँ से जो कू 





और समझदार 1” बिलकुल बेकार है । आपको यादो 

“तो उसने तुम्हें छोड़ दिया ?” वक्त आपने कहा था कि संतोषज 

“ नहीं, उसने मुझसे शादी कर ली |? पर आप हमारा पैसा लौटा देंगे" | 

“मेरे सामने मेरे बेटे 
को समस्या है,” महिला ने 
मनोविश्लेषक को बताया - 
“बह सारे दिन मिट्टी के 
लड्डू बनाता रहता हे ।” 

“ यह तो कोई एसी बात 
नहीं हे, जिसकी चिता की 
जाये, मनोविश्लेषक ने 
॥ ` समञ्ाया-“वचपन के दिनों 
| की यह तल्लीनता आगे चल 
— 0 कर बच्चे की उन्नति में बड़ी 
. सहायक होती है।” 

E. S मुझे यह पसंद जो हां, वो तो बडी फिट? न-कोई औरत 
LO HUN बह री हिन उनकी चचह से err 
| नाकसिकोठकर ^ पेग कौ एफिदोंसी घट है। अब था 
E इकर कहा- और गयी है । कि एसी ae j: 

















. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri `". | 
FNL 2555 2२० WEM DEDE 








s 9 33 

पिछली dur से एक महिला ने हाथ 
| किया-“मेरे खयाल से पहला काम 
| यह करना चाहिये कि उस औरत को 
h a > कहा tt उसे E 

श करें”, उसने कहा- और उसे वसा 


° ° o 


दुवा मंगा रहे हे ।” 
| क्षेमिस्ट- कितनी?” 
1४ बालक-“ एक किलो । 
i| केमिस्ट-“ तो क्या उसे घर पहुंचा दे?” 
इ वालक-“ और नहीं तो क्या ! पिताजी 
' बहे तो यहां लाने से रहे ।” 

"7 9 ० ० 
| होटल के द्वार पर एक अलबेला साइन 
TURIS लटका हुआ था : 
। | “अगर आपको हमारे यहाँ का खाना पसंद 
हाया हो, तो खुद दोबारा पधारें। अगर न 
[सद आया हो, तो अपने दोस्तों से हमारे 
वात की तारीफ करें | इस तरह आप उनके 
॥॥थ मजाक करने का मजा मुफ्त ले सकेगे।” 







९ 
| सीमानजी शांतिपूर्वक घर में बैठे थे । 





कार चलाने का अभ्यास करके : 


॥ ९ छोटी थीं । 





पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को पकड़- 
कर खींचता हुआ थाने: लाया | 

“इस पर. क्‍या जुमं है?” थानेदार ने 
JET | 

“यह पिये हुए है, वकबक कर रहा था।” 

“नहीं, में पिये हुए नहीं हूं ।” कंदी ने 
चिल्लाकर कहा । 

“तुमने कंसे जाना कि यह पिये हुए है! ” 
थानेदार ने कांस्टेबल से पूछा । 

“ यह वस ड्राइवर से जोरों से बहस कर 
रहा था और उस पर हमला करने पर 
उतारू था U 

“ इससे यह तो सावित नहीं होता कि यह 
पिये हुए था। थानेदार ने नतीजा निकाला। 
कैदी ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया । 

“ मगर साहब, वहां न कोई ड्राइवर था 
Au और न कोई GU 

o o Q 

एक साहब दिन-भर की दौड़धूप से वेत- 
हाशा थककर नाई की दुकान में घुस गये । 
सोचा-एअरकंडीशंड कमरे में गुदगुदी गद्दी 
पर पसरकर थकान भी मिटा लेंगे और 
साथ-साथ दाढ़ी भी बनवा लेंगे 1 कम खर्चे 
बालानशीं। | 

वे कुर्सी में एकदम frere पड़े हुए थे । 


नाई को उन्होंने दाढ़ी बनाने का आदेश 


दिया। नाई ने पास ओकर कहा- हुजूर 

दाढ़ी बनवाने के लिए जरा ऊंचे होकर बठ 
~ ` नीचे n 

जायें । दाढ़ी जरा नीचे पड़ती हैँ । 


“अच्छा, तो सिर के बाल बना डालो ` 


और वे ज्यों-के-त्यों जमे <ç U 


* 
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कवि : सुमित्रानंदन पंत; प्रकाशक : 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमि- 

टेड, दिल्ली- ६; पृष्ठसंख्या ९९०; 

मूल्य : पच्चीस रुपये । 

छल दिनों हिन्दी में जो नये ग्रंथ प्रका- 

fart हुए हुँ, उनमे से दो ने विशेष रूप 
से हिन्दी-साहित्य को समृद्ध किया है । प्रथम 
हे आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास 
चारुचंद्रढेख' और दुसरा है श्री सुमित्रा- 
नदन पंत का छोकजीवनसंबंधी महाकाव्य 
“लोकायतन' । 

'ठोकायतन' में पिछले पचास वर्षों से 
आज तक के लोकजीवन की वदलती हुई 
चैतना का काव्यमय चित्रण भी है और वह 
स्वज भी है, जो काव्य के माध्यम से पंतजी 

T लिया है। 


'कथा का प्रारंभ उस समय से है, जब 
भारतीय राजनीति में गांधीजी नहीं आये 
थे और जनता में नैराश्य छाया हुआ था । 
कथा के मुख्य पात्र बहुत साधारण हैं। आदश- 
वादी वंशी, उसका साथी हरि, जनसेविकाएं 
` श्रद्धा, प्रीति और श्री । खलनायक के रूप 
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में मठाधीश माधव गुरु काव्य । 


प्रस्तुत करते हें । T 
काव्य का वास्तविक प्रारंभ झग 
होता है कि जनसेवक geni 









जीवन लगा दे; या पिता का मागर! 
विवाह कर ले । इसी प्रश्‍न को कई 
रूप में कहा है : | 


करते हुए अपने मन में ही वह | 
कीड़ों से p 


आखिर विवाह के बंधन. b x 
वंशी और हरि दोनों प्रतिं ° | 





कवि पंत उपंग्यचित्रकार 
विलास को दृष्टि मं 


Tp के चित्रण म॑ ही प्रवीण मानत थ; 
रतु लोकायतन' ने यह प्रमाणित कर दिया 
गै कि पंतजी तत्वदर्शी सामाजिक आलो- 
क भी हैं । देश के नेतिक ह्लास का चित्रण 
iE Ir जिन पदों मं किया है, उनम से कुछ हं- 

| देखा बंशी ने हतदुग 

दारिद्रय आक्षितिज फेला । 
नगरों को मां ग्राम्या का 
आंचल कर्दम कर सला । 
॥| चारित्रिक पतन न एसा, 

देखा इस भ ने भीषण । 
मुट्ठी-भर की. सुविधा हित 

पिसते निरीह अगणित जन à 












TT 


Q । 
।॥ TS केवल सववत्र विस्तीणे अनीति की 
घना तक ही पंतजी सीमित नहीं रहे । 


बनाया है।अपनी संस्कृतिकी 
केरके पाश्चात्य विचारों में बहनेवाले 


- 


A अन पंक्तियों में पंतजी ने देश में फैली : 
और अनाचार पर कठोर प्रहार , 


सांस्कृतिक विशुंखलता को भी 


१५९ 


विचारकों को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है : 
पश्चिम के रंग में रंगकर 
हम भूल . गये अपनापन । 
मरणोन्मुख अब वह संस्कृति, 
घटता जिसमें नित विघटन d 
देश के आथिक एवं नेतिक विघटन पर 
चिंतित होकर ही पंतजी चुप नहीं रहे । 
मात्र आलोचना तक ही यदि वे अपने काव्य 
को सीमित कर देत, तो उनकी समीक्षा अर्थ- 
गौरवहीन हो जाती । पंतजी ने. इन सब 
विफलताओं का चित्रण विशेष अभिप्राय 
से किया है और यह अभिप्राय ही 'लोका- 


यतन' का लक्ष्य है । इसीलिए विघटन की ` 


व्याख्या के बाद महाकाव्य में मधुस्पशं, मध्य- 
faz, कलाद्वार, ज्योतिद्वार और उत्तर 
स्वप्न के प्रकरणों का समावेश किया गया 
हे । इन उत्तरार्ध पद्यों में ही पंतजी ने 
रचनात्मक निर्देश दिये हें 1 ये निर्देश भी 
काव्य-भाषा में हें । कवि के स्वप्नों से पुल- 
कित होकर श्री कहती है : 
स्त्री कला-शिबिर ही का तब, ` 
क्‍यों न हो स्वर्ण रूपांतर । 
हस कला-शिबिर छात्नाए, 
तन-मन-जीवन कर अपित 
' नव सत्य साधना स रत, . 
होंगी मन-ही-मत उपकृत t 
सांस्कृतिक चेतना का नव, 


भ पर करना आवाहन । | 


जो रचे शश्र जीवन-पथ, 
अतिक्रस कर य॒गमानव-सन । 


'ठोकायतन' के ६९० पृष्ठों में से आष 
हिन्दी डाइजस्ट 


` 
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| से अधिक पृष्ठ इसी सास्कृतिक चेतना के  शिलरों पर नवयुग के ५ 
| : अम्युद्य का स्वप्न लेने और उसे साकार . दे रहा तुम्हे छ नोक 
|. बनाने के उपायों का निर्देश करने में अपित .. यह महत्‌ कल्प मरि 
| ` ` ge E RF र नूतन 
pu पंतजी ने 'लोकायतन” में अनेक सामा- भ- ही k 
L ` जिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक प्रइनों. पर अपनी आध्यात्मिक और द 
(s विचार किया है तथा अपने पात्रों के माध्यम को जन-जीवन के अपित काल, 
से एक जीवन-दर्शन की निरिचित रूपरेखा धिराज कहता है: | 
| ia r ७.०. मेरे शिखरों का बिर! 


'छोकायतन' - विशाल' आख्यायिका भी. जन-भू के चरणों पर बह | 
है और महाकाव्य भी | और सच तो यह है. . पंतजी ने 'लोकायतन' ERIS) 
कि यह काव्य न तो आख्यायिका के लिए स्वप्न भी लिया है । शायद ari 
लिखा गया है, तत कोरें काव्य-रसानुभूति . काम-तत्वोपासक चिंतक sq m: 


SN अ am m. ina >>>! = 
Suway" “१७ em i 
- 


TES PAR Y". 
224 










2 के रिए'। इसका लक्ष्य एक कल्पित कथा कवि की कोरी कल्पना मान, गा 
M “द्वारा नवीन युग का. नया जीवन-दर्शन. के लिए उन्हे अनुपयोगी घोषित र] 
i प्रस्तुत करना है ।. ! पंतंजी ने बहुत ईमानदारी aK 
j TGT पंतजी ने अपने नायक नगपति से पवित्रता के साथ अपना न 
 -कहलादियाहैः . + 'लोकायतन' द्वारा चितकों के e 

 . ` से लांघ विश्व-मानस समस्त है । उनकी सृजन-शर्क्ति अब गी 


| ` ` च प्राची पश्चिमं को अतिक्रम कर . सजग है, जैसी पचीस वर्ष si 
d ह 5: इतिहास, TA, संस्कृतियों के l . -सत्यकात 1 
सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद्‌ . वदन्ति, कवयस्तदलीकम्‌ | 
अन्यदेहविलसत्परितापात्‌। सज्जनो द्रवति नो न्ावनीतम्‌ N | 
. कवि SIL यह कहते हैं कि सज्जनों का हृदय मक्खन होता है, व्ह: 
s हसरा को आंच लगते पर सज्जन का हृदय ही पिघलता है, मक्खन नहीं (e | 
S: 'पिघलता है, जव उसे स्वयं आंच लगती है bua d d 
5 0 * सत्सद्धाद भवति हि साधुता खलानां साधूनां न हि खलसद्धमात «e 
2... o. आमोदं कुसुमभवं मुदेव qd मुद्गन्धं न. हि. कुसुसाति ` di 
| ` CNNTUSE भी सज्जन वन सकते हे; कितु दनं के संग से तर १) . 
E STRE | फूछा को सुगंध मिट्टी में भले बस जाय, मिट्टी की गंध E 
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c mm की भविष्यवाणी CRS Ripe RR 
- पंजाब नेशनल बेंक के साथ आपका भविष्य उज्ज्वल है। .. 
क्या आप नक्षत्रों की ओर टकटकी लगा कर देखा करते हैं? क्या Bs | 
दिन में भ्रधुरे स्वप्न Reg EO? पंजाब नेशनल बैंक को अपने स्वप्नो को 
पूरा करने का अंवसर दीजिए | झाप की वचत एक निराले.ढंग से बढ़ेगी , 
ओर आपका भविष्य भी भ्रांप के स्वप्नों की तरह सुनहरा और Ad होगा । 
देश भर में फैले हुए - पंजाब नेशनल बॅक के ४३८: कार्यालयों में कहीं भी 
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š | आंखें बंद कर लो प्राण | 
्‌ z आंखें बंद कर लो प्राण । 3 
" पर पलकों Q YT a baa 3 | 
: और पलकों को घनी etg मे : 


A _ अपने को अंघेरे में खो जाने दो | di 

° | E 
एक सागर दुसरे सागर में * 
विलीन हो जायेगा OT 
अपने को भूल जाओ | E 
सुझ को भूल जाओ . | E 
उस अनंत समाधि में .. . E 
सारी चीजों का, Ce N 
चाहे वह होठ हो , 7 
या चबन या प्यार c Cus 
सभी का कायाकल्प हो जाता है | 
जैसे रात का ददं तारे बनकर . 


चमक उठता है ! 
-आक्थ faut पाज 
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- S दिन पहले एक छोटी-सी घटना पर अमरीका न विध्वंस की विशाळ डवै 
जगा दिया था । प्रेसिडंट जान्सन क इशारे पर अमरीका क १२५ युद्धपोत, eu 
[विमान और ६४ हजार यमदूत विनाश-छीछा के (Sw तैयार हो गयेथे। — 

५ अगस्त को सातवें अमरीकी वेडे के विमानवाइक पोतों से उड़कर १९० बर 
वपक विमानों ने टाकन का खाड़ी के सनिक अड्डों पर वम भी बरसा दिये ins 
इस्वियां नष्ट हो गयीं, उनके विश्राम-स्थल वरवाद हो गये । पेट्राल के गोदामों में a. 
गयी । इनका धुआ १४ हजार फुट तक ऊंचा उठा | 

अमरीका न इस विनाश-लछीढा का कारण यह बताया पके अगस्त को उत्त! 
नाम का ६पनडुथ्विया ने अमरीका क विध्वंसक जहाज 'मेडाक्स” पर आक्रमण HW 

आर चार अगस्त का [फर आक्रमण किया गया | 

छानवीन से मालूम पड़ा कि उत्तरा वियतना मी पनडुथ्वियों ने मंडाक्स जहाज ए 
मण केवळ इसलिए किया था कि वह जहाज दाण वियतनाम क आक्रमणका रिवो 

बनकर उत्तरी वियतनाम के समुद्री-तट पर गरत कर रहा था । दूसरे आक्रमण का २ 
संथा मिथ्या हे-वह हुआ हा नही | | 
; - SN : 

मगर'अमरोका क सकड़ा बमवपकों ने उत्तरा वियतनाम में प्रलय की आग wg 

इस उमा यपूण धटना में सत्य क्या हे, यह अभी तक अज्ञात हे | पूरा सत्य तो कमी भी 
म नही आयेगा; क्योंकि इसकी कभी निष्पक्ष जांच.न हो सकेगी | 


सत्यकाम विद्यालंकार 


न है| इनिया को दोनों बडी अमरीका ज्ञांत हो. गये प्रतीत Ë 
फसला कर लिया है कि कितु दक्षिण-पूर्वी एशिया x 
SAM पदि हो, तो वह यूरोप मुली किसी भी समय फूट सकता) 
| EN ` इन दिनों इसक्षेत्र की ध | 
ş विश्वयद्ध ` इस समय संसार के रुख भयंकर रहा है । इत E 
Hug T€ के लिए विस्फोटक बन महत्व समने के लिए आन 
एशिया के बि t और दक्षिणी प्रदेश को भौगोलिक और रा १ 
के क्षेत्र । दक्षिण वियतनाम और लाओस भूमि का विद्यद्‌ des. z 
क्यूबा और जमंनी के संबंध में रूस इस लेख का उद्देश्य इस | 
ओर बनाना हो है । 
१८ 
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पूर्वी एशिया का क्षेत्र बहुत विस्तृ 
j d । इसमें एशिया के निम्न देश मुख्य 

> ठाओस, थाइलेंड, कंबोडिया, मलाया, 

उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, इंडो- 
१ ar, फिलिपाइन | 
"७ इस प्रदेश की कुल आवादी लगभग २१ 
| करोड ५० लाख के लगभग है | क्षेत्रफल को 
` | देखते हुए यह आवादी अधिक नहीं है। क्योंकि 
T इसका बहुत भाग सामुद्रिक और घने जंगलों 
में घिरा है, जो वस्ती के योग्य नहीं । 

दुसरे विश्वयुद्ध के वाद ये देश भी 
फ्रांस, डेन्मार्क और ब्रिटेन की पराधीनता 
से मुक्‍त हुए थे | इस मुक्ति के लिए इन देशों 
में भयंकर गृह-युद्ध हुए | आज भी ये युद्ध 
| किसी-न-किसी रूप में चल ही रहे ë । एक 
पक्ष कम्युनिस्ट देशों से सहायता लता है, तो 
| हसरा पश्चिमी देशों का आश्रय ढूंढ़ता है । 
| 39 देशों ने तटस्थता का सहारा S लिया 
है | इस प्रकार यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राज- 
तिनी दृष्टि से तीन भागों में बंट गया है : 
š Ren (२) कम्युनिस्ट (3) 


a: š E वाइलेंड और फिलिपाइन लोकतंत्र & । 
i शिया ITI दक्षिण वियतनाम, इंडो- 
doc ( मलएशिया) ने स्वयं को तटस्थ 
शि ; Tae क्या है । उत्तर वियतनाम पूर्णतः 
( री एशिया के इन छोटे-छोटे 
रश के किए Ju ओर रूस के प्रभाव से बचाने 
| wwe नाम से आस्ट्रेलिया, फ्रांस, 
१९६ । पाकिस्तान, फिरिपाइन, थाइ- 
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लेड, ब्रिटेन और अमरीका का सम्मिलित 
संगठन वना है। जिसका उद्देश्य मह घोषित 
किया गया है कि यदि कंबोडिया, लाओस 
एवं दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट देशों 
का आक्रमण होगा, तो ये सब देश इनकी 
रक्षा करेंग । 

इतने देशों का आश्रय मिलते हुए भी 
आज संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट 
प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके कई 
कारण हें । प्रथम यह कि भौगोलिक दृष्टि 
से चीन इन देशों के बहुत निकट है । द्वितीय 
यह कि इन सभी देशों में चीनी प्रवासियों की 
संख्या बहुत पर्याप्त है । तीसरी यह कि वे 
सभी देश बहुत गरीब हें और इन देशों का 
शासन अत्यंत शिथिल हे । z 

पिछले दस वर्षों म॑ मलाया को छोड़कर 
किसी भी अन्य दक्षिण-पूर्वी देश ने आथिक 
उन्नति नहीं की । संसार के अन्य सभी देशों 
ने इन वर्षों में कुछ-न-कुछ प्रगति की हे; 
किंतु एक यही एसे अभागे देश हैं, जिनमें 
पिछले दस वर्षो से आथिक हास हुआ हैं । 
इसीलिए एशिया के गैरकम्यूनिस्ट देशों का 
औद्योगिक उत्पादन १७ से १३ प्रतिशत रह 
गया | इन देशों के सतर फीसदी लोग इतने 
गरीब Š कि बाहरी सहायता के विना वे 
अपना जीवनःनिर्वाह भी नहीं कर 
पाते । t 

इन देशों की प्रति व्यक्ति आय का अनु- 


मान निम्नतालिका से हो सकता है । यह 


तालिका एशिया के सभी देशों की औद्यो- 
गिक प्रगतिं का दिग्दर्शन कराती है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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: दोनों देशों से 


.. १९५३ से १९६२ तक के एग्रीगेट और 
'परकैपिरा उत्पादन का विवरण । 





TRA Mast 
s . एग्रीगेट परकपिटा 
वर्मा :. i 
कंवोडिया xt s: 
भोलोत ics o १:४ 
चीन (लेवान) - ७:९ A 
भारत E M 
इंडोनेशिया ३:६ is 
जापान Mh 
कोरिया E coc UI 
पाकिस्तान cc er 
फिलीपाइन ; - ६:० ` २:७ 
थाइरेड ENO ES 
दक्षिण-पूर्वी एशिया की गरीवी का एक 
विशेष राजनीतिक कारण भी. है । ये देश 
अभी तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के. मोहरे 


बन हुए हं | अमरीका:ने अरबों रुपये खर्च 


करके इन देशों के प्रभावशाली व्यक्तियों को. 
ही समृद्ध वनाया है। देश की आथिक उन्नति: 
` 'म कोई भाग नहीं लिया-जनता अभी तक 


गरीव | तटस्थता की आड मे इंडोने शिया 


` 'कवोडिया, दक्षिण वियतनाम आदि देशों 


के उच्चवर्गीय समुदाय ने अमरीका ओर रूस 


भरपूर सहायता ली 
“जनता को उसका कोई भाग r 


इसलिए जनता (जोकि आवादी का बहुमत 


है) कम्युनिस्ट विचारधारा की समथक हो 


cA ` गयी है । इन देशों क आंतरिक संघर्ष का 
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मल भी यही है È 

यह संघर्ष अब संकट की अवल ë 
पहुंच गया हे । वियतनाम मे दोनो i 
इन गृह-युद्धा म १० हजार वियन 
जा चके ताहता -म १५० बर 
भी है, जिन्होंने हैलिकोप्टरों तथा 
विमानों से दक्षिण-वियतनाम के 


फीज 


d 


-पर वम वरसायं थ । डेढ़ सौ अमरीक्निपः 


मृत्यु से अमेरिका मं चिता पैदा हो गर! 

लाओस में भी यही स्थिति š 199 
ओर उत्तर वियतनाम से som 
विद्रोहियों s दो-तिहाई लाओस पर हॉ. 
कार कर लिया है । अमरीका के शस 
उन विद्रोहियों को कुचलते में कामग 
हो रहे । फिर भी अमरीकी सरकार बा 
और दक्षिण वियतनाम को चीनी Ta 
मुक्त रखने का पूर्ण येल कर रही है| 
लिए अमरीका ने. एक नयी d 
घोषणा की है । योजना का सारांश 
यदि दक्षिण वियतनाम के वि 
निस्ट ( वियतकांग) देश के ऐर 
गांव पर कब्जा कर ळे या उसे T 
उत्तरी वियतनाम के एक गाँव को 
बम- वर्षकों की सहायता से T 
जाये । यदि वियतकाग Sr. 
के एक अघिकारी की ge à 
रीकी शस्त्रास्त्र उत्तरी वियती l 
औद्योगिक बस्ती को नष्ट १. १ 
के छोटे अधिकारी की हतया ; 
की छोटी फैक्टरी नष्ट कर 


i 
- nr 














वियतनाम की किसी वडी चनं घोषणा-पत्र के अनुसार तो इस क्षेत्र में 
ग को बम का निशाना अणुशस्त्र का प्रयोग भी किया जा सकेगा | 
AT E ' इन घोषणाओं ने तथा चीन की विस्तार- 
SI ra नये दक्षिण-पूर्वी प्रशासक वादी नीति ने लाओस और वियतनाम को 
उलर के निर्देशन में यह प्रतिशोवा- एक ज्वालामुखी. का रूप दे दिया है । 
E कायवाही की जायेगी । अमरीका की जिसका कभी भी विस्फोट होसकताहे। 
Miura अनुसार केवल अणुशस्त्र. का ESSO अमन 
प्रयोग नहीं किया जायेगा | शेष सभी प्रकार लाओस | 2 
गर(कि.भयंकर-से-मयंकर शस्त्रास्त्र काम म सामान्य दृष्टि से देखा जाये, तो लाओस 
जा सकते हे | अमरीका के नये रिप- बहुतही शांत प्रदेश है। इसे Land of Lotus- _ 

कत उम्मीदवार गोल्डथाटर के निर्वा- कमल देश भी कहा जाता है । सामान्यतया 
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फलों से भरे इस स्वभावतः प्रशांत देश में 
युद्ध की संभावना हो ही नहीं सकती । १८ 
लाख ५० हजारकी आबादी और ९१ हजार 
वर्गमील क्षेत्र का यह छोटा-सा देश-उत्तर में 
कम्युनिष्ट चीन, पूर्व में वियतनाम, दक्षिण 
में कंबोडिया और पद्चिम में थाइलेंड और 
बर्मा की सीमाओं में घिरा हुआ हे । इसकी 
भूमि पर घने जंगलों और पहाड़ों का बाहुल्य 
है । यहां कोई रेलवे सड़क नहीं है । औद्यो- 
गिक प्रतिष्ठान भी नाममात्र को हें । 

१९ जुलाई १९४९ को फ्रांस की एक 


संधि के अनसार इसे स्वतंत्र देश घोषित. 


किया गया । घोषणा के वाद भी गृह-युद्ध 
“होते रहे । कितु qis वर्ष बाद २१ जुलाई 
१९५४ मं.जनेवा में एक संधि हुई, जिस 
पर फ्रांस और अमरीका के अतिरिक्त राष्ट: 
संघ के अनेक सदस्य देशों के हस्ताक्षर हुए í 
संधि को मान्य किया जाता, तो यहां पूर्ण 
शांति रहती । कितु संधि के वाद भी लाओस 
के कम्युनिस्ट और गेरकम्युनिस्ट पक्षों का 
X चलता रहा । चीन की विस्तारवादी 
- “नीति ने यहाँ किसी को चैन न लेने दिया l 
E Um की कम्युनिस्ट सरकार 
के कम्युनिस्ट विद्रोहियों 
73 ie Eel EN 
| ! 3 तीन qq से लाओस के मध्य भाग 
दानो में भयंकर युद्ध हो रहा है । तटस्थ 
सरकार की सेना के जनरल कांग ले को कुछ 
TIN पुव कम्युनिस्ट विद्रोहियों ने पीछे 
केळ दिया था । किंतु अब अमरीका की 
RN से वह फिर युद्ध के लिए 
नवनोत 


२२ 


n 


fg अमरीका ने लाओस qp 
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तैयार हो गया है । ` ` x 
अमरीकी पत्र-संवाददाता ३ ˆ| 2 
कांग ले के साथ केवल तीन इच] E 
नवसीखिये सैनिक हें बिगत | 
अमरीका के जेट युद्धक तथा बय d 
युद्ध-विमान लाओस की रक्षा ir, : 
जाते, तो अभी तक लाओस पर| 
सैनिकों का अधिकार हो जाता और 
पूर्णत: कम्युनिस्ट देश बन जाता | 
लाओस की विद्रोही छाल Ri. 
निहत्थी नहीं है। पिछले दिनों vui; 
प्राप्त एंटीएयरक्राफ्ट T की सहल व 
कई अमरीकी जहाजों को नीचे गिर 3 
लाओस का विद्रोही नता ud 
सेनिक होने के साथ-साथ कविं 
उसने अमरीका पर यह अभियोग ब्वा 


भेजकर जनेवा संधि को भंग fal: 
उसकी यह मांग है कि जिन चोद 
१० वर्ष पूर्व जनेवा-संघि पर हि 
थे, उनकी एक परिषद्‌ लाबं १. 
रिक्‍त किसी भी स्थान पर बुलायी aa 
वहां नथी परिस्थितिं पर पुतः" |, 
जाये । अमरीका इस प्रस्ताव के j 
इसलिए लाओस का गृहयुढ |. 
चल रहा है । ie q: 
विद्रोही सेना (rie) 1 
पच्चीस हजार सेनिकह lsi" a 
की धारणा है कि gii से दस m i 
उत्तर-वियतनाम की कम्यू i 
लाओस के सामान्य नागरि A 


Ç 
( 
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a ः 


y 
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त प्रकृति के व्यक्ति हैं 1 त्योहारों 
m एकत्र होकर 'गाना-वजाना, नाचना 
रश ME वस्त्र बुनना इनका कास है ल 
ii इनकेखाद-पदार्था मे चींटियों और $1 
यत arare का वड़ा मूल्य & । इनका अर्क 
छ| दनाकर बेचने से प्रत्येक नागरिक आसतंन 
क| ९० डालर साल में कमाता है । चावल यहा 
al बहुतायत से बिना विशेष श्रम के हो जाता 
| | ३ । इसलिए यहां के नागरिक परिश्रमी 
Wise हें । 
| ऐसा अत्यंत महत्वहीन स्थल विश्वयुद्ध 
| का क्षेत्र वने, यह आइ्चर्य की वात है । कितु 
गर बाज की अंतरराष्ट्रीय स्थितिं ऐसे आश्चयं 
TERT mx सकती है । 
वि l 
[ खा] वियतनाम 
क यह १ लाख २७ हजार वर्गगील और 
कि| ३ करोइ ६ लाख आवादी का देश दक्षिण- 
ही एशिया का सबसे अधिक संघर्ष का देश 
| ९ | इसके उत्तर में चीन, पूर्वं और दक्षिण 
1$॥ | पारथ चाइना का समुद्र, परिचम में 
[अ तथा लाओस देश हें. 
बा वियतनाम के ज्ञात इतिहास के अनुसार 
i E के कुछ प्रवासी संकडों वर्ष पूर्व 
s "OM आ बसे थे । इनका संघर्ष मध्य- 
Iss अबले खां आदि आत्रांताओं से 
W! 






E Ue । अंत में १८८४ में 
सि इंडोचीन भी कहते थे, फ्रांस 
: * वत गया । १९४० में जापान ने 
ME कर लिया था । जापान का 







२३ 


हो-ची-मिह्ल के प्रयास से १९४५ में नष्ट 
हो गया । 

जापानी चले गये; मगर फ्रांस ने अपना 
पंजा ढीला न किया- आखिर हो-ची-मिह्न 
के स्वाधीनताप्रिय विद्रोहियों को फ्रांस 
की सेना से १९५४ तंक युद्ध करना पड़ा। 
१९५४ का वहं युद्ध संसार के इतिहास में 
स्मरणीय रहेगा, जब डियन-वियन-फू में 
फ्रांस को हार माननी पड़ी । उसी समय 
जनेवा में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार 
वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया । इस 
संधि के अनुसार बेनहाई नदी के उत्तर का 
हिस्सा कम्युनिस्ठों के अधिकार में आथा 
और दक्षिण वियतनाम तटस्थ घोषित किया 
गया | बाओ-दाई इसके प्रधान बने । 
उत्तर के २२ प्रांतोंवाले प्रदेश का क्षेत्रफल 
६२ हजार वगंमील है और आबादी १ करोड़ 
३० लाख । इसकी राजधानी हनोय है और 
प्रथम अध्यक्ष बने हो-ची-मिल्ल ! | 

दक्षिण वियतनाम में ३९ प्रांतों का संमा- 
वेश है । इसका क्षेत्रफल उत्तर से कुछ अधिक 
६५ हजार वगंमील है और आबादी है १ 
करोड़ २० लाख । 

उत्तरी वियतनाम को रिपब्लिक कहा 
जाता है तथा दक्षिण वियतनाम को डेमो- 
क्रेटिक रिपब्लिक । 

विभाजन के १० वर्ष बाद भी उत्तर और 
दक्षिण का संघर्ष निरंतर चल रहा है । अम- 
रीका तथा पश्चिमी देशों को आशा थी कि 
वे दक्षिण वियतनाम में अपने लोकसत्ता- 
त्मक शासन को स्थिर कर सकेंगे ; कितु १० 


हिन्दों डाइजेस्ट 
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^ दर्षोके निरंतर यल के बाद भी उनका यह 


स्वप्न पूरा नहीं हो सका 


१९६१ से यह dud औरं भी तीव्र हो 


गया दै । उत्तरी वियतनाम को चीन का पुण 
सहयोग प्राप्त है । दक्षिण-वियतनाम्‌ म अम- 
रोका के १६ हजारं सैनिक आधुनिकतम - 


हथियारों से लस हे । इस क्षेत्र को अपन कावू 
म॑ रखने के लिए अमरीका अरबों डालर 


E- खर्चे कर रहा है । अमरीकी मदद से वियत- 


नाम के दो लाख नागरिक सेनिक-शिक्षा 
प्राप्त कर चुके ë । फिर. भी मुट्ठी-भर 
विद्रोही काबू में नहीं आ रहे । | 

` जुलाई मास में वियतनाम. के अमरीकी 


` NT में महत्वपूर्ण परिवतंच हुआ हैं । 


/ हेनरी केबूट लाज के स्थान पर जनरल मेकि-. 


संविल टेलर आ गय हे प्रेसिडेंट जानसन ने 


` भी धमकी दी है कि यदि कम्यनिस्ट दक्षिण. 


वियतनाम में अशांति उत्पन्न करेंगे, तो 
अमरीका विद्रोहियों का सिर कुचल देगा | 
पिछले दिनों अमरीका x शरणागत 


` दक्षिण वियतनामी सैनिकों तथा गरिल्ला- 


° =. 


° ° = 
B 


` diea केटेनिन 


विद्रोहियों में कई बार मंठभेड हुई ! अम- 
रीकी हेलिकोप्टरो ने विद्रोहियों पर हेलि- 
कोप्टर से बमवर्षा भी की | उस महिंम में 
दक्षिण वियतनाम के ३३ आदमी काम आये 
औरं कम्युनिस्ट सैनिकों के १४० मरे । 
दुसरी मुठ्मेड हुई सेगांव के उत्तर- 
भात म, जहां विद्रोहियों के 
Y हजार सेनिक अंपने ६४ 3०२४: स 
S qa, ६४ नताओं समेत 
लगभग तीन महीने पहले. अमरीका 


* 
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दवारा पोषित जयम सरकारे 
` अमरीकी सरकार चितित हो id 


क्षेत्रों म भी यृद्धःहो रहा है.। 


-के अनुसार दक्षिण.वियतनाम के : i 
` अमरीका ने निश्‍चय कर लिया हश. 


feu वह वियतनाम के प्रधान मंत ब 


प्रिय प्रतिनिधियों ने यदि शीघ्र ह| 


.“ मैदान में आ जायेगा । रूस के 


Ey 


M 


nod. 
I 
í ७ ST 

















कल स्थिति' यह है कि 
के पड़ोस में आ गये हें: अमरीकी 


चौथाई भाग पर विद्रोहियो का 
चुका है। यह अवस्था बहुते faena]: 


किसी भी मूल्य पर दल्षिण-वियतगा 
कम्यूनिस्टों के हाथ में नहीं,जाने देणा. 


जनरल एगुइन-खान्ह को HH e 
दे रहा हैं LUST प्रतीत होता है कि ख़ 
की जनता विद्रोहियों के साथ fami 

दक्षिण-वियतनाम की समस्या 
faza की सबसे बड़ी समस्या कात. 
लिया है । अंतर्राष्ट्रीय राजतीति asi 


समाधान न किया, तो डर है दिप 
नाम विश्व की बड़ी शक्तियों का. 
बन जायेगा और छोटी-सी भूल 7४ 
युद्ध की आगं भड़क उंठेगी | 
राष्ट्रसंघ के महासचिव | 
मत प्रंकट किया है कि इस समस्या.) 
संघ हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
तरीकों का परित्याग करके परर. 
द्वारा ही शांति हो सकती है| 
प्रतिशोध की कार्यवाही की 


तटस्थ बैठना कठिन हो जाम 


3 < 
. 4 PL ^ | 





| बनत १९५२ में, जब में SRI US एवस्प- 
। A मिनिस्टर था, तो आये दिन किसी- 
a fedt मिनिस्ट्री से खर्च की स्वीकृति देने 
म मतभेद हो जाने पर मुझे प्राय: के बिनेट म॑ 
जाना पड़ता था । एक दिन में ३ मिनिट देर से 
पुंचा, तो जवाहरलाल बोले- मंत्री होते 
हुए भी तुम समय की पाबंदी नहीं करते | 
` मने कहा - जरा अपने होम मिनिस्टर 
16० काटज से .पूछो L उन्होंने लोकसभा 
में निकलते ही मेरी जेब से घड़ी छीनकर 


MSS 


अपनी जेब मं रख. ली और ले गये । में विना . 
"P घड़े के रह गया, फिर में समय की पावंदी : 


कसे करू ?n 


| ब वोले-“अऱ्छा, में तुमको एक घड़ी 
गा Ú 










एक दिन स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेंद्र- 
गाद ने किसी समारोह के.अवसर पर चाय 
दो। काफी भीड़ थी LAS जवाहरलाल का 


EX पकडकर कहा-“जरा 
WD राजेंद्र बाबू 
ऐक चलो | 


दो महीने बीत गये, पर घड़ी नहीं मिली! ' 


है राजेंद्र वाब के सामने खडा करके , : 
हेष जोड़कर बोला-“राष्ट्पतिजी; एक : 
मुकदमा महावीर त्यागी 'बनाम We - 


cO 

आपस म॑ समझोता नहीं हो सकता coc 
मेने कहा- नहीं ।” और मेंने राष्ट्रपति 

से कहा- मेरा दावा यह है कि हुजूर के होम . 

मिनिस्टर एक कश्मीरी सज्जन: हें । उन्होंने . 

पालियामंट की भरी सभा में मेरी जेब- 


| निकाल ली 1 ज़ब एक दिन मुझे कबि- _ 
नेट जाने में देर हो गयी, तो दुसरे कश्मीरी 


` Tar 
> 2S 


- आपके प्रधान मंत्री ने मुझे एकं घडी देने | 
का वादा किया । पर आंज दो. महीन हो 3t 


गये, घड़ी नहीं मिली । _ i 
जवाहरलाल ने राष्ट्रपति के सामन गर - 
दंन झुकाकर कंहा- आई प्लीड गिल्टी ( 


. अपना अपराध स्वीकार करताः हुं -). । ` ` 
^ राजेंद्र बांब ने मझसे हेसकर कहा-'अब | 
तो तुम्हारी डिक्री हो .गयी । -अगर घड़ी 


नहीं मिली, तो कुर्की करा सकते हो.1. ' 


.. अगले ही दिन जवाहरेलृ ने. मुझे qe -. 


कर एक घड़ी निकालकर मेरे हाथ पर रख 


दी और बोले- जानते हो, यंह किसकी है ° E: 
` यह भूंतती ने मुझे भेंट की थी.। | 


मेरे सिर प्ररं भतनी सवार॑हों गयी: है 
वीसं-पच्चीस वष पुव 


असले Wade थी कि चांग काईजक VH 
हिन्दी: डाइशस्ट 
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चे बोले- भूल गये,? प्रांतीय कांग्रेस: 2 : > 
कंमेटी की.कार्यकारिणी में तुमने केहा था कि | E 


कही DRE * 
तीखी बातं उन्हे अभी तंक योद थी । बा | 





iJ 
F TERR 


दिनों चीन के नेता थे और चीन की क्रांति 
में उनका बड़ा हाथ था | हम लोग भी अपने 
देश के स्वतंत्रता-संग्राम में लगे हुए थ । 
मैडम चांग काई-शेक भारत आयीं, तो हम 
लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया था | 
उस दिन प्रदेश-कांग्रेस-कमेटी की PA- 
` कारिणी में do जवाहरलाल आधे घंटे तक 
मैडम चांग काई-शेक के ही किस्से सुनाते 
गये । और भी कई विषयों पर विचार करना 
था । में मंत्री था, इसलिए मुझे झुंझलाहट 
आ गयी और मेंने जोर से कहा-“और भी 
बहुत आवश्यक बातों पर विचार करना है, 
यह मेडम तो भूतनी की तरह तुम्हारे सिर 
पर एसी सवार हो गयी है कि उसी के किस्सों 
में सारा समय खो दिया ।” 
पंतजी, वालकृष्ण शर्मा, आचाय नरेंद्र- 
देव और टंडनजी आदि सब ठहाका मारकर 
हँस पड़े और जवाहरलाल भी हक्के-बक्के से 
- होकर मुस्करा दिये । 
. पड़ी Sq हुए मेने कहा-“जव वह मैडम 
तुम्हारे मन से उतर गयी, तो उसकी घडी 
मेरे हिस्से में आ गयी ।” -महाबीर त्यागी 


- में क्या कोई एक्टर हूँ ९ 
वात कोई पांच साल पुरानी होगी । मे 
उन दिनों इन्फर्मेशन डिपार्टमेंट में फोलो 
आफरथा । हर मास में पंडितजी के निवास- 
स्थान पर उनका फोटो लेने जाया करता 
जा । इस अवसर पर कई अन्य प्रेस-फोटो- 


I& रहते थे । 
हम युवह सुबह पंडितजी के यहां पहुंचे । š 


नवनोत 


२६ 
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बड़े आराम से लान में सोफे परक. 
अभिवादन के बाद हम owl 
अपने कमरे ठीक किये में wil 
वहां से पंडितजी का चेहरा बाह : 
था । मुझे फोटो की दृष्टि से वह tum - 
नहीं जंचा । मेने निवेदन किया-प , 
कृपया थोड़ा-सा इस ओर पू 
जाइय 1 À 

वे यह सुनकर तुनककर सडे dus 
और बोले- यह क्या हिमाकत है! l: 
कोई एक्टर हूं ?” Hopp 
भीतर चले गये । व 

हम सव लोग अपना-सा मुंह S 
गये ।...मगर दुसरे ही क्षण हमने देखा 
पंडितजी मुस्कराते हुए लौट रहे हे ण 
बोले- “भई, जैसी आप लोगों की 
हो, खींच लो तस्वीर ! del 
qa?" muci k 


व 

,..ओऔर वह स्पंदनक्षीलता- | 
एक बार नेहरूजी की aia ue 
उनसे मिलने गये । संयोग से उतसव | 
का मौका मिल गया मेंने कहा ' 
हंडी के महिला fura š p) 
हम लोग एक ग्रंथ निकाल रहे है 
लिए दो शब्द लिख दीजिये । 4 
i 













उस दिन पंडितजी बड़ी प्रसन्न T 
बोले -“अच्छी बात है, ग्रथ E NE 
उसे मेरे पास ले आना लिव 4; 

ग्रंथ छप गया, तो उस m 
कर हम लोग पंडितजी के पात ; 4 ; 


























m उनकी लड़की ग्रंथ को मेज पर रखकर वे agat 
| ge तथा हम कई लोग थ । पंडितंजी ओर që और पूछा- तेरा क्‍या हाल है?” 3 
3 दिखाया | देखते ही बोल- उसन कहा- मेरा हाल बहुत खराब है।'” EC 
की यहंक्याआदत है कि पन्ने. क्‍यों क्या हुआ O o = E 
वाड डालकर छपाई करते हैं । जरा, SENT बोली- अगर हमें अपने बड़ों 3 
कों की छपाई देखो । केसी खूब- का आशीर्वाद भी न मिल सके, तो हमारा ज्ञ 
पुल होती है ! _ हाल केसे अच्छा हो सकता है? | 3 
| झम से एक ने कहार पंडितजी, xw पंडितजी एकदम मुस्करा पड़े- अरे, तू. 
3 T वाडंर नहीं डाले गये ह । तो अब बड़ी हो गयी है ! बड़ों की-सी बात | 
"dH कहा-“मेने कव कहा E कि करने लगी है । भई, कुछ बातें टालने के लिए 3 
शमं डाले गये हैं । मेंने तो एक आम वात कही जाती हे । इसका मतलब यह थोड़ा हे. Sa 
कही है ।” की त कि में कुछ लिखूंगा ही E 
[| इतना कहकर d ग्रथ : =N नहीं1।॥ : = 
Hg पलटने लग । मन जवाहरलाल नेहरू की Er 
Ha पंडितजी, आपन उस स्पंदनशीलता म हम... 
कहा था कि यहं ग्रंथ छप सब नहा उठे । E 
पणाय, तो में आपको लाकर “यशपाल जेत _ 
"RS । आप इसके लिए 
छ लिखकर दे दंगे 1” लठका और 
3 बोले-'मेरे पास . देखने लायक- 
(mtm: है? में नहीं मई १९५९ में दिल्ली 
क परता !. में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रः 


^ गा कहकर उन्होंने जैसे ही ग्रंथ के भाषा-प्रचार-सम्मेलत के नवं अधिवेशन म॑ « | 
पन्ने पटे कि तेज हो गये । बोले- पं०नेहंरू ने अपने भाषण म कह भाषा 
गो की इस तरह घेरने की आदत को में की लोकप्रियता इस पर निर्मर नहीं करती 
i कि उसमें कितने कोष बने । खास बात यहं | 
दो शब्द, निवेदन-आखिर यह है कि किस भाषा ने कितनेऊंचेविचारदिये 
तमाशा हे ? जी नहीं, यह बुरी और किस ढंग से दिये। भाषा में जान है, तो... 
पकड़ा, उसको पकडा । इस. वह ठोकर खाकर भी संभल जायेगी। यह. E 
[w बगैर बात लोगों को निरिचस हैकि हिंदी मं जात है और नदी... 
zm M करना है । की तरह वह अपनी राह बना लेगी d E 
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भाषण के बाद पास बैठे राष्ट्रकवि मेथि- 


लीशरण गुप्त ने भाषण की सराहना की, _ 


तो नेहरूजी धीरे-से वोले- बात यह है कि 
ज्ञान तो अपने पास है नहीं; बस, एक-आध 
लटका छोड देते हे और काम चला लेते हैं । 
मॅन गुप्तजी से कहा- नेहरूजी की यह 
बात अपने में खुद एक लटका है | | 
नेहरूजी इतने चोकन्ने थे कि उन्होंने मेरी 
बात सुन ली और मुस्करा दिये । 
दूसरे दिन प्रात:काल त्रिमूर्ति चौराहे पर 
स्थित प्रधान मंत्री निवास में सैकड़ों दशकों 
को भीड़ थी । सूंदर कुज के समीप दरियों 
पर बैठे लोग कोठी के भीतर से आनेवाले 
नेहरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे । अचानक 
लगा, जेसे अंधेरे में बिजली कौंत्र गयी 
` हो - पंडितजी सामने से आ रहे थे । 
चाल में जवानी, तो ढाल में रवानी और 
सच तो यह है कि आदमी लासानी थे do 
जवाहरलाल नेहरू | गोरे-गोरे पैरों में काली 
पेशावरी चप्पल, चुडीदार पाजामा, मुडी 
आस्तीन के कुरत पर तिरंगा फूल और चांदी- 
से वालों पर करीनेदार गांधी टोपी और 
वस नेहरूजी हम सबके वीच में । 















बच्चों से मुलाकात हो LR š 
तल्लीनता, उनका अपना d 
बच्चों से वातचीत निपटी, तो Ñs 
समस्याओं पर बातें करने सरो | 
निगाह अनायास जमीन पर vi ad- 
चप्पलों के सोल से बने कुछ निशाना, 
दिये । उन्हें अव बनाने-मिटाने का 
खेल सूझा और दायें पैर को उ 
घुमाकर उन्होंने सारे निशान fur 
पर तुरंत उसी पेर को ४-६ जगह 
फिर से वे निशान बना डाले औरस 
से देखकर फिर बातों मं तल्लीन हो 

नेहरूजी का दायां हाथ Uu 
चारों ओर खामोशी बोले- qr 
बहुत-से विद्यार्थी, अध्यापक ओर 
आते हें । सब लोग दिल्ली में आकर 
लायक चीजों की सूची बनाते स] 
किला, जामा मस्जिद, संसद भरी] 
कुतुब मीनार वगैरह के साथ मेरा] 
लिख लेते हैं । इस तरह में भी दे 
चीजों में मान लिया जाता है! ॥। 

' सुनकर सबको इतंनी ES 
वातावरण उल्लास से भर ग्या || 


उद्धरण देना बंद कर दिया r 


vs 


एक परिव्राजक महात्मा ने अपनी डायरी में | š 
pa में लिखा:  . EL 
आज एक बस्ती में से गुजरते हुए dq कुटिया की ani i 


उतनी हो पवित्र नहीं है, जितनी यहु गीता है । उस दिन से मेने अपने sm 








——— *% * — 
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“aq rer ल्खिकर भी व्यक्ति का दुःख, असमंजस और आंतरिक इंदर नहीं मिटता- 
|j sent वह इस भार से आजीवन पीड़ित रहता है । | 


डा० प्रभाकर माचव 


| युद कठिन है कि कोई एक पुस्तक 
; जीवन को मोड़ दे सकती है । कम-से-कम 
| प्रेरे लिए यह सच नहीं । जीवन को जव मोड़ 


| मिलता है, उस कच्ची उम्र में, जब में संत्रह 
| वृषं का था, तव वी० ए० दशनशास्त्र का 
d विद्यार्थी था । उन्नीस बरस की उम्र में मेने 
¶ wh में एम० ए० किया और यूनिवर्सिटी 
§ S gq आया । बी० vo में विशेषतः दो 
4 दशनिकों का अध्ययन करना पड़ा-नीत्शे 
। ओर गांधी । परस्पर-विरोधी । पर दोनों ने 
दिमाग और दिल को झकझोरा । क्या सच- 
$ पुष करा नीति-अनीति से परे है, जैसे नीत्रो 
| भाथा ? या वह सदा नीति से बंधी 
रहती है, सोहेश्य है, जैसे गांधी और उनके 
LO तालस्ताय कहते थे ? 
धरमें मां को "मक्ति-विजय ,' 'ज्ञाने- 
| सी, 'दासबोध' और तुकाराम की 
{| TU पढ़कर सुनानी पड़ती थी-रोज एक 
(ET | यह भी एक अच्छा मनोरंजन था ! 





पढ़ने ही पड़े थे | बोद्ध-दर्शन ने भी बहुत 
आकर्षित किया । और न जाने कितने ग्रंथ 
पढ़ डाले, जिसमें राहुल सांकृत्यायन की 
किताबें भी थीं उसी साल १९३४ में, जब 
में सत्रह का था, बंबई कांग्रेस देखने गया | 
कांग्रेस-समाजवादी दल की पहली बैठक में 
भी उपस्थित था । उस समय के 'समाज- 
वादी? जो एक मंच पर जमा थे, उनके चेहरे 
आज याद करता हूं, तो आश्चय होता है । 
उनमें से कई घोर व्यक्तिवादी निकले । 

इसलिए उपनिषद्‌ का यह वचन बहुत 
सच लगा कि न सेधया न बहुना थुतन | 
कोरी बुद्धि से काम नहीं चलता । गांधीजी 
यही कहते थे-कमे के द्वारा श्रद्धा की ओर 


बढ़ो । जैनेंद्रकुमार का निरा अबुद्धिवाद 


. नामक निबंध पढ़ा था । बहुत बाद म॑ अल्बर 


काम भी इसी नतीजे पर पहुंचा था; पर 00 
कुछ अंतर था-“विवेक या बुद्धि से अकेले. 
कुछ नहीं होता; पर उसके बिना कोई रास्ता 


a इसी से मन उपनिषदों Te U j 
| उपनिषदों की ओर झुका GERNE 
| १ ए में ब्रह्मसूत्र और न्यायवात्तिक तो. सचमुच, माँ के साथ SUE 2 
[OW | २९> हिन्दी डाइजस्ट 


(TE 4 
f Ey 3 
" "ES 
Ji ass r. 
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गांधी के आश्रम में चक्को पीसी; पर कोरे निग, बाद में बोदलेयर और 


राम-भजन से इस जन को संतोष कहाँ था ? ओर आकृष्ट किया । qea कीथ 
इसलिए कला की ओर दौर खत्म iu 
बढ़ा ; नाना भाषाएं साहिल 
सीखीं । इंदोर म॑ qz राजनीति š 
ओर. मकबूल फिदा STU किया 
हुसेन जिस चित्रशाला वीच जवगे | 
में पढ़ते थे, तब d वर्ष का था दि 








हुसैन का वर्ग-मित्र में महायुद्ध 
(serit) भी था। मे s 
रेखाचित्र, i तेलरंग, लखक का कास लेखों की ओर € 
क््यान-वहुत-से माध्यम लखन सिखाया नहीं जा सकता. रिष्ठा से देखने छ 
टटोले । सीखाही जा कि * शायद 
COMME [सकता हे । लेखक का NT 
ल काम है जीवन के अपरिष्कृत और हो! | 
रुककर, उसके नाना. SQ उपकरणों को रूपरेखा, संगम E इधर पढ सः 
वणे -गंबसपरमय जाह और आत्मीयता प्रदान करना । जैसे गांधीजी के य 
पर अटककर काम नहीं ATA सहसा कुछ नहीं होता, विवाह bis i 
चला। कविताएं लिखीं | नसे ही किसी कहानी की रचना भी मोड़ खाया । भर 
इसी ने मूल रवींद्रनाथ CS T नहीं हो जाती । घारणाएं, भजनावली 
ठाकुर को पढ़ने के लिए विचार व अनुभव वर्षोतक जमा होते बहुत प्रिय पुस्तक 
बंगला सीखने को प्रेरित “SQ रहते हे और एक दिन घीरे- fas संपे है 
किया । “उबी” और भौरे किसी कहानी का रूप चारण और दादू और 
शाहजहां' प्री याद क्र रत्‌ g । कहानी-लेखिका होने और अरबों । वार | 
करता ओर खेतों में नाते, प्रत्येक मिलनेवाल में मेरी de वष बा | 
गाता घूमता । गालिब शेषि तत्काल जागत हो जातीहै। T हिती य. 
और उमर खैयाम पढ़े, मुझे आज तक कोई दो व्यक्ति एक UR 
कलापी और 'माधव- नहीं दिखाई दिये । प्रत्येक का Tm Et 
` ज्युलियन' की व्यक्ति अपने आप में एक पथक रही थी मो. 
उ&लित किया । है। -केथरीन एन० qs मरण il 
रोमांटिसिज्म न dà ies -- < बहुत fuss i x 
नवनीत आउ. थे । कोई लेखक नहीं जंचता था 


३० 
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ES कमी महसूस होती थी । दिल 


4 दिमाग में उधल-पुथल थी कि गीता के 

बारे भाष्य पढ़ गया-शांकर, रामानुजीय; 
| सॅट का अनुवाद, तिलक का m 
योग रहस्य, गांधी का अनाशक्ति-योग आर 
| न जाकर अरविंद के गीता पर प्रवचना 
| ळ्‌ स्का | वाद में विनोबा का स्थितअज्ञ- 
ददन भी पढ़ा । विनोबा अव भी कई स्थाना 
M पर बहुत अच्छे लगते हें । फिर से पढ़ने की 
है इच्छा होती है । पर ईरान के सूफी कवि 
| मेरी एक प्रियतम पुस्तक है । 
ह| साहित्य अकादमी में आया, तो फिर 
पढ़ने की ओर झुका । यहां रवींद्रनाथ को 
फिर से पढ़ा, गांधी को भी, और अरविद 
॥ को भी। चार बार भारत-भ्रमण किया 
४ ओर लेखकों से मिला, तो लगा-यही तीन 
कटेगरी' हें, जिन में भारत के लेखक बंटे 
RUR और फ्रायड तो बेकार का ऊपर 
॥ का चोपा हुआ विभाजन है। _ 


s T 


ss si 


Li Ez! 






Tomar, यूरोप जाना हुआ । गांधी-दर्शन 
| हाना पडा । वहीं मेंने बहुत-से नये लेखक 
| S । उनके नाटक-फिल्म देखे । कुछ लोगों 

धमिणा भी। मन आस्तिक अस्तित्व- 
x ET ओर बहुत झुका । माटिन बूबर और 
क टक की दार्शनिक कृतियों ने और 

lh गइ के नाटकों ने, और फ़ास्ट 
I. पसव की कविताओं ने बरबस अपनी 
|; साच ल्या । भन के भीतर कहीं छिपा 
|| * अविश्वास और अनास्था का राक्षस 





बाद मं १९५९ से १९६१ तक ढाई साल 


जाग उठा । क्षणवादी दशन की वृद्ध की दी 
हुई दीक्षा जेसे यास्पसं और सार्त्र पढ़कर 
झुनझना उठी । लेकिन इतना पढ़कर भी 
d बहुत दुःखी हूं-में घोर असमंजस से 
आंतरिक dz से पीड़ित हू । 

में यों सहज नहीं कह सकता कि मुझे किसी 
एक ही किताव ने प्रभावित किया । मेरे ऊपर 
कई चितकों का वोझ है, उनका में आम- 
रण अनुगृहीत रहूंगा । 

में सोचता हूं, में नेहरू की पीढ़ी का शाप- 
भ्रष्ट वेदांत-विइवासी होना चाहनेवाला 
परिचमोन्मुख सौंदर्यःप्रेमी हूं कि मेरी 
आस्था किसी एक घूंट से शांत नहीं होती । 
पर्चिम और पूर्व के बीच, एक तनाव ओर - 
खिंचाव में हम सब कटे-बंटे हुए हे । और 
पता नहीं, किस आगामी मसीहा की प्रतीक्षा 
में हे, क्योंकि अभी तो उर्दू शायर मजाज 
के झान्दों में- 


जिंदगी क्या है गुनाहेआदम 
feit है तो गुनहगार हूं में ॥ 
मेरी बातों में है ससीहाई । 
लोग कहते हें कि बीमार हूं स ll 
` कुफ्रो-इलहाद' से नफरत हे मुझे 
और मजहब से भी बेजार हूं म । ` 
मनष्य में एसा क्या ऐब है कि वह अच्छे 
से-अच्छे विचार और पुस्तकों के अंगूरों की 


N 


मदिरा बना देता है? उसका रस लत-लत 
उन्मत्त हो जाता है ! 


— —  . F 
१ नास्तिकता और अधामिकता 


K 
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` मानवीय अधिकारों के ION जी-जान से जूझनेवाले एक तेजर 
वी० एन० ओके-राचेत IgE के साथ । 


ST: भारत जवाहरलाल नेहरू की. आक- 

स्मिक विदाई से विह्वल ओर विमृढ़ था, 
दर के दो महाद्वीपों में दो एतिहासिक घट-: 
-नाएं घट रही थीं, जिनका स्वाधीनता और 


समतां से गहरा नाता था ।.स्वाधीनता ओर 


समता-दो पुनीत तत्व, दो सार्वभौम सिद्धांत, 


जिनकी जवाहरलाल ने आजीवन उपासना 
की थी, जिनका जवाहरलाल नें मृत्यपर्यत 
सक्रिय समर्थन किया था .। 

एक आर उत्तर अमरीका में, वाशिंग्टन 


के कपिटल-भवन T अमरीकी . कांग्रेस नाग- | 


रिक-अधिकार विंल पर वहस कर रही थी | 
दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका म, प्रिटोरिया 
के पेठस आफ जस्टिस मे नीग्रो नत नेल्सन 


मादा ओर उनके सात साथियों पर सज- . 
| द्रोह और तोड-फोड के आरोप.म॑ मकदमा : 
चल रहा था . 


दोनों घटनाओं में कई स्पष्ट समानताएं . 


थीं और कई महत्वपूर्ण अंतर थे । दोनों जगह 
“गडा काळ बनाम गोरे काथा दोनों जगह 
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रहे थे, वे देश के संविधान द्वारा ॐ 


'करपा रहे थे; ओर वहां की सरकारन 
`साथ थी । जवकि अटलांटिक के w 


“बिल भारी बहुमत से पास कर व्या. 3 
TE और विवेक ने जरा देर से HEU 
पर राजनीतिक - 


, मु न्यायालय ने मांदेला आर 
; को, आजीवन कारावास का S° 
सिद्ध कर-दिय़ा-कि “त्याव 


STET की sim 


गये थे; वे जिन अधिकारों के 














से ही प्राप्त थे; परंतु वे उनका उपशा 


दक्षिण अफ्रीका में नीग्रो बहुसंख्या में ३1: 
अपने पुरखों की भूमि में ही गुलाम बा 
गये थे; वे उन अधिकारों के लिएछई 
थे; जिन्हें उस देश के:संविधान ने उतः 
रन छीन लिया था; ओर वहां कीस 
उन्ह कुचलने पर आमादां-थी। 
` एक ओर शासन की संत्तान्यायष] 
थेन करने के लिए कृतसंकल्प'यी! ह| 
ओर शासन का पशुबल च्याय का. 
रचकर अंन्यायःको कायम रखते १". 
शक्ति से तुला हुआ था 1: | 
` वाशिग्टन,. जेफऱसंन और |, 
अमरीका में कांग्रेस. ने नागरिक 


विजय पायी। लेकिन महात्मा गांधी 
ग्रह की प्रथम. प्रयोग-भूमि Š uh e 


और 


# "- 





दक्षिण-अफ्रीका से विदा 


` हो चुके हैं । 
विश्वविख्यात मुक- 


दमे के दौरान प्रिटोरिया 

> पैलेस आफ जस्टिस म 

जो कुछ हुआ, वह हम 

आज से ढाई दशक पहल 

के दिनों की याद दिलाता 

है, जव हमारे वीर सत्या- 
" ग्रही अदेलात म खुल्ल- . : 
| मंखुल्ठा अपने को राज- 
` द्रोही घोषित किया. करत 
A थे। मांदेला और -उनेके. - 
0. साथियों नेभी, जिन पर 
राजद्रोह और तोड़-फोड़ 
| केः १९३ आरोप X, 

 सुल्लमखुल्ला अपने को | 

E अपराधी स्वीकार किया । ` 
f| अंतर इतना ही था किः: - 
a हमारे सत्याग्रही अहिसा-. 
॥ अपी थे, जवकि मांदेला ` 
P बौर :उनके-सांथियों -को ` 
] E होकर अहिसा काः आग्रह छोड़ देना 





रक ERE 


j aimas तथाअन्य छः नीग्रो 
il TRISTI अभियोग था r-a गरकाननी 


नृशनल कांग्रेस के .विध्वंस- 


कारी 
x B उम्‌ कोंतो वी सिंज्वे (राष्ट्र का 
4 ; आर संचालक थे। सुर्‌ 


केहूना था कि 
३६४ यह*दस्ता हुकूमत 
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£| ` छियालीस-वर्षीय नेल्सन मांदेला उनके T 
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का- तख्ता weed, तोइ-फोड़ करने तथा c 


विदेशी शत्रओं को देश म घस आन का अवः A- 


सर देने के लिए संगठित किया गया था। 


मांदेला ने इसमें से पहले दो आरोपों को. ; 


स्वीकार करते gu खुलआम-कहा 


"मैं, इस वांत से इन्कार नहीं करता कि ` ` 


तोड-फोड की योजनां बनायीं.।. ees 3 ^ 


और मैंने इसकी'योजना अंधे जोश मे नहीं को. 
आर न इसलिए, fr Tear से qa प्यार है.) 


e 


है A». 
34M / 


E 
3 
; 
; 
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बल्कि वर्षों से गोरों द्वारा मेरे देशवासियों का 
उत्पीडन, शोषण और दमन किय जाते रहने 
से जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी 
है, उस पर झांतिधूरवेक, वाहोश विचार करन 
के बाद ही मेंने यह योजना बनायी | 

“स्पष्टतः यह भी स्वीकार करता हूं कि 
जिन्होंने ' उमकोंतो वी सिज्वे की स्थापना 
में हाथ बंटाया, उनमें में एक था और १९६२ 
में जब में गिरफ्तार हुआ, तंब तक मेने उसके 
काम-काज में महत्वपूर्ण भाग लिया 1 

अदालत में एसा वक्तव्य देने का फल 
क्या होगा, यह मांदेला से छिपा नहीं था। 
आखिर वे स्वयं एक सथाने व सफल 
वकील हें । यह देखत हुए उनके ये शब्द 
कितने असामान्य हं : 

“अव्वल हम मानते हें कि सरकार के 
रवैये के फलस्वरूप अफ्रीकियों के लिए हिंसा 
अनिवाय हो गयी है; और अगर हमारी 
जनता को भावनाओं को नियंत्रित और 
नियोजित करने के लिए जिम्मेदार नेता नहीं 
आप्त हुए, तो आतंककारी कारंवाइयां शुरू 
हो जायेगी और देश की विभिन्न जातियों के 
बीच एसी तीव्र कटुता और विद्वेष पैदा होंगे, 
re Et 

इसर, हमने महसूस किया कि 
अगर हिंसा को न अपनाये, तो गोरों की 
ह लिलामी कहाई 
न रहेगा e शा कोई मागं उसके लिए खुला 


कानून के शासन में आस्था vun 
किसी वकाछतपेशा : खन वाल 
आदमी के लिए इस 


- नवनीत : 
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निर्णय पर पहुंचना कम कष्टकर 
होगा । “ यह निर्णय हम आसात > | ` 
कर बेठे । और जो कुछ मेने किया? 
अनुभूति से किया d कि वेसा sii 
में नेतिक दृष्टि से बाधित हु. | 
यही वात वाल्टर सिसिल के इन 
से भी प्रकट होती है कि “जब ferfrar 
हो गयी हो, तव अहिसा का उपदेश ह व 
असंभव है U 
ऊचे-पूरे तथा भरे हुए रौबीले eds 
नेल्सन मांदेछा aig जाति की तंब wil š 
प्रधान सरदार के बेटे हें तंब्‌ कवीला क| उ 
साहस और आत्मसम्मान के लिए meja 
है । मांदेला ने प्रारंभिक शिक्षा qiu 
के एक ईसाई मिशन स्कूल में पायी। RG 9 
फोट हेयर के यूनिवर्सिटी कालेज š |: 
के स्नातक हुए और आलिवर टेवो के 
साझेदारी में वकालत करने लग | ब 
साथी आफ्रिकन नेशनल कांग्रेस केर 
कार्यकर्ता थे। (टेंबो अब देश-निकाला १ 
रहे हैं।) E 
अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस (१५ 
स्थापित हुई । अल्बर्ट लुथुली के ग? 
उसने नीग्रो लोगों के राजनीतिक / . 
के लिए जो वीरतापूर्ण और शात, 
किया है, वह सारे संसार में बर 
आदर का विषय रहा है। (ग | 
अपने गांव के बंगल म qe | 
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१९६२ में उन्हें नोबेल शांति 
गया 1) 


~ काँग्रेस क्ती 
सरकार ने १९६० में क | 
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|a संस्था घोषित कर दिया । उसका 
| ear होता किसी को गिरफ्तार करने के 
लिए काफी है और गिरफ्तार व्यक्ति को 
| ama ९० दिन तक विना किसी अदालती 
गाईबाई के कैद रख सकती हे । इस प्रकार 
| सरकार ने तमाम वेध मार्ग बंद कर नीग्रो 
| नेताओं को विवश कर दिया कि 'उम्‌कोंतो 
| दो सिज्वे जैसा कोई आंदोलन आरभे कर । 
| जोरी सरकार के दमनकारी कार्यों के 
Jaw मांदेला में वर्णभेद और जाति द्वेष 
भ की भावना तनिक भी नहीं है। १९६१ म 
ब उन्होने पीटरमारिट्सब्ग ग्रेस में कहा 
बाकि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय का उन्मू- 
र्न तभी संभव है, जब वहां रहनेवाली 
d तमाम जातियां इसके लिए मिलकर एकसाथ 
ge करे । 
| इस कांग्रेस के चाद सरकार आफ्रिकन 
yere काग्रेस के कार्यकर्ताओं के पीछे हाथ 
 षोकर पड़ गयी । मांदेला को अज्ञातवास 
| $लापडा । अंत में १९६२ में जोहानीसबगं 
प्रह मील दूर रिवोनिया में उन्हें गिर- 
RI किया गया | 
|, अव मुकदमा चल रहा था, मांदेला जेल 
॥ “कर लंदन विश्वविद्यालय की परीक्षा 
पर da । अदालत में उन्होने 
T £ S समानाधिकार के 
ý RaR प्रतिपादन किग । 
[| _ दात ने तय किया कि उनके मरने की 
IE d iud च पेत मर वे जेल में 
॥ पकारो ने दक्षिण है । इसे कई पर्चिमी 
| अफ्रीका की अदालत की 






न्यायपरायणता का प्रमाण कहा हे । 

लेकिन इस विषय में समस्त सभ्य संसार 
की भावना कंटरबरी के आचंबिशप डा० 
माइकेल रेमजे के इन शब्दों में प्रतिध्वनित 
होती हें : 

“ये व्यक्ति प्रचलित कानून के अनुसार C 
तोइ-फोड़ व दूसरे जुर्मो के अपराधी हैं; 
कितु उनके कार्य उनकी अंतरात्मा की प्रेरणा 
का परिणाम हें और संसार में जहां भी अंत- 
रात्मा की कद्र और वर्णद्वेष से नफरत को 
जाती है, वहां श्री मांदेला के शब्दों को लोग 
समझ सकेंगे । अगर वे प्रचलित कानून की 
नजरों में अपराधी हैं, तो भगवान की नजरों 
में अपराध उस नीति का है, जिसे लागू करने 
के लिए यह कानून बनाया गया है । वर्णभेद 
का विचार और व्यवहार भगवान के कानून 
का अपलाप है U 

मांदेला की वीरता की गाथा उनकी पत्नी 
विनी मांदेला के उल्लेख के विना अधूरी ही 
रह जायेगी । वे मांदेला की द्वितीय पत्नी 
हैँ 1 सरकार ने उन पर अनेक अन्यायपूर्ण 
और कष्टकारी प्रतिबंध लगा रखे हे । फिर 
भी वे सिर ऊंचा करके चलती हें । 

जब अदालत के निर्णय के बाद पुलिस 
नेल्सन मांदेला को जेल में बंद करने के लिए 
रोबेन्स द्वीप की ओर ले जा रही थी, सड़क. 
पर हजारों की भीड़ के बीच श्रीमती विनी 
भी खडी थीं। चार साल का एक बेटा उनकी 
गोद में था । वे अपने पति की झलक तक 
नहीं पा सकीं; लेकिन उत्तका, आत्मसंयम' 
किसी की नजरों से नहीं छिपा था | 
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यह कहने या समझाने की शेली ही है, जो दशनशासत्र की गहन गुत्थियां N 
सरस प्रतीत होने लगती हैं। उपानिषदों की शिक्षा-पद्धति पर एक रोचक qmi | 
रामनाथ वेदालंकार 


Li ब्रह्म ने विजय प्राप्त की । उसकी 

विजय से सव देवों की महिमा बढ़ गयी । 
इससे देवों को अभिमान हो गया । वे सम- 
sri लगे, यह हमारी ही विजय ë ब्रह्म ने 
सोचा इनका अभिमान दूर करना चाहिये । 
वह यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ; 
पर देव नहीं जान सके कि यह यक्ष कौन Š | 
उन्होंने अग्नि से कहा-“जाओ इसका पता 
लगाकर आओ 1” 

अग्नि दोडकर उसके पास गया। ब्रह्म ने 
पूछा- तुम कोन हो?” अग्नि ने गर्व से 
कहा- मेरा नाम अग्ति हे' मेरा नाम जात 
बंदस्‌ हे U ब्रह्म ने पूछा- तुम में क्या शक्ति 
है! अग्नि वोछा-'पृथ्वी पर जो कुछ है, 
उसे में जला सकता हूं ।” ब्रह्म ने उसके 
आग एक तिनका रखा और कहा-' 
जलाकर दिखाओ ।” अग्नि ने पुरी शक्ति 
लगा ठी; पर उसे न जला सकाः वह लौट 
भाया भोर देवों से वोला-मे नहीं जान 
















"^ = 


भी उसने तिनका रख दिया और कहा 
उड़ाकर दिखाओ 1” पर qq उपेतः 
सका और लोट आया। फिर देवों न र 
राजा इंद्र को भेजा; पर इंद्र के साम! 
यक्ष अंतर्धान हो गया । इंद्र उसे SUR] 
खोजता फिरा । अंत में उसे उमा केह 
हुए, जिसने इंद्र को वताया कि q | 
है, इसी की विजय से तुम fem] 
हो, तुममें जो भी महिमा हैं, वह 9 
नहीं, अपितु इस ब्रह्म की ही दी ह| 
इस कथानक द्वारा कॅसी रोष | 
से उपनिषद्‌ के ऋषि ने यह p 
है कि प्रकृति में अग्नि, वायु, सूर ` | 
देव ब्रह्म से शक्ति पाकर कार्य ^ | 
उपनिषत्कार यह स्पष्ट Tr | 
है कि शरीर में वाणी, चल | ७. 
कौन सबसे बड़ा है, तो उसकी | न 
कथा का सर्जन कर देती दै: | 
एक वार शरीर की € ai 


सका कि यहु यक्ष कौन c ; करन र" |. 
| ७ भजा | वायु के आगे कहने लगीं, में बड़ी हूं | 7 
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| जाये, वही 


के पास, पहुंचीं और कहने 
| gii भगवान्‌ ° हममें कोन श्रेष्ठ ह? 
| प्रजापति जापति ने कहा-“तुममे से ES वारी- 
बारी सें शरीर से वाहर निकले, जिसके 
निकलते से . शरीर पापिष्ठतर हो 
सबसे वड़ी है। . | 
पहले बाणी निकली । वह एक वर्ष बाहेर 
` रहकर लौटी और पूछने लगी कि मेरे बिना 
` उसे जीवित रहे ? सबने उत्तर दिया- 
“पागे भी तो संसार में जीते हें, वैसे ही हम 
भी जीवित रहे U फिर चक्षु बाहर निकली, 
वह भी एक वर्ष बाहर रहकर लोटी ओर 
उसने आइचय से देखा कि शरीर तो वेसा ही 
जीवित है। तव उसने पूछा - मेरे विना 
तुम कैसे जीवित रहे ? ” उत्तर मिला- “sts 
नेत्रहीन लोग जीवित रहते हें U 
फिर श्रोत्र-दाक्ति बाहर निकली । वह 
` भीएक वर्ष वाहर रही । लौटने पर उसे भी 


Le 


उत्तर मिला- जैसे वधिर मनुष्य जीते हें, 
` वसे ही तुम्हारे बिना हम जीवित रहे ।” 
फिर मन बाह्र निकला । वह भी वर्ष-भर 


| गाद रोटकर आया । परंतु देखता क्या है 


x कि शरीर तो पूववत्‌ जीवित Š । उसे भी 
` उतरमिला-“जैसे वालक बिना मनोव्या- 


| T किये जीते हैं, वैसे ही हम जीवित रहे।” 


अतम प्राण बाहर निकलने लगा । पर 


| उके वाहर निकलते ही वाणी, चक्षु, श्रोत्र, 


j भादि सव उसके साथ-साथ घिसटने लगे । 







LÀ | 
| 


| इसे सवने समझ लिया कि प्राण ही हमसे 
| "sii 
: E उपनिषद्‌ का ऋषि यह बताना चाहता 


i 


Nu 
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है कि मरणानंतर मनुष्य की क्या गति होती 
है, तो वह यम ओर नचिकेता को रोचक 
कहानी रच देता है, जिसमें कहानी की कला 
पूर्ण रूप में निखर उठी है और जो आज भी 
पाठकों के लिए वेसी ही नयी है, जेसी कई 
शताब्दियों पूर्व थी । 

इवेतकेतु का वह आख्यान कितना रम- 
णीय है, जिसमें उसे उसके पिता द्वारा उस 
तत्व का उपदेश किया गया है, जिस एक के _ 
जान लेने से अश्रुत श्रुत हो जाता है, अवि- 
चारित विचारितं हो जाता है, अविज्ञात : 
विज्ञात हो जाता है । इसी प्रसंग में मधुः 
मक्षिका, नदी, वृक्षशाखा, न्यग्नोध फल, 
लवण, आंखों पर पट्टी वांधे पुरुष, मरणा- 
सन्न पुरुष तथा चोर के दृष्टांत से श्वेतकेतु 
को जो ' तत्‌ त्वमसि' का उपदेश दिया गया 
है, वह भी उपनिषत्कारों की रोचक शेली 
का परिचायक है । | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का याज्ञवल्वयः 
मैत्रेयी संवाद अपनी रोचकता के कारण 


चित्रकार : qo qo हेब्बार 
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प्रख्यात है । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
seen सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” यह 
परिणाम पुत्र, वित्त आदि के दृष्टांतों से कंसे 
स्वाभाविक रूप से निकाला गया है और 
फिर दुंदुमि, शंख तंथा वीणा के दृष्टांत से 
इस निष्कर्ष पर पहुंचाया गया है कि मूल 
भाषा को पकड़े विना इधर-उधर हाथ 
मारने से सफलता अधिगत नहीं हो संकती । 
इस प्रकार जितना ही अधिक हम उप- 
निषदों को देखते हे, उतना ही अधिक 
उनकी रोचक शैली से प्रभावित होते हे । 
आज का शिक्षा-मनोविज्ञान भी शिक्षण में 
शैली की रोचकता को बहुत महत्व देता Š | 
उपनिषदों की शिक्षण-पद्धति की दूसरी 
विशेषता है धने: शनेः स्थूल से सुक्ष्म की ओर 
छे जाना । जनक याज्ञवल्कय से पूछते g- 
“कि ज्योतिरयं पुरुष: “पुरुष के पासं कौन- 
सी ज्योति है ? याज्ञवल्क्य कहत हे-“आदि- 
त्यज्योतिः सम्राडिति” राजन्‌ सूय ही वह 
ज्योति है । पर सूर्य तो सदा नहीं रहता, 
सूय के अस्त हो जाने पर कौन-सी ज्योति 
होती है १ तव चंद्रमा ज्योति का कार्य करता 
है। 1 चन्रमा भी तो सदा उदित नहीं रहता। 
सुय भीन हो, चंद्रमा भी न हो तव कौन-सी 


। पर गुरु की 


E t भी उपलब्ध न हो तो ? तव आत्मा 


वस्तुत: ऋषि यहां आत्मा को 


ज्योति बताना चाहता Š | परंतु ही सच्ची 


प्रारंभ म॑ 
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ही वह आत्मा का नाम नहीं लेब 5 
शनैः एक-एक पग बढ़ाकर आता ze 
चता है । सूय, चंद्र, अग्नि स्थृह है š 
उससे सूकम है और आत्मा PA 
आत्मा तंक पहुंचाकर उपनिषल्लार ९ 


प्रजापतिं उपदेश दे रहे हे-"जो बा 
पाप-रहिंत है, अजर-अमर है, शोक] 
है, भूख-प्यास से रहित है, wami 
सत्य-संकल्प है, उसका अन्वेषण Q| 
चाहिये, उसे जानना चाहिये । जो मेक 
लेता है, वह सब लोकों को प्राप्त करता 
है, उसके सब मनोरथ पूण हो जाते हैं।' 

देव और असुर दोनों इस wm 
सुनते हें और उनकी इच्छा होती है कह 
भी इस आत्मा को जानें । देवों की बोर! 


आत्मा है, अर्थात्‌ प्रतिविब या शरी 
आत्मा है ।” विरोचन असुरों के पात =l 
जातो है और असुरों को यह आल. 
बतला देता है । वे इस शरीरको sal 
मान लेते हे और इसी की सर्ज | | 
जाते हैं । 
पर हरक मार्ग मे ही शंका होती ह 
वह प्रजापति के पास लोट आता है “al 
शंका सुन प्रजापति कहते ६ हि 4 
जो स्वप्न में महिमा अनुभव " 


£315 
AA >. 


E अर्थात मन ही आत्मा है । वह 

देवों [ ; पर मार्ग 
वों की ओर चल पड़ता है; पर zm 
' J उसे फिर शंका होती है और प्रजा- 












F| भी उपनिषत्कार क्रमश: स्थूल से सूक्ष्म की 
jd ओर ले गये हें । 
शिक्षक स्वयं किसी विषय पर सव पहलू 
१ अपनी ओर से कल्पित कर शिष्य के सम्मुख 
ह| रखता चलें, इसकी अपेक्षा शिक्षा-शास्त्र में 
a यह अधिक अच्छा समझा जाता है कि शिष्य 
के अंदर जिज्ञासा के जागृत होने का अवसर 
है| दिया जाये और वह स्वयं शंका उठाये । अभी 
R| इने ऊपर जो उदाहरण दिये हे, उनमें यह 
| जिज्नासा उत्पन्न कराने की शैली भी आ 
| जाती है l 
इसी प्रकार प्रद्नोत्तर शैली भी उपनिषदों 
शी एक परिय शेली है । एक उपनिषद का 
£| ए हो भ्ररनोपनिषद्‌ है, जो एक प्रश्‍न से 
| 3 होता है । केन-उपनिषद्‌ में कात्या- 
| TU भागव, वेदसि, कौशल्य, आस्वलायन, 
|| गाग्य, Sep, सत्यकाम और 
| कून शः महि पिप्पलाद से 
| पलों का ३-१5 हे ओर महर्षि उनके 
( उत्तर देते हे । प्रश्नों में भी एक 


३९ 


विशेष सामंजस्य और क्रम है, जो उपनिष- 
त्कार की दक्षता का द्योतक है । 

मंडुक उपनिषद्‌ में भी शौनक विनीत 
भाव से विधिवत महषि अंगिरा के उप- 
सन्न हो प्रश्‍न करता है - भगवान्‌, एसी वस्तु 
कौन-सी है, जिस एक के जान लेने से सब 
कुछ विज्ञात हो जाता है OU शेष उपनिषद्‌ 
में अंगिरा शौनक के इस प्रश्‍न का ही उत्तर | 
देते हं । 

वुहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रश्‍नोत्तर- 
शेली के और भी चमत्कृत रूप में दशन होत 
Š । राजा जनक एक यज्ञ रचाते हे, जिसमें 
कुरु और पांचाल देश के अनेक विद्वान 
ब्राह्मण सम्मिलित होते हें । जनक को यहं 
जिज्ञासा होती है कि इन ब्राह्मणों में सबसे 
अधिक ब्रह्मज्ञानी कोन है? वह एक सहल 
गौवें मंगवाते हें और उनके सींगों पर दस- 
दस स्वर्ण मुद्राएं बंधवाकर कहते हॅ- हे 
ब्राह्मणो ! तुम में जो ब्रह्मनिष्ठ हो, वह इन 
गौवों को ले जाये ।* | 

यह सुनकर याज्ञवल्क्य अपने छात्र साम- 
श्रवा को गौवें ले चलने का आदेश दे देता है । > 
इस पर अन्य कुद हो उठते g- अरे, यह हम 
सबमें अपने को ब्रह्मनिष्ठ समझता है! ` 
याज्ञवल्क्य को परास्तं करने के hd उप- 
स्थित ब्राह्मण प्रइनों की झड़ी लगा देते हैं । 

याज्ञवल्क्य क्रमशः कई प्रश्‍नों का उत्तर 
देते चलते हें । अंत में गार्गी वाचक्नवी एक | 
बार फिर प्रश्‍न करने का साहस करती है 
और याज्ञवल्क्य से कहती है - में दो प्रहत. 
लेकर आपके सामने खड़ी हूं मेरे इन दो 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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प्रइनों को आप दो वाण समझिये, जिनसे 


आप विद्ध हो जायेंगे ।” याज्ञवल्क्यः कहते 


died । ` 


चह पूछती है-मिरा पहला प्रश्‍न हे कि _ 
जो द्युलोक से ऊपर है, पृथ्वी से नीचे हे, ` 


द्यावापृथिवी के मध्य में है, जो मृत है, वतं- 
वर्तमान है, भविष्यत है, वह सब 'किसम 


ओतप्रोत है ?” जब याज्ञवल्क्य उत्तर देते . 


हे कि आकाश में सव ओत-प्रोत हे, तब दूसरा 


` प्रश्‍न यह पूछती है कि यह्‌ आकाश किसमें | 
ओतप्रोत है ? याज्ञवल्क्यं उत्तर देते हे, वहं ` 


आकाश ओतप्रोत है अक्षर ब्रह्म में । 
गार्गी समझ जाती है इस ब्राह्मण को 
- « जीतता कठिन है और अन्य ब्राह्मणों को पराः 
मश देती है कि कल्याण इसी में है कि तुम 
` लोग ओर प्रश्‍न न पूछो तथा नमस्कार करके 


, ही अपना पीछा छुड़ा लो.। पर ब्राह्मणों में से 


` एक विदग्ध शाकल्य हार नहीं मानता और 
वह भी पूछ बेठता. है- बताइये. देव कितने 


है, वहां. साथ ही उसके चारित्रिक विकास 
: a स 
zm चारित्रिक RUN पर होतां है। इस 
E = लिए शिष्य के अंदर 
“निरीक्षण की 


सफलता नहीं .मिल पाती soul 


^ को देखकर उसे दर करने के प्रयत्न से मिलती 


उपनिषद 


LL ही एक -छीटा-सा. कथानके - समरण gr 
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` देश दीजिये । प्रजापति बोळे 


; SIT करो । 
ç अतम याजवत्क्य ही विजयी होते हे । ` ` 


को जहां शास्त्रज्ञाने देता ` मेरा अभिप्राय ठीक समझा | आलं 


E: s: द्वारा 'द' संकेत के बिता भी तुम 
CEU PARA Rip. 
जितनी शिष्य 


| p और प्रेरणा ल-स 
E- हारा आत्मःतिरीक्षणः करं स्वयं asa र दया की प्रेंर 


तरह सूक्ष्म रूप मे. 'दिय ईए 


"e. 


जाता हे । El 
प्रजापति के तीन पुत्र थे-देव 
असुर । ब्रह्मचय पूर्वक निवास 
से देव प्रजापति से बोळे “न~ | 
उपदेश दीजिये 1: प्रजापति ने केळ. 
कहा आर चप हों गंय | फिर gr 
क्या समझे : ` देवों ने थोड़ी देर बाल 
क्षण किया और .बोले- समझ्न गे 
वन, आपने कहा g- aa fi 
दमन करो. ॥ ` 


मनुष्य ने कहा-“भगवन्‌, हमें गेल 


ma 
















आत्म-निरीक्षण कर इस परिणाम पर 
कि प्रजापति ने हमें उपदेशः कियाहै-क्ष 
दान.करो । अव असुरों:को बारी बागरी 
भी प्रजापति ने द" ही कहा । vH. 
आत्म-निरीक्षण किया और समझे कि 
पतिः ने. इमं कहा. है-दयध्वम s 


प्रजापति बोले- ठीक है, तुम वी 


क्षण कर तुममें से जिसमें जिसे गुण रे 


| कर लिया।'| 
थी, वही गुण उसने ग्रहण क ad 


गरंजती है द-द-द' इसंसे मी एग a 
gan 
इस सहंज-सरलं उपदेश d. व 


दिखांया, जो दो घंटे .का de न 
संकंता था|: -'गुरुकुल पत्रिका al 
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: Cu आंखों के आगे है सारा आकाश घिरा 

d फिर भी हम जीवन-भर होते हें पुरब-मुख 

1 ` क्योंकि वहां होती है भोर...! 

, पांबो के नीचे है भू का विस्तार घिरा 
फिर भी हम जीवन को बोते उस ठोर- : 
जहां मिट्टी को छता है पानी. का छोर... .. 


कितने ही बोल एक साथ गूंजते भू पर 
Reg हमारे अंतर से अभिन्न बोल बही. 
` प्राणों को पुलकाइत करता जो शोर... 


` अनंगिनती कल्पना-लताओं से घिरी देह 
b | fg वही बेल-लता छूती है प्राण-कोश 
| :. जिससे उल्झी होती जीवन की डोर... . 
| ` ` ferit हो सीधी उतनी ही विरोधी 
m. `` _ परिस्थितियां हें जीवन में चारों ओर 
| :. . fex भौ हम ऊपर को उठते जाते ऋमदा 
क्योंकि हसारे अंतर की संचित प्राण-शक्तति 
ऊपर को उठने का करती है जोर... —— 
-कुसारिक पत 


Tsis — 





dy 
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gp के आपरेहन-थियेटर में सभी 
आवश्यक सुविधाएं सुलभ होते हुए भी 
आंख के क्षतिंग्रस्त कानिया को हटाकर 
उसकी जगह किसी और की आंख का स्वस्थ 
कानिया लगाना बड़े कौशल का काम है। 
वस्तुतः यह आपरेशन बहुत कठिन होता है। 
डा० एच० जाजं ब्लास्डल को यही आपरे- 
शन पानी के भीतर २५ फुट नीचे जाकर 
करना था | अच्छे-अच्छे डाक्टर इस कार्य 
को असंभव समझते थे । 
कलिफोनिया के पालास वडिस नामक 
स्थान में एक बड़ा तालाब Š | डा० ब्लास्डल 
का मरीज इसी में रहता था-यह मरीज एक 
` विशालकाय बैट रे मछली थी | नाम था, 
. चार्ली । सरोवर की कांच की दीवारों से 
_ >३लड़कर इसने अपनी आंखें फोडली थीं। 
STo ब्लास्डल ने अंधी चार्ली का आपरे- 
शन करता स्वीकार तो कर लिया; पर अब 
उनके सामने एक बड़ा सवाल उठ खड़ा 
. ESI क्या यह आपरेशन तालाब के भीतर 
जहाँ कीटाणु-मुक्त अवस्था उपलब्ध नहीं 
है, कामयावी के साथ किया जा सकेगा ? 
वेट रे मछली की आंखों की वनावट r 
पायी जीवों की आंखों से Ro oan 
लती-जलती 
नवनीत ` : 
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होती है । नेत्रहीन हो जाने ते बा 
दशा बड़ी दयनीय हो रही थी। गात; 
वह दीवारों से लड़-भिड़कर और त 
तड़फकर जान दे देगी | | 

उसकी आंखों को रोशनी देने केहि 
जरूरी था कि किसी दूसरी बेट रे edi 
स्वस्थ कानिया-तंतु हासिल किये जाझ 
लिए डा० ब्लास्डल ने मछलीमार नाकि 
से प्राथना की कि वे किसी-त-किती त 
एक घायल बैट रे पकड़ WU | ज 
नाविकों ने यह काम पुरा कर दिया | 

डाक्टर ने अपने दो गोताखोर स 
रियों के सहयोग से काम करना q R 
फिर डुबकी लगानेवालों की पोशक ह 
कर ये लोग नीचे उतरे । पानी के भीत 
की जरूरत पूरी करने के लिए ईह 
फेफड़ों की सहायता ली । : 





एक तो पांनी में चीजें 
नहीं देती, इस पर जो तंतु Çf 
आंख से दूसरी की आंख में 7 
वह 3 मिलीमीटर मोटा और t 


छोटे 
` 

टकड़ों a 

~ B 

में भी f 


मीटर लंबा था । इतने छोट ८ 
रेशन थियेटर की तेज रोशनी ail 
और रखने-उठाने में कठितार "| 


D. 






CUN: 
p - >> = 
x # ° 


| । di ~ = 
| ee पानी के नीचे, रोशनी की कमी मे उन्ह 
उखवाइना-लगाना लगभग असंभवथा। 
go ब्छास्डल ने गोताखोरी की जो 
पोशाक पहन रखी थी, उसमें मुंह के सामने 
क आवरण में कुछ खास किस्म के कांच लूग- 
बाय गये थे । वे शुरू-शुरू में अच्छी तरह 
काम करते रहे; पर वाद म धुधळा गय । इसस 
डाक्टर के लिए देख सकना असंभव हो गया | 
अंत में बड़ी सूझवझ और कड़े परिश्रम 
से एक विशेष आवरण बनाया गया और 
Bed की कठिनाई को हल किया गया 1 
 पानीमें हलचल के कारण वहां हमारा 
॥ शरीर अनचाहे हिलता-डुलूता रहता ë । इस 
छी पर नियंत्रण रखने के लिए चिकित्सकों को 
1 सीसे के भारी-भरकम पट्टे और कड़े अपनी 
| कमर और कलाइयों में पहनने पड़े । 
॥ एक पुराना आपरेशन टेबल और औजार 
नीचे ले जाये गये | इस ठे बल पर एक विशेष 
प्रकार का विछौना विछाया गया और चार्ली 
॥| भे पकड़कर इस पर लिटाकर पट्टों से बांध 
d दिया गया । घायल बेट रे को, जो मृत प्राय: 
थी, एक वडा इंजेक्शन दिया गया । इससे 
हे आराम से मर गयी । अव चार्ली 
गो आंख के पीछे एक इंजेक्शन दिया गया, 
| पाकि बह संवेदन-शून्य हो जाये । 
1 EU की बायीं आंख पर कानिया 
| जन था | इस पेबंद का व्यास 
| का [है। A पेसिल के ऊपर लगी रबर 
d कार पतीन इंच लंबी, टांके लगाने की 
| राहि र सुई से टांके लगाये 
| tw , इतपी छोटी सुई से टांके 






> 
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लगाना केसी वारीकबीनी का काम था | 

डर था कि कानिया-तंतु मृत मछली की 
आंख से उठाकर चार्ली की आंख तक पहुं- 
चाने में कहीं बीच में ही न गिर जाय । यह 
भी डर था कि दूसरी छोटी-छोटी मांस- 
भक्षी मछलियां झपट्टा मारकर इसे न ळे 
जायें । इसके लिए अत्यंत सावधानी वरती 
गयी और अंततः कानिया-तंतु चार्ली की 
आंख पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया | 

आठ टांके लगाकर उसे सी दिया गया । 
आपरेशन पूरा हुआ और चार्ली मुक्‍त कर 
दी गयी । 

इस दौरान डा० ब्लास्डल के दिमाग पर 
इतना तनाव रहा कि जो आक्सीजन उनके 
लिए दो घंटों के लिए काफी थी, उसे वे एक 
ही घंटे में खत्म कर गये | 

संदेह था कि चार्ली को शायद होश ही 
न आये । मगर कुछ देर बाद जब वह सामान्य 
रूप में तैरने लगी, तो सबको विश्वास हो 
गया कि उसे नयी जिंदगी मिल गयी है । de 

qux दिन तो वह पहले के समान | 
होकर तैरने लगी 1 सातवें दिन उसके टांके 
टटकर छटने शुरू हुए और दसवें दिन तक 
सारे टांके छूट गये । अब उसका कारनिया 
साफ चमकीला और स्वस्थ दिखने लगा । 
चार्ली अपनी आंख में आयी ज्योति का पुरा 
उपयोग करने लगी ;। 

डा० ब्लास्डल को इससे उतनी ही 

प्रसन्नता हुई, जितनी उन्हे आदमी की आंख 
ठीक कर देने पर होती थी। पर वे हैरत म 
थे कि यह आपरेशन कामयाब कसे हो गया। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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वात यहथी कि समुद्र कीटाणुओं T का घर 
है। कीटाणू-युक्त अवस्था में डा० ब्लास्डल 
का यह पहला आपरेशन था । `कोटाण्‌- 
' नाशक पदार्थो का उपयोग न करने पर भी 
आपरेशन के वाद चार्ली के घाव सडे नहीं, 
वे अच्छे हो गये । आपरेशन के वाद 
मरीज के उपचार की भी कोई व्यवस्था नहीं 
की गयी, इस परं भी उसे स्वस्थं होने में 
मनुष्य की अपेक्षा कम दिन रगे । यदि इन्हीं 
अवस्थाओं में मनुष्य का आपरेशन किया 
जाता, तो वह कदापि न बचता'। 
डा० ब्लास्डल के इस आपरेशन ने मानव- 
ज्ञान का नया द्वार खोल दिया है और वह 


यहु कि समुद्र जो कि जीवन का आदिस्रोत `. 


है, उसके जल में जीवन के संरक्षण के लिए 
अनेक क्षमताएं हें | यही कारण Š कि उसके 
निवासी-त्सयादि में रोगाणु-मुक्त रहने की 
क्षमता मनुष्य से कहीं ज्यादा है । . 

- श्री ऊंका के प्राणि उद्यान के सुर्पारिटेंडेंट 
मेजर आत्रे वीनभैन को भी एक विचित्र 
| आपरेशन करना पंडां | यह आपरेशन एक 
... किंग कोबरा की आंखों का था । यह सर्प- 

राजं जव खरीदे गये थ; तव १३३ फुट लंबे 

' बस वर्ष वाद १८३ फुट के हो गये । 
खरीदते वत विक्रेता स्विडथाउजर ने 
वीनमेन को सर्पराज का इन शब्दो में परि- 

चय दिया था-“यहे इतना खतरनाक सांप 
3 z किं इसके काटने पर्‌ एक हाथी ३५ 


3 


- 


पसंद. हं उसे । 
xm 


तो की; बीज नहीं डाला | 
xc 
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मिनिट में खत्म हो गया था! | 
EU इस फणधर सप को ial 
हां का भोजन रास नहीं आया बो. 
दिन बाद उसने केचुल Siem]. 
के चुल के कारण वह अंबा हो गया ral 
'सांपा को पकड़कर खा न सकने के कर 
दिन-पर-दिन कमजोर. होने s| 

'पशु-चिकित्सालयं उसकी केक । 
आपरेशन करने को राजी नही हुन 
वीनमेन ने स्वयं ही यह खतरा मोहन 

. कीठानी | : c | 
` qq को चार आदमियों ने मजगी! ! 
` पकड़ लिया । जब वीनमेन OEC 
त्वचा को नरम करने के लिए मरू 
क्रोम (एक द्रव) मल रहे थे, हो | 
पसीने-पसीने हो गये कि यदि quan. 
की गरदन पकड़ने वाले के हाथों से | . 
जाये, तो क्या gr! किसी uud 
कांपंत हाथों में चाकू कसकर Dp 
सांप की आंखों पर छायी चमड़ी काट | 
ईसके बाद मरक्यूरोक्रोम को कुछ T° | 
'आंखों में डालकर उसे पिजड़े q ह 
दिया गयां । जब उसके सामने से| 
सांप छोड़ा गंया, तो वह उसे देखते है d 
` कर निकल गया। और अंब वह इतगी : 
तरह देख सकता है कि पांच P 3 
'देखकर नाक चढ़ा लेता हैं -% || 


L 
"n 
1 
1 


जीवन में नहीं उता | 


w. 





| केंढर का एक qu ने 
| | 





उसके मन म व्याप्त भय को ही दूर नहीं किया, बल्कि उसके 
सपूण जीवन को नयी दिशा दे दा I 


il S पटी डथूक 


p के लोकप्रिय नाटक दी मिरे- 
- : वकर! में दस वर्षीया हेलन केलर 
[| का पाट करना था । पिछले अठारह महीने 
Y मुझे गूंगेवहरे-अंधे के अभिनय करन की 
शिक्षा दी जा रंही थी । 

जव निदेशक ने कहा किम अपन पाट का 
हव अच्छी तरह समझ चुकी हूं, तो मुझ 

॥ बपार हष gari परंतु उसके दूसरे दिन मुझ 

| एक अद्भत भय ने आ घेरा । में स्टेज पर 
š लड़की का अभिनय करते हुए अंधे- 
पत्र से डरन लगी । 

ॐ उस डर का विशेष कारण नाटक का एक 
ह्य था, जिसमें मारपीट और लडाई होती 
बी । अंधी हेलन एक दिन अपनी शिक्षिका 
हवत की स्नेहपूर्ण शिक्षा के प्रति विद्रोह 

| कर बैठी । वह खूंखार जंगली जानवर के 
नी र करनेःलगी और उसने नाइते 
पर रखे सामान--प्लेंट-प्याळे, चांदी 


E और यहाँ तक कि कुर्सी और पानी 








म मयाक्रांत हो जाती थी; परंतु 


>g E 


फेके दिये । इस दर्यः कां अभिनय 
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अपनी मनोदशा को प्रगट-करने का साहस 
नहीं होता था । 

रिहर्सल के शुरू-शुरू के दिनों म मुझे 
वडी तकलीफ होती थी । खाना खात हुए 
मेने अपना हाथ काट लिया था । तथा दरू 
वाजे की कुंडी से मेरा सिर फूट गया था। म॑ 
अपने भय को काब में लाने की कोशिश नहीं. 
करती, तो शायद और, भी ज्यादा नुक्सान 
हो जाता । 

एक रात नाटक के आरंभ होने पर, 
स्टेज के पीछे अपने RD को प्रतीक्षा कर | 
रही थी । मंच-प्रवंधक ने मुझ सवान हो 
जाने का आदेश भी दे दिया था । कुछ ही 
क्षणों में परदा उठनवाला था और मझे दो- | 
ढाई घंटे तक स्टेज पर एक गिरती - पडती- 


टकरांती अंधी लड़की का अभिनय प्रस्तुत | S 


करना था | 
एकाग्रता से नेत्रविहीन भावता का 


/ अनुभव कर रही थी । मेरे पास एक अंघी के 
लडकी खंडी थी, जिसका उस नाटक म॒ पाट, 


था। उसने अपनी सहजे प्रसन्न मुद्रा हेलो. | 
| हिन्दी डाइजेस्ट . ... 


कं 
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कहकर मेरा अभिवादन किया । मेने प्रत्यु- 
त्तर देने के लिए उसकी ओर नजर उठायी i 
उसके ललाट पर पट्टी बंधी थी, गाल पर 
खरोंच लगी थी तथा एक आंख के नीचे चोट 
का निशान था । 

“यह क्या हो गया ? ” We आश्चयं से 


पूछा । 
वह मुझे टटोलती हुई मेरे पास आयी, 
और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली- 
“कोई खास वात नहीं, पेटी ! में कपड़े टांगने 
की खूंटी से उलझ गयी थी और यह उसी 
पराजय का निशान है ¦” 

मुझे कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए 
चुप रही । 

"तुम्हारा क्यू आ गया, पेटी ! ” उसने 
मुझे याद दिलाया। मेंने उसके हाथ को कस- 
कर दवाया और स्टेज की तरफ चल दी । में 
हाथ फंलाये अपने रास्ते को टटोलती हुई 
चल रही थी । क्योंकि उस समय में भी 
— अंधी थी और इस खयाल से ही मेरे रोंगटे 
खड हो रहे थे । 

अछा जान-वूझकर कोई कैसे अंधा वन 
सकता है! इन भयानक विचारों ने मनने चारों 
ओरसे घेर लिया था तथा इनसे मुक्ति पाना 
असभव था । मे रह-रहकर उस दुनिया के 
वारे में सोचती रही, जहा ऐसी दुखांत घट- 
mat fu ही मेरा उत्त चार 
त्तर बढ़ता रहा। E TW. 
_ एक दिनभेंने अपनी मां सेअंधेपन 
मे पूछ ही लिया। वह r: 
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EET करो । Rn वडा क| 
जहा एक हाथ से कोई चीज छत x 
वहां दुसरे हाथ से कोई वरदान al 
हे । नेत्र-विहीन लोग दुनिया की $ 
NE 

जितना स्पष्ट देखते हे, उत्तन शकी 
o जी 
उसके इन शब्द E 

समझ सकी | Ae x 
बेचारी अंधी लड़कियां हर समह 
रहतीं। उन्होंने अपने खेल ईजाद करर 
में उनके खेलों में भाग लेने ळी । ९ 
aa उनका विशेष प्रिय खेल qr 
लड़कियां एक रस्सी को घुमाती हग 
ज्यों ही कहती “चलो', तीसरी अंगी? 
कूदना शुरू कर देती । वह सथे कह 
नाचती रहती और उससे कभी कोई! 
नहीं हुई । खेळ के साथ रस्सी की गा 
लगती और उसके साथ उन लोगोंन् 
कार हास्य । परंतु न जाने वयो, 
साथ खुलकर हंस नहीं सकती बी। | 
“क्था तुस हमारे साथ क्रिकेट ashi | 
एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा | all 
में अवाक्‌ रह गयी । अब शी | 
का खेल ! मुझे अपने कागों प९ | 
नहीं हुआ। उनका खेल कुछ * | 
एक अंधी लड़की बल्ला र 
वाली लड़की के सामने खडी हो 4 
गेंद फेंकने के लिए आदेश देती | 
वाली गेंद की आवाज पर घ्या १. 
और उसकी सहायिका | 


x "tu 





: 


| 


॥ पकड़कर रास्ता दिखाती 







s f 
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लड़कियां खिलखिलाकर 
| हंस पड़ती थीं । 


मं भटक रही हं, जहां 
_ हरकरम पर किसी दुर्घटना का खतरा हो । 


रो! अगर गेंद को fee लग 


बाता, तो सहायिका उसका हीन TEENS 
जे रत' बनाने के लिए दौड़ाती थी । अंडों 

इस्टर के अवसर पर एक दिन अंडा 
हौ खोज! खेल खेला गया । स्टेज के विभिन्न 


"rag छिपा दिये गये। खेल में ईमान- 


दारी रखने के लिए आंखोंवाली लड़कियों 


| द बांखों पर पट्टियां बांध दी गयीं । खेल के 


दौरान जब में सीढ़ियों से 
उतरते हुए डरती या 
सिझकती, तो वे नेत्रहीन 


संकरे रास्त, तारो के 
ऊपर ger हुई नलियों 
के नीचे से मेरी वे नेत्र- 
हीन सखियां मुझे हाथ 


Ll मझे ऐसा लगता, 
मानो में एक काल-कोठरी 


मइन सव बातों से भयभीत होकर गंभीर 


. छन छी । एक दिन रॉस दंपत्ति ने, जो 
| बरम से अभिनय की शिक्षा दे रहे थे, मेरे 
LS कारण पूछा । वे मेरे पितृतुल्य 
: š भश उन पर अपार श्रद्धा है । 

भोई खास बात तो नहीं ?” श्रीमती 
| m शोईखास बात तो नहीं है, सिवाय 


b कि में एक दृश्य से डर गयी हूं । कल 
J (९६४ 


Jg. 





हेलन केलर 


Y 


Wd जव लड़ाई के qur में दीवार पर चम्मच 
फेका, तो वह लौटकर मेरे सिर पर लगा | 
मेरी आंख फूटने से बाल-बाल वच गयी ।” 
“इसमें चिता की क्या बात है ?” 
मुझे साफ-साफ कह देना पड़ा l AA 
उन्हे सारी घटनाएं तथा अपने भाव जता 
दिये । मॅने कहा- अगर कभी मेरी आंख 
खराव हो गयीं, तो में अंधे होने से मर जाना 
बेहतर समझूंगी । 
“मगर इससे समस्या 
का हल तो नहीं निक- 
लेगा ! ” वे बोले । 
“हेलन केलर के रास्ते _ 
से ? जानती हो, उसने 
aar किया ? 
“मगर में हेलन केलर 
uL DN 
"me सही है कि तुम 
हेलन नहीं हो । मगर 
जब तुम्हें उसका अभिनय 
| करना है, तो उसके 
व्यक्तित्व. के अंतराल में पैठना होगा । 
तुम्हें हेलन केलर बनना होगा । तुम अभी 
उसकी अवहेलना कर रही हो; मगर तुम्ह 
मालूम होना चाहिये कि उसका विकास 
कैसे हुआ । उसने किस तरह अपन भय T< 
बिजय पायी तथा अपने अभावों पर विजय 
पाकर वह कैसे एक महान विभूति बत गयी | 
उसके अभिनय को करते हुए तुम्ह इस बात 
पर भी विचार करना चाहिये ! . क 
उसने अपने भय को केसे जीता ° 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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“अपने आपको भगवान की शरण में और जो कभी उदासी के बा | 
त. .. -नंहींहोता। दया-सिध परमात्माही d 
X "wm P . हे और यदि उसमें हमारी ses 

` “efor कि वह निस्सहायं थी । वह तो चाहे हम सनेत्रहों या नर 
O जानती थी कि वह अपनी सहायतां खुद नहीं. हमारी सुप्त-शक्तियों को सतेज 

कर सकती -। वह भय से आक्रांत थी; मगर . तथा उससे हमारे अंधकारमय Ra ३ 

इतना पहचान गयी थी कि परमेश्वर. से दिव्य-किरणों से प्रकाशमय हो जारे 

प्राथना की जाये, तो वह अवश्य सहायता में इस सूक्ति को हृदयंगम कर ओ 

करता है। उसने .अपेने आपको उसके चली गयी। में उस पर ज्यों-ज्यों विषार 

चरणों में अंपित कर दिया और ऐसा करते लगी, उसका रहस्य स्पष्ट होने ढग। 
से उसे नयी शक्ति को अनुभव हुआ ।' , नेत्र-विहीन वालिकांएं भयहीन थो. 
में चुपचाप सुन रही थी । श्रीमती रॉस उनका परमात्मा में पूर्ण विशवास था। 
कहती रहीं- हम कभी सुखी नहीं हो सकते, .. धीरे-धीरे वह महान. सत्य भेरेसमु 
E जव.तक हमारे हृदय में उस सूय का प्रकाश बिलकुल स्पष्ट होने sat में अपने 
| जहोदो, जो कभी नहीं ड्वता । हेलन केलर भगवान की शरण में छोड़ने का प्रयत छ; 
| ने एक वार अपनी डायरी में लिखा था कि लगी और मुझे अनुभव होने लगा गिरे 
उसन एक महान रहस्य का पता उस समय . भी अंतर्धान हो रहा है । - | 
` छाया जब वह सोलह साल कीथी | उसके तंव मेरी समझ में मां के उन सळो 
म अप ` अर्थ आया, जब उसने कहा था किन 
g Ta तक सुखी नहीं हो सकत, जब . अक्सर आंखोंवालों से अंधिक देख सर्ग! 

: ह y के प्रकाश से वे प्रभु की शरण में जाने emit 
शाश्‍वत रहता हे की प्रतीक्षा नहीं करत) 
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E. E Sr में चारों ओर भूख और महामारी का तांडव हो रहा दै 
P. fmi मर रहे हे; यदि देश के जन-जन को पगं-पग पर 
- कार इन सब कलेशों 2 b दु:खी है; भूख, गुलामी व शोषण का शिकार है 
` कोसोंदुरहै; वह रासा करके मोज का राग अळापता है, तो वह x 
| `. जारी है। वह आया विश्वासघात करता है । उसे साहित्यकार 
š D A. उसका कोईउपयोग Š : "कुसुम देख सकता हे; पर वह आख का अंधा है 
DOT च... गी v है। साहित्यकार यदि सच्चा होगा, 
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प्रण और अंतरिक्ष में मनुष्य की 
स्थिति मं आइचयजनक समता ह | दोनो 
विभिन्न विरोधी परिस्थितियों से बच रखन 
के लिए एक केपस्युल (खोल) म॑ बहुत ही 
वंद रखे रहते हें और WIESE 
 ॥धरको-आक्रमगो और अति उच्च-न्यून 
तापमान से सुरक्षित रखे जातं हू । उनके 
बाद पोषण की व्यवस्था भी विशेष प्रकार 
की होती है। अंतरिक्ष का वातावरण इतना 
१ पवा व ठंडा होता है कि उसका यत्कि- 
| aq प्रभाव अंतरिक्ष यात्री के लिए घातक 
सिद्व हो सकता है । उसी प्रकार ' वाह्य 
शव भ्रूण के लिए घातक होता है । 
कारिक्षयात्री और भ्रण दोनों विभिन्न 
प्रकारों-उपायों के द्वारा इन घातक 
गाषातो से सुरक्षित रखे जाते हें । भ्रण 
WEN रहता है नाळ ( अमविलिकल 
शह) से, तो अंतरिक्षयात्री का संबंध-सूत्र 
है है रेडियो-वीम । माता के अवयव भ्रण 
: रक्षा, सेवा और संचालन उस नाल के 
TN i तो वेज्ञानिकों का समह 
4 रा, सेवा हारा अंतरिक्ष यात्री की 
! बाव संचालन करता Š । 
वसे अनोखी समता इन दोनों मे है- 
सबंधी । अंतरिक्षयात्री गुरुत्वा- 
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श्रीगोपाल नेबदिया | 
कर्पण-विहीन होता हे; और उसके लिए | 
ऊपर-नीचे कोई स्थिति नहीं होती । मां के ' 
गर्भ में भ्रण भी इस सौभाग्य का भागी होता C 


है, सिर नीचे हो या ऊपर उसके. लिए एक- 
सा होता है; वास्तव में सिर नीचे हो 
तो बेहतर । 

हां, इन दोनों में एक बड़ा अंतर अवश्य 


zx भ्रण का गर्भ-गह होता है प्रकृति निर्मित ** S x 


प्रदत्त; और अंतरिक्षयात्री: का कपस्युल है 
मनष्य के मस्तिष्क की उपज | पर मस्तिष्क 
( मन नहीं, जो परम रहस्यमय है )भीतो 
प्रकृति के स्वाभाविक पर आरचयजनक 
विकास का ही फल है quant, इलेवटो 
निक कम्प्यटसं, स्पुतनिक सभी मस्तिष्क 
भ उपज हें, जो स्वयं प्रकृति-पुत्र छ । इसी- 
लिए तो आज के प्रकृति-पुरुष इन सव रच 
नाओं को प्रकृत मानत हं । : 
भ्रण और अंतरिक्षयात्री की इतनी-सी 
समानता-मात्र होती तो यह बात विस्मयः 
कारी तो होती; पर महत्वपुण नहीं । पर 
बात इतनी सी ही नहीं है । एक कपस्युल 
स्थित कर जीवत, के एक कण को मात 


संरक्षण में या एक आशा के साथ आकाश मं 
फेंक देने की असंख्य घटनाए 
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होती आयी हैं । पेड़ या पौधे की सूखी प ae 
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से आवत्त एक वीज सहसा फूटकर-आवरण 
से मुक्त होकर-आकाश में उछलकर, कर्द 
से-कहां की यात्रा कर, नवजीवन नव-तन का 
सजन करता रहा है । कॅपस्युल में स्थित 
अंतरिक्षयात्री भी व्या उसी बीज के समान 
नहीं है-नवसुजन के लिए उन्मुक्त, प्रवृत्त 
और प्रयलशील ! sea पर रंगकर 

` चलनेवाले कीट से लेकर बुद्धिशाली मानव- 
तन के निर्माण की प्रगति और कंपस्युल में 
बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करने से लेकर 


निर्माण का प्रकृत पराक्रम अपना i a 









S| o 

सृजन के पूर्व बीज को रक्षा | 
परम धम है; पर कितने वीज ; 
प्राप्त होत हैं, कितने असफल ui | a 
भी प्रकृति हतोत्साह नहीं होती, a ; 


e Vv 

चलता हा रहता है l असफलता काळ व 

अपना चक्र चलाता रहता हे diu 
š 


दिखाता हे । a 
'डिवोश्मियोसे फालसलाट्' qui 
एक फीता कृमि (टेपवामं) होता हुन 


ग्रह-उपग्रहों में निवास- ही अवांछनीय, fe t 
स्थापन करने की संभा- uu और २६ फु ` 
वना में क्या समानता डो id ear! और वह 
नहीं है ? RS कैसे है ? गदे पो |: 
एक वानस्पतिक बीज A š da जलतल में ति. 
की निराधार, विनाश- SA d करे, जिसे कोई मै. 
. पूर्ण, अनिश्चित, कितु $ मछली खा ले, R: 








नवसृजन की संभावना N मछली मच्या. 
से समन्वित यात्रा के में फंसे, और 
समान ही तो अंतरिक्ष- उसके पेट मे पुर 
यात्री की यात्रा है । और उस मरि 
कितने वीज विनष्ट भ्रूण की स्थिति विष्टा इई | 
AT हे, तव जाकर कोई एक बीज "ha के मुंह में, तव उस डिवोधिबोऐ 
जता हे । अंतरिक्षयात्रियों में से भी कोई सलाटुस का जीवन तिमितही “| 


एक कभी कहीं जाकर जमेगा, वक्ष बनेगा ! 
भरति अखों वर्षों से यह हला संती 
रही हे,उसकी सफलता यत्र-तत्र-संवंत्र दंष्टि- 
गोचर होती है। अपने मंडल को क्षेत्र वना- 
प मुय ने यह चूत-लीला आरंभ की है 
` उसका परिणाम जितना अवगाहन से परे 
है, उतना ही रोमांचक भी | 
नवनीत 
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T — 1 


È 'पंख' लगे होते हें, f 
५० 







क्रम की ये संभावनाएं o. | 
ही कम मात्रा मे है, फिर | 
जन्मांतर से विद्यमान है। 4 

जीव-जंतु के अमिवर्ढेत के d 
के समान ही वनस्पति तर्द 
भी अत्यंत रोचंक है । 
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दूर तक फैलता है; पर प्रकृति d x 
अपनाया, उसके पहले का S 

T प्रकार देखिये-फल पका, तरल 
i पदार्थ उसमें इतना भरा कि कलेवर को भंद- 
कर एक फव्वारा-सा छ्टा। आर वहू तरल 
पदार्थहोता है उस पेड़ का वीज, जो विखर- 
कर नये रोपण का काम देता है। ब्राजील के 
dag हुरा क्रेपिटान्स की तो अपनं बीज के 
दर रोपण की बहुत ही विचित्र विधि है । 
इसका टेनिस-वाल जितने बड़ फल का शुष्क 
J| कष्टसरीखा आवरण अचानक फूटता है 
| उले ऐसी आवाज आती है, जो आधा मील 
हर तक सुनाई देती हैं, और फल में पका 
| न उसी तरह उछलता है, जैसे केप केनेडी 
पर राकेट से अंतरिक्षयात्री । प्रकृति के उस 
| वीज-निक्षेपण और मनुष्य के अंतरिक्ष 
मत्री के निक्षेपण में समानता नहीं है क्या ! 
| वास्तव मं सारा ब्रह्मांड एक है । मानव- 
| एक वीज के समान अपने वृक्ष-पृथ्वी-से 
4 सिपित होकर नयी भूमि पर जमने की 
x] i ब्रह्मांड के किसी अन्य क्षेत्र में अपनी 
d पना करने के लिए प्रयत्नशील ë प्रकृति 
| $ हजारो ठालो बीजों में से कोई ही जमता 






a 





' ' 







| दया जा सकता, तभी तो उसकी रक्षा के 
4 ih निश्चित रूप से सफल व्यवस्था करने 
p भयास विज्ञान कर रहा है । और 
d Cos MM भावना भी प्राकृतिक 
fd a एक स्वरूप है । जंतुओं की 
i Ew की अपेक्षा विकसित प्राणियों 
T. अधिक व्यवस्थित रीति से होती 
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। पर मनुष्य-शारीरों को यों व्यर्थ नहीं जाने. 
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६१ 


है । गर्भ-रक्षा के उपाय भी प्राणियों के 
विकास के अनुरूप होते हैं। अन्य ग्रहों में 
पहुंचकर अपने आपको बीज-रूप में स्थापित 
करने की बात मनुष्य के वर्तमान विकास की 
चरम सीमा e केपस्युल के गभ T भ्रण के 
समान स्थिर गागारीन या रळेन को सुरक्षा 
सहज स्वाभाविक है । 

सुरक्षा के ये उपाय चकित कर देनेवाले 
हैँ; पर इस सारे प्रयास को मात्र वेज्ञानिक ' 
क्रिया के रूप में न देखिये | देखिये सवंसंपच्च, 
जीवनाधार हमारी इस पृथ्वी को अंतरिक्ष 
में द्रुत गति से परिभ्रमण करते हुए अपने 
सजीव संपूर्ण परमाणुओं को अगणितं बीजों 
के रूप में पूरे पराक्रम से अंतरिक्ष और अन्य 
भ्रमणकारी नक्षत्रों में प्रक्षेपित करते हुए ! 
विराट का यह दृश्य ऐसा है, जिसे विज्ञान 
की आंखों ने तो क्या उसके अनुमान ने ही 
अभी देखा है । =. 

मानवीय अंतरिक्ष-अभियान एक वज्ञा- 
निक खिलौना मात्र नहीं है । वह अति अदु- 
भुतं है-अति प्राचीन ओर अति नवीन का 
अदभत संमिश्रण है । इसकी संभावनाएं 
ऐसी हैं, जो नीहारिकाओं की क्रियाशीलता 
को दूसरा ही रूप प्रदान कर <; जो हमारे 
इस ब्रह्मांड के स्वरूप में अनुमानातीत परि- 
वर्तन ला दे । इस qux ओर परम अद्भुत 
कार्य के कर्ता कण-रूप वे थोड़े से मानव हर 
वे घन्य हे और धन्य हें हम सब, जिन्होंने 
इस युग में जन्म पाया है । 

पर यह गवे सही है क्या, जो हम सब 
मानव कर रहे हें ? आध्यात्म-तत्व के ज्ञाता 
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गंभीरतापूर्वक कहते हूँ कि अंतरिक्ष यातर 


को संहार का अस्त्र न बना बैठना । विज्ञान 


और राजनीति के नेता कहते हे, चाहे जो 
हो, वर्तमान तकनीकी-तरक्की के राज-पथ 
पर हमें मुंह नहीं मोइना, पीठ नहीं दिखानी 
है-और शक्तिशाली शासकों के तो सपने 
ही और हें; पर बेचारे साधारण जन तो इस 
सव तरक्की और उस पर हो रहे अपार खर्चे 
को देख-सुनकर मुंह वाकर रह जाते हें, 
सोचते हें यह खर्चा भूखों की भूख, रोगियों 
के रोग मिटाने में खर्च होता, तो इस 
दुनिया की काया-पलट हो जाती । 
कोन जानता है, अंधकार में मानव की 
इस कुदान से कया शुभ और क्या अशुभ 
फलित होगा । पर सत्य यह है कि इसका 
होना, न होना, हमारे हाथ में नहीं । आदि- 
काल से जीवन-परिवत्तंन कहिये, या विकास 
के प्रत्येक प्रयत्न का, विरोध होता रहा है, 


मेने कहा-“कभी-कभी खा लेने में कया हर्ज है ?” वह बोला- बाबूजी 
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फिर भी पेट के बळ रोते कोर 


बढ़कर अंतरिक्षयात्री मानव 
हो ही गया | 

मनुष्य का अंतरिक्ष-अभियान 
प्रकृत-का्यं है । प्रकृति ने Rruma 
उपायों को अपनाया, आज उस्तो गे 
उपाय अपनाया है । आध्याने] 
तन, जनसाधारण .का संवेदन क्र. 
अभियान को नहीं रोक qaq । विसता. 
अपने बीज' के लिए विभिन्न ^ 
खोजने की प्रक्रत वासना, बीज-लयः 
शरीरों को अन्य ग्रहों में प्रक्षेपित क 
लिए वाध्य करेगी ही । सफलता करी 
कितनी मिलती है, यह निकट भविष 
या दूर भविष्य में, इसे आज कोन कह 
है ? पर यह faan यह dé 
रहेगी । यही प्राकृतिक क्रम हे । 
— एलेन मेक्ग्लासन के लेख के आपा( | 
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Sunt तो पशन के पांच-छ: हजार मिल जायेंगे। उसमें से लड की बह 
और में मानवता ता धर बनवा दूंगा । बस ! इतना कर लिया कि. वश 
अय उस हिमालय की ओर देखता ही रह गया | ~ 
| A x | 
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| ger ! वहं कौन-सी तराजू है, जिससे तुम ठीक तोलत हो? किसने तुम्हें 
n न्या कोडे लगाये हे कि तुम जान सको कि कोडे की मार कया होती है? अपनी उंगलियों. 
jm तुम वर्षो की गिनती ऐसे गिन डालते हो, मानो दिन के उजाछे में व्यतीत हुए वर्ष म 
| और अंधेरी धरती के भीतर कारावास में बिताये वप म कोई अंतर ही नहो | तुमने 
बेलखाना काटा है, जो जान सको कि मेरे जीवन के कितने वसंत तुम छीन रहे हो ? तुम 
अज्ञानी हो और तुम में ईमानदारी भी नहीं है, कारण कि.जो चोट खाता है, वही जान 
“| सकता है कि चोट क्या होती है । जो चोट करता है, वह उसके कष्ट को बया जान सकता 
२]! जिसके विवाई फटती है वही उसकी पीर का अनुभव करता है। घमंड में भरकर 
ग तुम मानत हो कि तुमने अपराधी को दंडित कर दिया, लेकिन तुम सबसे भयंकर अप- 
- रषी हो, क्योंकि जब मेंने हत्या की थी, में क्रोध से अभिभूत था, आवेश को गुलामी म 
| उकड़ा था; लेकिन तुम तो ठंडे दिमाग से मेरी जान ले रहे हो। इसकी गुरुता का अनुमान 
| हारे हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका परिणाम तुमने स्वयं कभी नहीं भुगता । 
xd सिर के वाळ नीचे गिरने से पहले ही तुम न्याय के आसन से नीचे उतर आओ । 
्रेपिका-अळका । -स्टीफेन ज्विग [ विराट] 
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Li 
र उत्तम काव्य के लिए यह बहुत ही आवश्यक है (वे लोग सोचते थे) कि साहित्यकार 
॥॥ बोर कवि भूखा रहे-केवल इसी सूरत में वह उत्तम रचनाओं को जन्म दे.सकता है। 
(ही SW राजनीति के लिए लीडर को मोटा करना आवश्यक Gl उत्तम व्यवसाय के लिए 
| खर कंडीशंड आफिस का होना. आव्यक है । उत्तम एक्टिंग के लिए इंपाला का होना 

| "हरी है। लेकिन शायरी के लिए शायर का भूखा मरना जरूरी है। इसलिए रहने दो 
ह| Š घोवी चाल में, एक गंदी झोंपड़ी में; और खाने दो चने और कभी-कभी उपवास 
I Tam तो कोई वात नहीं । और शरीर रखने के लिए उसे अपनी अचकन भी गिरवी . 
b ET पड़े,तो कोई वात नहीं, क्योंकि उसी से उत्तम साहित्य का निर्माण होता है । 
«d पक-विनय कुमार ga चंदर [ चांदी का घाव ||. 







| S फूल याकूत का कटोरा था, कोई नीलम की प्याली थी । किसी फूल पर गा | 
| ६४ | | us हिन्दी डाइजेस्ट | 
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जमनी की कलमकारी की हुई थी, किसी पर छींट की तरह रंग-वरंग दो è 

रही थी । वाज फूलों पर रंग की बूंद कुछ इस तरह पड़ गयी थीं कि सयक k 
सन्ना-ए-कुदरत के लौह कलम में रंग ज्यादा भर गया होगा, साफ करने के Ñansa 
पडा और उसकी छींटे कवा-ए-गुल के दामन पर पड़ गयी । 
प्रषक-पुष्पराच शर्मा -मौलाता अबुलकलाम आजाद [ बातें जिनमें सुगंध Wh 


r 


कुछ लोग अमूतंकला के अनुकरण पर कविता-कहानी भी लिखना चाहते üd 
मुवारक; पर कहानी के पाठक को डिजाइन की जरूरत न हो, तव? साधारण फ़. 
मनोरंजन ( रंजन में उन्नयन नहीं, बल्कि रंजन में रंग भरना अंतनिहित है) केश 
कला का आश्रय लेता Š । यह जरूरी नहीं कि. कथाकार केवल भांड की तरह पाळ 
दिल वहलाये या उसे समय काटने में मदद दे; पर साथ ही इस प्राथमिक ali 
कथाकार भूल जायेगा, वह उस रसोइये की तरह होगा, जिसका केलोरी और हि 
मिन पक्ष तो करारा है; पर उसके पकाये पकवान में खली का जायका आता LR 
आपकी रचना से बोर हो गया, यहाँ तक कि सभी पाठक, सिवा उनके जो लेखक के 
संगती हे और उसे उनसे ऐसी प्रशंसा मिल रही है, जैसी मां-बाप वच्चे की मू्ंता ग 
बातों, प्रयासों, चित्रकारियों की प्रशंसा करने पर तुले रहते हें; तो वह कहानी शि 
है, भले ही उस पर वावन गज का मल्लीनाथी भाष्य लिखा जा से । | 
प्रेषक-धनपत मेहता ~मन्मथनाथ गुप्त | ग 





भाग्य-सुंदरी वड़ी मानिनी है। वह स्वयं आपके पास आना चाहती है T | 
आप उसके लिए विह्वल न हों, जव तक आपके हृदय में उसके लिए उतर “| 
छापा जागृत न हो, तब तक वह क्यों आने लगी? माना आप में उसके लिए उल | 
पर उस चाह को जव तक आप प्रकट न करें, तब तक वह स्वयं आपको ; 
करने लगी: जो उसके लिए पागल होता है, बिना उसके दर्शन किये एक कण. 
d क्षण-क्षण तक और नशा लिए-उसी के प्रति वह € ! 
S आज चुप नहीं रहना है, वेठ नही जाना है, आज आपको बढ़कर उसका e A 
Bou हे और उसके मुख का "We हटा देना है | इसके बाद आँखों में आंब. | 


देखिये-आपको प्रियतमा मिलती नहीं | 
: या नहीं. | D 
EC E _रामनाथ सुमन [qiti 
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1 साल की सुबह थी, मे मेक्सीको के 
É q महान चित्रकार होजेक्लिमेते ओरो- 
४ ज से मिलने गया । ओरोज्को ने अभी हाल 
has रक्सीको के प्रसिद्ध होटल 'रिफोर्मा 
s| से कुछ दूर शहर की एक सड़क पर अपना 
३३ तया मकान बनाया था | Sç अभी पूरी तरह 
`| तयार नहीं हुआ था और उसकी कुछ दीवारों 
| पर पलस्तर का काम वाकी रहता था । 
| ह चित्रकला के एक विद्यार्थी के साथ 
बोरोज्को से मिलने गया था । उस विद्यार्थी 
को यह.सौभाग्य प्राप्त था कि वह ओरोज्को 


[ 


थकान के बाद 








को काम करते हुए देख सकता था | ओरो- 
ज्को प्राय: अकेले में ही चित्र बनाता था और 
यह सहन नहीं कर सकता था कि उस समय 
कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास SOT हो । पर 
उस विद्यार्थी ने पता नहीं किस तरह ओरो- 
ज्को से काम करते समय उसके पास बेठने की 
इजाजत ले ली थी । 
एक नौकर हमें तीसरी मंजिल के एक 
कमरे में ले गया, जो ओरोज्को का स्टुडियो 
था | उसकी छत बहुत ऊंची थी और सामने 
की दीवार में एक बहुत बड़ी खिड़की थी । 
. छत में से भी रोशनी के आने की 
व्यवस्था थी । एक खिड़की दक्षिणी 
दीवार में थी, जिस पर एक हलके 
रंग का रेशमी परदा लगा हुआ था 
और उसमें से झांकनेवाली रोशनी 
बहुत तेज नहीं थी मेंने कैमी ऐसा 
स्टुडियो नहीं देखा या, जिसम 
इतनी रोशनी हो । वास्तव भ 
ओरोज्को को ज्यादा-से-ज्यादा 
रोशनी की जरूरत भी थी, क्योंकि - 
उसकी एक आंख की दृष्टि बंद 
हो चुकी थी और. दूसरी आंख 
से भी वह चश्मा लगाकर ही देख 
पाता था । | ai 
स्टडियो में ज्यादा सामान न 
: हिन्दी डाइजे 
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था । एक ओर तीन सीधी कुसियां पड़ी थीं 


और एक मेज थी, जिस पर रंगों की ट्यूवों 


औरब्रश्षों को बड़े करीने से रखा हुआ 
था । दीवारें खाली थीं । कहीं भी कोई 
चित्र लटका हुआ नहीं दिखाई देता था । 
हां, फशं पर दीवार के साथ टेक लगाकर 
रखे हुए नौ-दस चित्र अवश्य पड़े थे, जो 
उसने हाल ही में बनाये थे । उन चित्रों के 
मुंह दीवार की ओर थे | । 
जब ओरोज्को वहां आया, तो मॅन देखा, 
उसका औसत से छोटा कद था, अंग ज्यादा 


| भरपूर नहीं थे, चेहरे का गहरा रंग था और. 


बांया हाथ कटा हुआ था | वचपन में जब 


` वह एक वार वारूद से खेल रहा था, तो 


वारूद फट जाने से" उसका वह हाथ जाता 
“रहा था। वात करते समय वह सिर को जरा 
मोड़कर वाते सुन रहा था, ताकि उसका 
दायां कान वात करनेवाले की ओर रहे । 
बाख्द को दुघंटना में ही बांय कान से सुनाई 








देना बंद हो गया था | E 
Adi मेक्सीको का उतना ही ध 
चित्रकार है, जितना डायगो सिर is 
दोनों में फक बहुत है । जहां iod 
से ही जानता था कि उसे चित्रका =Í मे 
है, वहां ओरोज्को ने २६ साल बी १ 
सन १८८३ म उसका जन्म हुआ गार T 
उसके माता-पिता ने उसे lani 
इंजीनियर वनने की शिक्षा दी । फिर i 
भवन-निर्माण-कला और गणित की ६ 
प्राप्तकी । १९०९ में वह गुप्त सपन 
कला सीखने लगा । उसके छः साइ 
१९१५ में उसने अपने रेखाचित्रां कोर 
इनी की । इन रेखाचित्रों में उसने भक 
के गरीब लोगों के जीवन को अंकित i 
था | एकाएक उसकी कला को खूब प्रशन 
होने लगी । एक आलोचक ने यह भोग 
कि उसने अन्य चित्रकारों की अपेक्षा ११ 
कुल ही तया रास्ता ब] 
_ है। शुरू से ही उसकी qs 
| ser लोगों को 


SV Se 
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| | am और क्रोध को प्रकट 
Yeu fuse Rm 
|| = याब राजनैतिक सरगर्भियों 
रमी भाग लिया करता या, 
i वहाँ ओरोज्को ने अपन अदर 
Em 
; मं ही पूंकने का प्रयत्न किया | 
"| कुछ देर वातं करने के वाद 
श बोरोज्को मुझे पिछले कुछ | 

"ise में बनाये अपने चित्र 

दिखाने लगा । वह हर बार 

"Ros ही चित्र उठाकर लाता, 
Sr चित्र-फलक (ईजल) पर टिकाता और 
११ समसे कुछ दुर हटकर उसे ध्यान से देखने 

bik cuti 

१॥ उन चित्रों में काम करते हुए मनुष्यों की 
imaa भी थीं और ज्वालामुखी चट्टानों 
भी कि द्य भी थे । चित्रों में गहरे शोख रंगों 
१७ प्रयोग किया हुआ था । वे वीरानी और 
qe Miara दु:खांत कविताएं प्रतीत होते थे। 
जम से एक में भिखारी का चित्र था । 
Nerd SERT हुआ था और उसने अपनी 
MRA फैछायी हुई थीं, मानो उसे सलीब 
ह (| यंग दिया हो और अब उसकी हथेलियों 
ब E जानेवाल हों । उसके एक 
P दरवाजे में खड़ी किसी दुःखी 
m हाहि घ शाति थी । ओरोज्को ने 
y Er ऐसे व्यक्ति रोज सलीब पर चढ़ते 
A धे सिफ एक बार ही मरा था, 
बार-वार मरते हे, हर 
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जनरल और लड़की 


“आप माडलों से चित्र नहीं बनाते / _ 


मेने पूछा । 
“में हमेशा माडलों से ही चित्र बनाता 
E, ओरोज्को ने कहा । 


“पर ये चित्र तो आपने यहां स्टुडियो ` 


में माडल बैठाकर नहीं बनाये होंगे । ये एसे 
चित्र हें, जो किसी माडल के आधार पर बन 
हुए नहीं लगत D. 


ओरोज्को मुस्कराया-“ नहीं, ऐसी बात 


नहीं है । में इन लोगों और दुंस्यों को बाहर 


सड़कों पर देखता हूं और फिर यहाँ आकर : 


उनके चित्र बनाता हूं । में उन्हें देखकर पहले 
अपने दिमाग में उनके चित्र अंकित कर लता 
£ । फिर रेखाओं और रंगों से कैन्वस पर 
अंकित कर देता E OU 

ओरोज्को ने सड़कों पर देखी हुई 
दुःखी लोगों की जिंदगी को अपने मन में 
बसाकर उसके चित्र बनाये हैं। में उसके चित्रों 
के रंगों को देख रहा था-गहरे हरे रंग और 








— हुए खून-जैसे सुखं रंग । 
AR बहुत भड़कीले रंग थ; पर उन 
चित्रों में कोई ऐसी वात-कोई ऐसी सहान 
मति और ऐसा विश्वास-था कि उन्ह देखते 
रहने को मन चाहता था । उन्ह देखकर 
कोई भी आदमी उनकी ओर से मुंह नहीं 
मोड़ सकता था । 
इसके पहले मेंने कई इमारतों की दीवारों 
पर ओरोज्को के चित्र देखे थे । और अब 
स्टुडियो में भी उसके चित्रों को देखते हुए 
मुझे लगा कि ओरोज्को उसी प्रकार अकथ्य 
को भी कहने की क्षमता रखता है; जिस 
प्रकार कि महान कवि अपनी कविता में 
अकथ्य वातों को कह जाते ë | उसके चित्रों 
को उसी प्रकार महसूस किया जा सकता है, 
जिस तरह सूफी और रहस्यवादी कवियों 
को रचनाओं को महसूस किया जाता है । 
बातचीत के दौरान मेंने ओरोज्को से 
पुछा-' क्या कारण है कि मेक्सिको में जितने 
भी महान चित्रकार हुए d; उन्होंने अधि- 
कांशत: दीवारों पर ही चित्र बनाये हे । 
मित्ति-चित्रों की ओर उनके इस रुझान का 
क्या कारण है ?” 
= Da Aor A दीवारों 
जानेव हमारे खून में 
समायी हुई है। यह हमें विरसे में मिठी हा 
लातीनी लोगों ने हमेशा अपनी दीवारों 
को चित्रों से सजाना चाहा है । यही शौक 
STT आर इटली के लोगों में भी देखा SIT 
सकता हे । जव मेक्सीको में चित्रकार अपना 
"ur सीधा कर लेते हे और उनमें परि- 
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रनर tir ND 
भित्ति-चित्रकला के लिए सुविधा! 
कीं, तो चित्रकारों का उस ओर छा प 
स्वाभाविक दी था । चित्र वनागेडे a 
जव हम दीवारें दी गयीं, तो त्राति ई फा 
को अंकित करना सरल हो गया । ऋ 
चित्रकला की विषय-वस्तु में नये ww के 
नयी शक्ति का समावेश किया । पश भी 
ने हमें भित्ति-चित्रकार नहीं वाब] अ 
“आजकल हम स्पेन म भित्ति 
के वारे में नहीं सुनते । ऐसे लावाई|ई 
भेक्सीको के आधूनिक Domus" 
छा गये हैं ।” | र 
“नहीं, स्पेन में आज भी बहुत म 
मित्ति-चित्रकार d; पर उनके ताग 
प्रसिद्ध नहीं हे; क्योंकि वे अपनी क स 
प्रचार करके नाम कमाता d ॥ 
आजकल चित्रकार पेरिस या न्यू | 
कई तरीकों से अपना नाम NES 
और फिर बड़ी कीमतों परअपने प] 
हैं । प्रसिद्धि आदमी के काम कोक E 
के लिए महत्वपूर्ण है | हमने T 
में प्रसिद्धि से काफी फायदा ०. |: 


इसके पहके हमे अमरी | 
पर इसके पहळ दे” हे 
मेरे 






अमरीकियों द्वारा अपन ies 
वाने पड़े हैं । प्रसिद्धि ही 
कीमत कई-कई गुना Tod 
उनकी असली कीमत S गा 
पहले थी, जबकि उर तीर 
डायगो रिवेरा को आजजी | 
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MES 
T. दृ मिल रही है, उसका मेक्सीको 
| तिक चित्रकला पर भाच TÇ E 
idt |” यहं कहंते-कहंत ओरोज्को ^ ह्‌ Co 
म पर तृप्ति-मरी मुस्कराहट आसी S 
M आपारिक दृष्टिकोण से मुझे भी काफी 
I फायदा SUE 
$ n DA ने/यद्यपि अपनी प्रसिद्धि 
न के लिए कोई सस्ता TUIS नहीं किया, फिर 
ए भी वह आज के युग में प्रचार के महत्व से 
| अनजान नहीं था । a 
ओरोज्को ने राजनीति में भाग न लत 
[हुए भी अपने देशवासियों की गरीवी के 
उ हात दुःखांत को अपनी व्यक्तिगत दृष्टि 
से देवा और उसे अपने चित्रों में भरपूर 
त के से व्यक्त किया है। उन चित्रों में उसके 
wa हानुभूति, घृणा, क्रोध, जोश आदि के भाव 
का देखे जा सकते हें। उसके चित्रों ने देश के 
बाले पमाज-सुधारकों और राजनीतिक नेताओं 


tid 


ret 





को कई ऐसे कानून पास करने के feu 
मजबूर किया, ज़िनसे गरीबों के हकों को 
रक्षा हो सको । 

अंत में ओरोज्को ने कहा- में किसी 
राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहता । 
म॑ स्वतंत्र रूप से एक चित्रकार के नात अपने 
देश के लिए लड़ना चाहता हूं । में अपनी 
खुद की नजर से देखना चाहता हूं कि क्या 
अच्छा है और क्या बुरा । किसी राजनीतिक 
दल के साथ जुड़कर तो उस दल के दुष्टि- 
कोण से किसी चीज की अच्छाईबुराई का 
निर्माण करना पड़ता U और हमारी चर्चा 
बहीं समाप्त हो गयी । 

ओरोज्को का १९४९ में देहांत हो चुका 
है; लेकिन एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप मे 
अपने देश का जो कल्याण उसने किया है, वहं 
किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर 
शायद न कर सकता । 


x | 
सम्राद जार्ज पंचम के बचपन की घटना है । एक बार उन्होंने अपनी आया से कहानी 


बगे जाने का अनुरोध किया । किंतु आया ने कहा कि जार्ज स्वयं उसे कोई कहानी लिखकर 


17 पुनाये। और जाज ने यह कहानी लिखी : j 

एक फर्संदा-से झोंपड़े में एक पति-पत्नी रहते थे । दोनों अत्यंत निर्धन थे। खाने के लिए 
३४ भो न या उनके पास । एक बार तो दो दिन गुजर गये, । Dr 
म | का एक टुकड़ा भो न मिला । पति ने पत्नी को रोते देखकर पुछा“ क्या बात है प्यारी, 


HT 










ad इतनी उदास क्यों हो 9?” 


iy 
Q ux 


quit जमो!” 


और उनको खाने के लिए रोटी 


"भूल से मेरा दस निकला जाता हैं ! ” सुबकते हुए पत्नी बोली । 
अभी प्रबंध करता हूं ।” कहते हुए पति उठा । घंटी बजायी । सेवक दोडा हआ 
है भापा। और उसने आज्ञा दो--“सेरी पत्नी के लिए अभो प्लेंट में रोटी और "WT 


2 
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बीच होने पर । 


का आनंद हे । काश, हम भो ऐसा कर पाते ! 













हमार wed आर seus 


. बच्चे वे सोती हे, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता । l 1 


बच्चे हे बुढ़ापे का सहारा-और इनके होने पर बुढ़ापा आता भो तो जल्दी है। 
काप 


qui wd करते हे-हमारा धन, समय एवं Sd; पर तुच्छ हो जाते हे हमारे 
त्याग उस बच्चे को एक किलकारी पर । वाह 


बच्चा दांपत्य-जीवन की वह कड़ी है, जो इतना व्यस्त रखता है पति-पत्नी कोड 
उन्हें झगड़ कर अलग होने का समय ही नहीं मिलता । mY 


बच्चे न होते तो प्रेम वयो होता, आशा किसके लिए होती और atr saraqa | 
हीक्याथी? ` | | =रावर बता. 


बच्चे के सामने हमें अपनी हर बात का ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है, जते श 
E das 


बच्चा भूतकाल को STET सोचता, और न चिता करता है भविष्य को, उसे तो र | 


जीवन में पिता के कत्य निभाने से अधिक कठोर दंड भला और eet : 
| | E ED 
बच्चों को आलोचना को नहों-ददाहरण को आवश्यकता है । 3t |. 
बच्चे का आदर करो, तुम उससे ऊंचे नहीं हो......कभो भी । 


E 
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भगीरथ 


मिल का एक मरीज येल स्कूल आफ 
मेडिसन में भरती किया गया 1 Së 
गारह वषे का था । उसके अभिभावकों न 
उस पर हर तरह के प्रयोग किये जाने को छूट 
दे रखी थी । डाक्टर डेलगेडो ने मरीज को 
बेहोश करके उसके सिर की हड्डियां खोली 
बौर दिमाग के कोषों में इलेक्ट्रोड के तार 
| प्रविष्ट कर दिये । दिमाग को जव वापस 
| तिरकी हड्डी में बंद किया गया, तो ये इल- 
' करोड वाहर निकले हुए थे । नये इलेक्ट्रोड 
ष्य के वाल से भी चार गुना पतले थे । 
कुछ दिनों वाद इस मरीज का इंटरव्यू 
त्रया गया । सारी वात टेप द्वारा रिकार्ड हो 
| हो थी। मरीज अपने गले में पीछे रंग का 
` आष्टक साकेट पहने हुए था । उसमें से 
EN तार निकाल कर सिर के ETE E 
; NIS हुए थे। प्लास्टिक साकेट में दो टॉसि- 
«र एक बेटरी, एक समय-नियंत्रक तथा 
| E. समय-नियंत्रक नियमित अंतर 
Ea म वेटरी पहुंचाता था | इले- 
दुसरा छोर, जो मरीज के दिमाग 
माग घसा था, बैटरी मिलते ही 
) शोताथा । ऐसी क्रो को उत्तेजित करने 
urnas उत्तेजना मिलते ही इंटरव्यू 


3 जाता SIT इटरव्य 
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लेनेवाले व्यक्ति से वह मित्रतापूर्ण वात 
करने लगता था, भय व आशंका के भाव 
छूप्त॑ हो जाते थे । 

यही प्रयोग कुछ महिलाओं पर किया 
गया । जो इलेक्ट्रोड उनके दिमाग में पहुं- 
चाय गये, वे दिमाग के उन क्षेत्रों को उत्ते- 
जित करते थे, जिनका संबंध काम से होता 
है । इंटरव्यू के समय बिजली से उत्तेजना 
पहुंचते ही ये महिलाएं प्रश्‍न पूछनेवाल पुरुष 
से विवाह की इच्छा व्यक्त करने लगती थीं । 

डाक्टर डेलगेडो ने ये प्रयोगं आज से 
लगभग ९ वर्ष पुवं किये थे । दिमाग में 
बिजली से उत्तेजना देकर मनुष्य के हावः 
भावों में परिवतंन लाया जा सकता है, इस 
नवीन ज्ञान ने खोजकर्ताओं के लिए एक नया 
ही क्षेत्र तैयार कर दिया 1 दिमाग के आप- 
रेशन से जटिल आपरेशत और कोई नहीं 


हो सकता । दिमाग का घाव ठीक करना, 


खोई हुई याददाइत लौठाना, पागलपन इर 
करना, तुतलाने से छुटकारा दिलाना आदि 
कई जटिल कार्य दिमाग में बिजली पहुंचा 
कर आसानी से संपन्न किये जा सकग । 


इन प्रयोगों से पहले इस बात का पता | 


चल चका था कि हमारे दिमाग म हर काय 
और हर भावना के लिए अलग-अलग कप 


हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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बने होते हैं मसलन, दृष्टि का कक्ष और 
है, सुनने का कक्ष कोई और । गुस्सा आन पर 
दिमाग का जो हिस्सा उत्तजना अनुभव 
करता है, उसका स्नेह व प्रसन्नता की भावना 
से संबंध नहीं है । याददाइत का कक्ष अलग 
है । इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात 
और मालूम की जा चुकी थी कि दिमाग मे 
लगातार खास किस्म की बिजली पैदा होती 
रहती है। किसी दुर्घटना में रामगोपाल 
की याददाश्त चली गयी । इसका मतलब 
यह हुआ कि रामगोपाल के दिमाग की याद- 
दाइतवाले कमरे में ठीक से बिजली qar 
नहीं होती है। वेज्ञानिकों ने सोचा कि दिमाग 
के इस हिस्से को वाहर से बिजली पहुंचायी 
जाय, तो पुरानी बातें जरूर याद आ सकती 
8 । अव समस्या यहं थी कि दिमाग के उन 
अलग-अलग कमरों का पता कंसे लगाया 
जाय ? इसे कुछ ही वर्षों में आपसी सहयोग 
द्वारा सुलझा लिया गया | 
हम दिमाग में हर तरह की पीड़ा का 
अनुभव हाता है; लेकिन खद दिमाग में 
e की पीड़ा नहीं हो सकती । जिस 
काटन पर दुखतो नही हे, उसी 
तरह दिमाग के कोषों पर वार de जाय, 
gan नहीं व्यक्ति T< भल ही जाय । 
इलक्ट्रोड का तार दिमाग में डाळने पर जो 
चोट पहुंचती है, वह इतनी कम होती है कि 
उसके कारण कोई TRITT नहीं पहुंच 
SAN । यल स्कूल आफ मेडिसन की प्रयोग- 


e TX तीन-चार वर्षों तक सकता; लेकिन शोर के बावजूद 
नवनीत का तार छगाये दिशा में देखता रहा । 
६२ 










रहे; परंतु उन्हें कोई 

बहुत कोशिश र इ 
या सिगरेट की आदत न छुट dà 
दिमाग में बिजली से उत्तेजना पैदा d 

` Er 

लीजिये । प्रयोगशाला में एक बंदर ad: 
केले दिये गये । फिर इलेक्टोड द्वार ह] 
का एसा भाग उत्तेजित किया ग्रा ३. 
भोजन में रुचि पैदा करता है। बंदर 
जल्दी केले खाने लगा । aafin 
बेटरी का प्रवाह रोककर ऐसे इहो 
उत्तेजित किया, जो अरुचि पैदा कलक 
दिमागी कमरे में घुसा हुआ था। qa 
तुरंत केले फंक दिये । जो हिस्सा मुंह 
उसे भी उगल दिया । नशे का आनंद 
वाला दिमाग का हिस्सा बिजली पहुंचा 
'सुला' दिया जाये, तो आदत चुटक्झिंग 
छूट जायेगी । 

बेटरी या बिजली का वटन ei 
आप बिना इच्छा के भी अपना जबड़ा tel 
लगेंगे। दु:खपणं स्थिति में भी हंसने st 
इस तरह प्रसन्न व्यक्ति को wr देगा 
सुस्त बैठे खिलाड़ी को तेजी से भगा ९४ 
बहुत मामली-सी बात है । | 

एक बंदर के दिमाग में ऐसी जह: | 
क्ट्रोड फिट.किया गया, जहाँ 
चाने पर बंदर बायीं दिशा म॑ 
था । विजली चालू करके 
याने दाहिनी ओर खूब शोर 
स्वभावतः बंदर अपनी उत्सुकता 


=. =... — A — 


दसते 
q 
il 


E 















x EE उसकी इच्छा-शवित गायव हो 


थी। 
ह शोर थोड़ा अधिक कर दिया गया, 
š तो बंदर पर इस इलेक्ट्रोड की विजली का 
| गाव हट गया । वह एकाएक मुड़कर 


: D. की दिशा में देखने लगा 1 डाक्टर 


| sre के अनुसार बंदर पर से इलेक्ट्रोड 
: UE अपना प्रभाव खो नहीं दिया; 
| बल्क शोर के कारण उसके दिमाग में जो 
१ {जली पैदा हो रही थी, वह इलेक्ट्रोड की 
| बजली से तेज हो गयी थी । तव बंदर अपनी 
| उत्सुकता न दवा सका था d 
डाक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने घोषित 
क्या था कि हमारा दिमाग हर क्षण का 
| हर अनुभव याद रखता है । अधिकांश वातं 
| हम भूल जाते हैं; लेकिन इसका मतलव यह 
हीं है कि वे बात दिमाग से निकल चुकी हें । 
| वे अवश्य कहीं-न-कहीं जमा खाते में चली 
| जाती ह । इन्हें हम विस्मृत बातों की श्रेणी 
| म रख सकते हैं; लेकिन दिमाग s= भूलता 
नही है। जिस हिस्से में ये बाते जमा होती हैं, 
| वहां इलेक्ट्रोड पहुंचाकर बिजली से उत्ते- 
' भना दी जाये, तो हमें बचपन की एक-एक 
| पि याद आ सकती है । हम तुतलाना शुरू 
सकत ह, दूध के लिए मचल सकते हें 
B मम्मी से ere भी कर सकते I 
| निजली की उत्तेजना देकर 
E तो अच्छे ले ठीक किया जा सकता 
cc T आदमी को पागल भी 
| ता हे । लेखक, कवि, faa- 


p कार, अभिनेता ` - s 
E, आदि अपने दिमाग में इले- 


E b CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ` 


६३ 


SETS करवाकर चमत्कार उत्पन्न कर सकेंगे; -- 


लेकिन औरतों और कलाकारों को आपसी 
जलन का जन्मसिद्ध अधिकार है न ? क्या 
ये लोग अपने प्रतिद्वंद्वी को इलक्ट्रोड द्वारा 
खत्म न कर देंगे ? 
पेनफील्ड ने कहा था किहमारा दिमाग 
हर वात की, हर क्षण की फिल्म तेयार कर 
लेता है । इलेक्ट्रोड और विजली द्वारा यह 
फिल्म हम जव चाहें और जितनी वार चाहें 
'देख' सकते हें । पेनफील्ड ने न केवल वात 
कही, उसे सिद्ध भी किया । तव एक नयी 
संभावना साकार हुईं कि अंधे को दिखाई 
पड़-सकता है, बहरे को सुनाई दे सकता है 
और गूंगा वोल सकता o | | 
ये सारी वातं अजीव-सी लगती हैं; 
लेकिन असंभव नहीं हुँ । जन्म से अंधे, बहरे, 
या गूंगे व्यक्ति को तो इन शक्तियों का वर- 
दान नहीं दिया जा सकेगा ( फिलहाल तो 
यही लगता है); किंतु मान लीजिये, कोई 
एसा व्यक्ति है जो दस साल की उम्र तक देख 
सकता था; लेकिन उसके वाद अंधा हो गया | 
बीस वर्ष की उम्र में, याने दस वर्षों तक अंधा 
रहने के बाद यह व्यक्ति देखने में सफल हो 
सकेगा या नहीं ? उसके दिमाग की दस साल 
पहले की फिल्म चलाई जाये, तो क्या होगा ? 
इन सब प्रतिपादित वातों के आधार पर 
इस प्रश्‍न का जो उत्तर सामने आ रहा था, 
बहु अत्यंत रोमांचक था । यह किताबी वातं 
सच्ची सावित कँसे. की जाये ? अकतूबर 
१९५७ में इस दिशा में संसार का सबसे 
पहला सनसनीखेज आपरेशन किया m l 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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३५ qd की कुमारी बेट्टी men 
` इस अनोखे आपरेशन की पहली मरीज थी | 
पिछले १८ वर्षों से वह पूरी तरह अंधी हो 
चुकी थी 1 इस अंधेपन का कारण था वह 
फोड़ा, जो उसके दिमाग के दृष्टि-कक्ष के 
पास पैदा होकर उसे बुरी तरह दबा रहा 
था | डाक्टर ने उसके दृष्टि-कक्ष का वह उप- 
विभाग ढूंढ़ निकाला, जो १८ वर्ष पुरानी 
बातों से संबंध रखता था । वहां इलक्ट्रोड 
स्थापित किये गये, जिनमें बैटरी प्रवाहित 
करते ही कार्स्टर्फीन आवेश में जोरों से 
चीखने लगी-'में देख सकती हूं ! ' 
आंखोंवालों को रोशनी का जेसा अह- 
सास होता है, शायद यह वेसा अहसास न 
था 1 रोशनी तव दिखाई देती है, जव वह 
किसी चीज पर पड़े । आंखों के अभाव में 






कार्स्टार्फीन चीजें नहीं देख e. T 
लेकिन रोशनी तेज या धुंधळी क|. 
कास्टर्फीन को मालूम हो जाता था। २. 
किस दिशा से आ रही है, कव जहां b 
गयी है-इत्यादि प्राथमिक qm व...) 
समझ लेती थी । 1 

इस दिशा में आज भी प्रयोग चाइ 
लेकिन एक तो यह विषय जटिल y | 
पर ऐसे दिमाग नहीं मिलत, जो खर 
और जो प्रयोग करने के लिए saq; 
हों । इसलिए धीमी तरक्की के fa 
वज्ञानिकों को दोष नहीं दे सकते | RW 
के वारे में पिछले कई सौ वर्षोसे z 
जितना नहीं जाना था, उतना हः 
आठ-नौ वर्षो में जान चुके हें। ब्याग 
असाधारण सफलता नहीं है ? 


— um 


Tr 

प्रेमी प्रेमिका पाक के एक सुनसान कोने में बैठे थे । प्रेमी ने हिम्मत करके पुढा- V] 

तुम मुझसे विवाह करोगी ?” 

“हां, प्रेमिका ते शरमाते हुए कहा | इसके बाद दोनों काफी देर तक चुप | 

Ev ने मोन भंग किया-“तुम चुप क्यों हो गये ? कुल बोलो न! ' 
रमी ने धीमी आवाज में कहा,-अव बोलने को रहा ही क्या है?" 
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E. | रमेश ने दफ्तर से लोटकर देखा, ड्राइंगरूम में उसकी बीवी के साथ कोई ग ; 
Ex Sm म मशगूळ हे | कुढ़ता हुआ वह ऊपर चला गया और काफी देर q? 
Loo PST के वाद ऊपर से ही चिल्लाया-“वह्‌ बोर महिला चली गयी या नहीं!” _ | 


; — 
AM महिला अभी गयी नहीं थी । पत्नी ने जवाब दिया-“बोर महिला ते आपरे. f 
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E NE ही चली गयी थी । अव मिसेज रामन बैठी ë 1” 

EL ...... मैनेजर-“में मानल DN | erp 

sei ~ भ कसे मान छूं कि तुम शारीरिक श्रम करने में बहुत तेज ही", 
E TIT का उम्मीदवार-“मे आपको जेल के सर्टिफिकेट दिखा सकता है... A 
: CM Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 2d 
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| नाके संत कावे: मस्तमौला सोहिरोबानाथ के जीवन ओर कृतित्व की साक्षेप्त झांकी। 


पर संगीत की स्वर-लहरी और कठोर 
योग-साधना की शुष्कता-इन दोनों के 
| संयोग की कल्पना भी कितनी विचित्र प्रतीत 
| होती है । कितु गोमंतक (गोवा) के संत 
| प्ोहिरोबानाथ इस दुलभ और विलक्षण 
॥ मणिःकांचन संयोग की सजीव प्रंतिम्‌ति ë । 
महाराष्ट्रीय नाथ-परपरा के ये हठयोगी सिद्ध 
ज्ञान और वेराग्य की दृष्टि से अपने अन- 
| यागियो के वीच जितने पूज्य और श्रद्धा- 
सदह, उतने ही लोकप्रिय हैं गोवा के नृत्य- 
॥ प्यन-विश्ारद स्त्री-समाज के बीच, अपने 
ऽ पद-लालित्य के कारण | सोहिरोबा- 
$ के जीवन मं इस प्रकार की कितनी ही 
' रिसर-विरोधी प्रवृत्तियों और घटनाओं का. 
| विसा जमघट है | 
॥ SWT को किसी परकीया नायिका का 
था वहां की एक धर्मशाला का 
से सोहिरोबा भी उसी घर्मशाला 
म पड़ अपनी थकान मिटा रहें 
m उत्तर भारत-यात्रा काअंतिमं 
a परात्रि के समय उन्हे माळम 
अपन प्रमी विट्ठंलाचाय के 
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घ्रो० सनवरासिह रावत 


साथ अनंग-लीला में निमग्न है 1 जब कई 
रातं तक इन प्रेमियों की लीला वहाँ चलती 


रही, तो एक दिन सोहिरोबा ने पांच उपदेश- 


परक पद लिखकर उनके पास भजे । साध 
को अपने मागं का रोड़ा समझकर विटठला- 
चाय ने कुछ धूतो की सहायता से उनके हाथ- 
पैर बंधवाकर उन्हें पांस के कुएं में डुबवा 
दिया । परंतु प्रात:काल दोनों स्वेराचारी 
प्रेमियों ने देखा कि साधु महाराज तो ध 
शाला के उसी कोने में चन॑ से लेटे मुस्करा 

हे । इस चमत्कारपू्ण कतृंतत्व म॑ अलो- 
किक योग वल का संकेत पाकर दोनो 
उनके चरणों में गिर पड़े । सोहिरोबा ने 
उन्हें संमझा-बुझाकर दुष्प्रवृत्ति से विमुख 
किया । 

कए के अंदर डबे हुए सोहिंरोबा ने अपन 


जलवास' का मराठी में बड़ा ही मनोरंजक 


वणन किया है 
स्थान बरें eam ।/ 


जेथें स्वप्न. नसे खल-चास u ` 


म्हणे सोहिरा शेषज्ञायी हा । 
झाला विटठलदास ॥ 


हिन्दी डाइजस्ट > | 
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. नवनोत 


खल सित्रा-सम सातुनि केला । 

क्षीर सागर हा वास ll 
_जलवास के लिए यह स्थान अत्यंत रम- 
णीय है । यहां स्वप्न में भी दुष्टो के त्रास की 
आशंका नहीं । सोहिरोवा कहते है, अबे तक 
तो यही सुना था कि क्षीरसागर मं शषः 
झायी होने का सुख तो केवल विट्ठल 
(भगवान विष्णु) को ही प्राप्त ç; कितु 


. आज विट्ठल का भक्त (सोहिरोबा) भी 


यह अपूर्वं आनंद ले रहा ë । दुष्टों के साथ 
मित्रता का व्यवहार करने का ही यहं परि- 
णाम है कि भगवान. विष्णु की भांति मुझे 
भी क्षीरसागर में विश्रांति-सुख का गौरव 
प्राप्त हुआ है । ` | 

प्राण-संकट के क्षणो में भी जो ऐसी पद- 
रचना कर सके, वह केसा विलक्षण मस्त- 
मौला रहा होगा ! 

सोहिरोवा योगिराज थे, संत थे और 
साथ ही अत्यंत प्रभावशाली एवं सफल 
संगीतकार एवं कवि थे । साधना की गह- 
नतौ ओर अनुभव की व्यापकता के साथ 
उनको fees विनोदप्रियता ने सोहिरोबा 
को उज्जैन में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया | 
उनके अनेक शिष्य, समर्थक और भक्त वन 
गय । अंत में उन्होंने वहां एक मठ की 
स्थापना करायी । लगभग दस वर्ष तक यह 
pU संत-समागम और संगीत- 
कोतनादि का केंद्र वना रहा | पचहत्तर वर्ष 
की अवस्था में एक दिन वे इसी मठ से नाट- 
कीय ढंग से सदा dg अदृश्य हो गये । 

सोहिरोबा नाथपंथी हठयोगी थे और 
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नाथ-संप्रदाय की मान्यता के अनुसार l 
की पूर्ति के परचात्‌ नाथ सिद्ध स्र x 
हो जात ह; सूक्ष्म देह धारण करने बी. 
में सवंत्र विचरण करते हे और k | 
नुकूळ जव और जहां चाहें, मानव 
प्रकट हो सकते हं । 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध सूफी संत-कवि वार 
की तरह सोहिरोबा भी खेती करकेबाः 
विका चलाते थे । पहुंचे हुए योगिररह. 
हुए भी वे एक आदशं गृहस्थ-थे | उके 
पुत्र, पुत्रवधू और पोत्र के होने का उस्म ' 
उनके अनेक जीवन-चरित्रकारों ने शि 
है। उनका जन्म सन १७१४ में गोवा क . 
गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कुल म॑ gar Hg. 
पूवज व्यवसाय के लिए गोवा के निक; 
सावंतवाडी राज्य के बांदे ग्राम में व 
(गोवा में आज भी उनके वंशज &l)t 
पन में मराठी, संस्कृत, प्रात a 
अध्ययन कर बीस वषं की अवस्थाम | 
ग्राम के कुलकर्णी (पटवारी) के ४ 
नियुक्त हुए । वे बडे कुशल ओर «d 
जारी के रूप मेज यका | 
कट्टर गौड़ सारस्वत WT j | 
उत्पन्न gri पर भी सोहिरोबा जा | ९ 
के भेदभाव को जघन्य अपराध मातत p 
जब सभी के अंत:करण उस ^ 
ज्योति से प्रकाशमान हैं, तो | | 
जाति का भेदभाव कँसे संम, 
स्थिति में दूसरों को शूर p 
अपने शूद्राचरण का प | 
सोहिरोबा को यह quie A 
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p. कैसे प्राप्त हुई ? उनका कहना 
यह सव गुरुकृपा का फल है Si 
$ qi गहनीनाथ या गेवीनाथ, जि नकी 
द) तमाधि अव भी गर्भागिरिं नामक पवत पर 
| ३ और जिन्हें हिन्दू गेबीनाथ आर मुसल- 
गरात गैबी पीर कहकर पूजत ह । 
७ अंदीनाथ से सोहिरोबा की भेंट का प्रसंग 
॥ शी वढ़ा रोचक और चमत्कारपूर्ण है । एक 
है Era स्तान करके पूजा-पाठ में लीन थे कि 
॥ सावंतवाडी के राजा साहव का चपरासी 
ei तुरंत चलने की आज्ञा लेकर आया d 
"ferr भोजन किये एक पका कटहल पाथेय 
"era लेकर वे शीघ सावंतवाड़ी की ओर 
* बल पडे । रास्ते में जंगल के बीच एक नाले 
के किनारे वे विश्रांति के लिए ठहरे । वहां 
उने कटहर चीरा ही था कि “बाबू हमकूं 
॥भी कुछ देता है ?” की आवाज उनके कान 
4 पडी और एक परम तेजस्वी बाबाजी 
कट हुए । नमस्कार करके सोहिरोबा ने 
4 69% उनकी ओर बढ़ा दिया p बावाजी 
पारा कटहल खा गये और बेचारे सोहि- 
; ऐवा को कुछ बीज देकर मंद स्मित के साथ 
| भा वरदहस्त उनके मस्तक पर रखकर 
| al हो गये | सोहिरोबा के अंत:करण 
LS. ज्योति प्रकट हो गयी । ततक्षण 
; SUE विश्व ब्रह्मरूप दिखने लगा और 
लाभा रार में पहुंचते ही उन्होंने 
| एना को सौ X कलम हमेशा के लिए 
| पर भी वे नही राजा के बहुत मनाने 
Bes माने । 
| १९६४ पने के बाद उन्होंने अपने हाथ से 
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कभी कुछ नहीं लिखा । उनकी जितनी भी 
रचनाएं आज उपलब्ध हुँ, वे उनकी बहुन 
और अन्य शिष्यो ने सुनकर लिखी हें । इस 
सिलसिले मं एक रोचक प्रसंग है | कागज 
के अभाव में उनकी बहन ने उनके कई पद 
पत्तों पर लिखकर एकत्र कर रखे og 
उनकी वृद्धा मां की दृष्टि भंग हो गयी थी | 
कोने में पड़े हुए इन पत्तों को कूड़ा समझकर 
उन्होंने जला दिया । फिर बड़ी कठिनाई से 
कुछ अधजले पत्तों को बटोरकर बहन ने 
अपनी स्मृति के आधार पर उक्त रचनाओं 
का उद्धार किया। . 

दिव्यगुरु की कृपा से पूर्ण वेराग्य हो 
जाने पर भी सोहिंरोबा गृहस्थ बने रहे । 
लगभग साठ वर्ष की अवस्था तक कृषि- : 
कर्म द्वारा आजीविका चलाने के बाद वे घर 
पर पुत्रवधू और एक अल्पवयस्क पौत्र को 
छोड़कर दोनों पुत्रों के साथ १७७४ में उत्तर 
भारत की तीर्थयात्रा पर निकले । उनकी 
विदाई का बड़ा हृदय-द्रावक वर्णन उनके 
चरित्रकारों ने किया है । उज्जैन, दिल्ली, 
काशी ग्वालियर आदि की यात्रा कर पुनः 
उज्जैन आकर वहां स्थायी मठ बनाकर रहने 
लगे | आज भी उज्जैन, सूरत और अक्करू- 
कोट में उनके नाम के मठ हैं | उनके बेठने 
की चौकी और पादुका की पूजां होती है। 

सोहिंरोबा जब ग्वालियर पहुंचे, वहां के 
प्रतापी महाराजा महादजी शिदे के दरबार 
में एक रोमांचक घटना घटी, जो सोहि 
रोबा के निर्भीक स्वाभिमानी स्वभाव का 
सजीव चित्रांकन करती है 1 महादजी के दर- 


हित्दी डाइजेस्ट 
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' बारमें गोवा के केरी नामक गांव के प्रसिद्ध 
वीर सेनापति जिवाजी वल्लाल का बड़ा 
मान था । अपने प्रदेश के संतपुरुष के आग- 
मन से जिवाजी को बड़ा ed हुआ । उन्होंने 
सोहिरोबा का योग्य सत्कार कर उनसे अगले 
दिन राजदरबार-में पधारने की प्राथना की । 
महादजी शिदे जो कविता भी करते थे, सोहि- 
रोबा जैसे प्रसिद्ध संतकवि से अपनी कवि- 

ताओं के वारे में संमति लेने के इच्छुक थ । 
जिवाजी ने संत को समझाया कि यदि आप 
राजा की कविताओं की थोड़ी-सी भी प्रशंसा 

- करदे, तो मठों की स्थापना के लिए विपुल 

` _ धरन प्राप्त हो सकता है । 
| कितु राजा की कविताओं का अवलोकन 
करने के पश्चात्‌ दरवार में सोहिरोवा ने सहज 
भाव से कह दिया- हाँ वैसे तो कविता ठीक 
है; पर प्रसाद गुण से युक्‍त नहीं है ।” भरे 
दरवार में इस प्रकार की स्पष्टोक्ति से राजा 
को बड़ा अपमान अनुभव हुआ । क्रोध से 
उनकी भूकुटियां तन गयीं । सारे दरबार में 
साटा छा गया | पर सोहिरोवा थे कि पूर्ण 
८ शाति के साथ मंदस्मित-युक्त मुद्रा में 
५ ६. . निविकारबेठे थे। राजा कुछ बोले, इसके qd 
| ही फकीर बादशाह सधुक्कड़ी हिन्दी मे उन्हे 
४ . - _ फेटकारने लगे | उनकी उस आश कविता 
` की कुछ पंक्तियों का अवलोकन कीजिये : 
अवधूत नहीं गरज तेरी। 
हम बपर्वा फकोरी \ 
तुम हो राजा में हों जोगी। ` 

"E eed RA NC | 
P. ती बाही हक्‌ नहि चाहिये । 
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दोलत देख fe मी Wii : 

और एक फटकार और टर 
से ' वाक-आउट' कर गये | | 

जी हरीवा बड़े अच्छे igni 
अपने गेय पदों में उन्होंने विविध राग 
नियों के शास्त्रीय ज्ञान का परिचय RQ 
रचना-क्रम की दृष्टि से उनके मुय 
१. अक्षयवोथ, २. महदनुभवेश्वरी, ३॥ 
क्षरी, ४.अद्वयानंद और ५.सिद्धांत सॉल 
उनकी रचनाओं का एक महत्वपूर्ण ब 
उनकी हिन्दी कविताएं 1 गोवा मं रहल" 
मराठी रचनाओं के साथ हिन्दी को भीक 
वाणी का माध्यम वनानेवाले इस संतन ग; 
दो शताब्दी पूर्व ही राष्ट्रभाषा ओर 
शिक भाषाओं में समझौता करा दिया]; 


हिन्दी में अव तक उनके TS 


अंत में उनकी कुछ हिन्दी पतित 
छटा देखिये : i 


दुध के बीच में घी का रग 
ओतो साची 1 

सगण सें निर्गुण वेसा रहँ | 
7 [कंतु न लागत ह 


सतकर हिल्ला, मलहा एता ह ] 
मस्ती में आकर अनुप्रात d 


तथा भांषा के साथ Au € 
सोहिरोबा के काव्य-र Sel | 


के लिए उनके भानमती 
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आ कार का कोई पुर्जा खराव हो 
जाता है,तो आप कारखाने जाकर वद- 
वा लात हैं इसलिए कि जो मशीन मनष्य 
¶ बनायी हे, उसने उसके अतिरिक्त पुर्जे 
भीवनाकर रख छोड़े हें । पर प्रकृति ने अपने 
बनाय हुए यंत्रों के “स्पेअर पाटस! या अति- 
त पुरे बनाकर नहीं रखे । यदि प्रकृति- 
देह का कोई अंग-विशेष बेकार हो जाये, 
पी उसे वदलवाने की व्यवस्था प्रकृति के 
हैती कारलाने में नहीं है 
॥र॒ मनुष्य की वेज्ञानिक बृद्धि इस अभाव 
पति करन के लिए निरंतर अग्रसर है | 
हे कारलानो की जगह ले 
शरार : 
ते ह खराब पुर्जे बदलवाये 











णा 


भ हृदय, गर्दा, आंख जैसे कई 
यन शामिल हे-य प्रयोगशाला में 
हो सकते हें और उदारचेता 
दान T प्रदत्त भी । 


35 वर्ष पुव नेसी 
1 १६९ ल्यूडिक नामक २९- 
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वर्षीया अमरीकी महिला ने अपना एक Tat 
अस्पताल को दान कर दिया था | उसे जाज ` 


ब्रास्ट नामक ३९-वर्षीय पुरुष की देह में लगा 
दिया गया । ब्रास्ट को वह जानती भी न थी। 
उसने अखबार में पढ़ा था कि गुद के असाध्य 
रोग के कारण वह मर रहा ë । चिकित्सकों 


ने जांच की, तो पाया कि उस महिला और _ 
रोगी पुरुष दोनों के रक्‍त की रासायनिक 


्रक्रियाएं एक-सी हें । जब महिला का Tai 


्रास्ट के बेकार गुर्दे की जगह लगा दिया गया, .. - 


तो वह चंगा हो गया | 


इसी तरह एक नवयुवक ने अपना एक. - 


स्वस्थ गर्दा आठ वर्ष की नन्हीं बच्ची के लिए 


दे दिया और इससे उसकी जान बच गयी । | 


जेल में एक कैदी फेफड़ों के कसर से मर 
रहा था । एक संद्य-मृत कंदी के शरीर से एक 


फेफड़ा बीमार mal वक्षस्थळ म लगा - : | 
दिया गया । मृत बंदी तो स्वग सिधार गया? _ 
प्र जाते-जाते वह रुग्ण बंदी को जीवन- 


दान दे गया । 


केक. 





डेन्वर (अमरीका) में एक गोरे ने एक 
नीग्रो के लिए अपना कलेजा दे दिया । इलि- 
नायस के एक व्यक्ति ने ओक्लाहामा नगर 
के एक बच्चे के लिए अपनी आंख दान म 
देकर उसे अंधा होने से'वचाया | 
इस प्रकार एक मनुष्य का अंग दुसरे 
मनष्य की देह में लगाने म सफलता प्राप्त 
कर मनुष्य ने चिकित्सा-जगत म एक बहुत 
बड़ी चीज हासिल की है । मनुष्य को राकेट 
से अंतरिक्ष में भेजना इतना कठिन नहीं है 
जितना देह के अंगों का प्रत्यारोपण । पर 
वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से इस काम में 
बरावर प्रगति हो रही है । 
कई बार यह प्रत्यारोपण कामयाब नहीं 
होता । कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि दूसरे 
की देह के अंग, ग्रहण करनेवाली देह को रास 
नहीं आये और कुछ मामले ऐसे भी सामने 
आये हैं कि रोगी किसी और रोग से मर गया 
भले ही उस रोग का बदले हुए अंग से सीधा 
सवध न रहा हो । 
कदाचित 'यही कारण हे कि अंग बद- 
रने की वात आम नहीं हो सकी हे । और 
आयः उसे अंतिम उपाय के रूप में ही अप- 
नाया जाता है । 
लेकिन यह निराश होकर बैठ 
वात नहीं हे । वैज्ञानिकों के mo 
Im की चुनौती है । वे निरंतर प्रयोग-पर- 
पयोग करत जा रहे ë । परिणाम-स्वरूप 


दुसरे व्यक्ति 
त्वचा, हड्डी शिरा, उपस्थि n 


नवनीत | 


' को रोगी की देह म॑ लगाने में सफलता i 


१9० 












aT अन्य कोई अंग प्राप्त : i 
कोरियो-यद्ध के दौरा mu 
से १२,००० तंतु एकत्र किये 
तंतुओं को जीवाणुहीन करके ik 
सुखाकर वायुशून्य बोतलों मे बंद क. 
जाता हे | इस प्रकार ये चार साल |. 
म लाय जा सकत EI 
जमा-सुखाकर रखी हुई रक्त 


दशाव्दी स॑ मिली । तब से dd 
शिराओं की मांग बहुत बढ़ गयी 
करने के लिए प्लास्टिक की मुलायम 
बनायी जाने लगी हे और ये wg, 
प्रचुर मात्रा म उपलब्ध हूँ कि माल: 
रक्तनलिकाएं एकत्र करने की जह 
नहीं पड़ती । 
रक्तनलिकाओं की तरह अव प्छ 
निर्मित कानिया (आंख की पुतली क 
भाग), भी क्षतिग्रस्त आंख में लगा 
लगा है । पर अब तक इसका प्रयोग] 
पर ही होता है । अतः आंख दात 
की जरूरत अभी भी है । अमरीका 
बेंकों का एक बड़ा संगठन है (य... 
की आंखें एकत्र करते हैं । यग. | 
आंखों में पुतली का अग्रभाग do 
वल्कि इस अग्रभाग और 
के लॅस के बीच रहनेवाले बो 
पदार्थं को भी दक्षतापूवक 
इन बैंकों में नेत्र-तंतुओं पर «qi 


भी होता है । e 


1 





एक. व्यक्ति की 





| >म समय का वड़ा महेत्व है । मृत a 
ME आंख पांच-छ: घंटे के अंदर-अंदर 
| ८७ ली जानी चाहिये और यह WU 
परिवार के लिए गहनतम शोक S UST 
|) अत: मृत नेत्रदाता के परिजनों को इस 
| सारी बात पहल स॑ ही aqi दी 
गती है और उसके जीवन-काल में ही 
d तनी लिखा-पढ़ी कर ली जाती es 
[| fre में नेत्र-दाताओं की बहुत कमी & । 
हारों लोग ऐसे हे, जिनके बीमार या बेकार 
ब्र किसी दाता के नेत्र की वाट निहार रहे 
ह वकं में यदि नेत्र अधिक संख्या में सुलभ 
हो जाय, तो इनके तंतुओ को क्षतिग्रस्त कान 
laua को ठीक करने के लिए भी आजमाया 
चा सकता है । कानिया का पेवंद लगाकर 
कान के फटे पद को भौ ठीक किया जा 
ध सकता है । 
[| श्रवण-शक्ति को पुनः प्राप्त करने के 
[ fag कनपटी की हड्डियां भी बदली जाती 
॥६॥ कई वेक मृतकों की कनपटी की feat 
॥ छत्र करते हे 1 अमरीका में इनकी संख्या 
भग दो दर्जन है । 
न का कानिया ही एक अपवाद है, 
|| या और कोई अंग जब एक मनुष्य से 
ते “गाया जाता है, तो ग्रहणकर्ता की 
UN पराये अंग का विरोध करती है । 
Ev देह पर रोग-कीटाणुओं का 
E गर निरोधक तत्व उनसे लड़ते 
; E भी संभवतः वैसी ही 
A | संभवत: रक्त-प्रवाह के 
| E को पता चल जाता हे कि उसके 
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भीतर स्थित कोई पदार्थ उसके अपने कोषों 
से उत्पन्न हुआ है, अथवा वह पर-उत्पादन 
है । पर-उत्पादन होने पर देह उसे नष्ट 

करने पर उतारू हो जाती है । 
सौभाग्य से उन जुड़वां बच्चों के साथ 
यह समस्या नहीं खड़ी होती, जो एक दूसरे 
से gag मिलते-जुळते हें | ऐसे बच्चों के अंग 
एक दूसरे को लगाने पर प्रतिरोधक प्रति- 
क्रियाएं नहीं होतीं । कारण कि ये दोनों 
प्रजनन की दृष्टि से एक-से हँ और उनको 
देह की रासायनिक क्रियाएं भी लगभग 
समान होती हें । | 
चिकित्सक प्रतिरोधक प्रतिक्रियाओ को 
कम करने के लिए खोज रहे हें और उन्ह 
बहुत कुछ सहायता, भी मिली है । कसर- 
विरोधी दवाएं भी इस संबंध में कारगर 
साबित हुई हें । जाजं ब्रास्ट की देह में नॅसी 
ल्यूडिक का गुर्दा लगाये जाने की चर्चा हम 
ऊपर कर चुके हैं । दोनों के देह-तंतुओं की 
रासायनिक प्रतिक्रियाए एक-सी थीं । ame 
की देह में प्रतिरोधक प्रक्रियाओं को रोकने 
के लिए दो विशेष दवाएं भी दी गयीं थीं 1 
पराये तंतुओं को स्वीकार करने या बहि- 
षकार करने में देह के कुछ विशेष रसायन 
काम करते हें, उनका विधिवत अध्ययन 
किया जा रहा है और उनके प्रकारों की 
सूची बनायी जा रही है । आशा है कि एक 
दिन चिकित्सा - विज्ञान इतता ससथ हो 
जायेगा कि रक्‍त के समान इनका भी वर्गी- 
करण हो जायेगा और रोगी की देहे म... 
उसकी स्थिति ,आवश्यकतानुसा< घटायी- 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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बढायी जा सकेगी । 

त्वचा का पैवंद लगाने पर भी प्रतिरोधक 
प्रक्रियांएं होती हें । ग्रहणकर्ता की देह पर- 
त्वचा को अस्वीकार कर देती है और उसे 
बेंचल की तरह उतार फॅकती है । जीवित 


. की त्वचा की अपेक्षा जीवाणु-रहिंत SAT- 


सुखाकर रखी हुई त्वचा का पवद ज्यादा 
कामयाब होता है | इसका कारण यही है कि 


' संग्रह-योग्य बनाने के लिए उस पर प्रयोग- 


शाला में जो प्रयोग होते हे, वे उसकी प्रति- 


रोधक शक्ति को बहुत हृद तक खत्म कर 


देते हें 1 भविष्य में जले हुए लोगों के लिए 
प्लास्टिक त्वचा के पैवंद भी काम में 
आने लगेंगे [S 

जिस प्रकार मानव-देह के कुछ अंग 
कृत्रिम वनाय जा सकते हें, उस प्रकार रक्‍त 
नहीं वनाया जा सकता और उसके लिए 


हमं रक्‍त-दाताओं के शरीर का ही आसरा 
| x 


चार 


क्या कारण है कि तुम्हें किसी व्यक्ति के चरित्र में कोई गुण ही नहीं दिखाई 
व्यक्ति को जो प्यार करते हे, जरा उनसे जाकर पूछ देखो । AE 


किसी मित्र की किसीकमीकोओर इशारा कभी मत करो वहअपनी उ, 
2 तो ठोक कर लेगा; परतु तुम्ह कभी क्षमा नहीं करेगा । M 


में उसे प्यार करता हुं-उसके चरित्र की कसियो के बावजद नहीं, वरन उ 


के कारण हो 


i 
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बुराइयों में भी ने T T हूँ, बु 7 
भले सो 


है । प्रकृति ने हमारी देह क़ २ 
वनायी है कि लगभग हर A | 
कर सकता है। एक देह का रक्त द 
को देना अव सामान्य बात iwi 
कौ शल्यक्रिया मे प्राय: रोगी को 
पंद्रह पिट तक बाहरी रक्‍त की y | 
होती है, इसके अभाव में amara. 
भी adi सोची जा सकती | 
पशुआ के अंग भी मानव-देह में 
सकत ह । अमरीकी डाक्ररों ने स्न 
दो गुद एक व्यक्ति के सफलतापुवक छा 
थे। उन्होंने तीन माह तक ठीक quiu 
किया; पर उस व्यक्तिं की Bm 
मत्युं हो गयी । à 
वह दिन दूर नहीं, जब हम अपनी ही 
रुग्ण अंग-हूदय अथवा यकृत-उसी तु| 
वदलवा सकेंगे, जिस प्रकार पिस जा 
टायर बदलवा लेते हे । ` : 
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ME 
| गिर पूर्वजन्म के पुण्यमय सुकृत का उदय 
| [A „अर्थात अति-वांछित चिर-प्रती- 
d. भित नौकरी पर पहुंचने के लिए नियुक्ति-पत्र 
है मिल चुका था | रींवा राज्य के किसी एक 
र प्रांत मे कोयले की एक खान के मालिक को 
| दृष्टि s“ 
पर पड़ी थी । 
ब में एक युवक 
| पित्र भी थे । 
को भी वहीं 
पहुंचने का नियु- 
HRATT मिला 
गा में विधुर था 
बोर वे अविवाहित । मेरे साथ मेरी लड़की 
हमी थी उसे कहीं अकेला नहीं छोड़ा जा 
पक्ता था | दूर अपरिचित देश में जा रहा 
धा] इसलिए मित्र का साहचर्य तथा लडकी 
को सेवा का सौभाग्य परम वांछनीय था । 
बी अपना बोरिया-बिस्तर बांधे हमारा 
ह हरिद्वार से रीवा राज्यवर्ती एक रेलवे 
1 “शन-वीरसिहपुर के लिए रवाना हो गया। 
J मास का तीसरा सप्ताह था । प्रकृति ने 
है निर्मल हरियाली का परिधान धारण 
i. EP था । रास्त के रमणीय दृश्य 
E के सामने से तैरते हुए निकलते जा 
INS I भायः ४८ घंटे रेल पर बैठे-बैठे ही 
EN Ll 
f 3 ह चुके थे । अब हमारी यात्रा का 
Sw PRU समीप आ रहा था । अगला 
Ñ ws ही था । हमने अपने 
] 3 और TANA दिये, कमर सीधी 
: "e ग म व्याप्त आलस्य को 
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भी एक अंगड़ाई छूकर दूर फेंक दिया । . 


स्टेशन आ गया और हम भी उतरकर 
प्लेटफार्म पर आ गये । 


स्टेशन के निकट ही कोयला-खान का . 


कार्यालय था । प्लेटफार्म पर खड़े एक सज्जन 
ने हेमे राह से 
परिचितं करा 
दिया और हमारा 


पहुंच गया । पहले 
पहल हम कोयला- 
खान के अधि- 
पति के दरवार 
में पहुंचे । वे वडी सज्जनता व प्रेम से 
मिले । उनकी इस प्रसन्न मूर्ति क्रो देखकर 


मन में संतोष हुआ। भविष्य की सुंदर कल्पना - 


के चित्र मन में अंकित हो गये । आवास 
के लिए मैनेजर साहब ने एक क्वाटर की 
ताला-चाबी हमारे हवाले कर दी । देनिक 


आवश्यकताओं की सामग्री वं रसद आदि 


का भी प्रबंध हो गया | एक सप्ताह में ही हम 


अनुभव करने लगे कि अब हम घर में हैं, कहीं . 


परदेश म॑ नहीं | ॐ, 

अगस्त औरं सितंबर का पूर्वां भी 
व्यतीत हो चुका था । अव शरद ऋतु का 
शु्र-निर्मल' आकाश हमारे चारों और 
व्याप्त था | वत्त के अंतराल में प्रवेश करते 
का अब सुयोग उपलब्ध हो गया था | 


एक दिन शायद रविवार था में प्रातः . 


ही उठकर qd परिचित वन-सथ की ओर 


चल पड़ा । कुछ ही दुर चलकर उस पथ पर... ` 


७३ MEA हिन्दी डाइजेस्ट 
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सद-अंकित सिंह के पंजे का निशान दिखाई. 


दिया । वहां एक ही पद-चिल्ल नहीं था; 
अपितु एक पूरी पंक्ति बनी हुई थी । साथ 
में सिह-शावक की पद-चिह्लावली भी थी। 
ये चिह्न-पंक्तियां पथ के साथ-साथ आग की 
ओर जा रही थीं। में ठिठक गया। चारों ओर 
दृष्टि दौड़ायी । कान भी किसी ध्वनि को 
सुनने के लिए चौकन्ने हो उठे । परंतु दृष्टि- 
पथ पर केवल हरे-हरे वृक्ष ही दीख 
रहेथे। किसी प्रकार का मरं-मरे चरं-चरं का 
स्वर कानों में नहीं पड़ा | कुछ भय व शंका 
से मन परिपूरित हो उठा । परंतु वन की 
रमणीकता ने तथा प्रात:काल की मंद समीर 
ने आगे चलने के लिए प्रेरणा दी । आगे चलू 
या लोटूं-इस दोला में कुछ देर झूलने के बाद 
मेरे पांव आगे ही बढ़े। वापस जाकर अपने 
को कायर सिद्ध करने के वजाय यही अच्छा 
प्रतीत हुआ कि आगे चला जाये । पथ”पर 
उन पद-चिह्नों को देखकर यह तो निश्चित 
ही धारणा वन गयी थी कि बाधिन अपने 
बच्चे के साथ कहीं निकट ही विद्यमान है । 
फिर भी अपना दैनिक कार्यक्रम मेने वहीं 
संपन्न किया अगले दिन भी अपने निरिचित 
कायक्रम के अनुसार उसी पथ- पर उसी 
दिशा में ही अग्रसर हुआ । आज भी वही 
पद-चिल्वे दिखाई दिये | सिहंशावक के भी 
पद-चिह्न उसी प्रकार से अंकित थे । 
इस भकार नित्यप्रति इन चिल्लों को 
देखने का मुझे अभ्यास हो गया । मेरे मन में 
उस सिहिनी की कल्पित मूति प्रतिष्ठित हो 
गयी । वे पद-चिह्न ऐसे लगते थे कि जैसे कि 


236: 0) >> 202“. 2:20 252. 





कुछ ही क्षण पुर्व वह सिहिनीशषपतरी | 
पथ से गयी है और अब-भी sis š 
खड़ी होकर मुझे निहार रही ह|.) 
सामीप्य को में मन-ही-मन अनुभव 
था। निश्‍चय ही में उस सिहिनी रे इ 
नहीं था । उसकी यह प्रक्ृति-पिद hi 
भूमि- है और मेरे लिए भी कह wal 
हरित सुषमापूर्ण वन स्वभाव-पिद्ध w. 
भूमि था । मेरा मन अपने इस sp. 
कार को त्यागने को तैयार नहीं ari |. 

जव में घर से अंधेरे में. बाहर ति 
भ्रमणार्थ जाता, तो यह संभावना ह 
पड़ती कि वह कहीं आसपास ही es 
रहती होगी । निरिचितहोकर aqa 
मे बैठी हुई होगी । साथ में छोटासा 
शिशुं भी खेल रहा होगा । उसके 
मातृत्व की हिलोरें उठ रही होंगी। | 

उधर एकाएक उस शिशु के काग], 
गये, उसकी आंखों में कुछ कातुहल i | 
मानव की छाया उसके दृष्टिपयम 
बच्चे ने एक पैर उस मांत की बीर 
तभी सिहिनी चौंक उठी। र्ध 
वह सानव-छाया उसे भी 4 
उसी. क्षण वह शिशुर | 
हो गयी । चक्षु उद्दीप्त ही उ? ; 
इस विक्षोभ को पैदा eC if 
छाया थी । में अविचलित ह 












शांति रूप बनकर अपने i «T 
चला जा रहा था। सिहिती का य 
क्षोम और शिशु की ती 
मुद्रा मेरे परोक्ष में ही षा LE 
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gu - i 
| या एक-रस मुद्रा को 
मेरी इस ues आगया कि 
ह| कोई आकमण-तत्पर मानव nd 
y पणुकोईनिरीहमाणी m 
sri वात्सल्यमयी हो ग । चारों ओर 
नैकरशांतिका राज्य होगया। | 
SW. अगले दिन भी यही हुआ । ज हो सवर 
र अंघरे में में घर से बाहर निकला आर 
(न में प्रवेश किया, तत्काल ही वह सिंहिनी 
Lb उसका वच्चा उसी प्रकार कुछ 
Mer के लिए चौक्ने हुए और फिर वे पूर्व- 
मत अपनी लीलाओं मे मग्न हो गये । लग- 
शग एक मास इसी प्रकार वीता । इसी वीच 
[न्ने एक सप्ताह के लिए घर जाना पडा | 
[शिवपुर म हमारे एक बंधु रहते थे । लड़की 
गि शिक्षा के संबंध मं मझ वहां जाना था । 
इहं से जव लौटा, तो पड़ोसी ने खबर दी कि 
फ़ धरनी ओर उसका बच्चा मारा गया 
(I | अपन कार्यालय के वरामदे में लगभग 
| सात बजे वह शेरनी और उसका वच्चा 
हति ही बाराम से लेटे हुए थे । मैनेजर ने 
क को गोली से दोनों ही को मौत के घाट 
दिया । यह केवल परसों की ही बात 
९ १1 चार-पांच दिन से हमारे आसपास के 
का चेक्कर काट रहे थे 1 एक दिन 
Bp सुबह के समय उनको 
/ -चोड़ी शेरनी है। उसकी 
Jis 7 लगाने के लिए जबलपुर 
Jue UT है। बच्चे की खाल पर भी 
| क्त. हमारे घर के चारों ओर 
|  ' कैटा करते थे । उसके पैरों के 
; 1९६४ 
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निशान खिडकी' के पास हो हमने देखे थे । | 
एक दिन तो शेरनी की गुर्राहट भी हमने 
सुनी थी । भाग्य अच्छे थे कि कोई वच्चा 
उसकी दृष्टि मं नहीं पड़ा । 

अपने एक शत्रु का अंत हो गंया था । कोई 
दुर्घटना नहीं घटी । यह समाचार शुभ था | 
में प्रात:कालीन भ्रमण का अभ्यासी हूं । ये 
मांसभोजी पशु मेरे भ्रमण-आमोद में विघ्न- 
कर है | इस विध्नकर राक्षस से छुटकारा 
मिला । सचमुच ही मुझे प्रसन्नता होनी 
चाहिये थी; परंतु विचित्र है मेरा मन ! 
अगले दिन जब में भ्रमण को निकला, तो 
मन में कुछ सूनापने मालम हुआ । सिहिनी 
व उसके नन्हें बच्चे के पदचिह्न नहीं दिखाई 
दे रहे थे । वे अनुभूतियां या आतंक पेदा 
करनेवाली कल्पनाएं जो मन को आंदोलित 
किया करती थीं, अब नहीं पैदा हो रही थीं । 
मन के अंदर एक वियाद-सा भर गया था d 
लेटी हुई सिंहनी और पास हो खेलता हुआ 
सिह-शावक-मां-बेंट का वहं ममता-भरा 
रूप आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा । 

वास्तव में वह मानव-बस्ती को शत्रु का 
ei नहीं समझ-रही थी । उसकी दृष्टि म यह 
वस्ती चिरपरिचित तथा आत्मीय हो चुकी 
थी । वह प्रतिदिन देखा करती थी कि इस 
सामने की चहारदीवारी से प्रातः ही एक 
व्यक्ति इसी पगडंडी से चलता हुआ उसके 
वन में प्रवेश करता था । वह चुपचाप चला 
जाता था | उसका बच्चा उसे देखकर EN 
से चंचळ हो उठता था | उसकी इच्छा होती 
थी कि वह उस मानव के साथ We; परतु 


हिन्दी डाइजेस्ट 


"son 





` उसकी मां उसे मना कर देती । एक दिन 


जव वहं व्यक्ति नहीं आया, तो वच्चे का मन 


. चंचल हो उठा । वह उसी मकान पर चरु 


को उद्यत हुआ, जहाँ से वहं मानव प्रतिदिन 


घमने निकलता था । मां उसकी इस उदि- 


रनता की निरंतर उपेक्षा कर रही थी ! जब 
उसकी अधीरता सीमा से वाहर हो गयी, 


` तो मां ने विवश होकर उसे पंजे से ताडित 


कर दिया । शिशु वेदना से पीड़ित होकर 
कुछ काल के लिए क्रंदन-मय हो उठा । 
सूर्योदय की वेला हो गयी थी । वं दोनों घन 
वन की शयुनस्थली की और चल दिये । 

- अगले दिन वे फिर अपनी क्रीड़ा-भूमि में 
पहुंचे । आज उन्होंने उस व्यक्ति की प्रतीक्षा 
तही की । सीधे उसकेःनिवासस्थान की ओर 


` - चल दिये । मकान की परिक्रमा की; परंतु 


उन्हें अपने वंधु-मानव को गंध तक नहीं 
मिली । उन्होंने सारी मानव-वस्ती की परि- 
क्रमा कर डाली; लेकिन वह नहीं दिखाई 


— दिया | निराश होकर वे फिर अपने 
शयनस्थल को चल दिये । यह उनका तीसरा 


दिन था । आज उन्होंने वस्ती के दो चक्कर 


' लगाये 1 फिर्‌ भी उसे खोजने में वे सफल 

` नहीं हुए । चलते-फिरते उन्हें थकावट मालम 

` होने छगी । इस वस्ती में उन्हे कोई भय व 

' शका नहीं मालूम हो रही थी । सूर्योदय की 
o वला थी | उन्हं आराम करने की इच्छा 


हई । सामने ही एक मकान का वरामदा 


` था। वहीं जाकर सिहिनी बैठ गयी | साथ मे 


वह सिह-रिशु भी बैठ गया । कुछ ही क्षणों 
मवे तंद्रा-रीन हों गये | s 1 | 


* 


यक, 
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एकाएक नौकर ने सूचना ही a ; 
लय के वरामदे में शेर तो राह 
नाशते का प्रोग्राम स्थगित हो गया | 
साहव ने अपनी दुनाली बंदूक में का 
लिये और एक वृक्ष की ओटे र 
सुरक्षित दुरी पर पहुंचकर खड du 
दशंकों को निकट जाने से रोक fe 
था | सामने बरामदे में अपने im इ 
से लिपटाये वह मातृ-मति वाधि s 
सो रही थी । x 

लगभग एक सौ दशक दूर से EEE, 
ओर दृष्टि-निबद्ध थे । सभी के मन गए 
मात्र यही कामना थी कि पहली होगे 
में शिकार निष्प्राण हो जाये। जह 
में में सम्मिलित नहीं था । संभव है qu 
वरण मे मेरे मन का भाव-प्रवाह अय ह 
के अनुरूप ही होता । परंतु तीत हि| 
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तो लगा कि मेरे मन के एक कोने म f 
प्रस्फुटित हो रहा है । और यहा | 
ही था में नित्य प्रातःकाल उ | 
का साक्षात्कार किया करता वा Ip 
पक्ष d निरंतर ही मेरे मग 1 ; 
उठती थी कि वह मनुष्य की 
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ag सजातीय मातो र. d 
प्रवृत्त हो जाता है | अतः सह १ 
है कि निर्मम कोन da Un š 
व्याघ्री या विवे l 
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गाव के दिनों उम्मीदवार मतदाताओं 
को तरह-तरह के सब्जवाग दिखाते हैं, 
"बोड वादे करते हे--महज चनाव जीतने 
हिए । १९५५ में ब्राजील के राष्टपति- 
|ॐ लिए श्री जुस्सेलीन्‌ कुबित्शेक खड़े 
| | गोयास राज्य के एक गांव में चुनाव- 


J.. Se SIT के कल्याण के लिए 
! w वात कीं । साथ ही यह भी 
Jw 

E देश संविधान के अनसार देश के 
i a म नयी राजधानी बनायी जायेगी । 


-. 
Nae. ® 


दे रहे थे । उन्होंने भी आम उम्मीद- 


७७ 


üt 
छाजील की नवनिडिल erat 
ह Wes ee 


डेविड कीज 


इस पर श्रोताओं म॑ से एक व्यक्ति ने पूछा 
कि अगर यह वात कोरी चुनाव प्रचार मात्र 
नहीं है, तो कृपया बताइये कि वह राजधानी 
कव बनेंगी ? | 

कुबित्शेक ने इस प्रश्‍न को चुनौती के रूप ., 
में लिया और कहा- यदि में चुना गया, | 
तो अपने ५- वर्षीय कार्य-काल में ही राज- | 
घानी बनवा दूंगा UU 

उस समय बहुत-से लोगों ने यही समझा 
था कि यह चुनाव जीतने की तिकडम से : 
अधिक और कुछ नहीं है । काम भी दरअसल : 
इतना आसान नहीं था । उसे पांच वष म ` 
करने की बात कहना, शेखचिल्ली का ख्वाब 
देखना जैसा ही था । 

इस शताब्दी के शुरू म सरकार द्वारा 
नियक्त क्रल्स-आयोग ने राजधानी के लिए 
उपयक्त स्थान की खोज शुरू कर दी थी 
और इसके लिए गोयास प्रंदेश, की पठारी 


भमि प्लैनेल्टो सेंट्रल की सिफारिश की थी | 
१९२२ में सरकार ने यहां आधारशिला | 
: भी रखवा दी थी 1 पर जैसा कि प्रायः सरु ` | | 


कारी कामों का हाल हुआ करता है, इसके | 
आगे कुछ नहीं 


= 
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उन्होंने स्वीकार की थी, उसे भी वे भूले 
नहीं । काम असंभव जरूर दिखता था; पर 
उन्होंने हौसला नहीं हारा । m 
पुरानी राजधानी रियो < जैनीरो दो 
सदियों से चली आ रही थी । नया स्थान 
वहां से ६०० मील दूर था । राजधानी को 
यहाँ लाने के लिए न सड़क थी, न रेलमाग । 
निकटतम रेलमागं १०० मील दूर AAT- 
qifew में था । नयी जगह की जलवायु, 
जमीन और जल-साधनों की भी ज्यादा 
जानकारी नहीं थी । यहं प्रदेश लगभग जन- 
हीन था । आवादी थी, तो चीतों, जहरीले 
सांपों और जंगली इंडियनों की । 
फिर भी एसे स्थान पर राजधानी लाने 
और कठिनाइयों का सामना करने के कुछ 
ठोस कारण थे । ब्राजील औद्योगिक युग में 
प्रवेश कर रहा था; पर उसकी उन्नति 
एकतरफा थी । दक्षिण मे कृषि, उद्योग और 
नगर फल-फूर रहे थे | उत्तर-पूर्व मे पुराने 
सामाजिक भर आथिक रिवाजों का बोल- 
वाला था । खेती करने के पुराने तरीकों के 
कारण उपज का ह्लास हो रहा था । कहीं 
सूले और कही वाढ के कारण पीडित और 
भूख लोग निरंतर दक्षिण में आ-आकर वसते 
जाते थ । इससे रियो और सां पाउल के 
आसपास घनी आवादीवाले झोंपड़ा-नगर 
वसत जाते थे । देश का आधा हिस्सा-उत्तर 
aM अमेजन नदी-तट की वनभूमि, पश्चिम में 
. यास आर मातु ग्रोस्सु प्रदेश-अछ्ता पड़ा 
. _ चा । एक ओर तो मनुष्य रहने और जीने की 
जगह की तलाश में मारा-मारा फिरता; 
नवनीत 
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दूसरी ओर खनिज और लही s | 
से भरपुर E के लिए NR | 
१५ लाख वर्गेमील की यह l 
बेकार पडी थी । UPC 
नगरों की आवादी बढ़ने से रोळ | 
इस भाग में लोगों को वसाने का मह: 
मौका था । इससे पहल कि गरीवी ३ 
तकलीफों के कारण. राजनीतिक तनाव 
विद्रोह हो; लोगों को नया रास्ता रिक | 
जरूरी था । लोग देश के अंतःभाग मेका. 
शुरू करें, इसके लिए कोई आकपण गा. 
व्यक था । नयी राजधानी ब्राजीसिमित . 
आकर्षण का आधार थी । ब्राजील्यानंग . 
की आधुनिकतम नगरी, Smeg. 
बड़े साहस के साथ और नियत समप 
के बीचोंवीच बनायी जानेवाली थी i 
प्रेसिडेंट कुबित्शेक इस महत्‌ कायग; 
गये । राजधानी का नक्शा वनवागा 
उसे बनाना और उसका उद्घाटन *| 
यह सव इतना काम था कि उनके काव; 
में होना कठिन था । फिर भी उह 
कि वे इतना काम कर जागें कि उ 
राधिकारी इसे आगे वढा संक | 
अपने देशवासियों के सामने झि 
का स्वप्न रखा । उन्ह 
कर आगे बढ़ने को प्रेरित किया ॥ 
ciem पठार पर चिकणी ५. 
का एक मंडल था, इसमें T A 
बहती थीं । ये धाराए qi a 
पहाड़ियों के मध्य की एक » 
जाती dii इस vd 
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के मध्य की जलधारा पर 
UT a को रोक दिया जाय, 
राजधानी की जल-समस्या आसानी 
हो जायेगी । 
ने अपन कायकाल के Ti 
"duy ही नगर-निर्माण का निणय ल 
दिया | सवंप्रथम संगमरमर और कांच का 
एक प्रासाद बताया गया । इसके वाद TA- 
एको के लिए एक शानदार 
होटल बनवाया गया । 
इनके डिजाइन आस्कर्‌ 
गीमेयर ने बनाये थे । नीमे- 
| बर की गणना ब्राजील के 
विख्यात वास्तुकारों में 
jii 
| विकास-कार्य का संग- 
1 « A 
ठन-पचालळन नोवा केप 
"Ln एक निगम के जिम्मे 
पेग गया । इस सरकारी 
Ër की बागडोर FAT- 
hm पिनहीरो नामकं एक 
ण प्रशासक के हाथों में दी गयी । 
राजघानी के मास्टर प्लान के लिए वास्तु- 
RR SUNT Torn गयी । ब्राजील 
f विश्वविस्यात T { ने इसमें 
j E । २६ प्रतियोगियों में लसि 
"लान सर्वेश्रेष्ठ समझा गया और 
T राजधानी का जो प्लान बनाया 
JUS वहत कुछ साकार हो चुका है । 
नाजील्या नगर पर'उडान भरें 
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पर थी । पाती ga था । यह तय 





ब्राजीलिया के स्वप्नदृष्टा 
जस्सेलीनु कुबित्रोक 


७९ 


तो नीचे आपको एक विकासोन्मुख नगर की 
पसलियां और ध्रमनियां दृष्टिगोचर होंगी । 
सात वर्ष पूवं ये कार्ता द्वारा खींची हुई 
कोरी रेखाएं थीं । 


पुरा प्लान एक सलीब-चिह्न जैसा है । : 


राष्ट्र के त्याग, उत्साह और शुभाकांक्षाओं 
का प्रतीक ! एक भुजा ऊचे सिरे से नीचे 
सरोवर तक चली गयी है । दूसरी उसे 
वक्राकार में काटती हुई धरती की परिधि 
से मिळाती है । इन रेखाओं 
पर चौड़ी-चौड़ी सडके हें, 
चौराहे हें, पड़ाव-स्थल हें । 
सीधी समकोण भुजा पर 
केंद्रीय तया स्थानीय सर- 
कारों के कार्यालय हें 

वक्राकार भुजा पर नगर- 
निवासियों के भवन हे । 
जहां भुजाएं एक-दूसरी 
को काटती हें, वह॑: राज- 
धानी का व्यापारिक और 
आमोद-प्रमोद का खास 
स्थान है । यहां बड़ी-बड़ी 
दुकानों, कार्यालयों, होटलों सिनेमाघरों 
आदि के लिए स्थान हें 1 राजधानी की 


सारी गतिविधियों का यही केंद्र है। गाड़ियों 
और पैदल चलनेवालों के लिए अलग-अलग 


आदि बनाकर की गयी है.। प्लान म॑ आधु- 
निक नगर की सभी विशेषताओं का पुराई 


पूरा ध्यान रखा गया है 
सन १९५७ में काम शुरू हुआ था और 
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मार्गों की व्यवस्था सड़क, गलियां, सुरंग - ' 


७ « -. 


t १९६० की अप्रैल २१ राजधानी के उद्घाटन 
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¬ झो तिथि रखी गयी थी । तन, मन, थत और 


यंत्र जझ पडे ( आंधी, पानी, सरदी और 
गरमी हर मौंसम और हर हालत म॑ कास. 
चलता रहा । भंवनऱ्परमवन खड किय 
जाते रहे । | | 


- और जब वह ऐतिहासिक दिन आया, 


जस दिन राजधानी का उद्घाटन होना 
था, तो लोगों के झुंड-के-झुंड बुलाये, विन- 
' बुलाये उस समारोह में शरीक होने पहुंचे L 


' जनता की खुशियों का पारावार नहीं था d 


ब्राजील राष्ट्र ने उस दिन एक नये युग में 
प्रवेश किया था । 

आज उसे वात को.चार सारू वीत चुके 
š । ब्राजीलिया दिन-पर-दिन विकसित हो 
रही है । उसकी आबादी तव से अव दुगनी 
हो गयी है। सरकार के सारे महत्वपुर्ण कार्या- 


. लय यहां स्थापित हो चुके ë । व्यापारी लोग 


जो पहले हिंचकत थे, अव यहां पेसा लगा- 
कर व्यापार और बाजार का खूब विस्तार 
कर रहे हें । 


' जो जगह कभी वीरान पड़ी थी, आज 


वह सुखद निवासं-स्थान वन गयी है | सुपर- 


` वाड्रास नामक सरकारी कर्मचारियों के 
- चौकोर निवासस्थानों की सुंदर कतारें दर्श- 


नीय हे । इन मकानों के पास दुकानें, पाठ- 
शालाएं, गिरजाघर, सिनेमाहाल आदि वने 


` ` हुए हे ॥सरकारी कर्मचारियों को सर्वाधिक 


सुविधाएं g । वे इन मकानों में रहते हे | 
उन्ह किराया भी कम देना पड़ता है | पुरानी 
राजधानी से यहां आने पर उन्हे दूना वेतन 
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qux कर्मचारी दिये । उत्तर 
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दिया जाता है। . OP 
मजदूर अव भी घाटे में Ši is j 
निर्माण म अगुआ होकर आये q. l. 
प्लेट आदि नहीं मिले | शाम होने + 
से QUE के गांवों में जाकर duisi 
रात बितात हँ । इनकी दा fed 
सां पाउल की गंदी बस्तियों की याद f 
है. जब तक यहां कम-लागत के = 
निर्माण का कार्यक्रम नहीं बनेगा, 
की दशा नहीं सुधर सकेगी। 

मगर पास के क्षेत्रों के लोगों को 
लाभ हुए हँ । विशेषतः किसान अव पुळी 
हो रहे हैँ । छः साल पहले ये केवल पे 
थे, अव वे जो भी उगाते हें, अच्छे दा 
और आराम से बिक जाता है। 

आस्फाल्ट की कई अच्छी सङके i 
हें और कई बन रही हें । इस वप | 
भी वन जायेगा । नयी राजधानी de] 
लोगों को काम दिलाया है और E| | 
प्रसार में भी योग दिया हैं। 

इस राजधानी को बनाने के |. 
ब्राजील एक हो गया । औद्योगिक 
ने इसके लिए अपना धन और | 
दिया, रियो तो दर्जेनीरोग ९. 4 

















और परिश्रमी श्रमिक ph A i 
d स्थानकेरूप U 

ब्राजीलिया इस SG q 
संपूर्ण राष्ट्र के लिए E i 
हिक संपत्ति है और ईस | 
वासी को गरव हैं। | 





t 


T^ आम लोगों wem मखंता.ओर 
मनहृसियतं का प्रतीक है, कितु जीव- 
ग्रासत्रीय अध्ययन से जो तथ्य प्रकाश म आय 
हे उनसे सावित होता है कि वह पर्याप्त 
id चतुर और बुद्धिमान प्राणी ë । यही नहीं, 
विभिन्न देशों में पायी जानेवाली उसकी 
विविध जातियों में उसके जो रूप-रंग ओर 
m बाकार-प्रकार देखने को मिलत हें, उन्ह 
ख देवकर हम यह स्वीकार किये विना नहीं रह 
i सकते कि उल्ल सुंदरता में भी अन्य अनेक 
qui पक्षियों से वढ-चढकर है | सचमच वह 
बन की शोभा है | 
उल्ल रातिचर प्राणी है । वह रात के 
मआखंट करता है और अपना भोजन 
PRT है अंधेरे में देख सकने की उसकी 
TNT वस्तुत: अद्भुत Š । कदाचित अपनी 
रमता के कारण वह पृथ्वी के हर 
स्थान पर पाया जाता Š । 
fm गेगल हो या रेगिस्तान; उत्तरी 
| š UN बंजर भमि- 
|a सछ्‌ न होते à एसा स्थान पायग, 
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M दरअसल वह कर खूविया-का मालिक हैं ओर आद 
i आलोक शीशोदिया 
| 


ससे सवक के सकता है। 


उल्लूओं की अनेक जातिथां हं और नाना 


आकारःप्रकार। सुदूर उत्तर के वर्फोल प्रदेश 


में दो फुट ऊंचे स्तोवी और ईगल उल्लू 
होते हूँ, तो यूरोप में ६ इंच ऊचे पिग्मी ओर 
स्काप d 
[र के लिए ये अनेक जातियों के 
जीवों का संहार करते ë । छोटे हिरण, खर- 
गोश, मछली, मेढ़क, छिपकली, सांप, कीट: 
पतंग, भौरे और तरह-तरह के कोड 
मकोड़े सब इनके शिकार हें । यदि धरती 
qx उल्ल न हों, तों इन जीवों की संख्या 
वेशमार हो जाय । 


प॒थ्बी पर और भी रात्रिचर प्राणी i- | 
पर उल्लओं का मुकाबला कोई नहीं कर 
सकता | अंधेरे मं आखेट करन म्य अपना 


सानी नहीं रखते | 


उल्ल की आंखें और कान उसके पास | 
प्रकृति के विचित्र वरदान g । जंगल मं जहा | 


उल्ल हो, कहीं छिपकर खडे हो जाइय और 


उसके देखने और सुनने का करिश्मा देखिये । | 


अंधेरे में जबकि आपको कुछ भी दिखाई 
नहीं दे रहा उल्ल घास में छुपे चूहे की हल- 


८१ हिन्दी डाइजस्ट 
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चल आराम से देख रहा e | इस eft को 
समझने के लिए हमें उसकी आंखों की बना- 
वट का अध्ययन करना पड़ेगा । 
अपने आकारःप्रकार की अपेक्षा उल्लू 
की आंखें काफी बड़ी होती ë । बिचोल कद 
के उल्ल की आंखें भी मनुष्य की आंखों के 
वरावर बड़ी होती हें । इसका मतलब हुआ 
कि इनका रेटिना (अक्षिपटल) और वह 
'परदा” जिस पर बाहरी दुतिया का चित्र 
केंद्रित होता है-पर्याप्त विस्तृत होते हें । और 
अपर्चर अर्थात दृष्टि-यंत्रो को प्रकाश पहु- 
चानेवाला रंध्र भी काफी बड़ा होता है । 
मनुष्य की आंखों की अपेक्षा उल्लू की आंख 
की वनावट कुछ इस प्रकार की है कि उसका 
छोटा फोकस, न केवल अधिक विस्तृत दुह्य- 
क्षेत्र ही ग्रहण करता है, बल्कि प्रकाश भी 
अधिक ग्रहण करता है । . 
सभी रीढधारी प्राणियों के अक्षिपटल में 
प्रकाश ग्रहण करने के लिए छड़ं और शंकु 
होते हं । छड़ों की मदद से प्रकाश की तीव्रता 
की अनुभूति होती है और शकुंओं से रंग 
ओर आकार जाने जाते हें । उल्लू की आंख 
में छड़ों की संख्या काफी होती है ये =š 
मद प्रकाश को बहुत तेज बनाकर ग्रहण 
करती हुँ । 
रात्रिचर प्राणियों की दुनिया एक-वर्णी 
होती है अर्थात उन्हे ह्र चीज एक रंग की 
दिखाई देती है 13 अपने दृश्य-क्षेत्र की हर 
चीज की हरकत को, प्रकाश की तीव्रता में 
परिवर्तन होते ही, जान छत हे | 
उल्लू को आंखें रोशनी की अत्यंत मंद 
नवनीत 
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चमंक (केंडल पावर EL 
को भी पकड़ लेती हं । कुछ नप Wr 
चर प्राणियों की आंखें भी उल्क l 

की भांति संवेदनशील होती ह| y | 
से उतना कार्य नहीं लेते, fru. 





आदि प्राणी संभवतः इसलिए हो रा 
हे कि उन्हे दिन म मनुय हि 
रहता हे । 

उल्लू दिन T भी देख सकता है $ 
अपना शिकार मार सकता है । ३ 
प्रदेश में जहां छः-छः माह का दिन होगा 
स्नोवी उल्लू दिनचर की भांति sil 

उल्लू के लिए उसकी आंख बतत 
वान है । प्रकृति ने उसकी रक्षा के 
एक और भी साधन प्रदान किया है बॉ! 
है अतिरिक्त पलके । सामान्य पलमा के 
ये पलकें पारदर्शक झिल्ली की वगी ह 
इन्हें वह आंख की पुतली पर बहुत 
चढ़ाता-उतारता रहता Š | इतनी तर 
कि हम इन्हें अपनी आंखों से बड़ी क 
से देख पाते ë । ये अतिखित पल | 
सा खतरा देखते ही, $i 


टकटकी लगाने के लिए pit 
हिलाना पड़ता ë । यदि Tad 
ऐसे पेड की परिक्रमा Sad 
राज अपने सुकुमार बार ई 
डटे हुए f तो देखा होगा d 
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deg है-दाये-वायें ही नहीं, सिर को 


T उपस्नीचे भी हिलाते ë! 
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ऐसा क्यों होता है, इस संवंध में पर्याप्त 
बोजवीन नहीं हुई है । संभवत: सिर को 
ge देने से स्थिर वस्तुओं पर अधिक 
धान जमाया जा सकता है | काना आदमी 
किसी वस्तु की दूरी तव ज्यादा अच्छी तरह 
जान सकता है, जब वह अथवा वस्तु गति- 


मय हो । 


जब अंधेरा बहुत घना होता है, तो उल्लू 
बपना शिकार नहीं देख सकता | पर इस 
हालत में भी वह आखेट कर लता है । एसे 
मौके पर उसके कान मदद देते हें । आंखों 
की तरह उल्ठ्ओ के कान भी बड़े होते हें 
ओर उनकी श्रवण-शक्ति भी कमाल की 


होती है । 


देखने और सुनने की उन्नत क्षमता के 


AE में कुछ बौद्धिक चातुयं भी है, 
बिसे वह अपना शिकार मजे से हथिया 


त है। वह॒ निःशब्दं उड़ान भरता है | अत: 
ET से पुव शिकार को कुछ भी पता 
® "शा आर उसका काम तभाम हो 


| अग है। अध्ययन करने वाले मनुष्यों के लिए 


WE खतरनाक साबित हुआ है- 
SÉ अचानक हमला कर देता है और 


E जा किये * š 
i भपने त किये बिना रहता है, चह उतना मूख नहीं है, 


बुद्धिमानं समझता है । 


" 


इसका पता हमले के वाद ही चलता Š | 
उल्ल-जाति की एक विशेष आदत है । 
अपने भोजन में जो अपाच्य पदार्थ होते हे, 
उन्हें ये उगल देते हें । बट्टियों या गोलियों के 
रूप में छोड़े हुए इन पदार्थो के अध्ययन से 
हम आसानी से पता लगा सकते हें कि उल्ल. 
किन-किन प्राणियों का आहार करता है । 
वस्तुतः उल्लू एसे अनेक प्राणियों का 
संहार करता है, जो मानव जाति के लिए 
हानिकारी हें । इनके द्वारा चूहों का हनन तो 
हमें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकारी 


' रहा है । हमें इसके लिए vem जाति के 


प्रति आभारी होना चाहिये । 

आदमी उल्लू से एक बड़ी सीख भी ग्रहण 
कर सकता है । अध्ययन से पता चला हैँ कि 
उल्लुओं के सामने जब भोजन की समस्या 
होती है या जिस मौसम में उन्हें आवश्यक 
आहार नहीं मिलता, वे बच्चे पेदा करना बंद 
कर देते हैं । आहार जव प्रचुर मात्रा में. सुलभ 
होने लगता है, तो वे पुनः संतानोत्पादन 
शुरू कर देते हें । 

वस्तुतः उल्लू प्रकृति के आंचल की शोभा 
है । अन्य कई प्राणी मतुष्य के मानिद. हो 
सकते हें | पर मनुष्य जैसी बुद्धि और उसके 
समान ही चीजों को उनकी लंवाई-चौड़ाई 
और मोटाई के साथ देखनेबाली आंख उल्ळू 
के ही पास हें । मुझे तो लगता है, उल्लू लग- 
भग आदमी होता है । 


जितना कि वह जो 
-फ़रांसीसी कहावत 


x 


". aa 
है के 
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एः आदमी गढ़े में गिर गया और शोर 

मचाने ऊगा-“मुझे बचाओ, वचाओ।में 
गढे में गिर गया हूं, मुझे बाहर निकालो 1” 

गढ़ा ठीक सड़क के बीच मं था और हर- 
एक को दिखाई देता था और बहुत पुराना 
था गढ़ा वेसा चौड़ा न था, जेसा कि गहरा 
था । उस पर से मोटरें बड़ी आसानी से गुजर 
जाती थीं । और जब तक मोटरे बड़ी 
आसानी से किसी गढ़े पर से गुजरती रहती ह, 
तव तक उसकी मरम्मत का कोई सवाल 


' War ही नहीं होता । 


शोर सुनकर दो आदमी आये, एक 
आदमी पतलन पहने हुए था, दूसरा खाकी 
निकर । पतलनवाला आदमी गढे के किनारे 
खडा हो गया। उसके हाथ में छोटी-सी कापी 
थी और पंसिल । खाकी निकरवाला आदमी 
गढ़े के किनारे उकड बैठ गया और आराम 
š वीड़ी पीने लगा और बीड़ी की राख गढ़ 
म झाइता रहा । ' 

मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मै गढ़ में 
गिर गया हूं । गिरे हुए आदमी ने A š 
हाथ फलाकर जोर से चिल्लाना शुरू किया 


- ” 
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E डिब्बा अपनी जेव à in 

उस डिब्बे के ऊपर पीतल का एक कू 
सा लगा हुआ था 1 खाकी निकराः 
वीड़ी खत्म करके पीतल के वरन कोष 
चमड़े के डिब्बे में से लचकते हुए फे; 
का एक फीता-सा निकला, जो muq: 
तरह बाहर निकलता था । 
पतळूनवाल ने दांतों में पसि ह 
कर कहा- बोलो U | 
खाकी निकरवाल ने स्टील के फत 
qà के ऊपर रखकर कहा- लंबाई फ 
फुट ।” फिर उसने फीत का रुख =m 
पैमाइश की, बोला -“चौड़ाई आठ फू! 
फिर उसने गढ़े की गहराई को जांचा, बोर 
“गहराई बाईस फुट । | 
“सच्‌ चच्‌ ! ” पतरळूनवाला साहू 
-“बहुत गहराहै। | 
“यही तो में भी कहता dU 
आदमी चिल्लाया — गढ़ा बहुत 
में खुद से नहीं निकल पा 
की मदद की दरकार है, मे” 
भाइयो, मुझे इस गढ़े से निकाळो त 
इसमें पड़ा-पड़ा भूखा-प्यासा T d x 
“चुप रहो 1” पतलनवाला 5 i 
कठोरता से dec EN p 
पैमाइश करना है, किसीको | 
नहीं है jg E qd š 
इतना कहंकर पतं | 
खाकी निकरवाले को के gel 
अभी हमें इस सड़क के (4 
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| _ होंगे, जल्दी करो । | 
" देवते 'नकरवाला अपनी जली हुई 
ढे में esc पतलूनवाले के साथ 





` बीड़ी 
' चला गया । 
E. आदमी फिर उसी प्रकार 


À लगा- ti गढ़े में गिर गया हूं, मुझे 
बाहर निकालो, वाहर निकालो किसी तरह 
n 


=Í पल हुए थे । तीसरे ने टेरिलीन की उम्दां 
छ पतन पहन रखी थी; उसके wd बहुत 
ट| चमकदार थे । 


ह| वे रोग बड़े ध्यान से R मं गिरे हुए 


बादमी को देखने लगे । 

“गढ मे गिर गया है? ” एक बोला i 

“हां !” दूसरे ने समर्थन किया -“गढ़ा 
है हो मालूम होता है ।” 
| EU सडक पर गढ़े होते हें ।” तीसरा 
| IST- चलनेवाला अगर सावधानी से चले, 
| रोकी गढे में नहीं गिर सकता ।” 
df. शक नहीं गिर सकता ।” पहला 
í पीछा-/हमारी म्युनिसिपेलिटी हर सड़क 
| इतने बड़े-बड़े गढ़े बनाती है कि आंख 
ij र चलनेवाला उनमें कभी नहीं गिर 
I ENT TÉ सब इसका अपना कसूर E ।” 
| E कोई कसूर नहीं है ।” गिरा हुआ 
4 Win UT में बोला - में कल 
| तीर ह म॑ गिरा हुआ É । सड़क पर 


| LU, इस सडक पर्‌ बिजली के खंभे 
r १९६४ 






बहुत दूर-दूर हे और इस Të के ठीक सामने 
विजली का खंभा जो है ना, उसका qeq टूटा * 
हुआ है । विश्वास न आये, तो खुद देख. 
लो । रात को बड़ा अंधेरा था । में जल्दी- 
जल्दी कदम उठाता हुआ घर जा रहा था कि 
इस गढ़ें में गिर गया । मुझे इस गढ़े से 
निकालो । मेरे हाल पर रहम करो । मेरी 
स्त्री घर पर मेरी राह देख रही होगी 1” 

“जल्दी करो ।” दूसरे आदमी ने सड़क के 
एक तरफ इशारा करके बाकी के दो साथियों 
से कहा - वह 'ए' रूट बस आ गयी, इस 
अभागे को निकालने मं लग जाओगे, तो 
हजारों का नुकसान हो जायेगा ।” 

वह लोग जल्दी-जल्दी से बस की तरफ 
भागे । 

अब की गढ़े में गिरा हुआ आदमी इतने 
जोर से गला फाड-फाइकर चिल्लाया कि 
गढ़े के चारों तरफ बहुत-से आदमी जमा हो 
गये । सब लोग आइचय से उस गढ़े में गिरे 
हुए आदमी की तरफ देख रहे थे; लेकिन 
किसी की हिम्मत न होती थी कि उस गिरे 
हुए आदमी को गढ़े से निकाल d ; 

“गढ़ा बहुत गहरा है ।” एक आदमी ने 
अफसोस किया । 

“और इसमें कीचड़ भी है U दुसरा 
बोला ।' 

“इसको बचानेवाला खुद R में गिर 
सकता है ।” तीसरा बोला । 

“कपड़े भी खराब होंगे ।” चौथा बोला । 


“मगर किसी-न-किसी को तो इस बेचारे | 


को निकालना ही चाहिगे।” eas उम्र 


८५ हिन्दी: qm ह 
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की औरत अपने बच्चे को संभालत हुए 
सहातुभूतिपूर्वक बोली । 
बहुत-से लोगों को सड़क के बीच म॑ इक- 
टठा होते देखकर एक संतरी भागा-भागा 
आया । उसने गुस्से में आकर भीड़ को तितर- 
बितर करना शरू किया - वया हुआ : ... 
भागो-भागो, रास्ता दो, रास्ते से हट जाओ 
यह भीड़ कानन के खिलाफ हे, बावल हुए 
हो, मूर्ख हो तुम सब ! ... क्या तुमन आज 
तक किसी को गढ़े में गिरा हुआ नहीं देखा 
है ? कोई अजूवा है यह, जो इस तरह भीड़ 
: लगा रखी है, हटो, भागो यहां से, वरना 
: अभी लाठीचाज करता हूं ।” 
1 पुलिस की वर्दी देखकर लोग इधर- 
| उधर भाग गये, पुलिसर्मेन अकेला गढ़े के 
: किनारे खड़ा रह गया 1 उसने अपनी नोट- 
| बुक निकाली और गुर्राकर वोला-“ बद- 
माश * जानवूझकर गढ़े में गिरा है और 
मजमा लगाकर लोगों से पैसे वटोरन का 
नया ढंग निकालता है ।” 
> दुहाई है संतरी साहव ! में वदमाश 
नही हूं, मे गढ़ में गिरा हुमा आदमी ह्‌ । मुझे 
बाहर निकालो 1” 
संतरीने घ्यान से गढ़े के अंदर देखा, नीचे 
गढ़ के अंदर पानी का पाइप भी नजर आ 
बार था, और UT : ut here Š 
रहाथा | 
'पीने के पानी के पाइप को नकसान पहुं- 
चाने के इरादे से गढ़ में दाखिल हुए हो, ” 
` ` SIE गुस्से से चिल्लाया -“ताकि शहर 
— हैजा फैल जाये रहर म 
| ” एम मुझे कोई चालाक 
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विदेशी एजेंट | 

à कोई विदेशी: दषे हो „| 
है संतरी साहब ! मे एक गरीब £ 
नयी वननेवाली बिल्डिगों पर $5 
अपना पेट पालता ë 

सव मालम हो जायेगा पृ 
मालूम रहता है | अपना नाम का 
सतरा न गरजकर पूछा | 

गिरे हुए आदमी ने अपना नाम कर 

“कहां रहते हो ?” 

गिरे हुए आदमी ने अपने रहने बोर 
भी वतायी । 

“अपनी उम्र बताओ ?” 

गिरे हुए आदमी ने अपनी उम्र 
बतायी। पुलिसमेन ने गिरे हुए ama 
देखकर उसका नाक-नक्श अपने घाः 
खींचकर उसे भी डायरी में लिख छि 
बोला-“ तुम्हारा चालान होगा | 

“बेशक चालान हो जाय, मगर र|. 
गढ़े से तो निकालो ।” गढे मे रि 
आदमी ने दांत पीसकर कहा । 

“में तुम्हें इस nd से नही 
सकता ।” पुलिसमन ने अपनी í 
और पेंसिल जेब में रखने से € 
एक पर्चा फाड़ा और उसे नीचे 81 
हुए आदमी की तरफ फक 
तुम्हारा चालान है। कल सुबह al 
पहल चौक केथान म॑ x 

संतरी चला गथा । गिरा » q. 
देर तक आइचयं और भर्ग x 
फिर आहिस्ता-आहिंस्ता 








| - चिल्लाते 
| gent रहा, चिल्लाते-चिल्ल 
y ida ds गयी और उसके शरीर 
i aaia छिद्र š पसीना फूट निकला । उसे 
| नाकी प्यास लगी, अंत में उसने बूंद-बूद 
करके रिसते हुए पाइप के ज्वाइंट को जरा- 
१ सा खोला, तो उसमें से पानी की धार जोर 
| ३ निकली | गिरे हुए आदमी ने अपना मुह 
पाइप के ज्वाइंट से लगा दिया और पेट भर- 
कर पानी पिया, फिर उसने जोर लगाकर 
पाइप का ज्वाइंट बंद कर दिया । अब पाइप 
सेपानी विलकुल न गिरता था । 
पानी पीकर कुछ क्षणों के feu तो वहं 
चप रहा । फिर जब उसने निगाह ऊपर 
उठायी,तो उसने वहुत-सी आंखों को अपनी 
| बोर ताकत हुए पाया । 
“एक आदमी है,जो गढ़े मे गिरकर पाइप 
ह| खोलकर अपनी प्यास बुझा रहा है ।” एक 
बादमी बोला । 
न| हालांकि अपने घर पर भी प्यास बुझा 
| Pet । दुसरा बोला -“बहुत अजीब 
l” 
1 मुझे तो कोई फकीर मालूम होता है iu 
Ad तीसरा बोला | 
| _ गावा, केला खाओगे ?” चौथे आदमी 
| SEV केले उठाये gu था, उसकी 
| "एक केला फॅकत हुए कहा । 
दोर रे हुए आदमी ने जल्दी से केला 
(IR रुगी थी ai उसे बहुत जोर की 
| शस मे उससे UE उतारकर एक ही 
|| परेहुए आदमी की 2४7: निगल लिया । 
I की आंखें फटी-फटी थीं और 
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उसका हलक केले को निगलते हुए अजीव. 
तरह से चल रहा था । केला फेंकनेवाले ने 

उसके ge की उस हरकत को दुबारा 

देखने के लिए दूसरा केला उसकी तरफ फेंक 

दिया । që में गिरा हुआ आदमी दूसरे केले 

को भी फौरन निगल गया d 

“अव नंबर बताओ ?” 

“घर का Tax ?” गिरे हुए आदमी ने 
पूछा । 

“घर का नंबर नहीं, सटे का नंबर ...... 
वावा 1” 

“में कोई बाबा नहीं हूं U गढ़े मं गिरा 
हुआ आदमी जोर से चिल्लाया- में एक 
गरीब शहरी हूं, ईट ढोनेवाला । में कल रात 
के ग्यारह बजे से इस गढ़े में गिरा हुआ हूं 
और कोई आदमी मेरी सहायता को नहीं 
आता । अरे, कसें हो तुम जालिम लोग ! ” 

“साला दो केले खा गया हमारे, और 
हमीं को जालिम कहंता है U केलेवाला 
क्रोध से बोला | 

“और ऊपर से नंबर भी नहीं बताता। 
दूसरे आदमी ने që के किनारे से मिट्टी का 
एक ढेला उठा लिया -“ मारू साले के सिर 
पर और फोड़ दूं इसका सिंर ! 

तीसरा बोला-“मुखें है क्या तू, समझता 


नहीं है, बाबाजी ने नंबर तो बता दिया है 


“क्या 91 
€ 'ग्यारह | 1) 
77 
“हां ग्यारह ! .....- इक्के से इक्का । 
“बाप रे | अरे भाग, नंबर लगाने का 
टाइम जा रहा है! 


fg डाइजेस्ट 
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“अरे कोई मुझे इस गढ़े से निकालो U 
गिरा हुआ आदमी बोला ! cis 
मगर नंबर लगानेवाल भाग गय थ, 
उसे गढे में छोड़कर । 
थोड़ी देर के बाद एक शानदार मोटर 
गढ़े के करीव आकर रुक गयी और उस गाड़ी 
में से एक लंबा-तडंगा, गोरा-चिट्टा आदमी 
` निकला, जिसने एक बेशकीमती पश्चिमी 
सूट पहन रखा था । उसकी आंखों का चर्मा 
भी बहुत कीमती था और जब वह गढ़े में 
गिरे हुए आदमी को देखकर दयाभाव से 
मुस्क्राया, तो गढ़े में गिरे हुए आदमी को 
उसके दांतों में दो दांत सोने के दिखाई दिये । 
शक्ल व सूरत से वह कोई विदेशी मालूम 
होता था । : 
“हेलो। बह विदेशी वोला — मेरा नाम 
वानू सपिग U | 
“साहंबजी 1" गिरा हुआ आदमी बड़ी 
नम्रता से वोला -“ मुझे इस T से वाहर 
निकालो 1” 
AR ने अपनी बहुमूल्य कलाई की घड़ी 
WX अंदाज किया, बोला - में सिफ 
आध घंटा STT. |” ==: 
2 ' आध कया, एक घंटा ले लीजिये, दो घंटे 
छे लीजिये; मगर किसी तरह से मुझे इस 
गढ़े से वाहर निकालिये |” 
“कुछ सवालों का जवाब चाहता š p" 
गोरे आदमी ने काले चमड़े की जिल्दवाली 
एक मोटी नोटबुक निकाली और एक मूल्य- 


3 वान फाउंटनपेन | 
| पछिये-पुछिये 1” गिरे हुए आदमी ने 


-—* 
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घबराकर बोला । 


८८ E 


बड़ी अधीरता से कहा। | 
"तुम कब से इसे गढे मे हो १० 
कल रात से 1” 
“कल रात से तो हो; लेकिन स |. 
है कि कब से हो l. 
“एसा लगता है, जैसे सैकड़ों T 
गये हों ।” EU 
“आह ! ” गोरे आदमी ने uda. 
लिखते हुए कहा -“ यही उत्तर ü 
था/ःः... अच्छा अब यह बताओ, दह 
इस गढ मं गिरे, उस समय qui 
अनुभव किया?” 
“क्या अनुभव किया ? क्या मतर! 
“मतलब यह कि उस समय तुळ 
अचेतनता की निर्बोधता मे किस प्रका 
निषेध-वृत्ति थी U 
“मुझे मालूम नहीं । वह WU 















“क्यों तुम इस गढ़े में खुश नहीं Q: 
“हरगिज नहीं । | 
“नहीं ? बड़े नाशुकरे हो | १६१ 
सोचते कि अगर तुम्हें इससे भी ६% 
मिल जाता; तो तुम्हारी इही ग | 
करच्र-च्रहोजाती। ' 1. 
हुं ।” गिरा हुआ आदमी हा A 
करने लगा - ऐसे आषेःसीषे ९ ai] 
मत करो, में एक गरीब मनुष्य ह d 
गढ़े से EN 
"मन आम्कम के बारे गे परर. : 
खयाल है ?' e 





uie. E 


की mou 





$ uja बल्‍्लम ? ऐ साहब ! मेंने आज 
P वल्लम इस्तेमाल नहीं किया। कसम 
aq में तो सारी उम्र ६८ ह | 
| &अमरीका या रूस-इन दोनों स स तुस 
हतर समझते हो?” 
Ero गढ़े से निकाले ।” गिरे हुए 
आदमी ने आंखें बंद करके बिलकुल व्या- 
होकर कहा । 
* गोरे आदमी ने अपनी नोटबुक बंद कर 
| दी मुस्कराकर कहा थेक्यू, तुमने अपनी 
M मुतीबत के वावजू द मेरे सवालात का जवाब 
दे दिया, इसके लिए में तुम्हें हांदिक धन्य- 
| बाद देता हूं । अव में जाता हूं ।” 
| “मगर साहब, मुझे गढ़े से तो निकालो U 
“सारी !” गोरा साहब बोला-'यह मेरा 
'कामं नहीं है । में दरअसल har आर्गनाइ- 
बन का भेजा हुआ फारिन एक्सपटं हूं । 
| T अपने तरक्कीयाफ्ता मुल्क से तुम्हारे 
| पे हुए मुल्क की मदद करने के लिए 
भेजा गया E p 
तो मेरी भी मदद करो, गोरे साहब ! ” 
सारी, यह कामं मेरा नहीं Š | मेरा काम 
हक के गढ़ों की गिनती करना है और 
| E लोगों का वैज्ञानिक अध्ययन 
4 हि दो साल तक 
A [ दोरा करूंगा । हर 
: E Rs को देखूंगा क उसके बाद 
[arre ñas sem ises 
॥ विचार: 7 । उसके बाद इस' पर 
मे इ is होगा । संभव है, दो साल 
E" गाय । उसके बाद यह रिपोर्ट 
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मुनासिब मशविरों के साथ तुम्हारे मुल्क की 
हुकूमत को पेश कर दी जायेगी । अच्छा, 
गुडवाइ i2 
गढ़े में गिरा आदमी निराशा से कराहने 
लगा | अब धूप तेज हो चली थी । सूरज सिर 
पर आ गया था | उसके सारे बदन मे सूइयां- 
सी चुभ रही थीं और चिऊंटियां-सी WT 
रही थीं । कहीं कोई छांव न थी, और ऐसा 
लगता था, जेसे उसकी खोपड़ी चटक 
जायेगी। गढ़े में गिरे हुए आदमी ने अपनी 
कनपटियों को अपने दोनों हाथों से दबा 
लिया और जोर-जोर से कराहने लगा । 
इतने में,एक आवाज आयी - “क्यों रोते 
हो वच्चा ?” ै | 
गिरे हुए आदमी ने कराहना बंद करके 
ऊपर देखा । ऊपर एक जटाधारी साधु की 
आकृति दिखाई दी । | 
“साधु महाराज !” वह रोकर बोला-“में 
गढ़े में गिर गया हूं, किसी तरह मुझे इस 
गढ़े से बाहर निकालिये 1 ; 
“भोले बच्चे !” साधु हंसकर बोले- 
“कैसे नादान हो ! इस छोटे-से गढ़े से निकल- 
कर बाहर के बड़े गढे में घुसंना चाहते हो : 
अरे मूख, यह सारी दुनिया ही एक बहुत बड़ा 
गढ़ा है और हरंव्यंक्ति एक गढ़ में है-कोई 
छोटे में, कोई बड़े में । इस गढ़े से मुक्ति किसी 


के वझ में नहीं । इस गढे से मुक्ति केवल भग 


वान ही दिला सकते ë U' 

“जरा-सा अपने हाथ का सहारा दे दो. 
बाबाजी ।” वह गिडगिडाकर बोला- मे 
आपका सहारा पाकर ऊपर सडक T< 
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आ जाऊंगा d" : 

“क्या सड़क; क्या गढ़ा, क्‍या मोरी, 
क्या खंभा-सव वरावर ह, यह जगत, सव 
मिथ्या है, सव माया है । साधु महाराज 
दोनों हाथ फैलाकर बोले - हम तो जात 
हे सीधे हरिद्वार को | तुम को गढ़े से तो 
निकाल सकते नहीं,हां इतना आशीर्वाद जरूर 
दे सकते हें कि बेटा, जहां रहो, सुखी रहो । 

साधु महाराज के जाने के वाद. दो 
आदमी भागे-भागे आये । एक ने कहा- यही 
वह गढ़ा है।' 

“हा, है तो वही ।” दूसरा बोला- मगर 
बहुत बड़ा है V | 

“और इसमें एक आदमी भी गिरा हुआ 
है॥ पहला बोला । 

“दूसरा बोला -“अरे, इस गढ़े को उस 
समय तक. नहीं भरा जा सकता, जब तक 
इस आदमी को Të से न निकाला जाये ।” 

और जब तक न निकाला जाये, गढ़ा 
भरा नहीं जा सकता ।' पहला बोला | 

मगर हमारे पास आदमी को बाहर 
निकालने का टाइम नहीं š ।” दुसरा बोला । 

और I को भरने का भी टाइम नहीं 
है । पहला वोला । 

और मिनिस्टर-साहब की सवारी दस 
मिनिट में इधर से गुजरनेवाली है ।” 

तो अब क्या करें .??” 
“मुझे Tš से बाहर निकालो |" 4m T x 
हा 

t ` 
र 'चुप q! बकवास वंद कर |” पहला 
११९६ 
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|| 
नादी बोला अजी ह 
š 
š dd TR E 
=. , Q साध पड़ा E 
ex viT बोला, तो खोपड़ी तोह à 
3 गढ़े में गिरा हुआ आदमी "d 
हो गया । वे दोनों आदमी गढे NE 
इधर-उधर देखने लगे । आलिर एकत 
बोला —“ वह उधर नयी विहि ह; 
लकड़ी के तस्ते जमीन पर पडे 
द रह ह | उन्ह लाकर इस गढ पर 
देते हं, जव मंत्री महोदय की सवारी ह 
जायेगी, उठाकर वहीं रख देो। 
चुनांचे यही “किया गया | RE 
हुए आदमी के सिर पर लकड़ी के qi 
दिये गये । जब मंत्री महोदय की स 
गुजर गयी; तो लकड़ी के तस्ते उठाकर 
पहुंचा दिये गये । 
बाद में मंत्री महोदय ने वयान (ग 
“सड़क पर कोई गढ़ा नहीं था !मंगे & 
कोई गढ़ा नहीं देखा । सड़क बु 
सुथरी है । शिकायत करनेवाले ह| 
बदनाम करने की खातिर ऐसा व्ह 
तीसरा पहर ढलने लगा, साय sü 
लगे । हवा में एक खुशगवार रह 
लगी । लोग-बाग उम्दा कपड kt 
कदमी के लिए निकलने लगे m | 
नौजवान चार-पाँच दिन T d | 
तंग मोहरी की पतलूत पर्द PI 
बिखराये, गढ़े drew * 
नीचे झुककर देखने लगा ; pur : 
फिर बड़े संतोष से गढ़े £ 
| हिंदी |. 


Ú 
>: 

“Ú 
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१ पती दोनो टांग नीचे गढ़ dé दी 
4 आद्या की एक झलक गढ़ मं "ग 5 
Y ददी के दिल में पैदा हुई | उसन आहिस्ता 
| ३ gg- l नौजवान * मुझे Ue ॐ 
बाह तिकालो L vare 

$| पॅ ऐसा नहीं कर सकता । WE नजि- 
| वानइकारसे सिर हिंलाकर बोला-- अगर 
गे ऐसा करूंगा, तो मेरे साहित्य म॑ भावुकता 
ह aq हो जायेगी और संभव है उपयोगिता 
हि शी पैदा हो जाये । और मुझे इन दोनों से 
aun है U 

| “qw है ऐ नौजवान ?” गिरे हुए 
(| आदमी ने आइचयं से उसे ताकत हुए पूछा । 
d धपे? मेनयी कविता का कवि हूं । में वह 
१) कविता करता हूं, जो आज से एक सौ वर्ष 
' बाद आनेवाली है । मेरी लिखी हुईं कवि- 
` | बो का संग्रहं आज ही छपा है- अंधेरे का 
| सवरा, कैसा नाम है ? मे तुझे एक प्रतिं अपने 
ह| कविता संग्रह की दे जाता हूं, Të में बैठकर 
"| शै रुगाकर पढ़ इसे ।” | 

| इतना कहकर कवि ने अपने नवीन 
8 ह की एक प्रति नीचे गढ़े में फेंक दी और 
1 काफी-हाउस चला गया । | 
; EU शाम भी ढल गयी, रात 
i E गढ़ म गिरे हुए आदमी को वह्‌ 
4  * भयानक और तारीक मालम होने 
4 AS कहींकहीं मद्धम-सी रोशनियां 
liis रही थीं । कभी - कभी किसी 
d ससे EA की आवाज आती । मोटर 
A m ANN जाती और वह कांपता 
j । अब सर्दी से उसका सारा 
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वदन ठिठुर रहा था, और घुटनों तक 
कीचड़ में कीड़े से कुलबुलात मालूम होते 
थे । उसे एसा महसूस होने लगा, जैसे उसका 
मन अचेत हुआ जा रहा है, होश व हवास 
जवाव दे रहे हं । यकायक उसने अपने सिर 
के ऊपर एक साया-सा खड़ा देखा । 

एक औरत फटी साड़ी पहने, वाळ विख- 
राये, पागल-सी इधर-उधर देख रही थी । 
बह उसके कदमों म॑ पड़ा था और वह नहीं 
जानती थी कि उसके कदमों में कंसा AAT- 
नक गढ़ा है । 

यकायक उसने अपनी पत्नी को पहचान 
लिया और पहचानत ही उसके मुंह से जोर 
की एक चीख निकली और उसने अपनी स्त्री 
का नाम लेकर पुकारा । 

वह औरत चौकी, इधर-उधर देखने लगी, 
जैसे वह मालूम करना चाहती हो कि 
आवाज किधर से आ रही है ! 
“में यहां हूं ।” वह जोर से चिल्लाया- 
“यहां नीचे गढ़े में U 

वहं स्त्री गढ़े पर झुक गयी। _ 

वह खुशी से कांपते हुए स्वर म॑ अपनी 
स्त्री का नाम लेकर बोला- जरा हाथ 
नीचे करो, झुककर हाथ नीचे करो । मे 
तुम्हारे हाथ का सहारा लेकर ऊपर आ 
जाऊंगा UU a 

स्त्री ने खुशी के आंसू पोंछते अपना 
हाथ नीचे को बढ़ाया, नीचे गढ़े में गिरे हुए 
आदमी ने अपनी स्त्री का हाथ थामकर ऊपर 
आते के लिए जो जोर लगाया, तो उसकी स्त्री 
भी फिसलकर नीचे गढ़े में जा गिरी 1. 

x सितंबर 
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E दस साल बाद मेरा उस सड़क पर से गुज- 
4 रना हुआ, सड़क की हालत पहले से वदतर 
+ हो चुकी थी और वह गढ़ा भी वहीं मजूर 
E था । हम लोग एक जुळूस की सूरत म चल 


रहे थे। हमारे हाथों में ऊचे-ऊंचे झंडे थे, जिन 
पर लिखा था- हमें रोटी दो, कपड़ा दो, 
पारिश्रमिक दो, एसी कविता दो, जो समझ 
में आती हो, ऐसी जीवन-व्यवस्था दो, 
जिसकी आंखों में प्रेम हो, ऐसे हाकिम दो, जो 
हमारे साथ बस के क्यू में खड़े हो सक । 
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स्ता उस सड़क पर चल रहे थे कि सड़क के 

—— ठीक बीच म॑ वह गढ़ा आ गया और हम 
आश्चर्यं से Të के अंदर देखने लगे । 

' Të म॑ गिरा हुआ आदमी अभी तक वहीं 

. था । उसकी स्त्री भी वहीं थी। अब इस अरसे 

| से उनके यहां दो बच्चे भी पैदा हो गये थे 

' ओर उस कीचड़, दुघ और गंदगी म॑ लोट 















s नू | ; 
` थे, कोई भयानक मेंढक या med जैसे 
` माठम-होत'थ । s 


. एक हजार आम गंगाजी 
` हजार आम छे जाकर गंगा में वहाये 
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हम लोग ये झंडे उठाये, आहिंस्ता-आहि- 


` लगाते हुए वे लोग इंसान नहीं मालूम होते ` 


P RR ARA: नीचे ०-४. | | 
. कायक बहुतसे होथ एक साय नीचे के.गढ़े में मुझे बहुतं आराम है. ॥ 
गढ को तरफ ववग 5०५ ७, ४. ` ९५ ` | : रूपांतर : TOR ; 
25; j š : ° à > i ग ~ =. : se: : : 


S s. -. हजार में एक ` ` र 
एके घनी आदमी था | उसने मानता मानी कि मेरा अमुक काम x 
को चढ़ाऊंगा । जबं काम बन गया, तो पस बढा ai ! 
= गगा म वहाये। उनमें से एक आम एक गरीब * = शी. 
ची W था, सौ. उसने वह खा लिया.। रात को i ul e | 
P ’ š | i हुई और बोलीं-“मंझे तो वही एक आमःमिळा; | उस. T 
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“आओ, आओ, ऊपर mà ad 
बाहर निकल आओ. और सा | 
चलो ।” मेने कहा । ` 

. आदमी की आंखें फटी-को-फरी | 
उसन एक वच्चा अपने हाथों devis | 
दूसरा बच्चा स्त्री ने अपनी छाती बे 
लिया, सहमकर बोली-"नही-नही १. 

मॅन गढ़े में गिरे हुए आदमी से 
“हम तुम्हें गढ़े से बाहर निकालने हि 
आये हं । हमारे साथ चलो | देखो, = 
gat कितनी ताजी है, जिदगी कितनी रि 
'है, आकाश कैसा खुला है | आबो ल॑ 
हमारे साथ मिलकर उत्तम जीवन के हि 
दौइधूप करो I” 

हमारे हाथ उसे सहारा देने के लिए 
नीचे.गये । वह, उसकी स्त्री और को 
बच्चे और भी दुबककर që के | 
सिकुड़कर बेठ गये ।. | 

यकायक उस गढ़े में गिरे हुए आरग] 
“सिर हिलाकर कहा- नहींनही | 
-तुम्हारे साथ कहीं नहीं जासकत १ |. 
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| राता 


सारे जापान म॑ तहलका मच 
आधी रात में कहीं से एक काला 
आता और लोगों के खेतों बगीचों आर 


फुंदे बिछाते, पर वह पकड म न आता | 
वह दिखाई तक न देता था, कोई उसे पक 


न उता कहां से । 





पहले तो यही पता नहीं चल पाया कि 
खेतों आर वगीचों को उजाडनेवाला हू 


कोत? लोग यही समझते रहे कि कोई जान- 
वर आता है और उजाड करके चला जाता 


है। घोड़ा है, और काला घोड़ा हे--इस वातं 
का पता तो वहुत वाद में चला | 
' एक सवेरे आसो ने उठकर अपने बगीचे 


' को देखा और सिर.पीट लिया । वह रुआसे 
खर में चिल्ला उठा 
` बह्‌ दुष्ट आज फिर मेरे पेड-पॉधो और 
A को 'तहस-नहस करं गया | 


हाय बोधि सान, 


me pyy rs v — 


SEIT सुनका वेर 


`: ' - दयाम संन्यासी 





से समय की कतर-ब्योंत कर, वहं अपने 


बगीचे .को बनाती है । उद्यानकारी उसको 


सबसे बड़ी कला-सिद्धि होती है । बगीचा | 
` उसके घर की शोभा ही नहीं, उसकी दक्षता | 


का जीवित प्रमाण और उसके गवं की वस्तु ,  » 


'भी होता है । अपने बगीचे/का विनाश उसके” | 
लिए उतना ही बड़ा आघात है, जितनी कि ' . 
- - - गोद के बच्चे की आक्‌~` _ 


स्मिक मत्य । 





हुई थीं [जिन पौधों | 


सेत्सुको .ने बाहर क 
आकर देखो,तो फूलको | 
क्यायियां .रोदी | 


की उसने पाले से रक्षा की थी, वे कुचल पड़ . 
शे । फलों से लदी हुई ट्हनियां दूटीपड़ीथी। .. 
बरे-से-बुरा दुर्मन भी एसा भीषण कांड १ 
नहीं कर सकता था [कोई भी जापानी, चाहे E 
वह कितत्ता दुष्ट और, निद्ृष्ट त्त होः AE 

. fedus | 


Ree सुनकर आसो. की बीवी 
NEST किमोनो पर ओवी वांधे. वगैर ही - 
AR आयी । कौन नहीं जानता कि 

am गृहिणी क्रे प्राण उसके बगीचे R 
९ धर और दुनियादारी के सारे कामों 
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अपने शत्रु के प्राण चाहे ले ले, उसके बगीचे 
को कभी हाथ नहीं लगायेगा, नष्ट करना 
तो दूर रहा 1 और उद्यान के इस भीषण 
विनाश-कांड का आज यह दुसरा दिन था । 
सेत्सुको का मानो किसी ने कलेजा मसोस 
दिया। वह अपने पति आसो के साथ खड़ी, 
फटी हुई आंखों से उस विनाश-लीला को 
देखती रही । 
इतने में छाती पीटता, धाड़ें मारता, 
क्योगो किसान वहां आया और सिसक- 
सिसककर कहने लगा - आज तीसरा दिन 
है, कोई जानवर मेरे चावल के सारे वचे- 
खुचे खेतों को रौद गया । अब में साल-भर 
केसे गृजर-बसर करूंगा ? बच्चों को क्या 
खिलाऊंगा ? हाय वोधि सान, में तो तवाहं 
हो गया । आसो सान, सेत्सुको सान, कुछ- 
न-कुछ तो करना ही होगा । न हो तो 
टोकियो में मिकादो सान को अरजी भेजी 
जाये कि वे अपने सर्वोच्च सामुराई को भेजे 
और इस दुष्ट जानवर से हमारी रक्षा का 
प्रबंध करें ।” 
तभी सेत्सुको को अपने लड़के हिरोशी 
की याद हो आयी । रात में उसे वगीचे की 
` निंगरानी के लिए खड़ा किया था । पता 
नही, क्या करता रहा ।और इस समय भी 
कहीं दिखाई नहीं दे रहा । उसे अपने बेटे को 
लकर कुछ चिता भी होने लगी । मां का मन 
जो ठहरा, उसे अनिष्ट की आशंका सबसे 
पहल होती d | | 
HAM न्न से कहा-“आसो सान, 
T कहां ? रात उसे निग- 


ने कुछ गस 
पंसारे पड़ा है ! ” बाप ने कुछ गु 


_ झटका देकर हिरोशी को जगा fat! | 
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रानी पर खड़ा किया था aa | 
बगीचा उजड़ गया, सवेरा हो ai 
का पता नहीं । कहां चढ़ा | 
< कहा चला qu. 
खोजना चाहिये । मेरे लाळ को i 
तो नहीं गया ! ” z 

और पति-पत्नी चिंतातुर होकर fes 
का नाम पुकार-पुकार कर उसे d 
खोजन लग । किसान क्योगो भी अपना क 
दुःख भूलकर उसके साथ हो लिया। क 
खेतों से भी पराय का बेटा कहीं ब्ग 
मूल्यवान होता है और अपनी फसले 
जाने से किसी के बेटे के गुम हो बारे 
विपत्ति में पड़ जाने की आशंका जा 
चितातुर' करनेवाली होती है । 

लता-कुंज और झाड़ी-झंखाइ मं qis] 
पुकारत आखिर एक कुंज में wd 
हिंरोशी लेटा मिल गया। वह हरा कि 
लपेटे जमीन पर ही गहरी dic 
सोया पड़ा था । B. 

“देखो तो इसकी लापरवाही ' €| 
किया था निगरानी को । जानवर बर 
बगीचा तहस-नहस कर गया ओर | 


कर सोचा और किमोनो पकड़कर | 


uar: D" हिरोजी ने जंग | 
आंखें खोल दीं । 

मां सेत्सुको ने 
सोकरः निगरानी की T i| 
तो, मेरा सारा बगीचा उर गा 

“देल लिया मां, मे देख ९ | 
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` क्वो आया था । 


और ठीक आधी रात 
n हिरोशी ने उठकर qoq 


n. था, तो पकड़ा क्यों नहीं, उसे 
रोका क्यों नहीं ? और अव उठता कपा 
नहीं ? बड़ों से बैठकर बोलना ही शिष्टा- 
चार है तुम्हारा ?” पिता आसो ने हिरोशी 
को फटकारा । 
ने दु.ख-भरे स्वर में कहा- पक- 
इता बैसे और रोकता कहां से ° वह आया 
बिजली की तरह पल-भर में बरवादी करके 
ओझळ हो गया। में जरा-सा सामने आया, 
तो दुलत्ती मार गया। रात-भर कुंज में पड़ा 


| कराहता रहा । सवेरे शायद नींद लग गयी, 
|] तो आपने आकर अभी जगाया । ऑर 


हिरोशी लंगडाता हुआ उठ खड़ा हुआ । 
मां-बाप और किसान ने देखा, तो उसके 
दाय कर्हे पर घोड़े की टाप नीली-नीली 


' उमरबायी थी- मेरा बेटा, मेरा लाइला।' 


कहत हुए मां-बाप उसे घर की ओर ळे चले। 
साथ चलते हुए किसान ने कहा-'आसो- 


| सान, सेत्सुको सान, पता चल गया कि नुक- 







॥ १९६४ 


सान करनेवाला घोड़ा है, तो अब हम उसे 
| "इकर ही रहेंगे। आखिर जाकर भी कहां 


जायगा që l 2) 
इस पर आसो सान ने कहा-“लेकिन 


| (ह पास-पड़ोस में तो कोई काळा घोड़ा Š 


ही ॥ पता नहीं, हिरोशी को रात म॑ भ्रम 
ही गया हो ।” 


सेत्युको को पति की वात लग गयी । 
गाराजी-भरे स्वर में वोली-“पति के 


"s i 


९५ 


कहे का विरोध करना सद्गृहिणी का घमं 
तो नहीं; परंतु तुम्हारी वाते ! हिरोजी को 
भ्रम है, तो उसके दाय meg पर घोड़े की 
gadt का निशान कहां से आ गया? न 
उसने गलत देखा, और न उसे भ्रम हुआ | 
घोड़ा है और काला ही है । हो सकता है कि 
वह नीला, लाल याभूरा हो।पर घोड़ा तो 
जरूर है U 

वात-की-वात में आस-पास के गांवों मं 
खबर फेल गयी । आधी रात में आनवाल 
इस घोडे से परेशान तो सभी थे। उसने सभी 
का काफी नुकसान किंया था । शाम होते 
ही किसानों की टोलियां यहां-वहाँ घोड़े को 
पकड़ने के लिए जमा हो गयीं । 

आधी रात हुई । चांद एक बदली की 
ओट में छिप गया। जोर की हवा चलने लगी 
और एक बहुत बड़ा काला घोड़ा तूफान की 
तरह दोड़ता हुआ आता दिखाई दिया । 
उसकी कनौतियां तती हुई थीं । अयाल 
और दुम के बाल हवा में लहरा <ç थे । 
लेकिन उसकी टापों से आवाज बिलकुल 
नहीं हो रही थी। | 

कोई फंदा लेकर दोडा, तो कोई लाठी 
और लग्गी लेकर । कुछ शोर मचाते दौड़ 
तो कुछ दिये और लालटेन हिलाते-झुलात 
लपके । घोड़ा दायें मुडा, घोड़ा वाय मुडा | 
लेकिन पकडनेवाळे दायें भी थे ओर पकडन- 
बाळे बायें भी थे । घोड़े ने चक्कर मारा; तो 
पकड़नेवालों ने भी चक्कर मारा | घोड़ा 
जिधर भी मुडता, पकड़नेवाले वहीं ef 
आखिर घोडे ने एक छलांग लगायी, और | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पकडनेवालों के सिरों पर से होता हुआ 
बवंडर की तरह यह जा, वह जा, और 
बोधि सान के मंदिर में लोप हो गया । 
किसानों की टोलियां मंदिर में पहुंचीं, पर 
वहां उन्हें कोई घोड़ा नहीं दिखाई दिया । 
वे निराश लौट ही रहे थे कि एक युवक 
का उत्तेजित स्वर सुनाई दिया 1 लोगों ने 
मुड़कर देखा, तो एक तस्वीर के आगे खड़ा 
हिरोशी लालटेन हिला रहा था और उत्त- 
जित स्वर में कह रहा था- यह देखो, इसे 
देखो 1” पता नहीं, वह कव और कैसे लंग- 
डाता हुआ वहां, आ पहुंचा था | 
लोगों ने पास जाकर देखा | दीवार पर 
काले घोड़े को एक नयी तस्वीर बनी हुई थी। 
तस्वीर का घोड़ा जैसे कहीं से दौइकर अभी- 
अमी आया था. वह पसीने-पसीने हो रहा था 
ओर उसके जबड़ों से फेन गिर रहा था। 
सारे किसान, और हिरोशी के पिता 
आसो सान भी उस घोड़े को आंखे फाड़े देखते 
ही रह गये । मगर हिरोशी ने उसे तुरंत 
पहचान लिया और बोला- हमें कानाओका 
सात को अभी यहां लाना चाहिये । यह 
उनका घोडा है । उन्हींने इसे बनाया है ।” 
सारे किसान उसी समय दौड़े चले गये 
कानाओका सान के यहां । वे अपने समय के 
' जापान के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जो भी चित्र 
बनाते थे, उसमें जान डाल देते थे | कहते 


नियम और माडल कला और कौशल को नष्ट कर' देते É! d seri 
वाणी अथवा अन्य dt Lour विचारोंको मूर्त ९4 
। जप्य रचनात्मक माध्यमों से आंतरिक विचा A 
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करता | कानाओका सान को एकत 


` a Ties k 















हू कि उनकी जोड़ का * 
s z A IN कोई चित्रकार 
हुआ, न आगे होगा। उस E व | 
मीठी नींद सो रहे थे। किसान उ | 
की M असी हद) 
उन्ह रंग और तूलिका सहित मोल? | 
3 और घोडे WS मदिरे 
लाये और घोड़े के सामने खड़ा कर i 
किसानों ने वहुत कहा और बल क 
3f : ies 
किया; लेकिन घोडा इतना Sri 
जीवंत लग रहा था कि उसे मिटाने बा 
ओका सान का मन न हुआ । कहा 
यहां तक कहते हृ कि अपने emis 
कर घोड़े ने कनौतियां खड़ी कर दी बीए 
एक बार जोर से हिनहिनाया भी था। | 
लेकिन उस भगोड़े घोड़े को यां छा 
भी तो नहीं जा सकता था ! वह फिर 
खड़ा होता और खेतोंवगीचों WD 


सूझ गयी । उन्होंने फुर्ती से anii 
बनाकर घोड़े को वांध दिया । 
घोडा वहां बंध गया और उसके 
किसी के भी खेत या बगीचे को ERA] 
पहुंचा । लेकिन हिरोशी सें UD] 
नाराज हुआ कि उसकी तिरछी बर 
गुस्सा उतर आया, जो जब मी बग!) 
है । कहते हे कि आधी रात को | 
युवक उस काले घोड़े की ei] 
लालटेन लेकर जाता है; तो घोड़ा ff | 
भरकर end पीटने लगता: ६ ' | 
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à किक छोटा था, तो एक बूढ़े पादरी 
| रण d कहानी सुनायी थी । तव से 
| ga बार में सोच-सोचकर हैरान हुआ हूं 
2 इ इस कथा का उद्गम कया है; कितु इस 
IET मुझे अव तक कोई भी कुछ वता 


i E n बात है । सिसली के एक 
तगर के गिरजाघर में एक चित्रकार भित्ति- 
चित्र बताने में संलग्न था । चित्र का विषय 
बा- ईसा का जीवन | अनेके वर्षो तक वह 

| चित्रकार वड़े परिश्रम 

' | š अपने काय पर जुटा 

| रहा और अंत- 

| त: वह चित्र 

š + हो 

गया; उसम 

dw दो 

TE आङृ- 

Rai वनानी 

शेप रह गयीं । एक 


. 
oA >. 











| Y 
झरी जूडास इस्का- 


सित को 1 इन दोनों के भाडल के लिए 
] Reg खोज करने लगा | 
L Ë: एक दिन वह नगर के एक प्राचीन भाग 
और रहा था कि गली में कुछ बच्चे खेलते 
देखकर ' उतम एक बारह-वर्षीय बालक 
| उसका उसका हृदय व्याकुल हो ser ! 
ü व्यि देवदूत का मुख था । 
| E ovn कितु था उसकी 
[के सवथा अनुकूल l 





| $ 

$ 
A L « 

M P. 

y [- 


TE .» €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri oN 


Sl 
VAM 


९७ 


चित्रकार बच्चे को घर ले गया | बालक 
प्रतिदिन धेयंपूवक उसके सामने बैठा रहता, 
और इस प्रकार कुछ ही दिनों में वाल- 
ईसा का चेहरा तयार हो गया | 
लेकिन बहुत खोजने पर भी जूडास के 
चित्र के लिए चित्रकार को कोई माडल 
नहीं मिला और उसको यह भय व्यापने 
लगा कि कहीं उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति अधूरी 
ही न रह जाये । कितु फिर भी उसने अपनी 
p" — तलाश वर्षों तंक जारी 









अधूरी कलाकृतिंकी 
चर्चा दूर-दूर 
तक फेल गयी 
और एसे अ- 
नेक व्यक्ति 
माडल बनते 
के लिए आगे 
आये,जो अपने 
आपको शैतान की हूबहू 
नकल समझते थे । कितु 
वह चित्रकार अपची 
कल्पना के. जडास के अनुरूप चेहरे की 
निष्फल खोज करता रहा - एक ऐसे व्यर्कि- 
तत्व की, जो जिंदगी में उलझ गया हो और 


लिप्सा तथा वासना के हाथों बिककर . 
_ क्षीण हो गया हो । 


. रोज की तरह. एक दिन शराब का 
गिलास लिये वह सराय में बैठा था । तभी 
एक विशालकाय, उभरी हुई हड़ियोंवाला 
तथा चिथड़ों में लगा-लिपटा प्राणी लड- 


हिन्दी डाइजेस्ट 


| | आशा पारेख से सुनिए एक रहस्य की. बात 
. “अपनी 
; um _ रंगरूप के लिए 
| मुझे लक्स पर मरोसा e 















हुआ, अंदर आया और फर्श पर गिर- 
“शराब मांगने लगा । चित्रकार ने उसे 
Ger । उसका चेहरा देखा आर सहम 
mr मानव के प्रत्यक पाप का कलंक उसके 
बेहरे पर पुताप्रतीतहोता NM 
| | iq में उवलत हुए चित्रकार न उस 
| | (तित को उठाकर खड़ा किया- मेरे साथ 
| | जो । में तुम्हें शराव, खाना, कपड़ा, सव 
| | उ दूंगा ।” उसने कहा । 
| | आदर जूडास के लिए माडल मिल गया 
| ari चित्रकार दिन-रातं पागलों की तरह 
| (बघती कृति को पूर्ण करने में जुट गया । 
L| ज्यांज्यो कायं आगे बढ़ता गया, माडल 
॥ में परिवतेन आता गया । तन - मन से 
J |कषिषिल उस प्राणी में एक अद्भुत हलचल 





आ विराजी और उसकी रक्‍त-रंजित आख 
आतंक से सिकुड़कर बार-बार अपनी चित्रित 
अनुकृतिं पर टिकने लगीं । 

माडल में इस तनाव को देखकर एक 
दिन चित्रकार ने कार्य रोक दिया और 
बोला -बिटे ! में तुम्हारी मदद करना 
चाहता हूं । मुझे वताओ, तुम इस प्रकार 
परेशान क्यों हो ?” 

वह व्यक्ति सिसक पड़ा । उसने अपने 
चेहरे को हाथों मं छिपा लिया । एक लंबे 
क्षण के वाद उसने अपनी अनुरोधपूणं आंखें 
चित्रकार की ओर उठायीं और बोला : 

“तव क्या आपको यह याद नहीं है कि 
वर्षों पहले आपके वालक ईसा का माडल भी 
में ही था?” -रूपांतर : कलाश भारद्वाज 


अफसर तो वह था! 
पश्चिम जमनी का एक जनरल एक रात को नागरिक वेश में छावनी की दीवार के 


MAN हवाखोरी कर रहा था । इतने में एक और आदमी नागरिक वेश में साइकल | 
पर वहां आया, साइकल को दीवार के साथ खड़ी कर दीवार फांदकर बेरक में जाने को _ 
पारो करने लगा । जनरल ने पुछा कि तुम सैनिक हो क्या? आदमी बोला- हां, लेकिन 
विना अफसर से इजाजत लिये बाहर चला गया था ।” जनरल ने दीवार की ओर इशारा 
|^ निस पर कांच के नुकीले टुकड़े खोसे हुए थे । आदमी मुस्कराया- उसकी कोई 
| rat । हम तो रोज ऐसा करते हें।” और उसने दीवार की दो इंटे हटायो और दीवार 
| (पव रखकर उस ओर पहुंच गया । वहीं से उसने जनरल को बुलाकर कहा- कृपया. 
है साइकल चौकीदार के कमरे में पहुंचा देंगे ? ” और जनरल तैयार हो गया, तो वह व्यक्ति 
x कार बोला बड़ अच्छे हें आप ।” और उसने अपना सिगार-केस खोलकर एक 
E. को दिया और बेरक में चला गया । == 

[še द्नि सवेरे वर्दी पहनकर जनरल बैरक का निरीक्षण करन आया । उस 
| रात में कह रका और अपनी जेंब में से सिगार निकालकर वापस बते हुए बोला. 
| सरसी रोज नहीं पाया कि में सिगार नहीं पीता। धन्यवाद,” इसे अपन पास 
| दीवार की E मजबूती से जमा दी गयों । s. 
T3 * 
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० ३४० से अधिक कलायुक्त सुसज्जित कमरे 
e प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 
आधुनिक स्नानंग्रह 
० हरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिजरेटर 
७ विभिन्न प्रकार के भारतीय तथा 
.बिदेशी.भोजन 5 
० qui के लिये सुन्दर ताल 
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एक वियतनाम की लोककथा 


त पहले की बात है । वियतनाम म एक 
T चीनी अफसर था, जिसके एक बंटी 
| धी] अफसर ने सागर के किनारे एक आली- 
| ब्त मकान बनवाया और उसके ऊपरी 
| ग्रिल पर एक सुंदर-सी quif अपनी प्राणों 
Y अप्यारी बेटी के लिए बनवा दी । वृजी पर 

| Romx उसकी बेटी अनंत आकाश और 
| क्षितिज तक नीली चादर की तरह पसरे 

हुए विशाल सगर्‌ को देख सकती थी । 
| प्रतिदिन वह बुर्जी की खिड़की पर आकर 
बठती। दुर क्षितिज की ओर टकटकी लगाये 


|| Tq करती 1 एसे समय वह अपने मन 


को.खव इधर-उधर भटकने देती । आखिर 
Wç दिन किताबों q ही कंसे डूबी रंह 
21 सकती थी वहं |  . 


५ | एकः दिन एक अजीब वात हुई, जिससे 


SW लड़की का घ्यान दूसरी ओर आकर्षित 


हैया । नीचे से किसी के गाने का जादूभरा. 
घर उसके कानों में पैठकर उसके हृदय. 
रंगित करने लगा । परंतु वह गानेवाळे 


| लन सकी 


y 








रिषत समय पर छिड जाती । वह लड़की 
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` उस दिन के वाद प्रतिदिन वह मीठी तान. 


(| A 39 छोड़कर खिड़की पर आ बैठती. 
भवर उसके क्रानो मं अमत 
। हालत यह हुई कि सारे दिन 


. १०१ 


वह गीत की प्रतीक्षा करती रहती । 

एक दिन उसे गीत का स्वर सुनाई नहीं 
दिया। सारे दिन वह खिडकी पर बेठे प्रतीक्षा 
करती रही, करती रही । सूरज नीले सागर 
के नीचे छिप गया और आकाश की गोद 
तारों से भर गयी । परंतु वह॑ स्वर न सुनाई 
पड़ा-न उस दिन, न अगले दिन, न उससे 
अगले दिन । गीत की प्रतीक्षा करते हुए 
बहुत दिन हो गये । वह बड़ी निराश हुई और 
बीमार रहने लगी 1 

धीरे-धीरे उसकी हालत विगडती गयी 1 


पिताने अनभवी डाक्टरों को चिकित्सा के 


लिए बुलवाया । परंतु रोग का निदान किसी 
को भी ढंढे.न मिला । उसकी दशा और 


अधिक खराब होती गयी । 
अंतत: किसी प्रकार पिता को अपनी 


प्यारी बेटी के रोग के कारण का पता चल 
qur उसने तुरंत अपने नौकरों को आज्ञा 
दी कि उस गानेवाळे को बुला लाओ और | 


भेरी बेटी से उसंका. परिचय कराओ । 


गानेवाळा जो कि dep से मछुवा था, c 
' लड़की के सामने लाया गया । पर वह उसे ` 
: देखकर: एकदम उदास हो गयी. और मुह. 
फेरकरः बठ गंयी 1 वह आदमी बेहद ब्रद- . . 


सूरत था । लेकिन प्रकृति की माया अनूठी 


- ` 
ü 
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है। ज्यों ही उस बदसूरत आदमी की नजर E 
``. हिन्दी डाइजस्द ` 


| 
| 
; 
| 
| 
1 


















ज़ नक्षत्रों की भविष्यवाणी ue ! 
पंजाब नेशनल बैंक के साथ आपका भविष्य उज्वल? | 


अया आप नक्षत्रों की ओर टकटकी लगा कर देखा करते हैं ? क्या wh 
दिन में अधूरे स्वप्न देखते हैं ? पंजाब नेशनल बैंक को अपने E: 
पुरा करने का Eas दीजिए । आप की वचत एक निराले ढंग से ब 
अ आपका २ भी भ्रांप के स्वप्नों की तरह सुनहरा और मीठा ह ^ 
ना भर में फले हुए. पंजाब नेशनल बैंक के ४३८ कार्यालयों में s 
रिए 1 हमारे कर्मचारी WES आप की सहायता करेंगे । 


- सेवा के सत्तरवें वर्ष में । 


ब नेशनल बेंक लिमिटेड 
कक T AAT में सबसे प्राचीन नाम हाट [बैंक प्राचीन नाम ` 


JWT-P 





दि पंज 
frg 
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T ही पर पड़ी, वह उस पर मुग्ध हो गया । सुंदर प्याला बनवा लिया | 

z लडकी के प्रेम में पागल होकर चुपचाप वियतनाम T हर कोई सुवह-सुवह चाय 
Sant gg बोले लौट गया | गरीब होने पीता है।सो अगले दिन sri ही चीनी अफ- 
: कारण वह उच्च वर्ग के परिवार की सर ने प्याली म चाय ढाली, एक अनहोनी 
उडवी से प्रणय और परिणय का प्रस्ताव घटना घटी । जव लड़की ने यह बात सुनी, 
नहीं कर सकता था । सो वह प्रम की पीड़ा उस प्याले को देखने के लिए दोडी-दोडी 
गे तड़पता हुआ मोन की कारा में पड़ा रहा आयी । उसने भी प्याले में चाय भरी । जव 
और घुल-घुलकर मर गया | गरम चाय प्याले में स्थिर हुई और भाप 
` कई साल वाद उस mud का परिवार साफ हुई, उस सुनहुली चाय में नन्हा-सा 
वसने के लिए दूसरी जगह जाने लगा, तो मछुवा एक नन्ही-सी नाव खेता हुआ ओर 
उसके स्वजनों ने उसका शव कब्र से निकाल वड़े ही कोमल स्वर में मोहक गीत गाता - 
कर उसकी दाह-क्रिया करने का निश्‍चय हुआ दिखाई दिया । SE. 
किया; ताकि वे उसके फूल अपने साथ ले अफसर की बेटी को अपनी आंखो पर 
जा सके । परंतु जब कब्र खोदी गयी, तो . विश्वास न हुआ । उसने चाय उठाकर फक 
वत में शव के स्थान पर उन्हें बड़ा-सा दी और दुबारा गरम ताजी चाय प्याळ म 
टिक मिला। उन्हें कुछ न न सूझा कि उसका भरी । फिर वही चमत्कार हुआ । उसे वर्षो 
वे क्या करें । सो उन्होंने उस मछवे की पहले का वह मोहक गीत और वह बदसुरत 
नाव के अगले हिस्से में उसे जड़ दिया । गायक याद आ गया.। उसकी आंखों से 

एक दिन कहीं दौरा करते हुए उस चीनी निकलकर आंसू की एक ds निकली ऑर 
अफसर को नदी पार करनी थी और उस गाल पर से लुढ़कती हुई चाय के प्याळ म 
समय केवल उस गायक-मछुने की किव्ती गिर पड़ी । तुरंत मछुवा अदृश्य हो गया, 
$ षहा थी । उसकी नजर उस चमकते हुए गीत बंद हो गया । और वह प्याला घीरे- 
स्टिक पर गयी और वह उसे खरीदकर धीरे गलकर गायब हो गया । र 
षर छ आया | उसने उससे चाय का एक रूपांतर : गिरिजाहांकर' त्रि 


x n | E 

है परमपिता चाहने ; समृद्धि के बीच एक ही चीज चाहने की धुन दो; विध्नों के बीच एक 

_ चाहे की स्थिरता दो; दुखदर्द के बीच एक ही चीज चाहने का धीरज दो । है 
| तुम जो हर चोज के आदि और अंत के नियंता हो, आदि में, भोर की वेला सें युवक 

l ES ET चाहने का संकल्प दो और दिवस के अवसान पर प गळ हा 
"mes. स्मृति दो; ताकि पहली स्मृति अंतिम स्मृति के अनुरूप हो और अतिम ४. 
| JS के अनुरूप ! uic $ -सोरेन कीएकंगार्ड 


... 
` 
P 


* 
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होतीलाल भारद्वाज 


नारे में ले-देकर एक ही मोखला है, 
जिसका व्यास मुश्किल से डेढ़ फुट होगा । 
बते अहं की संतुष्टि के लिए में इस मोखले 
को रोशनदान की संज्ञा दे लेता हूं । यह << 
बाजे के ठीक ऊपर है और बाकी तीनों ओर 
कमरा बंद है | कमरा बाजार की ओर 
बसता है। इसके आगे एक छोटा-सा वरामदा 
š । बरामदे म॑ मुदिकिल से एक चारपाई 
बि सकती है । में बरामदे में खड़ा होकर 
बाजारका दूर-दूर तक का फेलाव देख 
अकता हू । 
बसे ही मेरा ध्यान भंग करने के लिए 
बाजार की चिल्ल-पों कम नहीं हे, ऊपर से 
Mr चिड़ियां दिन-भर चूं-चूं करती 
e & । पढ़ना-लिखना हराम d | पर उन्हें 
सी भोसले से लगाव है | 
Da NN कमरे में पहली बार आया 
^ EN मोखला पूरी तरह बंद था । 
[sk नन फटे कपड़े, चाट के सने 
| = ~ ` "भनि क्या-क्या इस मोखल में ठंस 
R य, पर वडे करीने से iaa 
š "s STA इस कूड-करकट 
॥ थी, Rag T लिए जगह बना रखी 
ws छोठेछोटे बच्चे थे । मेने 


| 
| (९९४ 
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१०५ 


आते ही इस मोखळे को साफ किया और 
इस कूडे-करकट को उठाकर बाहर फेंक 
दिया । तव मेंने देखा था कि कितनी मायूसी 
से चिड़ियां अपने घर की बरबादी देख रही 
थीं । उन्होंने मुझसे एसा न करने की मूक 
प्राथना की होगी, पर में उनकी ओर ध्यान 
क्यों देने लगा ? एक दो दिन बाद ही चिड़ियों 
ने फिर अपना अड्डा इसी मोखले में जमाना 
शुरू कर दिया, पर में उनके gx यत्त को 


विफल करता रहा । एक दिन जब मुझे 


बहुत गुस्सा आया, तो लोहे को एक छोटी- 
सी जाली लाकर dd मोखले पर ठोक दी | 
अब चिड़ियों का बाहर से घुसने का रास्ता 
बंद हो गया । मन-ही-मन में अपनी तरकोब 
पर बड़ा खुश हुआ । | 

पर चिडियो का आना फिर भी बंद नहीं 
हुआ । जरा-सा मौका पाते ही वे दरवाजे 
से घुसकर मोखले में जा बैठतीं । प्रत्येक की 
चोंच में होता कोई तिनका या कुछ और । 
और फिर वही चूं-चूं। पर में भी मोच पर 
डटकर इनका पूरा मुकाबला करत! रहा | 
कई वार जब चिड़ियां कमरे में आकर 
मोखले' में जा बैठतीं, तो में धीरे-से किवाड़ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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| E कर देता | हाथ मे तौलिया लेकर इनको 
कमरे में ही इधर-से-उधर उड़ाना शुरू कर 
sr । हिंश-हिंश करता जाता आर. तौलिय 

को घमाता जाता | चिड़ियां फड़फड़ाकर 
"tet को नापतीं, कभी आलमारी पर, 
कभी गटर पर, कभी मोखलं मं वेठकर 
बचने की कोशिश करतीं। मगर में तौलिया 
war, तो वे फिर भागतीं, पर कह ? दर- 
वाजातो बंद रहता । वे वार-बार चोंच 
ब्लोग्ती,चं-चूं करतीं, मानो मुझसे क्षमा मांग 
रीहों।थोड़ी ही देर में काफी परेशान हो 
उठतीं,उनके गल में धुकधुकी होने लगती, तो 
sewer खोल देता | चिड़ियां एक लमहे 
मं फुर से बाहर निकल जातीं और दो-चार 
घटे तक कमरे में आने का नाम भी न d । 
शद उतनी ही देर उन्हें मेरे व्यवहार की 
बाद रह पाती होगी । जानवर केसा भोला 
ç s आदमी की दुष्टता को जल्दी ही भूल 
बाता है ओर आदमी प्रतिशोध की भावना 
भत हुआ पुतला । पर विडंवना यह 
है कि बुरे आदमी को 'जानवर' की संज्ञा 
(हो हमे तुष्ट मिलती है 1 पर कौन 
E evi किए ही ये 

बाज तो इन्होने रे कमरे में आती हों ! 
| बोस्शोर के ताथ च. ही रे । पूरे 
| “कमी बाहर Hed md 
| रर उड चुका हं. म श-हिंश करके कई 

आज कुछ f है, मगर वाज नहीं आतीं । 
| शो इन्होंने लराव डालने का मूड बना था, 

; व कर दिया । मे पैन और 
कर झल्डाता हुआ, बाहर 


ES 


है- दहीबड़े मसालेवाले 


१०७ 


वरामदे में आ जाता हूं और खटाक से दर- 
वाजा वंद कर देता हूं और वड़वड़ाने लगता 
#— कंबख्तो, अब आओ, मोखल में कसे 
smit? 
सामने वाजार दूर-दूर तक फेला है 
क्षितिज के उस पार तक । बाजार में पैदल, 
रिक्शों, कारों,तांगों आदि की किचर-मिचर 
ऐसे लग रही है, जैसे वरसात म॑ गिजाइयां 
घूम रही हों । 
वाजार खचाखच भरा है । फुटपाथ पर - 
खोंचेवाले अपने स्वर का चाप चढ़ाकर 
ग्राहकों को फंसाने की कला की परीक्षा दे 
रहे हं । | 
सामने फुटपाथ पर एक सिपाही आता 
देख, खोंचेवाले इधर-उधर होने लगते हें । 
एक दही बड़ेवाला जोर-जोर से चिल्ला रहा 
|| 33 
सिपाही उसके पास आ गया है और 
उसके खोंचे में डंडा मारकर कुछ कह रहा 
है, शायद फुटपाथ से उठ जाने को । खोंचे- 
वाला हाथ जोड़ रहा है, पर सिपाही नहीं 
मान रहा । आखिर खोंचेवाला अपना 
तामझाम उठाकर सामनेवाली गली में चला 
जाता है । पर यह क्या ? सिपाही दस कदम 
भी नहीं गया होगा कि खोंचेवाला फिर से 
अपने स्थान पर आ बैठता है और अपने मेळ ` 
से अंगोछ से मक्खियां उड़ाता हुआ चिल्ला 
लगता है - दहीबड़ें, aream l 
बरामदे के एक खंभे पर एक चिड़िया आ 
बैठती है, और qo करने लगती है । 
"3 बना ळे घोंसला मोखले W^ 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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_में अनायास ही बड़बड़ा उठता हूं । 

` सामने वह सिपाही घूमःफिरकर उसी 
खोचेवारे के पास आ जाता है | अबकी वार 
वह खोंचेवाळे को जोर-जोर से फटकारने 
लगता है शायद । खोंचेवाला फिर हाथ 
जोडता दिख रहा है, पर ES A उसकी 
प्रार्थना पर ध्यान नहीं दे रहा । खो 
पहले की तरह फिर गली में चला जाता है। 
एक चिड़िया दरवाजे की चौखट पर बेट- 

कर चूं-चूं कर रही है में हिंग-हिंश करके 

हाथ फेलाता हूं और चिड़िया उड़ जाती है । 

बड़ा जिही है खोंचेवाला भी । सिपाही 

की पीठ मुड़ते ही वह फिर फुटपाथ पर 

आ जाता है और चिल्लान लगता है-- दही- 

बड़े मसालवाले ! ” पर लो सिपाही. उससे 

फिर आ जूझा।उस वेचारे का खोंचा ही 

फेंकने का उपक्रम कर रहा है। मेरे दिमाग 

में एक विचार आता है, यह सिपाही 

इसी खोचेवाले के पीछे क्यों पड़ा है ? और 

खोंचेवाळ भी तो अपनी-अपनी जगह सौदा 


* 
| अपनी त्रुटियां 
हम अपनी छोटी न्रुटियां इसीलिए तो मान लेते ë कि लोग यही सर B. 


हमसे होतो हो नहीं । 


* 


* | 
कुछ चरित्र ऐसे होते हे, जिनकी कमियां भी उन्हें शोभा देती हैं, और | 
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^ A AM BS NSS 
बंच रह ह्‌ पर उनसे यह र. 
कहता, क्‍यों ? R Fi 
मुझे डर-सा लगता है ail 
खोंचा ही न उलट दे, पर ऐसा गह; 
वार-वार हाथ जोड़नेवाला सोंचिवाग! 
(शायद नोट जेसी कोई चीज) Rq 
जेव म॑ सरका देता है 1 सिपाही कः 
चला जाता हे । खोंचेवाला गरे बा; 
मक्खियां उड़ाता हुआ चिल्लाने sui 
- दहीवड़े मसालेवाले !” 
में वरवस पीछे मुड़ता हूं । एक रि 
चोंच में तिनका दबाये Sq पर वेदी! 
चुपचाप मोखले के बाहर लगायी जायं 
उखाड़ कर फेक देता हूं और दरवाबा 
कर अंदर आ बेठता हूं। 
दो क्षण बाद ही चिड़ियां मोळी 
आकर w-d करने लगती हैं परम] 
शोर की तरफ कोई ध्यान गह 
खामोशी और भारीपन के साथ ब 
में लग जाता हूं । 


न कि बही 
,. | 
e 


जिनकी अच्छाइया भी उनका उपहास उड़ाती प्रतीत होती हैं । : 
मन हमेशा दुदचरित्रो को हो अपना मित्र चुना है, सच्चरित्र मित्र हत । 


हो किन विषयों पर करता ? _ 


t 
y 


bd 
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अमरीकी साहित्यकार हाथाने 
नाथानील के रहस्य-रोमांचपुर्ण 
उपन्यास ' हाउस आव S 
गैब्लस '. का भारतीय करण d 

` ` रूपांतरकार : सत्य । 
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एः जमाना था, जब कि इस आलीशान 

कोठी का बड़ा रौब था, शान थी, शोह- 
रत थी । समय पंख लगाकर गुजर गया और 
अब रह गयी है यादगार उस गुजरे हुए 
इतिहास की, जिसमे किसी की सद आह 
छिपी हुई थी । लगभग तीन पीढ़ियों से इस 
कोठी में weder लोग एक सतायी हुई 
आत्मा के शाप से दुख भोगत रहे । 

अंत में उन्हें मुक्ति मिल गयी । देखना 
यह है, कंसे ? | 

चार पीढ़ियां गुजर गयीं । उस समय यह 
शहर इतना आवाद नहीं था | छोटा-सा 
कस्वा था । इसी के एक कोने T एक 
छोटे-से खेत के साथ लगी छोटी-सी झोपड़ी 
में मूलचंद चमार रहता था । अपना पुरतेनी 
धंधा छोड़कर उसने बढ़ई का काम भी शुरू 
कर दिया था । भला आदमी था । हंसती- 
खेळती जिंदगी में राम का नाम लेकर वह 
अपने दिन काट रहा था | 

लकिन अंग्रेजों की बढ़ती हुई प्रभुसत्ता 
का नशा कुछ हिन्दुस्तानी अफसरों के दिमाग 
म॑ जरूरत से ज्यादा चढ़ गया था | चौधरी 
पंचमसिह इस इलाके के फस्ट-क्लास मजि- 
स्ट्रेंट थे और एक दिन जव उनकी नजर 
जानक SIM चमार की इस जमीन पर 

९१ PIST फसला कर लिया 
i ग ग के लिए यहीं एक आली- 
EN कोठो वनवायेंगे । उन्होंने qaqa 
चमार से जमीन बेच देने का आग्रह fun 
लेकिन quur अपने R किया । 

‘° RR वाप-दादों की इस 

नवनीत : 


, ११० 


s m CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 3 
















NN 


जमीन को F E 
लिए राजी नो ना | 
नतीजा यह हुआ s 

ने अपने खास काननी डी ^ 
म्‌लचंद चमार पर मुकदमा ues T 
ES Fi 

कानून के शिकजे में उसे कुछ w 
फंसाया गया कि मूलचंद चमार १. 
की सजा हो गयी । उस पर बगे 
के खिलाफ वगावत sif< qeu 
लगाया गया था और wed 
ब्रिटिश सल्तनत के लिए dew 
साबित कर दी गयी । 
मूलचंद चीख-चीखकर शाप दतः 
...ऊपर भगवान है पंचमसिहं ! ए 
सवको उसके दरवार में हाजिरी देगी 
वह सव-ऊुछ देख रहा है । मेरी कई 
की जमीन तुमने हडप ली 8 1 ग: 
हाय वृथा नहीं जायेगी।  । | 
लेकिन नक्कारखाने में भग (| 
आवाज कौन सुनता * T ! 
पहले मूलचंद चमार ने पर्व“ | 
दिया- तुमने बेकसूर, SUL 
आदमी को लूटा है, उसकी है. | 
कहता हूं, तुम भी चेन से नही 2. 
भी खन के घूंट निगलने पई > 
सात पीढ़ियों तक तुमे e 
मूलचंद चमार के vidi A 
जाने के बाद उसकी जमीन isti]. 
पंचमसिह के हाथ आ गयी «it; 
H ९ 
बाद वहां एक आलीशात नहो 
तैयारी होने लगी । री "` हौ. 


l 
. 





` 3 ट 
* wd 
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3 एव्र रहे दसरे की चिता पर अपना मकान 
दवा रहे हैं । EI 
पंचमर्सिह ने किसी की परवाह न हीं र्क 

नही, बलिक मूलचद के लड़के को इस 
कोठी में बढ़ई का सारा काम साप दिया 1 
| जगां ने फिर घुसपुस की आवाज म वात 
al हो-ताज्जुब है, जिसने वाप को फांसी पर 
is gaa, बेटा उसी के यहाँ रोटियां तोड़ 
छ सा है! क्या जमाना आया हैं ! 

हेर, मकान वना और खूब आलीशान 
ser । गृहप्रवेश के दिन चौधरी पंचमासिह 
ने शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोगों को भोज 
4% लिए निमंत्रण भिजवाया । सारे शहर में 
फस शानदार दावत की तेयारियों की 
तचा थी । 
qd भेहमान आने लगे । भीड़ बढ़ती गयी | 
defer सभी को एक वात पर ताज्जुब हो 
| द्या था । चोधरी पंचमसिह कहीं दिखाई 
í हद रहे थे । काफी वक्‍त गुजर गया | 
j| fg को वहां न पाकर लोगों को कुछ 
ARA महसूस होने लगी । अंचानक 
"यत लोगों मं हुलचल-सी मच गयी । 
ñ "हुमा कि उस प्रांत के गवर्नर आ गये 
QU Te के साथ आये हुए एक मेहमान ने 
V बोबरीजी कहां हें ?” 
e]. भोवरी पचमसिह केएक नौकर ने जवाब 
= नूर अपने कमरे में गये हे और 

EUN उन्हें बुलाया न |" 
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mè 
| ies. महोदय नाराज नहीं हुए, बल्कि 
B ps कहते हुए उनके कमरे की 
E ~- लगता है, चौधरी साहब 


, 
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हमसे नाराज हो गये S । कोई बात नहीं, 
हम उन्हं मना लाते ë । उनकी गैरहाजिरी 
में तो पार्टी में आना ही फिजूल हो जायेगा।” 

काफी शोरगुल के बावजूद जब दरवाजा 
नहीं खुला, तो सारे वातावरण में संदेह छा 
गया | दरवाजा तोड़ डाला गया | दरवाजे 
के खुलत ही लगा कि किसी आदमी की सदं 
आह सारी कोठी में गुंजकर गायब हो गयी! 

कमरे में घुसनेवालों में सबसे आगे गव- 
नेर खुद थे चौंककर वे खड़े हो गये। चौधरी 
पंचमसिह अपनी शानदार कुर्सी पर सिर 
झुकाये और जमीन पर हाथ लटकाये मरे — 
हुए पड़े थे । 

तमाम लोग शव के इदं-गिद खड़े हो 
गये । झुके हुए पंचमसिह का मस्तक ऊपर 
उठाते ही मालूम हुआ कि उनकी छाती पर 
खून की धारा बह रही है । 

उस निस्तब्ध वातावरण में घड़ी ने नौ 
के टकोरे बजाये । 

कुछ लोगों का कहना है कि उस समय 
उन्होंने मूलचंद चमार की आवाज सुनी थी | 
वह कह रहा था -में कहता हूं, तुम भी 
चैन से नहीं रहोगे पंचमसिह । तुम्हे भी खून - 
के घूंट निगलने पड़ेंगे। सात पीढ़ियों तक 
तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी । 

चौधरी पंचमसिह के वारिसों का खयाल 
था कि चौधरी के पास असीम धन-दौलतं 
थी । लेकिन बहुत दूं ढ़ने पर भी उनकी जुमीन- 
जायदाद और धन-दौलत से संबंधित काग्र- 
जात किसी को नहीं मिल सके d yt 
पंचमसिह के लड़के चौधरी ब 

हिन्दी डाइजेस्ड 
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से वकीलों ने कहा कि बिना उन कागजातों 
के जमींदारी के बहुत वडे हिस्से के बारे मं 
कोई हक नहीं साबित किया जा सकता । 


पीढ़ियां आयीं और गुजर गयीं । पीढी- 


दर-पीढ़ी पंचमसिह.के वंशज उस कोठी में 
रहते आये हैं । लेकिन अगरचे कोठी के 
दीवानखाने में आज भी पंचमर्सिह की 
तस्वीर टंगी हुई है, तो भी लोग उन्हं भूल 
गये । लेकिन भूले नहीं मूलचंद चमार को 
और उसके दिये हुए शाप को, ? क्योंकि 
पिता की मृत्यु के कई सालों के वाद 
` पंचमसिह के पुत्र बलवंतसिहं की मृत्यु भी 
अचानक खून उगते हुए हुई | 

चौधरी पंचमसिह का परिवारः उस 
कोठी में लगभग डेढ़ सौ वर्षों से रहंता आया 
है। और मूलचंद चमार के शाप की कथा 
लोगों की जुवान पर आज भी मौजूद है । यदि 
कोई आदमी चौधरी परिवार के किसी 
सदस्य को रूमाल से मुंह साफ करते देख 
लता, तो भी यही कहत [- मूलचंद का शाप 
है, खून के घूंट निगलने पड़ रहे हे 1” 

हमारी यह कहानी आज से पच्चीस साल 
पहले की एक घटना से संबद्ध है, जब चौधरी 
वंश के सुरजीर्तासह एक दिन अपनी कुर्सी 
पर मरे हुए पाये Tü । सुरजीतर्सिह के 
भतीजे कन्हैयालाल को खून के छुमं में गिर- 
00090 ` छिया गया और इस समय भी .वह 
जेल में है । सुरजीतसिह के दुसरे भतीजे 
जयकिशनसिंह EX समय जज थे, यह भी 
* निरिचित था कि अपने चाचा की सारी 

मिल्कियत पर उनका ही हक होगा । कन्हैया- 

नवनीत 
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तरह वनाया गया कि zu : 
गवाही के वलपर ही 





केद की सजा दी गयी थी । रकत k Í 
dk पुरी होने आयी थी बोर | 
क्‌ उस जिदा कब्रिस्तान से 
वह झपन घर लौट आयेगा | 
कन्हयालाल की ae जसोदा झः 
इस आलीशान कोठी में अकेली ही ह 
अविवाहित और दुखी जसोदा के पाए 
नाम पर कानी कौड़ी भी नहीं को; 
लेकिन अपने चाचा की वसीयत केक 
फिलहाल इस मकान में रहने की को 
दार थी । और राधा भी तो SEE 
जसोदा की चचेरी बहन होतीथी। | 
मूलचंद चमार के वारिसिदारों ग. 
हासं सुलभ नहीं' है । किसी को उस 
वाहं नहीं है और शायद उसका गहा। 
नहीं । उसके वारे में इतना ही गारा 0, 
जहाँ उसे जलाय। गया था, वरही 
का पेड़ उग आया है और उसी 
किसी देवता की प्रतिष्ठा करंदी ग, 
भूले-भटके लोग उस पीपल के wq 
स्कार करके एक-आध पंसा चह. त 
अभी सूर्यास्त होने में कुछ देर! | 
अपने बिस्तर से उठी | व | 
बदले और um टेबल पार कै q 
तस्वीर निकालकर बड़े. ` 
देखती रही । एक बहुत a aid: 
खूबसूरत नौजवान की तर ai à 
की आंखों से आंसू टपर्कत | 


^ 
i 
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हमेशा मुसकराता ही रहता है | जसोदा को 
देखकर हाथ जोड़कर वोला - दीदी, जय 
हो । तुम्हारे इस नथे अनुष्ठान के लिए 

बधाई ! यदि एतराज न हो, तो में पहला 
ग्राहक वनने को राजी हूं । बस, समझ लो 





मूल बंद चार 
n जिसकी आहा का शाप सात पाड़ेयां 
a पर छाया रहा । 
Iç. s“ 
बाद मकर वह एक हाथ से परदा थामे उस 












करने तैलचित्र की ओर चुपचाप देखती 
ही, जो सदियों से वहां लटक रहा था । 
ग पोंछकर वह वाहर निकल आयी | 
पिछले कुछ दिनों से मकान के वाहरी 
में मे एक छोटी-सी दुकान लगाने का 


ik 

बिका इरादा था । उसी की तेयारी हो रही 
वी।आज-कल में ही दुकान खुल जायेगी । 
गरिवी इस हद तक आ गयी थी कि इस 


णीन कोठी की मालकिन को या तो 


QN कमाने का बंदोवस्त करना पड़े । 
À y 


ह १ गहों थी 1 स्वाभिमानी जसोद। तमाम 


भुगत सकती थी; लेकिन किसी 


की. 
9 हाथ पसारने को राजी नहीं थी । 


१... उसने दिल मजबूत करके जैसे ही 


e RDUM 
í EST देखा। 


| चित्रकार है । भला आदमी है । 





सी मरना पडे अथवा मेहंनत-मजदूरी> 


SET के प्रति किसी की सहानु- 


, सामने धमंद्र को 

इन दिनों वह इस 

m र हिसस्‍से में रहता है । किराया 
Y 
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कि आगे फतह-ही-फतह है ।* 

वहुत ही प्यार से कही gx सहानुभूति 
की इन वातों ने जसोदा की आंखों में आंसू 
ला दिये। हथेली से आंखें पोंछती हुई बोली- 
" आओ धर्मेंद्र | हां, दकान तो खोल रही 
हूं । लेकिन हिंम्मत साथ नहीं देती 1 काफी 
उम्र हो गयी है । कमजोर भी हो गयी हूं । 
जव कभी सोचती हूं,चौधरी परिवार की बेटी 
के सामने नौवत यहां तक आ पहुंचेगी कि वह 
दुकान खोलकर बैठे, तो जी चाहता है कि 
जहर खाकर सो रहूं ।' 

quz पास आकर दोनों कंधों पर हाथ 
रखकर वोला-“एक बात कहूं दीदी, बुरा 
मत मानना । चौधरी वंश में इतनी हिम्मत 
के साथ कभी कोई आगे आया ही नहीं ! 
बल्कि यों कहूं कि चौधरी वंश के बुजुर्गों ने 
चाहे जो किया हो, लेकिन दीदी, तुम सच 
मानो, तुम इस कोठी को और इस कोठी म 
रहनेवाले लोगों को एक दिन जरूर मुक्ति 
दिलाओगी । खैर, छोड़ो ये तमाम बात, 
दुकान का पहला ग्राहक हूँ, जो सबसे बढ़िया 
चीज हो, वह सबसे अधिक दामों पर दो कि - 
एसी बरकत हो कि ...... 3 
द उस bt अधूरा ही छोड़कर TAR 
कुर्सी खींचकर बैठ गया और med लगा- 
हिन्दी डाइजेस्ट 


` 
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असाधारण इप से मन्या — 
के इलाज में 


पोरहन्स 


ट्थपेस्ट के 


से बहुत दी फायदेमंद 
लिए इमने ६ (गमती) के. बी. 


दांत-डाक्टर द्वारा निर्मित x 


kùn OE Ti 
sasa मुफ्त-दत-रक्षा की सित 
kahama ० sdb के रोग और ipa से बचने E 
E कारी प्राप्त करने के लिए बी 
THE TEETH & GUMS" TR git 
मुफ्त प्रति के लिए लिखें। साथ मे डीग ET 
पेसे के टिकिट भी भेजें। पता: 


T ००३१ 
डेंटल पडवायजरी ब्यूरो, पोस्टबैग न. | 
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| _ बंद चमार के शाप की वाते कहा 
[i ü एकवार तुमने भी तो बताया था 
OE LE की वात सच है या झूठ, T 
हूय । लेकिन इतना um ere 
Jiag कि यदि चौधरी बंश म किसी ने 
It किया होता, ठीक उस तरह जिस 
हि (भाज तुभ करने वेठी हो, अपनी हिम्मत 
Mic बलवत पर, मजदूरी करके कमाने की 
(ततो बड़ेसे-बड़े शाप का पाप बुल जाता, 

क्ति मिल जाती । क्योंकि दीदी जव पाप 
Era आदमी को ढोना पड़ता है, तो पुण्य 
सहारा ही उसे ताकत देता हे । 
'जसोदा एक कुर्सी पर ऊने की सला- 
Mim स्वेटर qud हुए vH हुए कठ से 
AB धमर, आज मूलचंद चमार की 
AINT और यदि उसका कोई वारिस कहीं 
शि होगा, तो मेरी इस लाचार और वेवस 
त पर उसे वडी खुशी हो रही होगी!” 
| अवतुम तो दीदी, वस हद कर देती हो। 
तवना छोड़ो 1 देखो, हम तुम्हारे ग्राहक 
॥ रनेवाळे दुकानदार को देखकर भाग- 
|िरोदी के कमरे में जाकर छिप जायेंगे । 
को रो पिछले महीने का किराया । 
च . से अच्छा पैसा मिल जाता 
ED NOISE ही मरते 
4 à E. Um देकर धर्मद्र चला 

| रेकी चेष्टा कर र तम ue 
P UEM E S थी । तभी उसने 
OR रककर Sum दो लोग 
Ae वातचीत करने लगे । 
di ' 
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एक ने कहा-“यह तमाशा भी देख लो 
भया । औरत दुकान चला रही हूँ, वो भी 


इस बुढ़ापे में मजे की बात ग्रह है कि दुकान- - 


दारिन इस कोठी को मालकिन है U” 

यह तमाशा भी कुछ ही दिन चलेगा, 
देख लेना । देवीजी की शक्ल देखकर ही लोग 
भाग खड़े हॉग U 

जसोदा ने छिपकर आंसू पोछ लिये । 
लेकिन हिम्मत करके वहीं बैठी रही । 

दोपहर के समय जसोदा ने देखा कि सड़क 
के उस पार एक बेहद चुस्त ओर रोबीला 
आदमी मुड़कर उसकी ओर देख रहा है । 
उसने मुंह फर लिया । फिर उसने धीरे-से 
मानो अपने आपको सुनात हुए कहा- 
“अच्छी वात है जयकिशन भाई । मेरी इस 
छोटी-सी दुकान को देखकर तुम्हारे मन में 
जो आये, समझ लेना । मुझे जो ठीक लगा है, 
वही मेंने किया है । किसी के सामने हाथ 
नहीं फैलाया। कोशिश कर रही हूं, मेहनत- 
मजदूरी से कुछ मिल जाये, तो ठीक । जब 
तक जिंदा हूं, इस मकान की मालकिन हूं । 
जो में ठीक समझूंगी, वही करूंगी.। 

तभी किसी की आवाज सुनाई दी- अरे 
जसोदा है क्या ? 


सामने हंसमुख और सीषेसादे तुकडोजी ` 


भामा खड़े š | बोले-“अरे वाह, जसोदा, 


तुम तो व्यापार करने लगीं । बड़ी अच्छी . 


बात है | लोग क्या कहते हे, इसको परवाह 


मत करो । लोग तो चढ़े हए को भी कहते हे 


और पैदल चळूतेवाले को भी ! सच बात तो 
यह है कि आदमी बिना हाथ-पाव चलाय 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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EU. की ही बात है मामा । _ 
“दीक यही बात हो, सो नहीं । देखो, तुमन 
त्वय कर लिया कि तुम मेहनत-मजदूरी 
करके, व्यापार-धंधा करके, अपना गुजारा 
कर होगी । यह कोई बुरी बात नहीं; बल्कि 
ser वात है । तुम्हारे लिए तो अच्छी 
बात है, लेकिन आखिर जयकिशनजी भी 
तो जज साहंब हे । शर्म की वात है उनके 
। | हिए कि उनकी बहन को इस तरह दुकान- 
# | दारी करनी पड़े ।” 
जसोदा ने सिर ऊंचा उठाकर तने हुए 
स्वर मं जवाब दिया - अपना पेट पालने 
के लिए यदि में कमाने लगूं, तो इसमें जज 
सहव का तो कोई कसूर नहीं । अपने इन 
|| 'घेरे भाई साहब की मदद लेने के बजाय 
y | पमं भूखों मर जाना अधिक पसंद करूंगी। 
| | Yi मदद करने के लिए तो मुझसे एक 
| | पार नहीं, कई वार कहा है । लेकिन यह 
॥ | मुमकिन नहीं ।” 
|| "मा तुकडोजी ने बात पलटते हुए 
सोरा के करीब आकर धीरे-से पूछा- 





| भेदो इस बात को । अच्छा, यह्‌ बताओ 
“कव बेवाला है?” — 
| i का घबराहट के मारे चेहरा 
|| सदान" T हेडबडाकर बोली -“किस 
है मामा आप ?” 


५ 
- “~ 
l 
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“सचः कहना जसोदा ... उसके बारे में 
बात करना तुम्हें पसंद नहीं । खैर, जाने दो 1 
में कुछ नहीं कहुंगा । लेकिन सारे शहर में 
उसी की चर्चा है।' _ 

इतना कहंकर जसोदा को असमंजस में 
छोड़कर मामासाहव चले गये । इसके बाद 
जसोदा दुकान में बेटी जरूर रही, लेकिन 
उसे यही लगता रहा कि SIS वह कोई सपन 
देख रही हो । कुछ ग्राहक आये भी, गये भी, 
कुछ लोगों की तरफ वह ध्यान दे सकी, कुछ 
के प्रति नहीं भी दे सकी । 

संध्या होने लगी । जसोदा ने दुकान बढ़ा 
दी । इसी समय दूर से घोड़ों की टापों की 
आवाज सुनाई दी । खिड़की से झांककर 
देखा, एक बग्घो आ रही थी । खुशी के मारे 
चेहरे पर रौनक छा गयी । बरबस उसके 
मुंह से निकल पड़ा - क्या वे ही तो नहीं ! ' 

गाड़ी ठीक कोठी के सामने ही आकर 
खड़ी हुई। लेकिन किसी आदमी के आने के 
बजाय, किसी तरुणी का आगमन हुआ d 
जसोदा समझ गयी, गांव से उसकी चचेरी 
बहन राधा आयी है । लेकिन जिस लड़की 
को वह इतना प्यार करती थी, उसे ही सामन 
देखकर आज वह खुश नहीं हो सको | मन- 
ही-मन बड्बड़ाती रही - आने से पहल, 
कम-से-कम, इत्तिला तो कर देती । खर, अब 
आ ही गयी है, तो रात-भर यहीं रह लंगी । 
लेकिन अधिक नहीं | कन्हैया भैया को शायद 
यह पसंद न हो U 

उसने i दरवाजा खोला 1 राधा 
ने हाथ जोड़े । 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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j| उसोदा वोली- अंदर आजाओ। 
| मातं रखने के वाद कृहा- वेठ जाओ। 

Lees कँसे चली आयीं IU 
राधा ने कहां- अचानक कहां दीदी | 
 संभीकुछतो तुम्हें मालूम है । पिताजी थे, तो 
गांव में थी | अब वे तो 
चल वसे । वहाँ अकेली 
कैसे रहु 2 सोचा, दीदी के 
पास ही चली WU 
जसोदा ने स्पष्टवादी 
वतने के लिए हिम्मत A 
बटोरकर कहा- लिकिन रा 
राधा, मेरी तो कुछ भी N e Š 
"समझ मे नहीं आता । 
इतना ही कहं सकती हूं 
कि यहां तुम खुश नहीं रह 
'सकोगी । अव केसे. कहूं 

कि में तुम्हारे लिए खाने-पीने तक का इंत- 
' जाभनही कर सकती । सच, मेरे पास कुछ 


दिन-मर की कमाई |" 

Less जसोदा रोने लगी । 

तुम रोने क्यों लगीं दीदी ? अरे, हम 

à मिलकर दुकान चलायेंगे, कमायेंगे । 

a देख लना, मेरे कारण तुम्हें किसी तरह 
तकलीफ नहीं होगी 1” | 
: E इस घर में मेहमान को ठहराने 

। | = तो कोई अधिकार है नहीं । इसका 

| 3a. Fries ही आकर करेंगे । 

_ ही वाले हा 

NRW गयी, भैया जयकिशनजी ?” 






जसोदा 
जयकिशनसिंदद के नाम से ही 
घबराने लगती dil 


भी नहीं है। ये देख, सिफ चौदह आने हें, 


११९ 


E .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- < 


“जज साहव जयकिशनजी ! जव तक में 


जिदा हूं, वे इस तरफ आने की हिम्मत नहीं 
कर सकत | ठहर जाओ, जिनके बारे में कह 
रही हूं,वे लगता है कि बस आने ही वाले हा” 


इसके वाद राधा को लेकर वह एक अल- 
मारी के पास गयी और वही 
पुरानी तस्वीर निकालकर 
दिखाने लगी । फिर पूछा- 
“तुमने अपने भाई कन्हैया- 
लाल के बारे में कभी कुछ 
gue) 
DN “कुछ-कुछ ऐसा लगता 
है कि जेसे सुना हो । 
लेकिन उन्हं तो मरे हुए 
काफी अरसा हो गया 1” 

“श्‌ श्‌ श्‌ -एसा नहीं 
कहते राधा । 

x x x 

राधा देखने में खूबसूरत, प्रसन्नमुख और 
फुर्तीली थी । अगले दिन संवरे वह जसोदा 
से पहले ही नहा-घोकर तैयार हो गयी । 
उसने घोषित किया-“दीदी, आज से दुकान 
पर में बैठा करूंगी । | 

जसोदा पास बैठी देखती रही, वहं किस 
तरह ग्राहकों के साथ घुल-मिल जाती है, 
हंसती-बोलती हैं। लोग खुश ë । थोड़ी देर 
में ही लगने लगा कि इस दुकान का अपना 
भी कोई महत्व है । | 

X x x 
एक दिन gag राधा बगीचे में फूल 


तोड़ने के लिए गयी, तो वहां उसे घमेंद्र 


+ ¿ 
NINE 


Wa | 


7 
A 


गोल्डन 2r कम्पनी प्राइवेट लि., नम्बई A 
LE हड वा मत पा ए sa मकार का सवसे बडा राष्ट्रीय उद्योग 


t 


Y 


(१६१५५११ 
























| E हंसते हुए पूछा — तुम्हारा नाम 
शा ?" š 
“आपको कैसे मालूम ? à 
"मालम होना चाहिये ; इसलिए e 
gigi मेरे बारे में कुछ भी नहींमा लूम 
ही तो Tr : 
` «कोई बात नहीं | अव मालूम कर ला । 
समे कोई बुरी वात नहीं । में बहुत बड़ा 
: कलाकार हू l qua । सच पुछो, ता T 
हि | तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था 1 मुझ 
S | मालम था, तुम आओगी जरूर 1: 
S| “क्‍या काम ur?" 
"पक तस्वीर दिखानी थी तुम्ह ? ” 
| घवराकर राधा ने कहा -“किसकी 
E | तस्वीर ? मेरी ?” 
| “नही, तुम्हारी नहीं । तुम्हारी तस्वीर 
B | भी वनाऊंगा; लेकिन अभी नहीं, बाद में । 
E | बच्छा देखो, यह्‌ केसी तस्वीर है? यह तो 
E | तमूना पेश किया है । तारीफ करनी पड़ेगी ।” 
8 | राधा मुसकरायी । तस्वीर हाथ में लेकर 
2| ह कुछ देर तक देखंती-रही । बोली-“यह 
E | वीर किसी जाने-पहचाने आदमी की 
| एम होती है। लेकिन डरावनी भी कम 
3 | है | कल सारे दिन इस आदमी की आंखें 
— भागो मेरी ओर लगातार घ्रती रही | हां, 
3 | या, यह मेरे परदादा पंचमर्सिहजी 
Bl. है, जिनका एक बहुत बड़ा तैल 
3 Eum n टंगा हुआ t | लेकिन 
IRR Er इनके कपडे ठीक वसे d 
"1 AM लोग पहना करते हैं ।” 
Iw. ; यह चेहरा भी आज के 


a ` 
* 


"o. 7^ NN 


जिंदा आदमी का है । चेहरे पर जो रूखा- 
पन है, वह हकीकत है । यह तस्वीर है इस 
शहर के एक बड़े मशहूर आदमी की 1” 

“जो भी हो, चेहरे से यह आदमी चौधरी 
पंचमसिह जेसा ही लगता है । लेकिन देखो 
तो, कितने अचरज की बात है, कन्हैया भाई 
का चेहरा चौधरी पंचमसिहजी से बिल- 
कुल नहीं मिलता D - 

“छोड़ो भी इस बात' को । क्या तुमने 
दीवानखाने में लगी हुई उस तस्वीर को देखा 
है ? अच्छा, क्या तुम्हें उसे देखकरें लगता 
है कि उन्होंने सचमुच कोई बहुत बड़ा अप- 
राध किया था ! 

“ये सब उड़ी हुई बात है । बल्कि आज- 
कल तो इतने खूबसूरत और रोबील आदमी 
नजर ही नहीं आते । अच्छा में चलती हूं । 

XC Jo x. 

राधा दुसरे दिन सवेरे जल्दी ही उठ 
गयी थी; लेकिन उसने देखा कि जसोदा 
रसोईघर में काम कर रही है । स्वागत के 
स्वर में जसोदा ने कहा- आ राधा; मेरी 
मदद कर । मुझ अकेली से यह सारा काम 
नहीं होगा U eos 

. खाना पकाने के बीच थोंड़ा-सा समय 
निकालकर राधा बगीचे से फूल तोड़ लायी। 
फूलदान में सजाकर पूछा- दीदी, देखो तो, 
कंसे लगते हें ? . | 

“बहुत अच्छे, बेहद खूबसूरत । अच्छा 
देख तो, चाय तैयार हो गयी है क्या ? 

“अभी देखती हूँ 1 लेकिन दीदी, आज 
दरअसल बात क्या है! ; ' | 


.. feed ` à डाइजेस्ट 
`... > TO d - * 
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(शत, वे आ रहे ë | वे आ जाय, बस 
| झोका इंतजार कर रही हूँ । तुम्ह देखकर 
|| इह खुश होंगे । उन्ह हसत ES ES 
बहुत पसंद हे । मे तो बूढ़ी हो गयी हूं आर 
देखोतो, मेरी आंखों से लगातार आसू वहत 
ही रहते हैं । लाख चाहती हूं कि ऐसा न हो 
किन मेरा बस थोड़े ही है ? ” 
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई । जसोदा 
ने दौइकर दरवाजा खोला | चोदह साल 
8 | की जेल काटने के वाद आज उसका भाई घर 
| लौट आया था । राधा आगंतुक की ओर 
देखती ही रह गयी । जसोदा ने जिसकी 
तस्वीर दिखायी थी, यह वही आदमी था; 
ठर्किन कितना वदला हुआ, कितना बूढ़ा ! 
दीदी ने परिचय करवाया —“ भैया, यह 
हे आसारामजी की लड़की राधा ।” 
` 'अरेचाचाजी की लड़की राधा ! में तो 
पहचान ही नहीं सका । कोई बात नहीं । 
बच्छ है, अच्छा है | जसोदा तेरा भी मन 
जगा रहता होगा इस राधा के कारण | आज- 
कॅरे चाचाजी कहां हे ?” 
बा के बोलने से पहले ही जसोदा ने 
TT- उनका तो देहांत हो गया 1" 
E oem को भूलकर कन्हैया- 
L. पडन हन की ओर देखता रहा । 
वि गया जो व रो पड़ा. कितना कुछ 
| वद गया | चौदह Bi ` सभी कुछ 

_ ° पादह्‌ साल ! 


Zr CUBA अचानक जागृत : 


॥ ए गयी È 
Lim. भज कन्हेयालाल ने बड़ी far 
EN 


` 


E भरकर भोजन किया | खाने के 
00 $33 


वाद उसने कहा-- जसोदा, ये खिळे हुए फू, 
तुम इतनी करीब ओर राघा का हमारे यहां 
इस तरह चल आना, उसका मुसकराता 
हुआ चेहरा-सभी कुछ कितना विचित्र है। 
लगता है, जेसे ख्वाव हो | 

"We ख्वाब नहीं, हकीकत है भैया ! ” 


जसोदा ने कहा-* अव तुम अपने घर पर | 


हो । जो हो चुका, उसे भूल जाओ ।” 

तभी अचानक सबकी नजर सामने 
टंगे हुए विशाल तलचित्र पर पडी । उत्ते- 
जित होकर उसने कहा-“जसोदा, इस 
मनहूस तस्वीर को तुमने अभी तक यहीं टांग 
रखा है ! हटाओ इसे । में इसे कतई वर्दाइत 
नहीं कर सकता I” 

“भैया, बेठ SITE | आप जानते हें, इसे 
हटाना नामुमकिन gU | 


तभी बाहर लगी हुई घंटी बजी । कन्हैया- 


लाल ने पूछा- यह वया है? | 
जसोदा बोली- राधा जाओ तो, देखो 


दुकान में कोई ग्राहक आया होगा । भाई, 


तुम जानते हो, हम निहायत गरीव हुँ । इसी 

गरीबी के कारण मेने बाहरवाले हिस्से में 

एक दुकान खोली हे 1” | 
“दुकान ? ` 


“हां दुकान ! कहीं तुम यह तो नहीं सम- 


झते कि इससे मॅन परिवार की मर्यादा नष्ट 
कर दी । तुम्हें दुख तो नहीं होता ? लज्जा 
तो महसूस नहीं होती (Os 


“मर्यादा ? लज्जा ? इन शब्दों की अब 


कोई कीमत नहीं जसोदा | इससे ज्यादा 
क्या होगा कि में चौदह साल तक जर म R 
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खखी, सॉस रोधने वाली और कष्टदायक 
खसी का सुरक्षित और निश्चित घरेलू, इलाज 
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E. | अब कौन-सी E Je गयी, 
वाकी रह गया : 

E में एक बालक मिठाई खरी- 
हो आया था | उसके जाते ही एक व्यक्ति 
दकान में प्रवेश किया । आते ही वोला- 
“दि गलती नहीं कर रहा हूं, तो तुम्हारा 
वाम राधा है। तुम शायद मुझ पहचान नहा 
सकी | खैर, मेरा नाम है जयकिशनसिह । 
गहा का जज हूं । मेरे बारे में तो तुमने सुना 
ही होगा ।” 
राधा के दिमाग में धमेंद्र की दिखायी 
हुई तस्वीर घूम गयी । यही है वह आदमी, 
जिसकी शक्ल दीवानखाने में लगी हुई 
तस्वीर से मिलती है । मारे दहशत के राधा 
कांप उठी । उसे लगा कि इस कोठी को 
वनवानेवाळ चौधरी पंचमसिह दो सो साल 
का सफर करते हुए जीवंत रूप में उसके 
सामन मोजूद हें । तभी जज जयकिशनजी 
TERIS निकालकर! नाक साफ की । मारे 
धवराहट के राधा के मुंह से चीख निकल 
गी । मूलचंद चमार का दिया हुआ शाप 
| उसे याद आ गया । कहीं पंचमसिह की इस 
प्रतिमूति के मूह से खून न टपकने लगे । 
वात को संभालने के लिए जज जय- 
गे कहा- क्या वात है राधा, तुम इस 
" E हुई क्यों हो ? लगता है, तुम्हे 
| SEN मेहमान ने ।” 
il E नहीं, ऐसी कोई बात नहीं । कन्हैया 
I" इ CM सीघे-सादे ह, बच्चों की 
ji तो उर पहले कभी देखा नहीं । 
d ET हुआ कि वे जसोदा दीदी के 
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बड़े भाई हैं U 
“अच्छा, तो कन्हैया घर आ गया है ! 


बड़ी खुशी की वात है । बहुत साल गुजर गये | 


उस बात को । इस कन्हैया के लिए मेरे मन में 
बड़ी मुहब्बत थी । खर, जो होना था, वह तो 
हो चुका है । उम्मीद है कि उसने अपने पापों 
का प्रायश्चित कर लिया होगा U 

“पता नहीं, हम लोगों में से भी कितने 
लोगों ने कितने गुनाह किये होंगे, जिनका 
प्रायश्चित अभी तक हो नहीं पाया ë UU” 

“बोलने में तो तुम बड़ी तेज मालूम होती 
हो। खैर, तुम्हें पूरा किस्सा मालूम नहीं होगा, 
जांने दो । कन्हैया अंदर है क्या ? जरा अंदर 
जाकर देख आऊ l” 

उसी समय पीछे से जसोदा ने गुस्से से 
कांपते हुए कहा- नहीं, तुम अंदर कदम 
नहीं रख सकते l” mt. 

“भगवान तुम्हें माफ करे । इस मामल मे 
पुरानी दुश्मनी का वजन वापस तोलना हो, 
तो वात अलग है; पर आया तो में दरअसल 
कन्हैया की मदद करने के लिए ही था U 

“जैया अब घर पर हैं और उन्हें आपकी 
किसी भी किस्म की मदद की जरूरत 


iiU 


“यह तुम्हारी ज्यादती है जसोदा । 
लेकिन में इस बात का भी बुरा नहीं मानता I 
कन्हैया का खयाल रखना मेरा कतव्य ह । 
में उसके भळे-वुरे की फिक्र नहीं करूंगा 
तो और कौन करेगा? में तो आज भी उसे 

संगे भाई से बढ़कर मानता É |” Een 
1 तभी धर्मेंद्र को सामने देखकर संकोच 
| हिन्दी डाइजेस्व 
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यह रहा टायर जो आपको देता हे 
अतिरिक्त सुरक्षा 


यह ऐसी ट्रेड प्रणाली है, जो मोटरवालो को अधिकाधिक टायर 


NSSIT प्रदान करने के लिए परीक्षण-मैदानों तथा मोटर रेस की सड़कों पर x | 
TISSU को प्रतीक है । सुरक्षित संचालन के हजारों कोण सड़क को "S 
zt ओर जब आप अपनी मोटर चाळू या खड़ी करते हैं, तब आसात 
S बहतर संचालन की आपको अधिक सुविधा रहती हे। जब आप. 


A 


2 तव भलीभाति जानते ही हें कि आपको कितना लाभ होनवार् 


ET जयकिंशन वहां से चल गय | 
गये और राधा इस छीट- 

का अंग वन गयी । एसा लगता 
कि ET मनहुसियत इस काठा पर. 
होश छायी रहती थी, वह 
की उपस्थिति के कारण 

गयी । लगभग हर 
मामा साहब d 
aaa आर गप-शप करने 
| आ जाया करत । 
मदर भी हमेशा इस छोटी-सी 
महफिल में शामिल हो जाया 

















`S 


वाजो, शिष्टाचार और 
नशासन के मूल्यांकन का अलग ही पैमाना 
N जाता है। कन्हैयालाल जवानी की उम्र 
पर कर चुका था | लेकिन वह किशोरा- 
या में ही इस दुनिया से उठाकर जेल 
शि चहारदीवारी मे कंद कर दिया गया 
(TIE लौटने पर भी उसकी मन:- 
॥ याति और उम्र केबीच एक लंबा फासला 


` एक दिन वह अपनी खिड़की में बैठा- 
E. के बुलबुले हवा में उछालकर 
| नो रुप से तेरते देख-देखकर खश 

= या । दुर्भाग्यवश साबुन का एक 


E शाही शान के साथ तैरते-तैरते एक 
BU 





ih N व 


€ 


NY 


TRIS था, जिसे बहुत कम ही लोग समझ | 
सकत थे । 


१२७ 


आदमी की नाक से टकरा गया। और जिस 


आदमी को नाक से इस गुब्बारे की टक्कर 


हुई, वह था जज जर्याकिशन । 


जज साहब ने नजर उठाकर देखा । 
हंसकर बोळे - अरे कन्हैया- 
लाल ! अभी तक साबुन के 
वगूल उडा रहे हो ।” 
कन्हैयालाल फौरत खिड़की 
से हट गया । वह बेहद डरा 
और घवराया हुआ था । 
जसोदा ने पुछा- क्या हुआ? 
“जयकिशनजी को देखा 
मॅने । वे मेरी ओर देखकर 






Mer | = I) 

| कितु चोदह साल जो आदमी UOS मुस करा प s 

४ द मे काट आया हो, उसका जिसे निदाष होते हुए “मुसकरायें, हंस । लेकिन 

" (सार और यहां के रीति- भी १४ साळ जेछ जब कभी में सामने लगी 
काटनी पड़ी । 


तस्वीर को देखती g, तो लगता 
है कि यदि जज जथकिशनसिह को पुराने 
कपड़े पहना दिये जायें, तो ये चौधरी पंचम- 
सिंह ही नजर आयेंगे । जब कभी में इस 
आदमी को चलता-फिरता देखती हूं, तो 
लगता है, चौधरी पंचमसिह अपन माथ पर 
पाप और अभिशाप का बोझ लिये मेरे 
सामने घम रहे है । तब मुझे सांस लेने में भी 

कलीफ महसूस होते लगती है । लगता ह्‌ 
कि मलचंद चमार के साथ किये गये अन्याय 
के दंड का फल भुगतने का अभी भी अंत 
नहीं आया हे । 

त s दिनों के लिए अपने गांव चली 
गयी । बेहद ठंड पड़ने लगी थी । कन्हैया- 
लाल बीमारं था 1 इतनी बड़ी कोठी म॑ राधा 
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भापडी निकर डी स्यानीय शाला में आ हो ear 1 Pet 


नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बेंक 
(संयुक पस्य effer ० सदस्यो का दायित्व सीमित) 
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E s eui दोनों भाई-बहन फिर चुपचाप 

अकेले जिदगी काट रहे थे । एक रोज दवा 
M ने कहा- देखो जसोदा, 
है। लगता है, राधा अपने साथ 


नी ठंड Š 
ig हम लोग सर्दी म॑ 


सारी गरमी ले गयी कि 
ठिठरकर मर जाये UU 
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई औरजसोदा- 
ने दरवाजा खोला, तो जज जयकिशन ने 
प्रवेश किया । आते ही धूतंतापूर्ण मुस्करा- 
हट के साथ वोले- मौसम बेहद खराव है ! 
मैने सोचा, चलो देख आऊं कन्हेयालाल 
का क्या हालचाल है । चलो, अंदर चलो ! 
थाया हूं, तो मिल ही लूं ।' 
 जसोदाने दोनों हाथ फेलाकर रोकते 
हुए कहा-“नहीं, तुम भेया से नहीं मिल 
सकते । उनकी तबीयत ठीक नहीं है U 
“अच्छा, तवीयत ठीक नहीं है ? तव तो 
मुझे उससे जरूर मिलना चाहिये । मान: 
छो कि कल को कहीं कुछ हो जाये तो?” 
उन्हें कुछ नहीं होगा, बशतें तुम उनका 
पिड छोड़ दो । एक बार तो जान लेने की 
कोशिश कर ही चुके हो ।” 
जसोदा, यह तुम्हारी बेहद बेजा बात 
है। यह तुम्हारा वहम नहीं, तो और क्या है? 
E कन्हैयाला पर मुकहमा चला था, मॅन 
x ही कुछ किया था । कानून के आगे तो 
LO जोर है नहीं । उस सिलसिले में मुझे 
कैरना पडा, वह मेरा फे था । लेकिन 





mu भ्सोदा Na एक वात कह दूं, जब कन्हैयालाल 
^ di हुई थी, तो उस दिन मे जितना 
«| ` TD उतना शायद कोई मर्द कभी नहीं 


JO ay 


रोया होगा U 
“भगवान के लिए यह सारी बकवास 
और प्रेम का नाटक बंद करो । बहुत हो 
चुका । यदि मद हो, तो मदं की तरह सामने 
आकर कहो कि तुम उससे नफरत करते हो। 
लेकिन नहीं, दुनिया के सामने तुम प्रेम पर 
व्याख्यान वघारोगे, जब कि दिल में तुम्हारे 
नफरत का समंदर लहुरा रहा है ।” 

जज जयकिशनसिह ने कठोर मुद्रा बना- 
कर स्पष्ट शब्दों T कहा “कन्हैयालाल से 
सेरा मिलना निहायत जरूरी है जसोदा । 
मेरा अपना मतलब है । विना उससे मिले 
यहां से में जाऊंगा नहीं । तुम्हारी तो अक्ल 
ठिकाने पर नहीं है । यह तुम बड़ी आसानी से 
भूल गयीं कि यह मेरी मेहरबानी और दव- 

दबा था कि वह जेल से छूट आया ।” - 

“तुम्हारे कारण ! छिः तुम्हारे कारण 
भैया ने अपनी जिंदगी के चौदह साल बर- 
बाद जरूर कर दिये । और फिर तुम मुझसे 
यह उम्मीद करते हो कि में तुम्हारी बातों 
पर विश्‍वास कर लूं ? ठीक है, कन्हैया भैया 
तुम्हारे कारण जेल गये थे। इस बहादुरी का 
सेहरा तुम्हारे माथे पर ही शोभा देता š! 
उनका जेल से लौट आना भगवान की ET 
और मर्जी है ।' 

“तो और भी खरी बात सुन लो ! 
कन्हैयालाल को जेल से छुडवाने में मेरा 
कुछ मतलब था । उसी मतलव के लिए यह 
निहायत जरूरी है 
ळं । अभी, इसी वक्‍त । ` 

“मगर dij 
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इने में आसान : 
टिकिया 






¦ पक 
® 
* 


देखिए आप के मनपसंद लाइफ़वॉय 
की नई शान ! सुंदर, रंगीन रैपर 
और नई सुडौल टिकिया, पकड़ने 

. ऐसी आसान जैसे ख़ास आप के 
लिए वनाई गई हो! नए 
लाइफ़बाय से नहाइए और तबीअत 
में वही ताज़गी पाइए जिस के 
कारण लाइफ़बॉय आप का वर्षों से 
प्रिय साबुन है। आज ही नया 
लाइफ़बोय साबुन लाइए! 


लाइफबाय š जह, 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ELT कि मुझे पूरा यकीन हो गया 
की जो संपत्ति मुझे उनके 
गले के वाद मिली है, उसके अलावा भी 
जमीन-जायदाद है, जिसके काग- 
जात गायब हैं; और उनके वारे म कन्हँया- 
sg को मालूम है । ' 

“या को उन खोये हुए कागजात की 
जानकारी है ! विलकुल गलत । ऐसा हो 
ही नहीं सकता । | 
“छेक्न मुझे विश्वास है । कन्हैयालाल 
ने खुद मुझे वताया था | सुनो, जव हम बहुत 
छोटे थे, तव कन्हैयालाल कहा करता था कि 
उत कागजात के वारे मं उसे मालूम है । यदि 
बह चाहे तो, ......अव उसके लिए इसके 
बहावा कोई चारा नहीं कि वह वता दे कि 
WWW कागजात कहां ë ।” 
और यदि वे इन्कार कर š तो ?” 
तो उसकी वचपन-भरी आदतों से सारा 
शहर वाकिफ g जज की हैसियत से में खुद 
शिनाल्त सकता हूं कि वह पागल है । 
यदि वह जिद पकड़कर मुझे कागजात देने 
दवा वताने से इन्कार करता रहा,तो में उसे 
शार करार करके बड़े मजे से पागलखाने 
भिजवा सकता 8 [2 
नहीं, नहीं । अगर किसी का दिमाग 
वह भोर कोई पागल है कि जिसे पागल- 
TNT जाना चाहिये तो वह कन्हैया- 


i नहीं, 3i 17 
Esc. 




















गे दवा करो जसोदा । तुम्हें 


: लू, तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता 1” 

उदास होकर जसोदा ने कहा -“सच है। 
मुझसे तुममें ज्यादा ताकत है। अच्छी बात 
है,में कन्हैया भेया को बुलाती हूं । हाथ जोड़- 
कर एक ही प्राथना करती हूं-हम लोगों पर 
दया करो, हमें बख्श दो । ऊपर भगवान 
सव कुछ देख रहा है, यह मत भूलो ।” 

जसोदा चली गयी । जज जयकिशन 
दीवानखाने में, दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग के 
सामने की कुर्सी पर वेठ गया । 

घड़ी ने नौ के टकोरे वजाये । 

जसोदा ने कन्हैयालाल के कमरे का << 
वाजा खटखटाया | लेकिन कोई जवाब नहीं 
मिला | काफी देर तक पुकारने के बाद भी 
जब कन्हैयालाल बाहर नहीं आया और न 
ही दरवाजा खुला, तो धक्का देकर दरवाजा 
खोला । कमरा खाली पड़ा था | कन्हेया- 
लाल का कहीं पता नहीं था । जसोदा ने 
एक बार अच्छी तरह से सारे कमरे को 
तलाशी ली । घबराकर वह चीखंत्ती हुई 
बाहर दीवानखाने में लौट आयी - जय- 
किशन, कंन्हैया कहीं चले गये । कहीं दिखाई 
नहीं देते U 

लेकिन जज की ओर से कोई जवाब नहीं 
मिला | परदे के पीछे से विशाल कुर्सी पर 
बैठे हुए जज: जयकिशन के सिफे पांव ही 
दिखाई दे रहे थे । 


“सुन रहे हो जयकिशन, कन्हैया भाई... 


. कहीं चले गये हें U 


श्वो है, में जज हूं । और यह भी तुम लेकिन जयकिशन ने कोई जवाब नहीं 
m कि एकबार निश्‍चय कर दियां । उसके हाथ में जेव घड़ी खुळी पड़ी 
p" १३१ `. > > हिन्दी डाइजेस्ट * 
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“एनासिन' इसलिए इतनी असरदार है BS 
कि उस में डाक्टर के नुस्खे की तरह [म moe 
कई दवाइयां हें - इसी कारण वह [LW Ee AGING n 
फोरन और पूरा आराम देती है । 


g * एनासिन' में तत्वों का अनोखा मेल है, 
इसलिए दर्द में फोरन आराम मिलता Ë 1 


& ' एनासिन ' घबराहट दूर करती ü - सिरदर्द 
अक्सर इसी से होता है। 


k 
' W ' एनासिन ' सर्दो-जुकाम व इन्फ्ल्यूएंजे का 
| qum घटाती Ë । 


ce W ' एनासिन ' दर्द में अक्सर महसूस होनेवाली 
वेचेनी व थकावट को मिटाती है। 
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| mAT के दाग थे । हाथ लटका 
हुआ था और सिर झुक गया था । Ure 
जसोदा के मुंह से चीख निकलते-निक- 
उते बची | परदे के पीछे कन्हैयालाल AA- 
बाप खडा था । जसोदा की नजर उस १२ 
- (6,2 l 11 
परडी | उसने पुकारा - भया : : 
| "हां जसोदा, में यहीं हूं । कहीं नहीं गया। 
अव हम लोग हंस सकते हे, खुश हो सकत ह, 
जो चाहें कर सकते हें । देख लो, शाप का 
कहर गिरा और नतीजा सामने है । 
लेकिन जसोदा की समझ में कुछ भी नहीं 
| आया कि किया क्या जाये । उसके मुह से 
| इतना ही निकला- भैया, अव हम लोगों का 
B क्या होगा te 
£| स्थिर स्वर में कन्हैयालाल ने जवाब 
तर| दिया- कुछ नहीं । चलो,इस कोठी में काफी 
| रहिये | अब यहां से भाग चलें । जज जय- 
E | किशन को यहां रहने दो । उन्हें जमीन- 
Kr] गायदाद, मकान-सिल्कियत में बेहद दिल- 
| पसी है | वे इस कोठी की रखवाली अच्छी 
E] एसे कर लंग । चलो चले ।” 
॥ एक तरह से जबदंस्ती कन्हैयालाल ने 
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बोकर दोनों घर से बाहर निकल आये । 
और जज साहब अपने पुरखों के इस 
d शापग्रस्त मकान में विशाल कुर्सी पर चौधरी 
| मिह की तस्वीर के सामने निष्प्राण, 
d ' "e iU हुए q | 
dz | EN और कन्हैयालाल को रास्ते में 
| Eher । जो.मिले भी, वे उन्हें पह- 
|J 3 । भयंकर सर्दी पड रही थी ! 
el १९६४ 





~ 


अपगी वहन का हाथ पकड़ा और लबादा 


१३३. 


तेज हवा के कारण सबको अपनी-अपनी 
फिक्र थी । | 

जसोदा वार-वार इतना ही कह पाती — 
“भैया, क्या यह ख्वाब तो नहीं है ? ” 

“ख्वाब ! अरे जसोदा, सच वात तो यह 
है कि मुझे लग रहा है कि आज जिदगी में 
में पहली बार जानकर सारे अंधकार को 
चीरकर प्रकाश की ओर जा रहा हूं ।' 

रेल्वे स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने एक 
गाड़ी पकड़ी और गाड़ी चल दी । लेकिन 
अगले स्टेशन पर ही कन्हैयालाल का जोश 
समाप्त हो गया । उसने जसोदा का हाथ 
पकड़कर कहा- मुझे कुछ नहीं मालूम कि 
आगे क्या करना चाहिये ।* 

जसोदा ने कन्हैयालाल की बात का 
जवाव नहीं दिया । दोनों रेल के डिब्बे से 
उतर पड़े और एक बेंच पर बेठ गये । 

जसोदा ने आकाश की ओर परम-पिता 
को नमस्कार G< करुण स्वर में निवेदन 
किया-“प्रभो, क्या हम भी तुम्हारी ही 
संतान नही हें? दया करो । करुणामय, दया 
करो । अब बहुत हो चुका । अब और हम 
लोग सह नही पायेंगे । | 

X X . X 

'जज जयकिशन इस समय भी उस आली- 
शान कोठी में, आलीशान कुर्सी पर आली- 
शान पंचमर्सिह की तस्वीर के सामने सिरः 
लटकाये पड़ें थे । | 

लोग कहते हें कि आधी रात के समय 
पंचमसिह के वारिसदार एक-एक करके उस 
कोठी में आकर देख जाते हे कि दीवार पर 
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=Ñ हुई तस्वीर अपनी सही जगह T< 
म मरा पड़ा है, जिदगी-भर उसने इस 
गदियह कहा जाता, तो वह सारी वात को 
हकर उड़ा देता । 
| रण ही ऐसा लगता हो स्वर्गीय 
कस |पुबमसिह अपने जमाने के रॉब के साथ 
) उसे हिलाकर देखा, इस वात से आइवस्त 
2) होकर कि तस्वीर अपनी जगह पर सही- 
| भि । फिर उसके वारिसदार ने भी वही 
हकत की और उसके बाद उनके वारिस- 
ES हू रही थीं, यह ठीक से नहीं कहा 
[ भिता । कुछ भी हो, चौधरी-वंश के 
हश २ गे परसो की तरह, अपनी ही 
(~ _ ` भाने जज जयकिशनजी भी उस 
। जज साहब की लाश प्रता- 
जाके सामने a हबं को लार प्रता 
pow । जिस जय- 


^ 

३ 
| 
X 


(| A 


ge हैं या नहीं | 
| | कूफी-भरी बात पर विश्वास नहीं किया । 
| फिर भी, हो सकता है दूधिया चांदनी 
नक आये, अपनी तस्वीर के पास पहुंचे, 
१९४ यठामत मौजूद है, अदृश्य हो गये | उसके 
दार ने भी । | 
का इस तस्वीर से कुछ A 
° Sn AN पहुंचे, उसे हिलाने की 


इस तस्वीर के सामने जो आदमी इस 

Y ripe मरने से कुछ घंटे पहले भी उसे 

बौर सुनसान शापग्रस्त कोठी के माहोल के 

बाद उनके वारिसदार ने भी वही हरकत 

असल य परेतात्माएं उस तस्वीर के 
जरुर था | 

Ima और इसके बाद उनकी प्रेतात्मा 
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राधा 


जिसके प्यार ने दो जातियों का 
_ शत्रुता को मधुर संबंधों में 
वृदल दिया । 
किशन ने कभी इस तस्वीर की ओर ध्यान 
नहीं दिया था, वही उस तस्वीर के आस- 
पास चक्कर काट रहा था । 
और ठीक इसी समय दीवानखाने के एक 

कोने में मूलचंद चमार खड़ा मुस्करा रहा 
रहा था । उसके होंठ फडक रहे थे । लेकिन 
आवाज नहीं निकल पा रही थी । वह चुप 
हो गया और सारे वातावरण मं उसके शाप 
की वाणी छा गयी- तुम्हें सात पीढ़ियों तक 
मुक्ति नहीं मिलेगी चौधरी साहब : तुमने 


गरीब पर जुल्म किया है, तुम्हें खून के घूंट _ 


निगलने ved oU 

यह सव बकवास ही तो है । आज के 
जमाने में भूतों की इस कहाती पर कौन 
विश्वास करेगा ? 

X woo E Xo 

धर्मेंद्र अपने कमरे की खिड़की में बेठा 
दांतौन कर रहा था । तभी किसी ने कोठी के 
दरवाजे पर दस्तक दी । दरवाजा बंद था | 
ताला लगा हुआ था । यह दस्तक देनेवाली 


2९.०० -2 moe o 















Ë आकर्षक रंगो और डिजाइन में वॉयळ और स्क्रीन मिस * | 
: su TI और sarsi के लिये छपी हुई सादी T, 

: Ng “२६०, कोलावा कॉजवे — डा. आम्बेडकर रोड, रेड / 
3 देना वृक के सामने, दादर ( वेस्टर्न रेल्वे )-- ३९१ ए, Rem पहा 


A सुभाष मार्केट, तारदेव --कांदिवली स्टेशन के सामने, 33.४0. 
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iml औरकोई नहीं राधा थी । उसे कुछ adt 
दाहम सामनेवाल इस दरवाजे पर क 
नहीं लगाया जाता था | कुछ देर तक 
में खडी वह सोचती रही । इसके 
पीछे के दरवाजे पर हाथ रखत ही धीरे- 
३ दरवाजा खुल गया । जैसे ही.उसने अंदर 
acp रखा, किसी ने उसका हाथ पकड़ 
| लिया । घवराकर वह पीछे gel । तभी घमद्र 
| सामने आकर खड़ा हो गया | 
) | gia को सामने देखकर राधा ने स्वस्ति 
| दौ सांस ली | धमेंद्र राधा का विस्तर और 
| संदक ले आया | राधा ने पूछा- क्‍या वात 
हैधमेद्र, सामनवाला दरवाजा बंद है! सारा 
धर सुनसान मालम होता है ! दीदी ओर 
कळया भैया कहां चले गये ? 
||| “चले गये U 
॥ कहां, केसे, कव ?” 
कल एक भयंकर दुर्घटना हो गयी । 
ठकिन डरो नहीं । उन्ह कुछ नहीं gam । जो 
A कुछ हुआ उसके feu ded दोष भी नहीं 


दिया जा सकता | आओ बेठो, तुम्हें सारी 
BAR वताता हूं ।” 















राधा, याद है, एंक दिन मेंने तुम्हें जज 
) MA की तस्वीर दिखायी थी ? 
रही कुछ हफ्ते हुए हे । यह देखो, यह 
1 दिलाया. न गे तुम्हें उस दिन बगीचे 
चो ३" पी और यह रहा दूसरी तस्वीर 
र अभी घंटे-भर पहल खींची हे U 
उठ खड़ी हुई | 
भज साहब मरं गये ?” 





ANN 


a सषाचुपचाप बेठ गयी । धर्मेंद्र ने कहा- 


१२७ 


“हां, जज साहव मर गये । और वे इसी 
हालत में बगल के कमरे में मरे हुए पड़े हे | 
जसोदा आर कन्हैयालाल गायव हें । उनका 
इस तरह से गायब हो जाना, सारी घटना 
मं एक अजीव और रहस्य-भरा रंग भर 
देता हे । लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जज 
जयकिशनजी को जो मौत नसीव हुई है, 
उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है । 
उनका यही अंत होना था, इसलिए एसा 
हुआ है । मौत की यह कथा इस परिवार में 
पीढ़ियों से चली आ रही है ।” 

म्‌लूचंद चमार का शाप शायद इस परि- 
वार के लोगों की मनोवृत्ति और नीचता के 
कारण ही फल गया | 

“और सुनो राधा, जिन चाचाजी को 
हत्या के अपराध म कन्हैयालाल चौदह साळ 
की सजा काट आये हें, असल में उस हत्या 
के लिए ये जज श्री जयकिशनजी ही जिम्मे- 
दार. थे | दरअसल उनकी हंत्या की नहीं गयी 
थी, वे भी इसी तरह मरे थे । लेकिन जज 
जयकिशनजी ने गवाहों को कुछ इस तरह 
पलटा, मुकदमे का रूप कुछ ऐसा बदला कि 
उस बढ़े की मौत के लिए कन्हैयालाल कसू र- . 
बार सावित हो गये । यह सब इसलिए हुआ 
कि जज जयकिशन को मिल्कियत के काग- 
जात नहीं मिल रहें थे ओर उनका खयाल 
था कि इसका राज कन्हैयालाल भाई को 

एम है । 

ल उठकर वहां जाकर खड़े हो गये 

जयकिशनजी मरे हुए पड़ थ । 
TAE Q कहा-“आज जयकियतनी 


हिनी डाइजेस्ट 
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लावण्यमयी ललना के 


सदा के साथी 
उसके स्वजन या परिजन नहीं, 
प्रियजन या मित्र नहीं, 
हरदम का साथी है- 
उन शुंगार-प्रसाधनों से भरा डिब्बा 
जो उसे हर समय, हर जगह 
सदा और सवदा तरोताजा रखता È । 
उसी से पूछ लीजिये, वह कहेगी 
उसके सदा के साथी 

AAMA सना 
'शुंगार-प्रसाधन 
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हीक उसी तरह मरे पड़े हूं, जिसके 
उन्होंने कन्हैयालाल को जिम्मेदार 
बाथा। यह शायद उसी गुनाह का सजा 
(और यही सबसे वडा सवू तं है कि कन्हैया- 
बेवसूर था आर इस दुष्ट जज m 
उसे अपनी जिंदगी जिंदा कब्र मं गुजा- 
पड़ी l” 
वह कहता गया- और राधा, यह भी 
तने आश्चयं की बात है कि जव तक जज 
[किशनजी जिंदा थे, मुझ पर एक अजीव 
स्म की छाया का वोझ था । लेकिन जव 
[मन तुम्ह देखा और तुम्ह-मेरा TG < कि 
हे तुम्हारे que को देखा, मुझे जिंदगी 
तमाम वोझ हलके लगने लगे-तवसे इस 
निके तमाम पापों की विवेचना करने में भी 
बानि होने लगी । लगा कि हजारों 
किसे चली आनेवाली घृणा से भी वढ़कर 
हि का प्यार ज्यादा कीमती है। वह सारे 
को धो डालता है, मक्ति दिला दे 
एक आदमी घर में मरा पड़ा है और 
४, तुम प्यार और मुक्ति की वात करते 
किसी मरे हुए आदमी की हंसी उड़ाना 
हा नही | 
ग Bom WW और भी कुछ कहना 
इ सा सालों से जो अंधकार 
PT था, वह्‌ आज अचानक द्र हो 
पुण्य के अवसर पर मंत्रोच्चार 
गहरी है । इससे पहल म॑ कभी कह 
और इसके बाद शायद कभी कह 
` UH इतना ही कहना है-में 
प्यार करन लगा š 1” 
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“मुझसे ? मुझ गरीब से? तुम तो मेरे 

वारे म सभी कुछ जानते हो ?” 
जानता हूं इसीलिए तो । तुम्हारा पाना 

ही मेरा ओर आनेवाली सात पीढ़ियों का 
मंगलदायक वरदान सावित हो सकता है 
राधा U 

“चुप करो ARR । पता नहीं किस तरह 
लोग सात-सातं पीढ़ियों को शाप या वरदान 
दे देत हं! देखो तो, किसी नं दरवाजा खट- 
खटायो । कान होगा ?” 

वें दोनों चुपचाप खड़े रहे | 

वमद्र ने कहा- क्या यह मुमकिन है ? ' 

उसके वाद weg स्पष्ट आवाज सुनाई 
दी | कम्हैयाळाल ने SHIT का STAT 
संभालकर रखते हुए कहा- आखिर हम 
फिर उसी भयानक कोठी q लौट आये 
जसोदा । लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम 
वापस मुझे यहां ले आयीं U 

लेकिन अव यहं कोठी उतनी भयंकर 
नहीं थी, जितनी कि कन्हैयालाल समझ 
रहा था । बह किलककर बोला- अरे, यह 
तो राधा है! कव आयी तू ? 

राधा ने दीदी के ग॑छ लगकर कहा- 
“आप लोग आ गये । अव चेन की सांस 
ली मॅन । 

कन्हैयालाल ने धमेंद्र और राधा को जिस 
अवस्था में देखा था, उसका मतळब सभ- 
झते उसे देर नहीं लगी 1 बोला - बाहर 
जब मैने खिले हुए फूल देखें, तो मुझे तुम 
दोनों बहुत याद आये थे, ठीक फूलों की 
तरह आज लंबे अरसे के बाद इस घर भ 


हिनी डाइनेस्ट 
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. नीय मरहम हडेन्सा' इस्तेमाल कौजिए। 





` À ga 
गले ओर सीने का 
mu मिटाने वाली 


असहनाय पीड़ा है? खुजली होती है? 
जलन, या खून बहता है? तो देर 
न कोजिए। बिना आपरेशन के बवासौर 
शीघ्र ही आराम पाने के लिये, विश्वस- 


संसार के १०८ देशों के डाक्टर हडेन्सा 
के इस्तेमाल की ही wer देते हैं। 
यह एक प्रभावशाली जमन मरहम है। 
हडन्न्ना शीप्रता से असर करता है, पीडा- 
खुजली से आराम दिलाता है और इसके 
¦ इस्तेमाल से मल-त्याग में भी कठिनाई 
नही होती। यही नही, यह फटी हुई 
चमडी भरने, मस्सो के fags] और 
स्वस्थ * टिश्यू ' बनाने में सहायता देता Š | 
बवासीर से शीघ्र आराम पाने के लिये 
Esrar इस्तेमालं कीजिए ताकि बाद में 
1परशन की ज़रूरत होन पडे| 
हडेन्सा में चेतना-अपहरणकारी तत्व नहीं 
है। यह मौलिक जर्मन फार्मूले के आधार पर 
भारत मे बनाया जाता है | 


माता: दि डॉलर कम्पनी 
1339, qq चेट्टि स्ट्रीट, मद्रास-१ 
सभी qeu केमिस्टो के यहाँ मिलता है। 


83001. 2A HIN x एड j 
ER i qt 
पो० बा० नं० goai 
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| दार के फूल खिरे ë! तुम दोनों सुखी 
| बो. झार मही m Ç, 
डाबटरों ने प्रमाणित कर दिया कि जज 
बयकिंशन की मौत प्राकृतिक कारणों से ही 
NI rear तव लोगों को याद आया कि च।दह 
साल पहले जज जयकिशनजी के चाचा की 
मौत भीठीक इसी तरह हुई थी, जिसके लिए 
M serere चौदह साल जेल में सड़ता रहा। 
बात यों हुई थी कि एक दिन रात के समय 
जयकिशन कुछ कागजात की तलाश म 
अपने चाचा के कमरे मं उलट-पलट कर रहा 
"arr उसी समय उसके चाचा वहां आ गये | 
87 अपने प्रिय भतीजे के इस ज्यवहार से उन्हें 
JB एसा गहरा धक्का लगा कि वे संभल नहीं 
| सके। उनका दम घुटने लगा वे खून उगलने 
E लग और मर गये । रात के उस समय में 
अपने आपको इस स्थितिं में पाकर जज 
7 जयकिशन ने अपने को बचाने के लिए कन्हैया- 
छ| राको हत्या के जुम में फंसा दिया । इस 
k परह से निरपराध कन्हैयालाल चौदह साल 
जेल में पड़ा सड़ता रहा अव आज 
Mii: सार के बाद कन्हैयालाल मब लोगों 
Jj ü [3st में निर्दोष प्रमाणित हो गया । 
| Eee का कोई वारिस- 
(| संपत्ति था, इसलिए उनकी भी सारी 
d. कन्हैयालाल को ही मिली । 
४ __ज सव लोग उसी दीवानखाने में बैठे 
j W थे l कन्हेयालाल 









^ CERNI छोड़कर में किसी गांव में 
E ME भे रहता चाहता हूं । राधा और 
Wo ANNY 


^ 
- “के 
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लाल ने कहा- इस अभि- - 
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quz, तुम दोनों चाहो, तो यहीं रहो।” 

इतना कहंकर वह कुछ देर तक सामने 
लगी बड़ी तस्वीर की ओर चुपचाप देखता 
रहा । उसके बाद धीरे-से उठकर वह तस्वीर 
के पास पहुंच गया | बोला- यह तस्वीर ! 
मुझे याद आता है कि जव-जव में इस तस्वीर 
को देखता था, मुझे लगता था कि इसके 
पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ हे | उस रहस्य 
को ढूंढ निकालने के लिए में घंटों इस तस्वीर 
के सामने खड़ा रहा हूं । लेकिन उस वात को 
भी जमाना गुजर गया । याद नहीं आता, 
किस रहस्य के आकर्षण के कारण में इस 
तस्वीर के पास खड़ा रहा करता था ।' 

धर्मेंद्र ने मुस्कराकर कहा- भाई WIES, 
इस मामले में में आपकी मदद कर सकता हूं। 
देखिये, इस तस्वीर के पास लगी इस छोटी 
स्प्रिग को छूने की कभी किसी ने हिंम्मत नहीं 
की होगी, सोचा ही नहीं होगा 1 

स्प्रिंग में जंग इतनी ज्यादा लग चुकी 
थी कि ज्यों ही धमेंद्र ने उसे छुआ, तस्वीर 
नीचे गिर पड़ी । 

कन्हैयालाल ने गिरी हुई तस्वीर को 
उठाते हुए कहा- हीं, शायद यही Tent, 
इसी के बारे में में सोचा करता था | 

तस्वीर के पीछे एक आले में कुछ काग- 
जात दिखाई दिये । धमेंद्र ने वे कागजात 
निकाले । खोलकर देखे । वे पूर्वी भारत के 
किसी इलाके की जमीन के बारे में थे। यही थे x 
वे दस्तावेज,जिनके लिए जज साहब बे चेन 3! 

राधा आश्‍चर्यचकित हो सारा कांड देख 
रही थी । उसने पूछा- s, तुम्ह इस 

| हिन्दी डाइजेस्ट 
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क राजकेवारे मे कंसे मालूम हुआ ' 
ने मस्कराकर कहा- राधा, अव 
हाता है, मुझे सब कुछ सच-सच वता दना 
। अभी कुछ ही दिनों पहल तुमन वादा 
कया था कि तुम मुझे प्यार करता ET 1 मुझ 
तुम्हारी वात पर उस दिन भी विश्वास था 
ओर आज भी है | इसलिए तुमसे छिपाने से 
कोईलाभ नहीं | मूरूचंद चमार का आखिरी 

॥॥वारसिदारमे ही हूं । 
M "ga TRE ...... चमार...... 
| हां राधा, गलत और सही,.पाप ओर 
TW, न्याय और.अन्याय के इस नाटक म 
| Tei चमार की ओर से म॑ भी पाट अदा 
| हर रहा था । लेकिन प्रेम के पुण्य ने इस 
दांत कथा का प्रवाहं ही वदल दिया | 
ठर्किन फिर भी अगर तुम्हे मेरे वंश के कारण 

हिक महसूस होती हो तो ...... 
जसोदा वीच में बोल पड़ी-“चप रहो 
J| Ts; पीढ़ियों के पापों को ढोने की ताकत 
N दभ करना कितना फिजल हे, इसे मुझसे 
a ज्यादा कोई नहीं जानता | इस कोठी पर 
भता की काली छाया लगभग १५० साल से 
डरती रही ë । यदि आने वाली पीढ़ी को 
i AM तो सिफ इस वात के लिए 
राधा तुम्ह पति रूप में पाकर 
केर Ay अहंकार में किसी को छोटा 
करे का कक बड़ा बनाकर अन्याय 
र उर 3 में काफो भुगत चुकी हूं 
कर दी है अदालत ने यह डिक्री जारी 
उसकी निगाह में चौधरी 

वरावर हें 1” 1 
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धमंद्र ने आगे कहा-“इस तस्वीर के पीछे 
छिपे राज की बात हमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
से मालम है । मेरे दादा ने इस मकान में 
वढ़ई का काम किया है । उनके हाथ किसी 
तरह से ये कागजात लग गये थे और 
उन्होंने wu इस तस्वीर के पीछे छिपाकर 
रख दिया था । इस तरह चौधरी परिवार 
इतनी बड़ी संपत्ति से वंचित हो गया । इस 
सारी दुघंटना का कारण इतना-सा था कि 
मेरे पुरखे मूलचंद की छोटी-सी जमीन पर 
जबदस्ती कब्जा कर लिया गया था । ” 

यह वातचीत चल ही रही थी कि मामा 
तुकडोजी भी आगये । बोले- संब कुछ सुन 
चुका हूं । कन्हैया किसी गांव मं जाकर शांतिं 
से जीवन बिताने की सोच रहा है | और 
इधर राधा और धमंद्र ने षड्यंत्र करके इस 
मकान पर कब्जा जमा लिया है । लेकिन 
तुम लोगों ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा 
कि बढ़े मामा तुकडोजी का क्या होगा ! 
अरे, तुम सब लोग थे, तो खूब मजे म था। 
खाना-पीना, गप-शप लगाना, किसी भी 
चीज की कभी नहीं थी । पर जब से मेचे सारी 
कथा सुनी है, में सो नहीं सका । म॑ यहा 
अकेला कसे रहूंगा ? ' 

राधा ने कहा- मामा की इच्छा है सव 
के साथ चलने की, तो ले चलो उन्हं भी । 

सब लोग हंस पड़ । 

` तभी दीवानखाने की विशाल दीवार 


घड़ी ने नौ के टकोरे बजाये। लेकिन | 


इस बार उसके साथ सबकी हंसी गूज 
उठी । 


x 
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दुनियाभर में मशहूर सेरिडोन दर्द में जल्द और निरापद रूप से पूरा RU T में 
| = के दर्द, सर्‌दर्द, दाँत के दद, सर्दी-जुकाम और तबीयत की भ दयात 
लीजिए। बड़ों के लिए एक टिकिया; बच्चों के लिए इसे र! 





धैरिदोन की बक ही टिड़िया काही है : एक ही 
एक टिड़िया के १३ रेते gi दूर करती हे, आराम प 
AWTVT-283SA — wT उत्पादन . सोल डिस्ट्रिब्यूटर्स : वोल्टास 
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il याः बड़े जोरों की बारिश हो रही है और 
मेरी श्रीमतीजी ऐसे मं बाहर गयी हुई 

š मझे बहुत ज्यादा चिता हो रही है । ” 
एक पति ने अपने मित्र से कहा । 
` मित्र ने आश्‍वासन देते हुए कहा- मेरे 
भाई, इसमें चिता करने जैसी क्या बात है? 
बारिश बंद होने तक तो किसी दुकान पर 
उर ही सकती हें । ” 
पति ने कुछ खीझते हुए कहा-“यही तो 
पेरी चिता का कारण है 1” 

एक एडीशनल जज की अदालत में मुक- 
झा चल रहा T । प्रश्‍नोत्तर के समय एक 
"पाहन बताया कि उसके पास तीन बैल d 
„ Sus बीच में ही उसे टोककर पूछा-- 
| मने जो एक अधिक बैल रखा है, वह किस 
काम्‌ भाता है ?n 
„ पाह ने अत्यंत विवेक से उत्तर दिया- 


“See 


बड़ी संख्या में श्रोता इक- 


" * 


अधिकांश शिष्ट और सम्य 
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थे; लेकिन बेवकूफों की भी कमी न थी । 
भाषण चल रहा था, तभी एक आदमी ने 
खड़े होकर बीच में ही पूछा : 

“गधे के शरीर पर कितने बाल होते है?” 

नेताजी ने तुरंत उत्तर दिया-आप 
यदि मंच पर आने की कृपा करें, तो अभी 
बताऊं uU 

000 

कोर्ट में खूब शोरगुल हो रहा था, तभी _ 
न्यायाधीश ने आर्डर निकाला- जो आदमी 
अदालत में बोलेगा, उसे बाहर निकाल | 
दिया जायेगा U 

तभी अदालत में खड़ा एक कंदी बोल 
उठा-में बोल रहा हूं साहब, मुझे बाहर 
निकलवा दीजिये 1 


ग्राहक - (तेश में) k: तुम्हारे यहां 
कुत्ते के खाने के बिस्किट हे °" 


दुकानदार-(सहजता से) “जी हां, यही 

em या बंधवाकर ले जायेगे ? | 
ooo 

यरोप के एक नगर को सड़क प्र एक 

लड़का खड़ा रो रहा था । उसी शहर म॑ रहने" 


हिन्दी डाइजेस्ट .. 
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' आपके earl अनुपम जौभा 
स्वास्तिक WRES WE ऑइल 


आपके केश को फोमल और सुंदर qun रखता है 








TTT: x a 
थोड़े से स्वस्तिक ERT केस्टर ऑइल खे पालों पर लगाइयो 4 
केश को तीन भागां मे थांड लीजिए : मध्यम भाग शोलारुर घुमा 
कर एक और R के रुप W रख छोड़िए। शेष दो मागो Q 
आपस में गूंय कर फंदे की चारों और घूमाते हुए Re क्षजिए। 


भब आभूषणों से सजा लीजिए। 
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बेटा ? गं 

खो गया हं । मुझे घर नह पा 

$ । “तो इसमें रोने की क्या वात है! चलो, 

A liget घर पहुंचा आता हूं । किस queo 

d गेट तुम्हारा घर ! ` 

"कल ही तो घर वदला ë । इसीलिए तो 
याद नहीं U 

“कोई बात नहीं; तुम्हारे पिताजी का 

व्या नाम है ?” 

"st बाबा, मेरी मां ने आज ही तो 

mu घरवाला किया है; इसीलिए 

ताजी के नाम का भी मुझे पता नहीं ।” 
' भारतीय सज्जन किकतंव्यविमूढ हो, 

TA नजर आये | 

000 

एक आदमी चेरापूंजी से दिल्ली आया 

वा | आसमान एकदम साफ था | फिर भी 

EET सावधानी से छाता लगाकर सड़क 

पर चल रहा था। 


| ASIN (sre से) “तुम्हारे चेहरे 
COINS शक्ल दिखती है 1” 
रषी - (गंभीरता से ) “मुझे 


आज तक नहीं मालूम था कि मेरा चेहरा 
आइना है U 

न्यायाधीश ने अदालत में झगड़े के एक 
मुकदमे में एक गवाह से पूछा —“ जहां 
झगड़ा हुआ, तुम उस स्थान से कितनी दूर 
थे ?" 

“दो गज, डेढ़ फुट और एक इंच ।' 

“भला तुम्हे इतना सही-सही कैसे याद 
रहा ?” 

“मुझे पहले से ही मालूम था कि कोई 
बेवकूफ यह जरूर पूछेगा । इसलिए मेने 
वह जगह माप ली थी ।' गवाह ने तपाक 
से उत्तर दिया । 

000 

भिखारी-“भूख लगी है; खाने को 
कुछ दो मालिक 1” 

घर्मपरायण-“आज तो देवदयनी एका- 
दशी है, उपवास कर और जहां तक हो सके 
पानी भी + पी ।' | 

एक व्यापारी ने अपने नये नौकर से कहा 
—“ आज किसी से मिलना नहीं चाहता | 
यदि कोई कहे कि मुझे जरूरी काम है, तो 
कह देता कि ऐसा तो सभी कहते हें U 

थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवती सेठ सें 
मिलने आयी, तो नौकर ने उसे रोका । वह 
क्रोध में भरकर बोली --“तुझे मालूम नहीं 
कि में सेठजी की पत्ती हूं ! | 

"ऐसा तो सभी कहती हें । नौकर चे रटी- 
रटायी शब्दावली में निर्भीक उत्तर दिया । 


x 
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षता है सोर बोमारियो का || Waterpury 
मुकाबला करता है। इसके सक्रिय ompourgf 
E 'क्रिमोसोट? भौर॑'गायकॉल? pas Gual 
सर्दी-जुकाम में आराम पहुँचाते हैं, ऱ्य q 
लोहा तथा दूसरे बलवर्धक तत्त्व, 8 
थो तया प्लीहा के qud भूत 

तथा शरीर की रोग- 

शक्ति smt x 
कायम रखने के लिए लाल RV 
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N aid 
"| उल्नक : सन्मथनाथ गुप्त; प्रकाशक : 
जपा एंड संस, दिल्ली; पृष्ठसंख्या : 
१८; मल्य : ढाई रुपये । 
] में गुप्तजी की १४ कहानियों का 
है। इनमें कई कहानियां मन को मथने- 
ग णि है! हृदयस्पर्शी हे । कहानी-कला के 
क्षर मं आरंभ में एक वक्‍तव्य है, जो बड़ा 
र भोर संतुलित है । 
i ufdiss 
10॥ कवि: कन्हैयालाल सेठिया; प्रकाशक 
प्रकाशन गुह,कलकत्ता; पष्ठसंख्या: 
p ९; मल्य साढे तोन रुपये । 
yd "uere सेठिया हिन्दी और राज- 
पग के अच्छे कवि हे । प्रस्तुत संकलन में 
TC ७४ हिन्दी कविताएं हें । इनमें 
[S का भ्रीढ़ स्वर मुखरित हुआ है । 
गूढ विषय को कविता में सादगी 
परता से अभिव्यक्ति देना, कवि की 
हवी है । यों उसने जीवन में उत्साह 
और श्रृंगार रस से परिपूर्ण कवि- 
रची हे-ऐसी रचनाओं में सस्ती 
गहीं, बल्कि सुबुद्ध चितन है । कवि 





१४९ 












की भाषा भावों की वाहन है । पुस्तक का 
कवर भी आकषक है | 


चौसठ रूसी कविताएं 

रूपांतरकार : बच्चन ; प्रकाशक : राज- 
पाल एंड संस, दिल्ली; पृष्ठसंख्या : १५७; 
सूल्य : तीन रुपये । ` 

रूसी वैज्ञानिक अपना राकेट चंद्रमा पर 
पहुंचा चुके हें । रूसी कवियों ने जीवन के 
आकाश की नयी ऊंचाइयां छुई ह-प्रस्तुत 
कविताएं इसका ज्वलंत उदाहरण हं । संग्रह 
में १८-वीं सदी से लेकर २०-वीं सदी 
तक के २३ कवियों की ६४ कविताएं 
संकलित हुं । 

कविवर बच्चन ने इन कविताओं का 
रूपांतर अंग्रेजी रूपांतर से किया है, अत 
ये कविताएं रूपांतर-का-रूपांतर हें | कविता 
का अनवाद वैसे एक दुष्कर कार्य है, इसम 
मल रचना का पुरा-पूरा प्रतिनिधित्व कदा- . 
चित ही हो पाता है । यहां तो इन कविताओं 
को दोहरे अनुवाद से गुजरता पड़ा है। इस 
पर भी ये पाठक को भाव-विभोर करने की 
क्षमता रखती हें । हिन्दी रूपांतर सरल- 
सीधी भाषा में हुआ है ! | 
हिन्दी डाइजेस्ट: 
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धरती माता 
. लेखिका : पलं बक; अनुवादक : ओम्‌- 
प्रकाश शर्मा; प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, 
मथुरा; पृष्ठसंख्या : २३६; मूल्य : चार 
रुपये । 
पल वक का यह नोबल पुरस्कार-जयी 
उपन्यास विइव-विख्यात रचना है। लेखिका 
ने चीनी कृषक-जीवन के सुख-दुख, आशा- 
`निराशाओं का निकट से अध्ययन किया हे 
और अपनी अनृभूतियों को बड़ी ही कुशलता 
से अपने इस उपन्यास में वांधा हे । अंग्रेजी 
मं इस उपन्यास पंर एक सफल फिल्म भी 
वतत चुकी है । 
हिन्दी मं ऐसी कृति का आना हषं की 
वात है। अनुवाद की भाषा मे सादगी है और 
प्रवाह हे । 
चित्रकला का रसास्वादन 
छलक : रामचंद्र शुक्ल; प्रकाझक : हिन्दी 
प्रचार पुस्तकालय, वाराणसी; पृष्ठसंख्या : 
RSN, मूल्य : छः रुपये । 
छलक ने पुस्तक की रचना इस दृष्टि से 
Rum इसे पढ़कर चित्रकला 
».. देन करने की प्रवृत्ति विकसित 
कर सक । उसते चित्रकला की विविध 
शैलियों, चित्रकारों और उनके मत-मतांतरों 
= श डालते हुए कुछ प्रसिद्ध चित्र भी 
TR किये हे, उनकी विशेषताओं 
वर्णन भी क्या आका 
है-इस प्रकार यह 
पर्याप्त उपयोगी वन पडा T 
प्रेमियों को यह E Hi चित्रकला 
दिका का काम केगी प्रकार की 
नवनीत | 


quo 
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* टि: 
लखक ; कृष्णकिशोर 
राक : राजपालएंड संस, दिलो. 
११८; मूल्य : ढाई रपे 
राष्ट्रीय एकता के लिए भार, 
गत वर्ष अखिल भारतीय 3.) 
योगिता का आयोजन किया k 
T TUB. 
दरार उस प्रतियोगिता मे fied 
शष्ठ नाटक माना गया बा क 
ने पारिवारिक झगड़ों के बाग]. 
एकता की नींव में जो दरार है ला 
इंगित किया हे । नाटक etiani 
से जितना प्रभावशाली g qq SS] 
प्रभावशाली नहीं छाता 
जवकि इसे अपने कंधों पर रा 
जेसे महान उत्तरदायित्व का गा 
करना हो । दरारों को पाह 
प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा मा 
बाल साहिल 
असर जवाहरलाल) तह 
नगायच; प्रकाशक : am 


















जोड़ ली हे, जिनका केवल सी | 
होता है । E TE 
कुमार जेन; प्रकाशर, | 
नयी दिल्ली; पृष्ठत ° 
रुपया । | 
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बीर ए० एंड ब्रदर्स (बम्बई) प्राः 


` कलकत्ता, पटना और गोहादी 


भारत तथा अन्य देशों के १० महापुरुषों 
की: प्रेरक जीवनियां इस पुस्तक में पढ़ने 
को मिळती हें 1 प्रकाशन उपयोगी है। 

हिन्दी साहित्य के सितारे; लेखक : 


` अनंत; प्रकाशक : शिक्षण संस्थान, नयी 
— दिल्ली; पृष्ठसंख्या : ४८; . सूल्य : डेढ़ 
रुपया । 


लेखक ने संत कबीर से लेकर सुभद्रा- 
` कुमारी चौहान तक १३ हिंन्दी साहित्य- 

कारों की जीवनी और साहित्य का परिचय 
पर्याप्त सरळ और सरस ढंग से इस पुस्तक में 
प्रस्तुत किया है । 

उनका बचपन यू बीता; लेखक : जय- 
प्रकाश भारती; प्रकाशक : शिक्षण संस्थान, 
नयी दिल्ली; पृष्ठसंख्या ४४; We : 
सवा. रुपया । 

पुस्तक में भारत के दस महापुरुषों के 
बचपन पर प्रकाश डाला गया d । साथ ही 
उनका परिचय बचपन के चित्र के साथ दिया 
ur । बच्चे इस पुस्तक से प्रे रणा ग्रहण कर 

गे। 


पत्थर बोलते d; लेखक : सतीश 
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शत्रुओं से भी बचाती Š | 
. छते हें | दक्षिण 

4 ८ प जेतीह) 

है २.: SHEETS बन 

poo S इस प्रकार उल 








सत्स्य-जीवन o. p. 
रोडेंस भादा अपने अंडों को सीप के अंदर रख देती है I 
उसी में छोड़ देता है । अंडो से बच्चे वहीं पर पैदा होते है| | 


में पायी जानेवाली सोड मछलियों के बच्चे जन्म रे 
अफ्रीका की छेव्डोसाइरन नामक मछलियों फो 
की देखभाल करने के लिए प्रजनन ऋतु 8 इ QI 
जाती है, जो उन्हे पानी के अंदर ही सांस ei 
सास StA लिए पानी के ऊपर नहीं zd 
* 



















प्रकाशक en : 
संख्यां : Yo; ML 
इस पुस्तक की वि ui | 
महल, लाल किला 
एलोरा, कोणाक आदि 
इमारत, मंदिर M | 
अपना परिचय स्वयं देत ya 
तथ्यों की तोड-मरोड है । भाई 
सरदार भगर्तासह; Susi 
भारती; प्रकाशक: शकुन प्रका! 


पृष्ठसंख्या : २२; मूल्य : एव सरा! 
शहीद-शिरोमणि maie Ri 


गीतों के झूले; संपादक: बो! 
प्रकाशक : झाकुन प्रकाशन हिल 
संख्या : Yo; मल्य: डेह UI 

प्रस्तुत पुस्तक में १८ हिदी 
२३ बाल-गीतों का संकलन ç ° 
विषय विविध हैं और भाषा गै 6 
अधिकांश गीत ऐसे g चि 
करके गुनगुनायंग d 
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औद्यागिक प्रेतिछान 


$ » 





नागपुर, अमरावती, कराड, हडपसर (पूना), नांदेड, 
कोज्दापुर, सांगली, इचलकरंजी, कुलो (बम्बई), मिरज, 
कांदीबली (बम्बई) तथा औरंगाबाद. 

विकासशील उद्योग के लिए सभी बुनियावी आवश्यकताओं 
की पूर्ति की जाती है। ! 

अधिक जानकारी निम्नलिखितों से प्रात की जा सकती है! 

उद्योग आयुक्त, सचिवालय विस्तार, बम्बई ३२। या आपके जिले के 


उद्योग अधिकारी ! 


मरोल (बम्बई), थाना, थाना खाडी क्षेत्र के परे; कलवा, 
पिंपरी (पूना), डोंबिवली, अंबरनाथ, यदलापुर, नासिक, 
जालना, चिपलूण, नागपुर, औरंगाबाद और रोहा। 
विकसित प्लॉटों, विद्युत, पानी जैसी खुविधाएं प्राप्य दे! 
अधिक जानकारी के लिए कृपया लिखें या संपर्क स्थापित्र करें: . 
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक बिकास निगम, 
नोंदेल्टी quad, आंट रोड, बम्बई ७। 





दतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक और ४५ प्रतिष्ठान आरंभ फिये जा 
रहे हैं। इन पर का कार्य प्रगति कर रहा दे! इनमे से कुछ सरकार 
दारा, कुछ सहकारी संस्थाओं द्वारा और बाकी नगरपालिकाओं द्वारा 


चलाये जाते EI 





प्रकाशनं संचालनालय, 
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दीपावली के अवसर पर 


कम मूल्य में सुंदर we 


w 


दीपावली एसा प्रसंग हे, जिस पर हम.संभी अपने मित्रों, अथवा 
स्वजन-संबंधियो को कोई उत्तम भेंट देना चाहते हुँ! पर भेट का चनाव 
एक बडी समस्या होती हे ।-हम एसी वस्तु भेट करना चाहते हे, जो वार. 
बार हमारा स्मरण कराये; और कम मूल्य में ऐसी एक ही menu 
सकती g- decurio | P 
^, नवनीत के ग्राहक अपने मित्रों-स्वजनों को कम मूल्य में संदर साहित्य 
को एसी सुरुचिपूर्ण भेंट दे सकें, इसलिए हमने एक योजना शरू की है। || 
` इस गोजनाके अनुसार नवनीत के ग्राहक १० रुपये के बदले ८ रुपये वाषिक | 
शुल्क देकर भेंट भिजवा सकते EI इस भेंट के लिए ८ रुपये का मनीआ- | 
डर TET पते पर भेजिये और म. आ. की स्लिप पर जिसे आप भेंट | | 
देना चाहते हों, उसका पूरा नाम-पता तथा 'दीपावली भेंट' इन शब्दों के | | 
` पाण अपना ग्राहक नबर स्पष्ट अक्षरों में लिख भेजे। हम उसी के अनुः | | 
SIC नीच दिय हुए भेंट कूपन को भरकर प्रथम अंक की प्रति के साथ 
आपके मित्र को भेज देंगे । | 







` 







शुभकामनाओं के साथ हार्दिक 
==  — के लिए भवत .--:.--.वर्षं के लिए : नवनीत १ | 


. = | i| 
काचं tos, दो ८ एल का २५३१ 
ना का चंदा; एक साल झा साल का १८र., तीन स 
- 5 BS 


| र| | 
का८रु., दो साल का १५रु., तीन साल का? 
प्रकाशन लिपि P च ds š F. 
E e ७९४7 WI, तारदव, EE — T8 WIES, २४१, तारदव, qui _ 
n कवर छपाइ नवनीत gus : - = - - द्वित-- OT 
LO Sr as NT लिमिटेड' मुद्रण विभाग ABAE 
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क्‍ नडी ile छोटी शीशियां 
A पडले को भांति सुलभ Š 
| शी शी में हो या ega में 
लोमा हमेशा अच्छा 
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सोल veg ऑर्‌ निर्यातकः : x: 
एस. एम. खंभातवात्ना, अहमदाबाद - 
Uses: सी. नरोत्तम एंड $, स्मर -% 
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'लगनेवाले बारीक छ 
सूत उचित भाव 
सॅ. मिलेंगे - 
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“इंदु हाउस”, डुगल रोड, doré इस्टेट, मुंब 
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पैसे बचाना तो बस महिलाओं को ही आता है। 
बचत के वे कितने ही रास्ते ढूंढ निकाल . 
लेती हैं। घर खचे में से बचाएँगी, अपने 
ETT खर्च में से बचाएँगी, “रक्षा बन्धन? और 
“भाई दूज? जैसे AN पर जो नक्कदी भेंट 
मिलती है उसे बचाती हैं । 
लेकिन बचत के पैसे घर में रखने की भूल कभी 
न करें; क्योंकि चोरी हदो जाने का डर दै | 
सबसे अच्छा तो यह है कि आप देना बैक में 
एक सेविंग्स खाता खोलले --पैसे पूर्ण सुरक्षित 
रहेंगे और बैठे-बिठाये ३%,'की दर से ब्याज 
` f भी मिलता रहेगा । इसलिए आपने जो कुछ 
७१४ पेसे बचाये हैं उन्हें देना बैंक की सबसे पासवाली 
” शाखा में ले जाइए और आज ही अपना 
खाता खोल लीजिए | 


® सेविंग्ज़ एकाउण्ट पर ब्याज ३% 
साल में १०० चेक तक मुनाये जा सकते हैं 
इमारी फ़िलिस्ड डिपोजिट योजना! 
vX से ५% तक ब्याज मिलता है 


हमारी उपहार योजनाएँ: 
उपहार के चेक और चाँदी की छोटी छोरी ut 





i n ° e 

NRI 

| mn जनक माम ग Rs Rire मी होगा ह 
“5 प्रवीणचंद्र वः गान्धी 
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आप चाहे कुछ भी काम क्यों न करते हो... 


आपका कास 
देश के लिए 
किया गया काम हे । 


आप, आपका काम, आपका जीवन समी कुछ gg 
भारत $ अभिन्न अग ह जो आज कुशलता तथा 
शक्ति बढ़ाने के काम में जी जान से जुटा है। इनन 
वक्त ढील-ढाल या अकुशलता के लिए कोई जगह 
नहीं है। आपका काम चाहे कुछ भी क्यों न हो, वह 
पुरी चतुराई और उत्तम ढंग से होना | 
काम में रुकावट या कोई और अड़चन न आने š 
और कुछ मो जाया न करे । पूरी कुशलता से पुरी 
शक्ति से. अपने काम में लगे रहें ।विजय आप 
सरीसे लाखो-करोडो लोगों की कठोर मेहनत का 
ही फल होती है। 
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पौष्टिक स्रुराक मी है! 
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टाठा-फाइज्न उत्पादन 


सोल डिस्ट्ब्यूटसं 
रलिस इंडिया लि० 





आपके श्रंगार की 
पूर्णता के लिए 


AAA aas 
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m 'हेमिना' मेंहदी 
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के वच्नों का आग्रह रखिये 
आकर्षक डिजाइन और र रंग | 
न्यू स्वदेशी मिह्स ऑफ अहमदाबाद | 


` तरोडा रोड — अहमदाबाद 
%८००५>०८०>०८>०८>०%>०%>८०८०>००८७>८००८७>०० 


नवनीत ग॒जराती डाइजेस्ट 


| 
| 


MF हमारी हो संस्था से प्रकाशित मासिक पत्र नवनीत गुजराती SU 
v मापने देखा x 
| T. B 
E ME एक बार पढ़कर देखने का हम आपसे अनुरोध करते ह ! x 

; | भकाशन लि०, ३४१ तारदेव, बम्बई २४ 

E. | 
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I सदा राटाका हेअर ऑइल इस्तेमाल करती हैं s 
जिससे इनके बाल स्वस्थ और चमकदार रहते हैं | 
रारा के हेअर ऑइल o मात्तिष्क को ठंडक पहुँचाते हैं | | 
° बालों को स्वस्थ और ge बनाते हैं ० संवारने के बाद 
पाल रॅक से बेठ जाते Ë ७ वाल घने उगते हैं 
e इनकी सुगंध भी मनमोहक होती है ` 







टाटा के सुगंचित हेअर ऑइल 
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प्रति मास प्रकाशित 'नवनीत? की सामग्री इतने स्थायी उपयोग व सर्व-काढीन a 

की होती है कि उसका संग्रह प्रत्मेक घर के लिए वांछनीय दे। इसीळिए 'न॒वनीत' के Ó 

व आहक सब अंकों को जमाकर अपने घर में एक छोटा-सा पुस्तकाकय बना छेते है 
जो छोग पुराने अंका को जमा नहीं कर पाये हैं या नये ग्राहक बने हं उने बि 

ह y द ह जनवरी-जून ० जुळाइं-दिसम्बर ) क NS | 

गया Ç | इसके अलावा छः अंकों में 9 

सूची भी आरम्भ में लगा दी गयी है। ब वर. 


अपने अवकाश के समय में कोई ळीजिये और अपने 
'छेख या कहानियाँ पढ़िये। gus 


प्रिय RU 
| संस्करण el एक जिल्द पर १) डाक 5-३ 
ERA: वितरण व्यवस्थापक, नवनीत, १ | 
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] x से अधिक आराम 


कम से कम बंधन 
मौत्म जो भी हो, दिन मर चलना तो पडता ही है । 
अत म जब el मिलती हे तो आराम की पद्दली किरत के तौर 
पर आती है बाय की मुलायम स्लिपर, थके पॉर्यो को | 


VR रेली । सुन्दर हवादार, चलिये तो 
को बो सि स च तो आवाज़ 
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बुरीदार कपड़े क्यों पहने ! 
Gites! किस्म अपनायें 


आपको मी 'टेविलाइज्ड? 
"आप को जो भी पसंद हो, इतना सही है कि टिविलाइज्ड' कपडे आ. 
सिख येंगे। आसान धुलाई, £ नत नवीन और शानदार । 'टेविलाइज्ड” छापवारे qii मे 


une RN नहीं और न वह टिक सकती है। शानदार कपड़ों में R m 
शानदार रहते १० भगजी पर, ढौल्ापन। *ये कपड़े आसानी से थुलत 
६। “ये विशेषताएं अखिर तक वनी रहती हैं। 


कपड़े पसंद आयेंगे। 'टेबिलाइज्ड” छापवाले कपड़े विभिन्न किरता 





` 'टेविलाइज्ड’ छाप अवश्य देखियें। ०-८ छाप अवश्य देखिये । 
न्यू STE, (शाराक 


(न्यू चाइ ) उसा न्यू शॉरॉक, नाडियाद्‌ ° स्टेण्डडं बम्बई 


SÇ कारन [स ° ससून, बम्बई ° ससून (न्यू ह 


: नवनीत 
हिन्दी aream] 


अंक से 


जीवन का पथ 
मुनि वुद्धमल्ल 
पथः के : प्रदीप 
हम जीवित <ë ! 
मार्टिन लूथर किग 
अमरीका में प्रेसिडेंट का चुनाव 
सत्यकाम विद्यालकार 
वह पवित्र . याद 
ctiam जवाहरलाल चतुर्वेदी 
| fom नेवटिया २९ सफलता को S 
| ana जान केनेडी 
P od हेता ३२ do नारायणराव व्यास 
सत्यनारायण मिश्र 
३७ सस्तिष्क : सदा जागरूक प्रहरी 
ugo Udo प्रधान 
४१ काहिरा के पथ पर 
: STo सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या 
४९ कछुओं का अंत निकट है + 
दामोदर शर्मा 
५२ आइवस्त (कविता) 
अमृता भारती 
५३ मेरी रुचि को पंक्तियां 
५५ नाजुक शीशा x 
जगत गुप्त | 
५७ अब पेदियां रोपी जायेगी 
५८ काला पहाड़ (men) — 
Bhawan Varanassfrfafio REUS Bangor : 


















६४ पानी कितना महंगा Do 


E आगामी अकृ में | डा० हान्स mud ; 
A सत्य को ओर ' | ६७ सचेतन दृष्टि और 'तयो fere 


-डा० «राधाकृष्णन आनंदप्रकाश जन | 


ES ' जुआ : घर्मेनकांटा ७३ अंतमेन के विस्मय | 

94 -सत्यपाल विद्यालंकार सूयंनारायण व्यास. | 

4 अपनी नियासतें गिनिये ७७ त्वचा से देख भी सकेंगे E. 
-डेविड ग्रहम || ` गोविद रत्नाकर 


पुस्तके, क्यों पढ़ें ? 


८१ अविरास (कहानी) 
Pus 28 श्रीगोपाल नेवटिया 
सितारों ने कहा | ८९ दिल ही तो है ( कहानी ) 
-साघु टी० एल० वास्वानी s 
वेदिक मधु-विद्या किशवर जेदी 
_डा० वायुदेवशरण मग्रवाल || `° आत्मा को प्रतीति (नही 
हम चार (रूसी कविता) पृथ्वीनाथ शा 
-रसूलरजा | १०९ जब में नकली जनरल बना 
| ( पुस्तक-सक्षप 
| एम० So faote जम ] 
न | १३५ प्रेतात्माओं का अस्तित्व और पुत |. 
E- | डा० कैलाशनाथ A 
| नवनीत SEN NM १४५ छोटा जानवर, छोटी ह ÈS 
Ee ` 
Loo Y तारदेव, बंबई-३४; चत 
E फोन : ७२८४७ || १४९ नयी पुस्तके 


— — "t हरिप्रसाद नेवटिया द्वारां 
: [ye तारदेव 
> बेबई- प्रकाशित तथा Ee. 
` भोवेंकटेश्वरप्रेस,३६/४८ खेतवाडी || `` 
E ^ बक रोड, वंबई-४ में मद्रित i 
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जीवन का पथ 
| बहुत घुमाव 
d लिये चलता हे 





— “0000 


| Tue यह नहीं कि तुम उड़ते ही जाओ Il M M 
- ONU कत्मना-लोक, जहां बढ़ते ही जाओ ON COR 
M तो एसा अभिनव ही एक धरातल है soi 
l भानव जहां कसोटी के भय से व्याकुल B. ^ | EC 
NH. पता नहीं तुमसें फिर कंसे भ्रम पलता ë ° 
| जीवन का पथ बहुत घुमाव लिये चलता है। 


। SR अपनी ही एक विवशता है 
| का राहु स्वयं को ग्रसता हे 
सबका xat पर इनका अंत कहां? _ Es. 
Š मानो अस्तित्व अनंत यहां, | B 

| पर साहस के सम्मुख विधि-आसन हिलता है र 
जीवन का पथ बहुत घुमावं fed चलता है! Ee 

E 5 2 UE e i 2 x 5 ap CR 
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बारी और उनका चेला शहर के छोर 
पर, जंगल के पास झोंपड़ी में रहते थे । 
जंगल के चूहे रात को झोंपड़ी में घुस आते 
आर बहुत उत्पात मचाते थे । इसलिए 
वावाजी ने एक विल्ली पाल रखी थी । 
विल्ली वावाजी से इतनी हिंडमिल गयी थी 
किव सवेरे-शाम जब ध्यान के लिए वेठत, 
तव भी उनकी गोद म॑ जा बेठती थी, जिससे 
वावाजी के ध्यान में खलल पड़ता था | इस- 
लिए वे रस्सी से बिल्ली को अपनी खाट के 
पाये से वांघ देते और फिर ध्यान को बैठते 
थे । घ्यान पुरा होने पर फिर खोल देते थे । 
एक रोज वावाजी और विल्ली दोनों चल 
वसे । अव भक्त लोग चेले के पास आने 
लग; ओर चेला सुबह-शाम ध्यान के लिए 
doi लगा | लेकिन उसका ध्यान ही नहीं: 
गता था । बहुत सोचने पर उसे इसका 
कारण समझ में आया | उसके पास बिल्ली 
तो थी ही नहीं, जिसे वह खाट के पाये से 
वाता | फिर भला ध्यान लगे भी तो कैसे ? 
A बह्‌ भक्तों के पास गया और एक विल्ली 
T लाया ओर उसे KG 
xd Š ER से वांधकर 
बा. ध्यान के लिए ऐ IT | उसका खयाल 
: ud एसाकरना अनिवाये है। 
त-से शिष्य अपने गुरु की आदतों की 
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इसी तरह आंख मूंदकर, बिना oiu 
या अथ को समझे, नकल करते E RN 
व्यर्थं है-प्रत्येक व्यक्ति को अपी फ्री 
और प्रवृत्ति के अनुसार अपना साधना! 
विकसितं करना चाहिये । बेशक गी] 
का शुभ प्रभाव और मागं-दशंन भील 
श्यकं है | “स्वामी, र m 
000 | 
स्वां सुख के लिए संसार का मुल 
के बजाय, हमें अपने चित्त में यह ज, 
ताल करनी चाहिये कि हमारा मग. 
आप में कहां तक.रममाण हो पाताह || 
बच्चा अपने आप कदम बढ़ाकर ui i 
सकता; इसलिए उसके हाथ म qi 1; 
डायी जाती है.। हमारी स्थिति गी 
ही है 1 हमारा मन इतना प ui ji 
बाह्य उपाधि-रूप गाड़ी की i 
वह एक भी चल नहीं पर्त | 
उसे अपने ही कदमों पर खडे हो? की 
सिखाना चाहिये । बाह्य संसार धी 
तो भी हमारा मन विना गिरे अप MN 
खड़ा रह सकता है या नही! ग, i 
करते जाओ । सारा संसार १. करीर 
तो भी चित्त तनिक भी MM d 
-ऐसी a रोज 
हो तैयारी जिसँ 
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“भर है। 





: 
a 
रु उस रोज हम साम्यावस्था को 


केहो! -स्वामी विवेकानंद 


| 

l 

AU Td किसी के वारे में निर्णय 

i हि जतका पलड़ा भारी करके 
| 


| 
किसी लडकी को लोग उठा ले 
पति देकर उसे छुड़ाने गये | 
पके में गया। जव चह वहां 
Mia रे से पुछा-"तुम 
ie रहें थे ?” दुसरे ने 
ही कि तुम पता लगा रहे 
के बदले में वे कितना 
SIT" भगवान 
वात थी । जैसे 
करते हुए मेरा 
तोळा, उसी तरह 


* 
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हम जीवित रहें ! 


अगर किसी आदमी ने तीस साल की अवस्था तक ऐसा 
कोई महान सत्य, कोई महान सिद्धांत, कोई महान आदर्श 
नहीं पा लिया, जिसके लिए वह मरने को तैयार हो, तो. 
उसे मरा हुआ ही समझिये । अगर उसे ललकारा जाये 
और वह चुनौती स्वीकार करने से मुकर जाये, क्योंकि 
चह डरता है कि उसके घर पर बम फेंका जायेगा, 
डरता हूँ कि उसे गोली मार दी जायेगी, या डरता है 
कि उसकी नोकरी छूट जायेगो-तो भले ही वह अस्सी ` 
बरस को उम्र तक जिंदा रहे; लेकिन वह मुर्दा है- 
चाहे तीस बरस का हो, चाहे अस्सी बरस का । और 
का चलना बंद होना, तो बहुत पहले हुई उसकी आत्मा की मृत्य की, देर से 


-माटिन लूथर किग 


परमपिता भी तुम्हारा निर्णय करते 
समय तुम्हारा पलड़ा भारी करके तुम्ह 
तोल ।” 

अगर किसी के वारे में तुम्हें यह अच्छी 
तरह मालम नहीं है कि वह अच्छा आदमी 
है या बुरा और तुम एसा कोई काम करते 
देखते हो, जिसका अच्छा अथं भी लगाया 
जा सकता है और बरा भी, तो उसका अच्छा 
ही अथं लगाओ और उसके वारे म॑ बुरा 
मत सोचो । लेकिन अगर कोई आदमी सत्पु 


रुष के रूप मे प्रसिद्ध है, सत्कमं हमेशा किया ` 
करता है और उसका काम दुष्कम-सा 


प्रतीत होता है, तो उसे भी अच्छा कर्म ही 
समझो; क्योंकि इस बात की 


संभावना तो है ही कि वास्तव म॑ वहं सत्कस | 


ही हो । ऐसे मनुष्य पर संदेह करता विहित 
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सत्यकाम विद्यालंकार 


खसेका दुनिया का सबसे समृद्ध और 

शक्तिशाली देश है। अमरीका का प्रेसि- 
डेंट, उस देश का सर्वश्रेष्ठ और प्रभुत्व- 
शाली नागरिक माना जाता है। उसके 
अधिकार किसी भी देश के एकाधिकारी 
शासक से कम नहीं होते । वह वेधानिक 
राज्य का प्रमुख, देश की सेना का सेनापति 
ओर समस्त शासकीय संस्थाओं का मुख्य 
शासक होता है । 

अमरीका स्वयं एक इकाई का देश नहीं 
है। वह ऐसे ५० राज्यों का संघ है, जो अपनी 
आथिक-भौगोलिक स्थितियों में सर्वथा 
भिन्न š और जो अपनी सार्वभौम सत्ता 


भी बनाये रखना चाहते हे | इन सब राज्यों 


कै मतदान से एक ही प्रेसिडेंट का चुनाव 
करना अत्यतं कठिन कार्य है। अमरीका की 
उगावअणाली भी बहुत पेचीदा है । किसी 
भी अस देश में वैसी पद्धति नहींहै। इस- 

SE समझने के लिए कुछ मरूभत 
वात को समझना होगा | 29 एकम 


सवसे मुख्य वात यह है कि अमरीकी 
भनता अपनी पसंद का प्रेसिडेंट चुनने . के 


E "नाय मेसिडंट चुननेवालो को चुनती हे । 
E नवनीत . 
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दूसरे शब्दों में, वहां अप्रत्यक्ष RENE 
है । प्रेसिडेंट का चुनाव करते हुए भ 
रीकी लोग कुछ एसे व्यक्तियों epu 
का अधिकार देते हें, जिन पर उदे 
भरोसा होता है कि वे अपनी पार्य 
नामजद व्यक्ति को ही मत देगे। | 
अमरीका में दो ही राजनीतिक द 

एक रिपब्लिक, दूसरा डेमोक्रेटिक ! als 
१०० वर्षों से अधिक समय से इन दो पा 
का अस्तित्व कायम है । कुछ अन्य फ 
नीतिक विचार-धाराएं भी समयकी 
जन्म लेती है; कितु प्रेसिडेंट के प 
समय वे अपना अस्तित्व इन्हीं दो मथ | 
में विलीन कर देती हे! , 
, प्रारंभ से ही रिपब्लिकन पार्टी 
हाथी है और डेमोक्रेटिक पार्टी * | 
गधा | mid. 
प्रेसिडेंट की चुनाव-तिथि में 
मास पूर्व इन दोनों दलों के रा ! 

. होते हैं। इन सम्मेलनों म॑ eth 
भाग लेनेवाले का चुना ब h 


द्वारा होता है । प्रत्येक व्यक्त “णी 


देने का अधिकार है। वर्दे E 
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| | cna का समर्थक बनाकर ही 
















स-मळन म जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया 





| वा का उपयोग करता हे। है, उनकी संख्या १,३०८ थी । प्रेसिडेंट i 

| a सवसाधारण लोग किसी- के लिए उम्मीदवार बेरी गोल्डवाटर को ; 
T E š राष्ट्रीय सम्मेलन के ai ८४३ मत मिल l इसलिए वह रिपब्लिकन ; 
qi का चुनाव करत ह | ES RE पार्टी का उम्मादवार नियुक्त कर दिया Tai | 
AALA नाम मतदाता सूची मपंजी- वेरी गोल्डवाटर के अतिरिक्त विलियम 1 
ह्हगा होता हे । यह पंजीकरण जीवन डब्ल्यू० स्क्रेटन, माग्ररेट चेसस्मिथ, नेलसन 007 
(छिद्र कराना पड़ता है। समय-समय राकफेलर, कैबिट लाज आदि ८ अन्य व्यक्ति ; 
Je पता वदलने भी रिपब्लिकन पार्टी के x 
देता रहता है । ` एसे उम्मीदवार थे, जो x: 
T "> ` दल की ओर से प्रेसिडंट-पद E 
E s का चुनाव लड़ना चाहते थे । | 
N E Es इस राष्ट्रीय सम्मेलन ( 
Eu के लिए जिन प्रतिनिधियों | 
En qM í का चुनाव प्राथमिक xu ^ d 

fuss $ रीय : द्वारा होता है,उनकी संख्या ff 
Put प्रतिनि- राज्य की सेनेट और लोक- N 
पि झा चुनाव भिः सभा के प्रतिनिधियों की > 
TUR. सवसाघा- संख्या सेदुगुनी होती | : 
होता है । इसे प्राथमिक च्‌ नाव का आयो- E 
प्रेसिडेट जान्सन जन राज्य करते हं। o | 







Š qua पतदाता हें । उनमें से 

S करे a. ° अपन मताधिकार 
३ै। १८ से अधिक 

6 रिक को उम्र के 

६ ` "दान का अधिकार 
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भी हो, अपने राज्य से २ सदस्य सेनेट के \ 
१६ (0 0 हिन्दी डाइजेस्ट 
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. प्रेसिडेंट - पद का चुनाव 
यद्यपि संपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से होता है; 
कितु उसके लिए मत संग्रह करने का यत्न 
५० राज्यों के ५० मतसंग्रह-संस्थानो दारा _ 
किया जाता Š । इन-संस्थानों के परि- 
णामों पर ही उसकी सफलता निर्भर करती 
है । अब यही बात अमरीका में संघीय | 
शासन-पद्धति होने का प्रमाण है । 

प्रत्येक राज्य चाहे उसकी आबादी कुछ 








: लिए भेजता है, जो ६ साल के लिए नियुक्‍त 
होते हैं, और यही राज्य अपनी आबादी के 
अनपात से लोकसभा म सदस्य भंजत ह, 
जिनका नियक्तिकाल २ साल का होता है | 
प्रत्येक राज्य को प्रेसिडेंट के चुनाव मं 
एक निद्चित संख्या के मताधिकार-प्राप्त 
निर्वाचकों को भेजने का अधिकार है। यह 
संख्या उस राज्य के लोकसभाई सदस्यों तथा 
सेनेट के सदस्यों की संख्या के जोड़ से बनती 
ë । उसके अनुसार न्यूयार्क को ४५ ( इले- 
क्टोरल वोट्स) मतदाता भेजने तथा डिला- 
वेयर-जेसी छोटी स्टेट को केवल ३ मतदाता 
भेजने का अधिकार है । 
प्राथमिक चुनाव किसी भी राजनीतिक 
दल की ओर से नहीं होता, यह राज्य की 
ओर से होता है । कितु प्रत्येक मतदाता को 
यह मालूम होता है कि इन दो मख्य दलों में 
से चह किस दल का समर्थक है और वह ऐसे 
ही व्यक्ति को वोट देता है, जो राष्ट्रीय 


शंकस वीकली, के सौजन्य से 
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सम्मेलन में उसके दल का समर्थक à 
अमरीका में प्राय: प्रत्येक 
दलों म से किसी-न-किसी दल से 
है । यह संबंध पारिवारिक परंपरा V 
में प्राय: स्थिर भी हो जाता है। पहले | Í 
दक्षिण म॑ डेमोक्रेटिक दल का व्यापक m 
रहा है ; 
थन रहा हे और न्यूहैम्पशायर, sai 
अन्य कई राज्यों में सदा से रिपब्लिकनों गा 
जोर रहा है । 
रिपब्लिकन द 7 की शक्ति छोटे 5 
ओर बडे देहातों मं है । यह दल WA 
विचारों का समर्थक है। अमरीका के 
दार, किसान तथा उपनगरों के लोग 
दल के उम्मीदवार को वोट देत ह। || 
डेमोक्रेटिक दल का समर्थ प्रायः 
शहरों तथा व्यावसायिक क्रो द्वारा ह| 
है । मजदूर-संगठन-के मत भी इनी 
मिलत हं । 
चनाव का वास्तविक संघर्ष दोनों 
के राष्ट्रीय संम्मेलतों द्वार 
दवार नामजद होने के वाई 









कर अपनी श्रेष्ठता 
देना पड़ता है। केनेडी १ ' 
में डेमोक्रेटिक पार्टी m | 
जद होने के बाद १° 4 
१७ हजार मील की 
और अंत में उनकी याता 
४४ हजार मील qf 





दलों की विचारधारा 
jm अंतर न होने के 
a|: y ciem का व्यक्तित्व ही चुनाव 
| आधार बनता था; कितु इस वर्ष 
लत उमीदवार वेरी गोल्डवाटर 
|, टिक दल के उम्मीदवार जान्सन 
$ का चुनाव केवल व्यक्तित्व के 
व| तपर नहीं, वल्कि उदार और अनुदार 
a के समर्थन पर निभर 
Jc 
९ ग्ररीकाकेप्रसिडेट-पद के लिए उम्मीद- 
१ वनं का अधिकार उसी व्यक्ति को 
एकता है,जो कम-से-कम ३५ वर्ष की 
काहो ओर अपनी आय के कम-से-कम 
बमरीका में अवश्य बिता चुका हो। 
र का कार्यकाल भी निरिचत है । 
ARSE ४ वर्ष के लिए चुना जाता 
केबल एक बार और प्रेसिडेंट-पद 
शा छ सकता है । प्रेसिडंट के चनाव 


T 
di tmp ७ व मी इसी 
















जाता हे । वहां भारत की 


जाते हं पराजित दल 
के नेता का राजनीतिक 
जीवन में कोई स्थान 
ही नहीं रहता । 
अमरीका में विरोधी 
दल के रूप में कोई 
दल कार्य नहीं करता 
और न वहां विरोधी 
दल का कोई नेता होता 
& 9$ वार तो परा-. 
जित उम्मीदवार कांग्रेस 
का साधारण सदस्य 
भी नहीं रह जाता | इन 
दलों के कंद्रीय संगठन 
का अंत भी चुनाव के eee 
अंत केसाथ ही हो 
जाता हे । बाद में केवंल विभिन्न राज्यों 
के छोटे-छोटे दफ्तर ही अपना सामान्य काय 
करते रहत g | राजनीतिक जीवन में उनका 
महत्व नगण्य-सा होता है। : 
अमरीकी प्रेसिडेंट के अधिकार बहुत 
विस्तृत हे। उसे राष्ट्रीय कायों के लिए करोड़ों 
रुपये खर्च की मंजूरी देने का अधिकार 
है । फिर भी वह स्वेच्छाचारी नहीं बन 
सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट की किसी भी सिफा- 
रिश को सेनेट और लोकसभा ( हाउस 
आफ रिप्रजेंटेटिव ) अस्वीकृत भी कर 


सकती है । 





दियां वहा देना 1 बायरन 
गार्‌ dem आसान हे, आंसू की एक बूंद सुखाना बहुत मुरिकल-बायरत 
जाता हूं, पर अपमान का घाव नहीं भरता ! “एक कहावत 
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जवाहरलाल चतुर्वेदी 


gestans में पुज्य वावा श्री ब्रज- 

नाथजी (महामना के पिताश्री), महा- 
मना श्री मदनमोहनजी मालवीय, उनकी 
स्त्री, चार पुत्र (श्री रमाकांत, राधाकांत 


मुकुंदकांत, गोविदकांत ) और उनकी 


परम सोभाग्यवती चार बधूटियां थीं, जिन 
पर प्रातःस्मरणीय मुद्दों बुआ” बनाम 
"ET बुआ का प्यार-भरा शासन नित्य 
नय-तय रूपों में पनपता रहता था। कितना 
कोमल, मीठा और अतुल स्नेह-भरा शासन 
था बुआजी का ! नजर पड़ते ही सिर अपने 
आप झुक जाता था । 

महामना के दो छोटे भाई जयकृष्णजी 
ओर श्यामसुंदरजी, उनकी स्त्रियां, जय- 
कृष्णजी के दो पुत्र -कृष्णकांतजी, लक्ष्मी- 
कांतजी, उन सब पर भी बुआजी का अपार 


` आधिपत्य सदा मुलरित होता रहता था । 


TID मजाळ कि कोई उससे टस-से-मस' हो 
जाय । सव उनकी नजरों में समान थे, सब 


` = गकासमान शासन था । इन पंक्तियों 


का लेखक भी उनमें शामिल था, महामना 
क अविभाज्य परिवार मे रहने के कारण | 


अब म प्रयाग पहुंचा और र 
वार'का अतिथि zs Me 


2 ; 3 ; कानपुर के गणशशकरजी विद्यार्थी के क्रोड 


२४ 









म॑ मर्यादा” पत्रिका खेलने को मव छह 
थी । उसका प्रथम अंक frases l 
था । मुझ उदारमना श्री मालवी! 
अपने भतीजे कृष्णकांतजी मालवीय 
निगरानी में छोड़ दिया, जो 
के संपादक थे । 

जातिगत चौबे और मथुरा का पङ 
के कारण मुझमें उद्धतता अठखेलियां 
रहती थी । फिर वह महामना-पखि 
अतुल स्नेह से भीगकर और अधिक बो 
बन गयी थी । फलतः सारे परिवारको x 
बंधन में बांधनेवाली घर की 
बुआजी से मठभेड होती रहती थी 
भोजन के समय ...... | क्योंकि पह. 
“ब्राह्मणो मधुरप्रियः”, दुसरे निरतर ५ 
की सद्गति बनानेवाला चौबे ओर" 
केवल जीभ पर ही अपना स्वाद 
रह जानेवाला वहं एक Ser 

लडड़-जिसके आगे सरसों का BE 
सुमेर पवंत AT दिखलाई दे 
मिलकर बुआ 
जाते थे। फिर बुआजी का सतह के. | 
पर हाथ फेरते हुए यह TET 7 
मिठाई खायेगा, तो किसी दिन व्हि 
हुए तुझको चूहे The 
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: | 8 E दोपूड़ी ही खाकर उठते 
[a keq की पुढी 
|. मछ लगेगी ? agat के पास 
- मिठाई के लिए रिरियायंगा, 
aciei पर छोटी बहुओं को फुस- 
[amas और इयामसुंदर की 
लम qme करेगा और फिर वहां 
T iq वाढी धक्के पड़ेंगे, तब कृष्णा 
aper मालवीय) के पास उतरा मू 
बक गया । वहां (प्रेस में ) मिठाई 
राहि गाता फिरेगा । जा, जा आज तुझे 
हइ भी नहीं मिलेगा......! " उफ 
TOI TC था वुआजी के इन प्रेम-लिपटे 
र्कं मं, जो आज भी याद आने पर 






[| | 

d RA E 
al 'नवनीत' के इस नये स्तंभ के लिए 

| आप सभी आमंत्रित हें 


if : 


d;. पी वर्तमान स्थिति से हम चाहे संतुष्ट हों या असंतुष्ट, सभी के मनः 
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$, , 1 केर्पना-चित्र 
" ` | 





id. S या कल्पना अवश्य रहती है कि हमारी परिस्थिति, हमारे आस- 
LM 'तावरण या हमारा व्यवसाय अमक तरह का हो, तो अधिक सुख 
i7 परह बाह्य परिस्थितियों ~ n `~ 

Jr. को लेकर हमारे मन में ge का एक निजी 
Tu. ३. ठता हे, जिसे > a तह 
Jw: साकार करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते ह। 
/ क्या है? इसे. कृपया पांच-दस पंक्तियों म॑ 


। 
x 
| 
| 
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वही मादकता तन-मन में बगरा जाता i 


और आज की स्वार्थी परिस्थितियो से झलसे 
मन को ह्रा-भरा बना जाता है । > 


it मकल्पतरोगलित a | 
निगमकल फलंशुक - 


मुखादमृतद्रवसंयृतं -मागवतं (१॥१॥३) के 
अजर-अमर गायक महामना के पिता बाबा 
ब्रजनाथजी भी केसे भुलाये जा सकते हे ! 
उनका अपनेही हाथों बासूंरी बनाना, फिर 
बजाना, उसके स्वरों को अपनी हल्की-भारी 
फूंक से तार, मंद्र आदि सप्तकों को समुदित 
कर राग-स्वरों का उतार-चढ़ाव दिखलाते 
हुए उनका सेहत-रूप से मिश्रण करना, 
उसके बोल-बोल तथा स्वर-स्वर में मिश्री 
घोलना इत्यादि कितना स्वाभाविक और 


= qum 


हिन्दी डाइजेस्ट . 
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मनोरंजक होता था कि सुननेबाले आनंद- 


विभोर हो जाते थे तथा मथुरा के प्रसिद्ध 
रीति-कालीन कवि 'ग्वालजी की ये 
पंक्तियां याद आने लगती थों 
बांस में कि बेध में कि होंठ में कि फूक में, 
कि आंगुर्री की दाब में कि धुन में जहर ë N 
बाबा ब्रजनाथजी जन्मांध तो नहीं थे । हां, 
जब में महामना-परिवार का सदस्य बना, 
तब वे चक्षहीन' अवश्य थे । अंतर-बाहर 
की दृष्टि बडी गहरी थी । घर की पौली में, 


< ०४ ८०० क — 





कुछ नारंगी की फांक खा š 
वीयजी उनके दशन करते ही श्रोत | 
वीच में ही भाषण के प्रति ब्रेक ला E | 
मांफी मांगकर वेठ जाते थे | ; 
महामना मालवीयजी के प्रथम दगा 
कालाकांकर (प्रतापगढ़) में किये à ३ 
समय वहां के राजा हिन्दी-हिंदोस्तान क्रेफ 
समथक रामपालसिहजी की गंगा 
वाली अति रमणीक कोठी में राजा गत 
के साथ S हुए थे। उस समय वहां ख 










जहां वे अक्सर बेठे रहते थे, श्री वालमुळुंद गुप ल 
[जाप रो गहमरीजी भी बेठे q 8 
ही उसे पहचान लेते थे | बालपन का मह ल 
विडय नगर की कालाकांकर से we 
गली-गली उन्हें याद थी, वाद आंखों से ओझर : 
जहा चाहते लकडीकेसहारे गया । बाद मे भाई गो] 
वहीं पहुंच जात थे। रंगीन जी. अमा | 
वस्तुओं को हाथ से छकर की स्त्री), श्री 
E उनका छा मालवीय की स्त्री 
पाला, हरा आदि रंग वतला पुत्री आदि को साबळे 
CER ud मथुरा-यात्रा को 
उन्ह समग्र कठथा । जहां हासना मालवीय तो वह प्रथम काला 
च्च न्याय के कथाअसंग को छेडिये, वाला परिचय फिर से ताजा 
के xs emi में घुलेमिले इलोकों और नित्य नया होता चला गया और 
q गातो इस भाति कहते चळे जाते परिवार में घुलमिल जाने के वाद m 
: eum uiro रहे हों। अधिकाधिक मुखर होता चला ग, 
' लेह था। गरमा तो उका अदूर महामना से जव-तब 4. 
महामना का कै दिनों मे राग में जहां रहती थी। उस समय उनका जरा १ 
संतरे कर होता, वे अंगोछे में दो जाना, फिर हल्की-सी चपत x 
Š: 3 बहुत देर हो गयी, बैठ जा ओोर॑ मालवीयजी कलकत्ता sq समय 
२६ | 
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iei मारवाड़ी धनिक-समाज 
कलकत्ता आय हुए प्रोफसर राम- 
i| ह्मी भीम) के स्वागत समा- 
i ` रोच रहा था । महामना के पधा- 
३ तेएक दिन वाद ही वह आयोजन 

| = हो सभापतित्व में सपन्न हुआ 
च|; ग्रहीयजी के सभापति-पदेन प्रस्तुत 
| तपण के वाद कलकत्ता के प्राय 
ना. प्न मारवाड़ी व्यवसायियों ने 
अपने अनुमत भाषण पढ़ने की भूख 

M EE LES लिखित थे । जो मौखिक 
{विषय के अनुकूल न थे-अस्त-व्यस्त जेसे 
ia सीधे-साधे कहा जाये, तो उसे 
® शिंका मुर्वा या भ!नमती का अट- 
बुना कहा जा सकता है | तद्परांत 
. शुगर म आभार-प्रदशन के लिए प्रोफेसर 
PUR मच पर आये । तालियों की गड- 
के वाद पहले तो प्रोफेसर साहब ने 
५१ जानन की क्षमा मांगी, फिर लगे 
पव जन-समुदाय को-“सत्री लिग?” 
भित करने -“आप 
ञी : aA. हमारा कतंब देखकर 
' “दर करती हें, और इनाम 


१ — इत्यादि 














`] 
"| 
14. 

| 


समारोह समाप्त हुआ, 


महामना कुछ 
भीड़ के साथ अपनी गाडी š 


के पास' पधारे 


और मझे साथ चलने का इशारा कर गाडी . 


म वठ TW में भी ड्राइवर के पास बैठा 

गाड़ी चळ दो । बेठ-बठ पीछे देखा, महामना 
कुछ अप्रसन्न-जसे चितित रूप में बैठे थे। मझे 
चुहल सूझी । जरा मुड़कर उनसे निवेदन 
किया- प्रभु, आज तो बड़ा सुंदर समारोह 
रहा ......। आपने जब तब आज्ञा की है- 
झुमकी (लेखक का पुराना नाम) पापः: 
पुण्य की परिभाषा तीर्थो में ही बनती-बिगः 
इती है । साथ-साथ सत्य की बखिया भी वहां 
उधेड़ी जाती EU आज ही देखिये, कितना 

चमकीला सत्य इस समारोह के मंच पर 
मुखर हो रहा था । यदि विधि-विडंबता से 


सत्य रूप कहे गये श्री कलियुगी भीम-वचत | 


'तथास्तु' बन जाते, तो सचमुच'मजा आ : 


जाता । आज ही कितनी कुमारियां, 
घर पहुंच-पहुंचते बननेवाली नयी विधः 
वाएं, इनसे विवाहों के इच्छुक, अहं - कल 


कत्ते में चहल-पहल छा जाती-रोनक बढ़ £ 


जाती और लोगों. को महीनों मिठाइयां 
उड़ाने का मौका मिल जाता । 

में इतना कहकर कुछ और कहनंवाला 
था कि पीछे से हल्की-सी चपत पड़ी ओर 


कानों को सुनाई पड़ा- दुष्ट ...... । फिर 
कर देखा, तो वही चिरःपरिचित गंभीर 


मुद्रा, होठों पर फैली मधुर सुस्कराहूट | 


के दर्शन हुए.। आज तों महामना की 
वह सौम्य मूर्ति एक मीठी याद बक 


Ng गयी है । 
x 
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दापावली - अंक 


१. विवेकानंद के अंतिम पत्र : विश्व-भर में अपना ओसी | 


` विलास शर्मा आदि । 
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| 
देने के बाद भी स्वामी विवेकानंद के हृदय में जो 
रही, उसकी एक झलक | 
काम, यौन और प्रेम-भावना : जे० बी० es के इर ३.) 
को पढ़ने के बाद आपके मन में काम, यौन और प्रेम- P 
के बारे मे कोई उलझन नहीं रह जायेगी । | 
मेरी कल्पना का सुख : इस' परिचर्या में देश के qune 
साहित्यकार और नेता भाग ले रहे Š । कुछ नाम z-a 
रसीदास चतुर्वेदी, गुलाबदास' ब्रोकर, उदयशंकर भट्ट, Whi: 
k 


iail 


देशद्रोहियों के रोजनामचे : जिन कायर देशद्रोहियों ने Q | 


को कठपुतली बनकर अपने देश को गुलाम वनाया, VH. 
दुरचरित्रों पर प्रकाश डालनेवाले रोजनामचों के कुछ बंग 
बड़े भले हैं राजेंद्रसिह बेदी : उनके घनिष्ट मित्र राजा महै 
अली खां द्वारा विनोदी शैली में लिखा एक सच्चा शब्दच 
कालिदास का प्रेरणा - स्रोत : महाभारत : महाराष्ट्र के 
लेखक श्री बेडेकर से यह बात आप शायद पहली वार G: 
माण जानेंगे कि कालिदास के कुछ कल्पना-चित्रों का ह| 
महाभारत ही था । T 
हाथीवान बाट्‌ : प्रसिद्ध सिने कलाकार सावू की पली र| 
लिखित ' एलिफेंट बाय ' के आधार पर तेयार किया š ü 
जंगली जीवन का रोचक वर्णन । Em. 
भारत में अणुशक्ति का विकास : देश में अब तक गि ld 
में अणु-शक्ति का विकास हुआ है, उसका बड़ा सर» |. 
ओर सचित्र परिचय । | gl 
में सर्वज्ञानी बन गया : एक दुर्घटना ने पीटर डर 
रहस्य-शक्ति दे दी कि वह परोक्षदर्शी बन गया | « ul 
संक्षेप में उसके स्वानुभूत संस्मरणों का रोचक संवरण क)! 
सुंदर बच्चे का जन्म (कहानी ) : दो प्रेमियों के जीवन eil 
संधिकाल की एक करुण कहानी कर्तारसिह दुग के | 
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जान केनडी 


की फुटवाल के खेल से तुलना कौ 
31 खिलाड़ी को सबसे पहल यह 
बह हता चाहिये कि गोल कहां ç । 
ब ह उसके लिए सवसे अधिक मह॒त्व- 
Tert एक वार उसका ज्ञान हो जाने 
॥ € अपनी संपण शक्तियों को सही 
SEN लगा सकता है; परंतु यदि 
शदे बात नहीं कि उसे गेंद को कहां ले 
Titre तो उसका खेल निरुहेश्य होगा- 
को जान न होगी । 

शक्ति वहाने की पहली सीढी 
RU उद्देश्य को प्राप्त करना 
SW Mer ऊंचा होगा, उतनी ही 
को वह अपनी ओर खींच 












का परिचायक है | एसे 
शि चाहे कितनी ही 
W उसका जीवन कभी 
कप क्योकि उसके मन 
aas SN उत्कृष्ट संभावनाओं 
i| मनुष्य अपने जीवन- 


का अत्यंत क्षुद्र उद्देश्य वनाना ` 


विशवास से भर दीजिये, उसे जीवन का 


आधार दे दीजिये, तो वह दृढ इच्छा-शक्ति 


को स्वयं प्राप्त कर लेगा । जब उसे किसी 
वस्तु के पाने को तीव्र इच्छा होगी, तो वहं 
अपनी शक्ति को प्रकट किये बिना न रहेगा । 
चरित्र को सुव्यवस्थित करना, संगठित 


करना, लिसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए | 
नियोजित करना ही इच्छा-शक्ति को प्राप्त | 


करना I 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि व्यक्तित्व 
अविभाज्य होता है । अपने सब काय-कलापों 


में मनुष्य का समूचा अस्तित्व क्रियाशील . 
होता है । जिस तरह किसी व्यक्तित्व का 
संगठन हुआ होगा, उसी के द्वारा यह ति | 


रित होगा कि मनुष्य किसी कायं को कर 
सकेगा या नहीं । 


यदि हम किसी व्यक्ति की काय-पदात. 
में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें उसके - « 
सम्मख नवीन उद्देश्य का प्रकार करना होगा॥ *. 
जिन बातों से उसे अतीत मे संतोष होता । | 


रहा है, उनके स्थान पर हमें उसके सामंत 


नयी बातें रखनी होंगी। जब R AN det 
नवीन आदश को सा्फ-सांफ देखन लग! w कप 


तब उसकी योग्यता अपन आप नवीन आदरा 
के अनुकूल ढलने लगेगी । । 
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- एक नवयुवक किसी सुंदरी की मन-ही- 
मन प्रशंसा किया करता था; पर वहं उससे 
gx भागती थी; क्योंकि वह शराब पीता 
था । एक बार शराब पिये हुए वह उस 
सुंदरी को पवत की ऊंची सड़क पर अपने साथ 
ले जाने में सफल हो गया । वहां उसने प्रेमा- 
वेश में उसके सामने कसम खायी कि वह 
आगे से कभी शराब नहीं पियेगा और वह 
उससे दूर न भागा करेगी । उसकी कसम 
| का सुंदरी पर UST प्रभाव पड़ा कि एक वर्ष 
3 के भीतर ही दोनों का विवाह हो गया । यह 
एक सच्ची कहानी है। उक्त युवक को शराब 
से जो संतुष्टि मिलती थी, उस पुराने आदश 


E CCS S iN Set Sesto (ff y. is 


ACTUM. 


; की जगह नये आदशं ने ले ली कि वह उस 
i सुंदरी के योग्य बन सके | 

E FE आदश से नये प्रकार के कार्यकलाप, 
नय मकार की चेष्टाएं, नये प्रकार की आदतें 
f गौर नय प्रकार के गुण आ जाते हे । इससे 
E नय प्रकार की योग्यता. तथा कतव्य का जन्म 


` होता है। इसके लिए इस बात की अपेक्षा 
LLL Terç कि हम अपने नये आदर्श को साफ- 
oom x VAT | आदशं को प्राप्त करने से 
oe नोर गवत होकर नवीन TW 
E x सक्रियहोजातीहे। | 


¬ में तो कुछ नही, मे बहुत 
TNT ह, मेरा प्रयत्न करना ही बेकार है” 


आदि । हमें ऐसी वातों और ऐसे कामों को 
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$$ लेना चाहिये कि जिन्हे हम बई | 
से कर सकते Š । उन पर हमे दाङ i 
जमा देने चाहिये । जीवन के वित. 
विभाग में काम करने की अप क| 
पर हम विश्वास रखना चाहिये all 
हम विशेषता प्राप्त करनी चाह्मे। | 
मनुष्य यदि मन को अपने कारय. 
कूल बदल लता है, तो यह owed 
मत्ता है। यदि वह मन को नहीं वदला 
यह उसकी नादानी ë | उसकी ea. 
काम पर भी प्रभाव डालती है। “Tq 
मन को नहीं बदलंगा” यह कहना Sal. 
की निशानी है । परंतु आवश्यक होई 
काम को भी बदलने के faq. 
चतुरता है । जो परिवतंन.नहीं कर सई 
वह्‌ गधे की तरह भार ही ढोता सहाई 
स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान 
व्यक्ति में दृढ़ता ही आती हे । ब, 
फलता के परिणामों पर विचार ब 
डरने की आवश्यकता नहीं । विषा 
के उपरांत कार्य की प्रेरणा अधिक 6 
हो जाती है । तब मनुष्य को वह fl 
करने की धुन सवार हो जाती ह 
दूसरों से पहले ही अपतत काम को {१ 
डालने में जुट जाता हैं। . d 
जब भावना कार्य की साबिक ५ र 
है, तब मनुष्य को चाहिये कि 5 
को. अपने विशिष्ट काय | 
लगाये । फिर उसे. यह तकह, बा q 


(a. e ° gE Ue tor 
कल कायं आरंभ ° A 
मक कर देता gi 
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क * | ad सफलता पाने का सबसे 
| है कि उसे बांटो और 


y 
» |.) 


| i बो आत काम के विभाग करने 
| 3 में कुशल है, सफलता हमशा 
estt 

। | „निता कभी मत करो । आज 


H 
| 


$ ग aa आज ही समाप्त कर लेते 
(qas का काम हमें किस तरह 


६१ पकता है? वस, काम का वह भाग 
w. 


J 
< | 


Aik कर डालो, जिसे आपने आज 
११ सोचा है। यदि आज का काम 
गति संपन्न हुआ, तो आपकी इच्छा- 
नतः दृढ होगी । ! 

1 बकशी वुरा काम आपको अपनी तरफ 
बं कोई बुरी आदत आपको मजबूर 


ता 
xl TIE शाम किसी और तरफ जाकर 






कै नये We 


हन देनेवाले d, जो आपको सदा बढ़ावा 
देते रहते ë । उनका ध्यान करत रहने से 
आपकी इच्छा-शक्ति प्रबल होती जायेगी । 
जब आप जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढ लेते 
हैं, तव उसे पाने के लिए मूल्य भी चुकाने के 
लिए तैयार रहना चाहिये । हमें अपने पुराने 
व्यक्तित्व को नवीन लक्ष्य की प्राप्ति के अनु- 
कूल संगठित.करना चाहिये । यह बात एक 
ही दिन में नहीं हो जाती 1 विचारों और 
चेष्टाओं की पुरानी आदतें रह-रहकर अपना 
प्रभाव दिखाती हुँ; लेकिन उन्हं छोड़ने के 
लिए उनसे युद्ध न करिये । | 
वासनाओं की अत्यधिकता को दूर करने 
के प्रयत्न में हमें सबसे पहले अतिशय त्याग 
और वेराग्य से बचना चाहिये। आनंददायी 
कार्यों के एकदम त्याग कर देने से जो प्रति-' 
क्रिया होती है, वहं बड़ी भयंकर होती है 
और उससे अंत में मनुष्य संयम-नियम के 
ही विरुद्ध हो जाता है। इसलिए नयी 
आदतों के अपनाने में जल्दबाजी भी नहीं | 
की जानी चाहिये, न अधीर ही होता 
चाहिये । , 
वास्तव में एक स्वस्थ तथा उत्साह समः 
न्वित शरीर, एक अनुशासित और 
सुव्यवस्थित मस्तिष्क, कार्यानुकूळ कारीगरी 
और योग्यता, दूसरों कारसम्मान तथा दुस च 
को प्रसन्नता देने का स्वभाव-ये वे बात Es 
जिन पर मन को सदा घ्यात देना चाहिये। 
काम में सफल होने की यही कुंजी है । 
_इच्छा-शक्ति कसे बय 
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- समारोह के 


- निकट संपर्क में आया, 


: सत्यनारायण सिश्र 


[ue दिनों की घटना है । शिमला 
मं 'कला-विहार' का उद्घाटन और 
पश नारायणराव व्यास का अभिनंदन-समा- 
रोह आयोजित था । नगर के प्रति- 
ष्ठित नागरिकों से हाळ खचाखच भरा हुआ 
था । उसमे सभी वर्गो के लोग शामिल थे 
और बड़े मंत्रमुग्ध होकर पंडितजी की स्वर- 
लहरी का आनंद ले रहे थे । शिमला-जैसी 
जगह में, जहां कि अधिकांश व्यक्ति 'तफ- 
रीह के इरादे से रहते और पहुंचते हे, वहां 
SIT इस तरह शास्त्रीय संगीत. में ड्ब 
जायग, यह कल्पना से परे की बात थी। मेरे 
छिए भी यह दृश्य एकदम नया था । लेकिन 
| पश्चात्‌ कला-विहार के संस्था- 
Tf नट्वर वी० पी० व्यास ने जव पंडितजी 
सेमेरा परिचय करवाया और में उनके कुछ 
किवास्तव ३. पी मझे अनुभव हुआ 
वम इस STE केपीछेउनके सहज- 
Ty ir व्यक्तित्व का भी 
2m नहीं हे। . 
त नारायणराव. व्यास ने संगीत- 
गा उस युग में शुरू की थी, जब Taqi 










के लिए चंदा करना पड़ता ar ऐवी को. 
में किसी आथिक आकर्षण या प्रति 
तो प्रश्‍न ही क्या उठता ? एकमात्र 
- की तीब्र भूख” ही उनकी मूल प्रेरणा क्री, 
उनके पिता श्री गणेश व्यास संसा 
अच्छे पंडित थे । उन्हें fueram 1 
शास्त्रीय-संगीत और भजन-गायन ST] 
शौक था 1 लेकिन वे इस शिशु को कक. 
का छोड़कर ही चल बसे | बालक नाग 


` राव पर संगीत के पैतृक संस्कार तो बह. 


घर में तानपूरे पर सस्वर कथा-वाचग 
परंपरा से उसे और भी प्रोत्साहन Req. 
अब उनका स्कूल की पढ़ाई से मत उग 
लगा और वे संगीत में रमने लगे । वह) 
एक बार कोल्हापुर में किसी मकान के 
कमरे में किसी अच्छे गायक का संगीत e 
रहा था और नारायणराव बाहर तः; 
खड़े-खड़े उसका रसपान i 2 
सुनते वे इतने भाव-विभोर हुए hs, 
सारी सुधबुध खो बेठे-रास्त से ; 
किसी ढोर की रगड़ से उनके स 
चूने लगा, तब भी उनका घ्या "| “| 
इस तरह उनका . यह P 
ही गया | E 


f 

<` 

š [ 

{ 1 
ME 

4 | 


> "Í 
Ve 
EM Wt 
t 
nh 
»8 — 


4 





FE! 
333 


. = 
-. 
- 
:- "t, :- 
2 rJ 


EY 
EE 
"33 





TR Ted] की क्या 
; INN ^ 
कल न १९१२से १९२२ 


` 


Art 
fea सह्य व्यक्ति थे; कितु 


i 1 


a ।संगीत-िक्षण और 


(भ EUN हमें सामान्य 
ira, i. TT seme भी 
वार... तो हम लोगों 

«भाषा । इसके अलावा 


नाच 
p ' 


aif 






q 









=. 


"e 

LJ 

" 

21 7 कटी 

s » ` e 1 
° 


"- o. 
* . » ८ b 
EJ 
` - " 
já 
hs 
"e. 
- 


21 प z: 
5 ToS 3- 
on 


sh, 
o 
"d i 
- 
d 


7५44५: 
3 

“a 
w 


lod? Ne 
Wi ! [x 2 
न «२०२०० 


=" nu PO REA wA 
m Qr १११०५ 
Hp reise) fada dat ie) ide 


Pn 
Vh 
- 
ba. 


ESI Mi arie 


> TS 
i 
= 
rr” n. 
ç Yi 
h + 


£ 
L^ 

ss d 
= 







ki 
der ur can 


u 
... A 
LJ 

1 

` I 


ajet 
2 
é 


MISSE 


बाजार से सौदा खरीदने से लेकर «dT 
मांजने तक, सब काम ' अपने' आप करन 
पड़ते थे। अबतो जसे सारा जमाना बदल 
गया है । सुनने के साधन दिन-प्रतिदिन 
व्यापक होते जा रहे हें । यदि यही क्रम 
रहा, तो गुरु-शिष्य की परंपरा ही नष्ट हो 
जायेगी 1” और यह कहकर wed एक | 
गहरी सांस ली । 
मैंने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए del 
“और उन दिनों संगीत के प्रति लोक-भावना 3 
केसी थी ?” . 3 
हिन्दो डाइजेस | 
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. ही नहीं थी उन दिनों ।” मेने बीच में ही टोकते हुए पूछ- 


का 
से जब r * छोटे > उत्सवों i 
` छिड़ी, तो वे उत्साह * NUT की चर्चा शुरू किया। पहले छोटे-छोटे उ p 



















“सामान्यतया लोग गवेयों से कतराते लगे-“ सचमुच, उन दिलों » | 
थ। उनके रंग-ढंग भी सद्गृहस्थो की रुचि वड़ा विचित्र परिवतंन हुआ | S 
के अनुकूल नहीं थे। गुरुजी ने अपने आचार- में मेंने विवाह आदि guns पर के | 
विचार से इस परंपरा को नया मोड़ दिया। संगीत के कुछ कार्यक्रम रखवाये । ३६ | 
चे बड़े मधुर स्वर में रामायण की कथा किया सफल रहे । अब मेरे मन में नया Ñ. x 
करते थे । उन्होंने रामायण के विभिन्न जागा मेने सोचा क्या मोटर मे जार 
प्रसंगों को चौपाई-दोहों समेत रागदारी में साहुकारों की लड़कियों को शिक्षण भा 
वांध लिया था 1 संगत करने के लिए वे बस काफी है? मुझे नया प्रयोग करे E 
अक्सर छात्रों में से मी किसी को अपने साथ कला को और व्यापक रूप देना wi. 
ले जाते थे। इससे हमारा हौसला बढ़ता स्थानी सार्वजनिक प्रदर्शन से मि i 
रहता था ।...... रही गुरुजी की बात, सो प्रशंसा ने मेरे मन में यश और अब्र 
उनकी कथा का तो इतना प्रभाव था कि भूख जगा दी थी । सो में qd d 
उनके बिना कोई सः्मेलन या सभा जमती निकल पड़ा 1” I 


तो एसे संत-पुरुष के सान्निध्य में नारा- इस निर्णय की परिवार में कया प्रतिर 
यणराव व्यांस ने अपनी शिक्षा पुरी की और हुई ?” 
उनका आशीर्वाद ग्रहण कर शास्त्रीय संगीत यह सुनकर पंडितजी बड़े जोर š 
के प्रचार-प्रसार के लिए वे कर्म-क्षेत्र में और बोले-“प्रतिक्रिया कया; ववर | 
उत्तरे । उन्होंने सवंप्रथम अहमदाबाद को उठ खड़ा हुआ । जब मैने यह कदम उ 
अपना कद्र बनाया lag वे गुजरात कालेज तो बड़े भाई खूब बिगड़े,.कहने लगे 
ug Ern देने लगे। बड़े-बड़े कुलीन तू पागल हो गया है ° गृहस्थी का वो | 
ed ह क के रूप में पर है और तू इतने जमे-जमाय s 
आधिक दृष्टि से num क्रिय हो गये। छोड़ना चाहता है ? मेरी मात छ ६ | 
यी । लगभग चारपांच | a NUS बनके खाकर तुझे नात TI dh 
की आय हो जाती थी a I मासिक लेकिल मेरे दिमाग मतो मु सवा ह 
रकम थोड़ी नहीं थी | 3. ubi थी। में सामान के नाम c E 
उनके जीवन T एक नया मोड़ आया-उनका बंबई ~ सरदारगह gie? 1 |: 
सुप्त सकल्प जैसे जाग उठा. TOREM wired pur. do 
पंडितजी l. और वहीं से उन्होंने जीवन N 


WIE से भर उठे और कहने कला का परिचय दिया | धीरे 4 ) 


3 
[1^ 


~ 


en । T" 
एक तानपूरा लकर बंबई चला आया Als 


३४: 







i 


| ai इसी बीच सन १७२७ 
q शि sim qe हुए, तो शास्त्रीय 
We तीसरा कार्यक्रम उन्हे मिला । 
n | Es उत दिनों के दिग्गज गायक 
ल मो गा था और दूसरा कायं- 
बाई को। बाद में जब उनके गीत 
का (स के रिकार्ड भरे जान लग, तव ता 
का हिदी-भापी दुनिया में विख्यात हो 
flats जय जगदीश हरे”, ' राधेकृष्ण 
क और “ए री मोहे...... आदि 
कीः काफी लोकप्रिय हुए हें । रागदारी 
हैं ñz छोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी सफ- 
ग्राबोर देन है । 
आ वे मुरू में जिस होटल में रहे थे, उस 
निरी एक घटना है । एक दिन वे किसी 
|७ (कुही) के साथ वहां पहुंचे । हमाल 
सान उतारकर उनके कमरे में रख 
(शोर मन-ही-मन होटल का नाम दोह- 
ने हते हुए पूछ 
| A शायद Bs नारायण- 
र. ९: पंडितजी के मुख पर 
यी; बोले. हाँ रहते 
म झाका गाना सुनोगे 2" हमाल 
भिह्‌ न E किया-“अगर 
शका तर त ओर यह सौभाग्य 
४५. ` पके कपड़े बदल चके थे 
áli प होकर वोले दे 
| हे। लो अब गाना gs 
as को उठाकर पुरे एक घंटे 
dih गाना सुराया । वह «d 
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अनपेक्षित सुयोग से एकदम गद्गद हो गया | 
व्यासजी की इस सरलता में कतई बना- 
वट नहीं है । वे देनिक जीवन-व्यवहार में 
भी इतने ही सहज-सरल ë | यही कारण है 
कि वे प्रवास में जहां-जहां जाते हें, गहरी 
आत्मीयता की कड़ी जोड़ आते d । एक बार 
वे किसी परिवार मं ठहरे हुए थे । एक-दो 
दिन वाद वहां की औपचारिकता उन्ह अख- 
रने लगी । वे अपनी पत्नी से बोले- धीरे- 
धीरे रसोईघर में घुसो.और कुछ काम में 
हाथ बंटाने की कोशिश करो।' वास्तव में वे 
कहीं भी अपने आपको अजनबी या बोझ 
सा अनुभव नहीं होने देत । यश के शिखर 
पर पहुंचने के बाद भी अहम्मन्यता से बचे 
रहना कोई आसान नहीं है; लेकिन पंडित 
नारायणराव व्यास इसके अपवाद हें । 
मैंने उनके जीवन की कोई अविस्मरणीय 


घटना पूछी, तो उन्होंने सन १९३१ का | 


एक इदितहार निकालकर दिखाया औरं 
बोळे“ रिकाडों के प्रचार के साथ-साथ 
१९३० से ही मेरे लिए जगह-जगह से 
बलावे आने लगे थे । लेकिन आपने यह 
इस्तिह्ार देखा न, यह आयोजन पुना में था। 
इसमें कुल मिलाकर सौ रुपय S ES थे; 


पर टिकिटों की इतनी ज्यादा बिक्री हुई 


कि करीब साढ़े बारह सौ रुपये आय । जन 


में गाने बैठा, तो अपार जनसमूह को » 
कर ऐसा लगा कि कोई स्वप्न देल SEE. 
यह स्वप्न है या सत्य; 
लिए मेंने अपने 

बोध होने पर अपना 


भरी और यथार्थः 
'संगीत शुरू किया । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


DV Y 4 j " 
Ep dp S FIs 
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इसके बाद तो जीवन में एक-से-एक विशाल 
आयोजन देखे; कितु उस कल्पनातीत qur 
की याद हमेशा बनी रहती है U 


जब आयोजन की बात आयी, तो मॅन 


प्रसंगवश पूछ लिया - आज के आयोजन 
और आयोजकों के रवये के वारे में आपकी 
कयाः राय RE 
“हालांकि में भी एक प्रचारक हूं और 
आयोजकों के दुःख-तकलीफ को. समझता 
हुं । इसलिए पेसे से ज्यादा में भावना को 
महत्व देता हूं | लेकिन अब तो जैसे हवा ही 
बदलती जा रही है। आयोजकों में भी बड़ी 
गुटबंदी, झूठी वाहवाही की भूख और 
व्यावसायिकता पायी जाती है । इसका 
नतीजा यह्‌ होता है कि जी-हजूरी करने- 
वाले पिछलग्गुओ को तो मौका मिल जाता 
दे, सच्चे कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल 
पाता । यह कोई अच्छा लक्षण नहीं है ।” 
_ यहुकहुते-कहते पंडितजी का स्वर कुछ तेज 
हा गया था।इसके वाद मेन उनसे शास्त्रीय 
संगीत के प्रति लोगों को रुचि कम होने 
का कारण पूछा, तो कहने लगे-“बात असल 


000998. 


* म यह है कि शास्त्रीय संगीत एक ऊंची चीज 


र, यह हर किसी के ed नहीं पड़ती । इससे 


' आत्मतूप्ति मिलती है, जवकि सस्ते और 


चाळू गानों से ऊपरी मनोविनोद होता है।” 
मैंने उनके ये विचार तो सुन लिये ; a 


21 ` 35 एसा छगा कि वे इस विषय पर अभी 


" Menu ra) दा 


चंद्रमा gs | anf 
z अपना प्रकाश सारे आकाश म॑ फलाता हैँ, परंतु अपना qom अपने, 
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SLT A 
वढाया- , यह तो एक आम | 
T nr माम वा | 
यी । कोई कारण और भी होना चाह 
ते कहने TA (Lv a 

q टग लग- इसम हमारे ; 
कार भी जिम्मेदार हें । वे S 
- ` ^V w खी AINSI वे गाते Sg 
एसे टेढ़े-मेढ़े मुंह बनाते हे कि मल wl 
लड़के-लड़कियां उन्हें देखकर waq | 
ह और सोचने लगते हें कि यह सव जो. 
बूत का काम नहीं है । दूसरी वात वकत बो 
श्रोताओं के वर्ग की भी है। हर चीज, ह 
वक्त, हर श्रोता 'के लिए नहीं होती 
कलाकार के खुद के समझने की वात है: 
व्यासजी ने स्वयं इस वात का +E 
ध्यान रखा है और फलस्वरूप उसका VH 
भी उन्हें मिला है । आज उनके पास कि 
आवश्यक वस्तु का अभाव नहीं है । बाई i 
निक सुख-सुविधाओं से भरपूर उनका बी 
मकान है वे बड़े स्वाभिमान से सादा 
जीते ë । किसी तरह का न EU 
व्यसन । उनका दैनिक जीवन भी € i 
व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण है।. | 
६२ वर्षीय इस गायनाचार्य * | 
कलाकारों को संदेश है - कटा 1. 
करनी है, तो सबसे पहल नश zai 
कुटेवों से बचो । जीवन-व्यवहार st 
स्थित और ईमानदार रहो । T a 
न चुराओ, तभी स्वाभिमान ' L 
और सुखी भी रह सकोग | ES 
धः 


४. 


ru 
जा 
Me 













[i p विकास sr कसी SUNT 
रा है कि अमीवा-जसा अत्यत 
गाम जीब धीरे-धीरे विकसित 
रहिवासी के रूप में इतना बड़ा प्राणी हो 
, एवं विपरीत परिस्थितियों में 
ngaa कायम रखने के लिए प्राणी 
z ITT के अनेकानेक उपायों की आव- 
काश्या होती है | उसे तुरंत एक ऐसी कुशल 
WHILST आवश्यकता अनुभव होती 
रीर के भीतर-ही- भीतर विकसित 
बह इसके तीन मुख्य काम होते हें- 
"m SA E जानकारी 

NT ; समझना व 
U हे निष लेना; और तीसरे 
"| को दुष्ट से आवश्यक कदम 
d SN के अनुसार इस यंत्र- 
४... र में सक्षम बनाने के 
शि. अस आणी को इस यंत्र- 
dis ponent । उसकी 

WA ASAS 


ar] 
i 
Aff ^] 


॥ YV UL 


Ugo एन० प्रधान 


तंतुओ का एक समूह होता है, जो सव.संदेश 


केद्र तक पहुंचाता हे । इसकी बनावट कुछ: 


इस प्रकार की होती है, जो इंद्रिय-जनित 


ज्ञान को सहज ही ग्रहण कर लता हे । इसी- , 


लिए इन स्नायु-तंतुओं को अभिवाही पग- 


` 


डंडियां भी पुकारा जाता है । (३) यह 


स्नायु-तंतुओ का एक दूसरा समूह है, जो ` 


स्नायु-केंद्र से संदेश लकर परिधि के अत्य 
भागों तक पहुंचाता है । ये अंग चूंकि कारें- 
वाई कर में समर्थ होते हें, इसलिए इन्हें 


कार्यकारी अंग' कहा जाता है, और वापस ` 
जानेवाले स्नायु-तंतुओं को अपवाही पग-' 


डंडियां' पुकारा जाताः है । ^ 
स्नायु-मंडळ की यहं बनावट अपन 


आदिम रूप में सरल-सहज ओर सुलझी | | 
हुई थी । धीरे-धीरे, विकास की प्रक्रिया म. 


यह एकदम सरल-सीधी यंत्र-रचता पेचीदा 
स्नायु-मंडल के रूप में परिवर्तित हो गयी। 

स्नायु-मंडळ के इस विकास को सही 
रूप में समझने के लिए हमें किसी नये देश की 
सुरक्षा-व्यवस्था के इतिहास का अवलोकन 


'करने की आवश्यकता है । सँकड़ों वष एकी 
कुछ परिवार एक नये क्षेत्र q uev c 


कुछ घर बनाकर बस गये थे । चारों ओर 


आदिम जातियों व भयंकर जानवरों का | 


भय छायां हुआ था । एसी हालत म RE 
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करीव हर परिवार को उन शत्रुओ से विना 


` किसी संगठन के मुकाबला करना पड़ता था | 


घीरे-घीरे परिवारों की संख्या बढ़ी ओर 
सुरक्षा की समस्या को सुलझाने के लिए 
उन्होंने एक व्यवस्थित जाति का रूप धारण 
कर रिया । उनमें से कुछ योग्य व्यक्तियों न 
मिलकर नेतृत्व संभाला और इस प्रकार 
एक केद्रीय संगठन का सूत्रपात हुआ । धीरे- 
धीरे जनसंख्या और बढ़ी, क्षेत्र भी व्यापक 
होता गया और उन, कवीलों ने एक देश व 
राष्ट्र का रूप धारण कर लिया । अब राष्ट्र 
में खुफिया-विभाग व पुलिस-चौकियों की 
जरूरत पड़ी, जो वाहंरी व भीतरी सब 
शत्रुओं की जानकारी रख 
सक । इस तरह सुरक्षा 
मंत्रालय का विकास हुआ। 
बस. यही विकास की 
प्रक्रिया स्नाय-मंड की है। 
पहले इसका भी आदिम 
रूप था । वाद में इसमें 
क्रमश: अभिवाही पगदं- 
डंड्यो' और 'कार्यकारी 
बंगों का विकास हुआ। | 
` परिधि के रूप में फैले . 
पुश्य रूप से स्नायृ-तंतुओं 
का समावश है। ये शरीर 
CUM लिए दोहरी सुरक्षा-पंक्तियां 
से रिः ST meum 
गते प्रभावों को त्वचा के 


"IS नाडी-केंद तक पहुंचाते हे और 
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वहां सं जॉ आज्ञा होती है — T 
पेशियों तक पहुंचाते š! š Mi 
यथोचित कारंवाई करती हे x 
मानव-शरोर इन छोटे-वडे | 
ततुआ से गुंथा हुआ हे । इन स श 
तंतुओं की कुल रूंवाई करीब एक am 
होगी । यह लंबाई इतनी है कि 
से पुरी पृथ्वी चार वार लिपट स॒तो 
कंद्रीय स्नायु-मंडल में मस्ति 
सुषुम्ना का समावेश है प्रकृति ने 
तक जीवित प्राणियों के लिए जि 
का निर्माण किया है, उनमें यह qaq 
पेचीदा अंग है । कितु प्राणियों के लिए ५ 
का यह बहुत वडा Wd 
है । मस्तिष्क को शिर 
व सुषुम्ना के भीतर 
रखकर प्रकृति ग 
सुरक्षा का आवश्यक मे 
कर दिया है। L 
मस्तिष्क की बर 
_ जटिलता के कार. 
से वैज्ञानिको UU 
तक कहना है कि 
एक अंग नहीं, 
अंगों का समूह ó 
जीवरसायन आर. 8 
रचना-संबंधी j 
कई विशेषताएं e । इन वि 
शारीरिक काये सबते हैं। मु P 


की सघनता का अंदाज इसी e 
सकता है कि उसम करीब सौ 
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लोष्टे है।इस त 


S जाई के लिए निर्देश भेजा 
९! कोई गंभीर वात होने पर यह 


(UR के जरिये ऊपर के केंद्र के 


थि SERE थैलामस से होकर 
E में पहुंचता है । यह 
श निचला भाग है । इसके 
आल कि. तो मर्ग अलग कामों 

रवास-क्रिया का नियमन 


| a 
al 


EN d (पश्चमस्तिष्क का : 
"RS " पलामस में अंतिसं 

w Vs अप्‌ 
1 जाता है। नी अंतिम 
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` मछली या चिडिया-जेसे छोटे जीवों म, 
जिनकी कि ज्ञानेंद्रियां अधिक विकसित 
नहीं होती, थलामस ही मुख्य कंद्र होता है । 
यही विविध संवेदनाओं को ग्रहण व अनु- 
भव करता Š । इसमें हानिकारक उत्तेजना 


का उपाय खोजने की शक्ति भी होती है। 


लेकिन चूंकि मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां अत्यधिक 
विकसित हं, अतः वहां भेलामंसं की शक्ति 
सीमित ë 1 अपनी अपूर्णता का ध्यान रखते 
हुए मानवीय थेलामस इस आवेग (संदेश) 
को एक अन्य चेतनाकोश के जरिये उच्च 
केद्र के पास भेज देता है । 

मस्तिष्क म॑ दो अधगोल खंड होत हें, जो 
प्रमस्तिष्क प्रांतस्था ( सेरेब्रल MER ) 
कहलाते हे ।प्रांतस्था की बाहरी सतह दोनों 
तरफ से एक मुख्य परिंखा द्वारा बीच की 
ओर घूमी होती है । इसे केंद्रीय परिखां कहा 
जाता है । इस परिखा ( सलकस) के पीछ 


उठान होता है, बस यही प्रधान कार्यालय | 


है. जो त्वचा के माध्यम से होनेवाली विभिन्न 
संवेदनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञात रखता है, जसे 
दर्द, तापक्रम और स्पर्श आदि । यही संवेदन- 
परिखा है । केंद्रीय -परिखा के सामने N 
भाग है, वह शरीर की चालक- के 
लिए उत्तरदायी होता है । इस भाग का 
विद्यत-उत्तेजन ही शरीर की विभिन्न मास 
पेशियों की गतिविधि का कारण बनता है । 
इसी कारण यह भाग « i प्रांतल्या 1 
मोटर-काटॅक्स) कहलाता है b c _ 
“इस प्रकार प्रांतस्था के ह ta 
को अंततः थैलामस दारा भ 
` ` fa डाइजेस्ट 





षित संदेश 








भिळ जाता है । इसके पहुंचते ही संदेश 
पढ़ा जाता है और नजदीक की बाह्य त्वचा 
के क्षेत्रों को सहायता से वह सुखःदुल की 
— अनभति में प्रकट होता ë | त्वचा की भांति 
मनष्य की अन्य चार ज्ञानेंद्रियां भी प्रकाश, 
ध्वनि, गंध और स्वाद के उद्दीपन से सतत 
आहत होती रहती हे । इसके साथ ही देश- 
` काल के सतत प्रवाहं में जो नाना प्रकार 
की घटनाएं घटती हैं और हम जिस दुनिया 
में रहते हें व जिन मित्रों व शत्रुओं से 
हमारा वास्ता पडता है, उन सबके बारे 

- में ये ज्ञानेंद्रियां संवेदनों के माध्यम से 
प्रातस्या के विभिन्न मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में 
आवश्यक जानकारी पहुंचा. देती हें । इस 
प्रकार ये ज्ञानेद्रियां हमें अपने आस-पास के 
वातावरण के प्रति सजग करती रहती हें । 
अंत; सार-रूप में यह कहा जा सकता है 


` ` अपने को मरने के करीब समझकर एक किसान ने अपनी बीवी को पास बु 
कहा- देख जुहुरा की मां ! रमजान के ऊपर मेरे पचास रुपये. निकलते हे | तुम ४ 












कि प्रत्येक व्यक्ति जाने या m E 
प्रतिक्रियाओं को प्रकट करार il 
परिस्थिति या वातावरण की देन st 
उदाहरण के लिए, मच्छरकेकास हे i 
तेजी से उठता है; फुफकारते हुए M. 
देखकर पेर दौड़ पडत हें; किसी पर| 
को देखते ही चेहरा खिल उठता Eu 
तरह मांसपेशियां भी अपने आपको वरक्त. 
हुई हालत के अनुसार ॥ललती हे येगर 
क्रियाएं देखने में जितनी आसान लगी] 
समझने में उतनी ही जटिल हें। | 

परिस्थितिं के अनुसार काम S 
हावभाव प्रकट करने का यह सामथ्यं म 
को उसके पूवं जों से मिला है। आज भीम 
की यह शक्ति अपने अस्तित्व को बी 
रखने व सुरक्षा की fs से 
बड़ी पूंजी है । | 


| E जाना! मेरे मरने ...... |” बीवी बीच में ही बोल पड़ी और दूसरे तीमारदारों को š j i 
a REL अव तो खुदा का नाम लीजिये | क्या आखिरी वक्त तक धन-दोलत S d, 
' करत रहोगे 2^ किसान वोलता गया-“अरी जुहरा की मां, यह भी याद WT 3: 


dee करीम खांको साठ रुपय देन हैं, जो मेने उससे उधार लिये थे ।' इस बात qo 
LU Mem quae! ये तो फिर बेहोशी में कके लगे हैं” COST E 
E - AAA ' जल सन्ति बहूनि प्रेमरज्जु दृढ़बन्धनमाहुः । ih 
LL engs qefit भवति पंकजकोशे u 


- 


जवषन तो यों बहुत से हें; तुमे की डोर सबसे जिते e 


LL ETSI तक को बड़ी सुगमता से छेद डालता है; किंतु कमल-कली में बंदी 


O असहाय हो जाता है | 
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ते पहले पितंवर १९४८ में काहिरा 
१ ग्राधा। तव वहां शहर के वीच भारंत- 
शो, विशेषकर हिन्दुओं, को चलना- 
[दहु मुश्किल था | कभी भी किसी 
[CN मुसीबत आ सकती थी । आज 
JF fra में काफी बातों में मेल- 
सा है रनों रा ege 
व मे भी वे हें। पाकिस्तान 
f > नीति आंज अरब 
| TS हए एक उपहास का विषय 
: h m. म 3g दूसरी ही 
fla. कै शूठ प्रचार के 
Ini अरब के मन में 
L SNR एक विरोध की 
| AS m भारत À भावना बन 
Jr नाका का नाम लेते 
| Br रास्ते पर ह्‌ सिकोड़ लेते थे । 
नी ने पास ३ चळ रहा था कि 
ub क्सि देश 3 Par पुछा-“तुम 
\ नाय हो? भारत से 


` NM 
ty 
EY `) 
f 
ed ^ 
D 4. 
| | 
> B 
à 


1 


bw. 
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या पाकिस्तान से ?” ये सभी वातं उसने . 


अरबी में ही पूछीं। मैंने अपने को जब भारत- 
वासी बताया, तो फिर दूसरा प्रश्‍न हुआ: 
“मुस्लिम या गैरः्मुस्लिम ?” में Te 
मुस्लिम हूं-यह बात सुनकर आसपास खड़े 


भले मानस फजीहत करने लगे, कुछ रास्ते | 
पर थूककर घृणा से मुंह बिन्नकात हुए चले ` ` 
गये और कुछ लोग भारतीय गेरमुस्लिम | ` 


के प्रति सौजन्य जताने वहीं खड़े रहे। . 
इन सब कारणों से पहली gie को 
यात्रा में कुछ भी अच्छी तरह नहीं देखा जा 


सका । मुस्कि अंचल में अरब ठठेरे (पीतल- 


तांबे के कारीगर), चमड़ें का काम के ST 


वाले कारीगरऔर मनिहारी चीजों के 5 = 
गर काम करते हैं | साथ-हीसाथ 4 s : = 
वहीं पर अपनी बतायी चीज भी बेचते हे । - | 


वहां पर भी ज्यादा देर तक p SW. ; : 2 í 


एक .अशांति-सी महसूस होते 


वहां से बस दो पीतल की छोटी रकाबियां 
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ही खरीदीं । धातु-खुदाई का काम बहुत 
सुंदर था । एक रकाबी में पेड़ पर एक पक्षी 
बैठा था और दूसरी में बहुत ही चमत्का- 
रिक अक्षरों की खुदाई में लिखा है- अलू- 
अदब जीनतुल-इंसान' अर्थात्‌ सुकुमार 
साहित्य या संस्कृति मनुष्य का अलंकार है। 
हां, तो पहली यात्रा में सरसरी तौर पर 
बस कुछ प्राचीन मस्जिद और इमारत देखने 
के सिवा और कोई खास काम नहीं हुआ । 
कार न होने की वजह से भी कुछ असुविधा 
हुई थी, क्योंकि सभी जगह तो बस और ट्राम 
जा नहीं पातीं । और इसके अलावा वहां की 
तेज धूप और लोगों के मन में भारत के प्रति 
विरोधी भाव की वजह से भी में कई खास- 

खास चीजें भी नहीं देख पाया । 
' दूसरी वार मेंसन १९५४ में वहां गया । 


पश्चिमी अफ्रीका और इंग्लेंड गया था, इसी . 


वीच दो दिन के लिए काहिरा रुका । यह 
थात्रा भारत सरकार की मोहर के साथ 
हुई, इसलिए राजदूतावास से कार मिल 
गयी | श्री प्रेमनाथ सरीन ने वहां एक पंजाबी 
युवक को मेरे साथ कर दिया, उसने इवन- 


T की मस्जिद और भारत के राजदूत ` 


aa हुसेन (जिनका स्वर्गवास काहिरा में 
ही हुआ था) की कब्र और काइत-बाय व 
उसके पास की दूसरी मस्जिदें दिखायी । 


फिर भी पहली वार जब गया था, तव प्राचीन 


faeit शिल्प का म्यूजियम और अरबी 
शिल्प का म्यूजियम (जिसे अव मुस्लिम 
शिल्प का म्यूजियम कहते हें) बहुत अच्छी 
परह देखे थे। इनके अलावा ट्राम में जाकर 
नवनीत 


aw f 


AN Ba pa 5७४ ३१ ox 
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काहिरा के पास के गीजा | 
काय पिरामिड भी देखे थे." ग i | 

आखिरी बार सन १९६० म. 
अरव गणराज्य (firs, सीरिया af 
का अतिथि होकर गया था और मेरी 
तीजी भी साथ थीं । काहिरा के बा 
विश्वविद्यालय में भाषण देना था । दाई 
लोगों ने बहुत सम्मान के साथ गेरी al 
भगत की । नील नदी के किनारे को है 
शेफडंस्‌ होटल के एक बहुत qul 
कमरे में मेरे ठहरने की व्यवस्था की गौर 
घूमने-फिरने के लिए कार थी। ग 
बाडीगाडं आदि भी मेरी ड्यूटी मे uis] 
इस बार की छः दिन की यात्रा में कई 
करीब सभी जगह बहुत अच्छी वह 
देख पाया । | 

मिस्र और काहिरा के लोग तव छू 
मुसलमान थे । दुसरे किसी सम्य देश, 
हैं या नहीं, यह नहीं जानता । फिर भी 
से-कम भारत में तो नहीं हे, भरी 
अमरीका व अफ्रीका के भी बहुत सार 
में नहीं हैं। लेकिन ra a गे 
मति लेते समय छपे फार्म पर सम | 
उल्लेख करना पड़ता है-आ ५. || 
हैं या नहीं । रास्ते में Wi E 
जैसे चिल्ला-चिल्लाकर e P 
मुसलमान हो ? mW D d 
लोगों से बातचीत कर रहा T ह 
एक सवाल हुम- माफ Ti C 
चैतर्जी, क्या आप मुसलमान E Lue 
'जी नहीं' कहा, तो उसी 
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| (तें fert) "t लेकिन 
T aet उत्तर को सुनने के बाद 


Agia nT आते-जाते Sis 
| tfe मं अफसर q । उन्ह काज 
हिरा या उसके आसपास जाना 
बगा तब उत्तरी अफ्रीका में जर्मनों 
वढ बळ रहा था। उनके एक भारतीय 


। 


2 "Eun साथी अफसर ने उन्हं मित्रभाव 
ह धा- मुकर्जी, अगर तुम्हें काहिरा 
E कुठ खरीदते वक्‍त कोई दूकान- 
"UB कि तुम मुसलमान हो या नहीं तो 
लाव मं बस यही कहना- अल-हम्‌ दु- 
Ç । ऐसा कहने के बाद उनकी जो 
शा होगी, उससे तुम नाखुश नहीं 
bs i 
GP इस सछाह के मुताबिक चलने 
gg एक वार कहने पर ही एक 
दीश पौष को दस-बारह आने तक में 
i राजी हो जाता था । अल्‌-हम्‌ दु- 
T T मलव है कि हां मे मुस- 
शह IR तो अल्लाह की दुहाई 


` 















E 





i | की सडको पर चलनेवाले विदे- 
(q. A मुसीबतों का सामना 
BS हां तक कि विदेशियों के 
É à . EN म भी इन मुसीबतों से 
) li. मिल x । एक बार रास्ते 
ji स Tin के लोग 
त्ती करने की फिक्र में आपके 
इतना तंग करेंगे कि बस 
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भगवान बचाये 1 बहुत टिप-टाप, यूरोपीय 
पॅट-कोट-टाई पहने रहते हे, सिर पर तुर्की 
टोपी । इसी वेश में तरह-तरह के दलाल भी 
बुरी तरह परेशान करते É | 

कभी-कभी तो कई-कई लोग मिलकर 
कपड़े पकड़ लेते हैं और आपस में एक दुसरे 
की होड़ में बेचारे यात्री को अपनी-अपनी 
ओर जोर-जबदंस्ती से खींचने लग जाते 
हैं । इनसे बच निकलने के लिए एक तरफ 
आप अपना हाथ छुड़ाकर डबल WD करता 
शुरू करेंगे और दूसरी तरफ वे दलाल या 
फेरीवाले राक्षस की तरह आपके पीछे पीछे 
भागंगे ? वहां पहले इस तरह के दलाल d 
फेरीवाले विदेशी पर्यटकों के लिए सिरदद थे। 

मुझे जूतों पर पालिश करवानी थी । एक 
यूनानी किताबवाले की दुकान पर कुछ 
किताबें और तस्वीरोंवाले पोस्टकाडं खरीद 
रहा था । उसी इुकानदार से पूछा कि सड़क 
पर ये जो पालिश करनेवाले छोकरे तूफान 
मचाते रहते हें और जबदस्ती जूता पकड़कर 
पालिश कंरने की ताक में रहते हैं, इनका 
सही रेट क्या है ? दुकानदार ने बताया- 
“हम लोग दो पिएस्तर देते हे; पर आप 
विदेशी हैं, इसलिए आपसे चार पिएस्तर 
लिये बिना नहीं छोड़ेंगे!” ( १०० पिए 
स्तर से एक fret पौंड बनता है; इड 


के पौंड के करीब-करीब बराबर ) | सडके | 
वहीं पालिंश. 


पर एक जगह भीड़ कम थी, 
करने के मतलब से जब एक छोकरा मेरे 


जूतों को बार-बार छू रहाथा, पर jE a 


सोचा, पालिश करवा ही ली जाये लेकिन 


v3 हिन्दी डाइजेस्ट 
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फिर भी पहले रेट के बारे में साफ-साफ बात 
करना ठीक समझा । मेने पुछा- क्या लेगा? 
वहतपाक से अंग्रेजी में बोला- मिस्टर गिव 
मी एट विएस्तर (पिएस्तर) ।” मेने पांव 
छुड़ा लिया और कहा-में चार से एक भी 
ज्यादा देनेवाला नहीं हुं-छोड़ो मेरा पांव।' 


' मेरा पक्का इरादा देख, वह वोळा- आल 


^-^ 


राइट, आइ शाइन फार फोर विएस्तर ।' 

उसके लकड़ी के स्टॅंड पर पांव रखकर 
जूता पालिश करा रहा था कि उसी समय 
न जाने कहां से ढेर सारे दलाल और फेरी- 


. वालों नें मुझे आ घेरा । मेरे पास भागने का 


कोई उपाय नहीं था, मेरा एक जूता और 
एक पांव पालिशवाले की गिरफ्त में था । 


' उन्होंने मेरे नजदीक आते ही तरह-तरह की 
बात शुरू कर दीं, मेरी सुख-सुविधा के कई 


रास्ते सुझाने लगे । मतलब वस एक ही था 
कि.किसी तरह मुर्गे को हछाल किया जाये 
उनम से एक फेरीवाला तो मेरी नाक और 
आंखों के सामने कुछ गहने फिराने लगा | 
साय-ही-साथ वह अरबी उच्चारण में अंग्रेजी 


' में वोलता जा रहा था-“वरी व्यूतिफुल 


अरब ज्वलरी मिस्तर, व्योर (प्योर) Rrə- 
- वर, वरी शीव (चौप) HM 


f के वाद उसने एक जोड़ी हाथ के कंगन मेरी 


। ` इतना कह्‌ लेने 


शव भ युसेड दिये और हाथ फैलाकर पैसे 
TY रुगा- गिव मी फाइन वाउंड्स 
(पाउंड्स) फार दि बेयर ( पेयर ) आफ 


Lc Ede (नीम नमर ध कौ्वनि 


नहीं - ^ £ y 
हीं है-इसकी भगह पर ये श और = या 


4, 
E 2 m वोलते 5 a = - * थ्‌ 
Ee रते ह; और मित्र की अरबी मे 'ज' वाळे खड़े थे, सभी चौंक प || 
"d * ^ : , | xx 
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की जगह कभी-कभी गा tg E J 
बोलते हँ)। मेने जेब से दोनों ळा Í 
कर उसकी झोली में डाल दिये बोर e प 

š stis 
Sie बतायी । 1. 

_ इस बीच एक जूते पर fov red 
थी। दुसरा जूता पकड़ने से पहले पारि 
छोकरा मुझसे बड़ी EN ial 

मिस्टर यू गिव मी सेविन ferc 
शाइन । यह बिलकुल ऐसे हो हब, र 
सड़क के किनारे बैठा नाई शहर में ब 
आदमी की एक तरफ की दाढी क 
उससे अधिक पैसे की मांग कर राह 
नहीं देगा, तो दूसरी तरफ की दाह 
बनेगी । मॅन कहा- करना हो, तो कणे. 
ज्यादा कुछ भी नहीं दूंगा । यह बही. 
उससे पांव छुड़ा ही रहा था कि इसी गी. 
उस छोकरे ने हठात्‌ . पूछा- M 
यू मुस्लिम ?” तब मेंने अपने मखी अ 
के ज्ञान से लाभ उठाया । कुरान १. 
महा-वाक्य का उच्चारण उन्हीं के का 
किया । आवाज में गंभीरता आ ॥ 
लाते हुए मेंने वह वाक्य कही 1 | 
कवा-लिल्लाइ ओ आलमा बगा ॥, 
फिही, ओोआहुआ ला खुलिका PU 
दिन अर्थात्‌ खुदा ने यह दुनिया AN 
और इस दुनिया में जोकुछमीह प 4 
भी खुदा ने ही बनाया है; ail 











' को बनानेवाला कोई भी दूसरा 


इस मंत्र का फल उस 


म s A 
- üt _ ओर | 
मिला । मुझे घेरे जितने दर _ 















| तेज स्वर में बोला- 
JJ लड आदमी मुसलमान है! 

Ra भीड एक-एक करके eed 
छोकरे ते भी दुगने जोश के 
द सई इकर मेरे जतों को फिर सं 

. , | 
लौतहवीएकओरघटना का उल्लख 
गिक नहीं होगा | सन १९५ १ के 
अवित माह मं मोटर में ्रेर्त से दमिस्क 
आ।वहासे हवाई जहाज म वेठकर साधा 
क्तता होटा । के-एल-एम ( दि रायल 
हिर लाइन) का हवाई जहाज था । 
aR पर प्लेन का इंतजार कर 
गो । पछ के आने मं अभी आधे घंट 
रथी । हवाई अड्डा बहुत छोटा है । 
शी व्हा रेस्तरां, कितावों की दुकान 
तीरों की दुकान तो है ही । वहीं 
ख्धिसा डाकघर भी है | उस यात्रा में 
$ षहा मेने सीरिया का एक डाक 
QE UT, जिस पर खास अरबी घोड़े 
RIRA टिकटों का संग्रह करना 
शोक रहा है । इसीलिए हवाई 
D गया । काउंटर पर 
Wh बेठा था, उसका 


४५ 
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उसी भाषा में 
उससे बात करना 
शुरू किया। मॅने 
जव अरबी घोड़े 
को तस्वीरवाला < 
डाक टिकट “2०2 


मांगा, तो वह EL 


युवक बहुत खुश 
हुआ । क्योंकि 
अरबी घोड़े के 


ऊपर अरब का ` 007 “| 
हर आदमी ovg WE 


गवं करता है । 


उसने उसी वक्‍त पंथियोन 


मेरे सामने टिकट रख दिया और मेन 


खरीद लिया । इसके वाद उसने हठात्‌ m 
में पूछा कि क्या में मुसलमान हुं । मित्र 


की मस्जिदों में जिस ढंग से बोला जाता हैं . 


वैसे ही मैंने कहा- “अल्लाहो अकबर अर्थात्‌ 
ईदवर की महिमा सबसे अधिक हे । आगे 
यह भी कहा-“आशहादु एंना, ल्या इलाहा 


इल इल्लाह” अर्थात्‌ “में इस बात की साक्षी. 


देता हूं कि एक ही खुदा की उपासना होती 


š ।” मुस्लिम धर्म का यह एक कलमा है: `| 


और हरेक ईश्वरभक्त इस बात को मान 
सकता है । मेरे मुंह से ये दो बात सुनकर वह 


भला आदमी गद्गद्‌ हो गया और आस 


किया 
मूंदते हुए उसने उस कलमे को पूरा 
'ओआ मोहम्मद बशूल अल्लाह अर्थात्‌ 


र द्वारा प्रेरित पुरुष है। उस. 
मोहम्मद खुदा के द्वा š bares 


युवक को अब इसे बात में तनिक 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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नहीं रहा कि में मुसलमान हूं, क्योंकि इस 
कलमा का एक अंश भी जो इस विशुद्धता 
क्रे साथ बोल सकता है, वह मुसलमान के 
अलावा और हो ही कया सकता है! एक 
प्राचीन अरबी महावाक्य है- मन्‌ काक्वाल- 
ला इलाहाइल्ला-ल्लाह., फक्वद दाखलो-ल- 
जिन्नाता ” अर्थात्‌ “जो यह कहता है कि 
मुझे बस खुदा का ही सहारा है, उसे साथ-ही- 
साथ जन्नत नसीब हो जाती है! यह भला 
आदमी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ । 
उसने उठकर मुझ से हाथ मिलाया और 
WW व अरबी में मेरे लिए शुभकामनाएं 
प्रकट कों | 
काहिरा के अरबी लोग अपने में बहुत 
ही सुसंस्कृत हें । मांसभक्षी होने पर भी इनके 
दिलों में जीव' के प्रति बहुत दया है | पुराने 
शहर में सड़क के किनारे पानी की छोटी- 
छोटी कूंडियां बना रखी हे, जिनमें यहां के 
लोग कुत्तों के पीने के लिए पानी डालते हैं । 
बहुत से मकानों के सदर दरवाजों पर भी 
इस प्रकार की कूंडियां बनी हुई ë । पहले 
पानी पेसे से खरीदना पड़ता था, भिस्ती 


| ` रोग घर-घर जाकर पानी दिया करते थे । 


रास्त चलते मुसाफिर भी ठंडा पीने का पानी 
या शरबत इन भिस्तियों से ही खरीदते थे । 
पीतल की बडी वडी कटोरियों में अपनी 


मशक से ये भिस्ती पानी डालकर बेचा 


करते थे। ये रोग वहुत सारी बातों में उदार 
है । काहिरा में पुरानी मस्जिद को तोडकर 
उसकी जगह ओपेरा-हाउस बनाने में E 
कोई एतराज नहीं हुआ | 


नवनोत 
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यहा के लोग बहुत चाय 3 1 
के सभ्य देशों में आजकल ऐसे qa T 
का AST दे- चाय और काफी | N | 
ने भी दुसरो से चाय पीना सीसा है 
अरब में भी और मिस्र में भी। ये रो, 
को शाई' कहते हें। हरी ted । 
सूखी काली चाय, चूरा चाय sË =l 
को बड़ा जायका ले-लेकर पीते हें। 
दूध नहीं डालते; पर चीनी बहुत जा 
डालते हें । इनका दूसरा पेय VEM Oe 
है | सारी दुनिया को काफी की देन बर्ग 
के द्वारा ही हुई है । शुरू-शुर मं ब 
में भी काफी का अधिक प्रचलन नहीं श 
सामाजिक उत्सवों के समय वे लोग पर्ल 
ही पीते थे । ईसा की १४ वीं शताब्दी 
धीरे-धीरे काफी का प्रचार हुआ औरस 
पीने पर सामाजिक प्रतिबंध लगा 130 
के इस प्रचलन में भी शुरू-शुरू में ष 
हाथ था । पहले सूफी साधक पर के 
जागकर जप और भजन करते थे गोर 
लिए वे निद्रानाशक औषध के रूप मे| 
का प्रयोग करते थे । अरबी लोग Ú) | 
में दूध नहीं डालते, चीनी बहुत ज्यादा | 
हे । छोटी-छोटी प्यालियों में दो 1 
एकदम काली काफी डालकरव 2. २ + 
े-लेकर पीते हैँ । ईसा की (० 
ब्दी में जो भारतीय, हज पर मक्का 1 
गये थे, वे ही भारत में काफी sm zeh 
में इसंकी खेती सबसे VET al 
आज हालत यह है कि A. dh 
मुसलमान और ईसाइयो * | 


e 


1 2d 


EM , ९ 






COTES गया है । 
& ME मे खाना खाया | इन 
k ईरानी और 
ageret तुर्की, em s 

| aere का ही होता हैं- हमा रे 
क तडे ई खाने से यह बहुत मिलता 
E || मी बखी लोग भारतवासियों की 
जादा मिर्च-मसालों का प्रयोग 
त | इनमें ईरानियों की तुलना में 
काम कम काम में लाया जाता Š | 
(हां जो खास चीजें बनती हैं, वे हें- 
aland कवाव, कोर्मा, पुलाव, रिज- 
कहत ( दूध और चावल ), बेंगन के 
माका कोर्मा, कोप्ता, या कबाव, 
danki अरबी खाना मुझे बहुत ही 
n | ~ T रेस्तरां X 

हिर र्गा । बड़-बड़े रेस्तरां म॑ मीनू 









(t n 3४८ में जब मे पहली बार 
"itg गया, . तब 
५, ५ और उस समय अकेले मर्जी 
dh नहीं था, साथ में एक 


+ 
< 


M क 
s 


vY 


गाइड भी था वहां जाने पर गाइड बिलकुल 
उसी तरह से टूट पड़ते हे, जैसे हमारे तीर्थ- 
स्थानों पर हमें पंड घेर लेते हें । इसलिए तव 
मुझ अपन साथ एक गाइड करना ही पड़ा 
था । उस गाइड ने मुझे अर्वाचीन भारतीय 
समझकर मेरे साथ अंग्रेजी में ही बातचीत 
शुरू की। ये लोग अरबी, ग्रीक और इटा: 
लियन भाषा के अलावा भी कई भाषाएं 
जानते हें-जसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जमन आदि । 
मेने उसे थोड़ा भरमाने के लिए उससे फ्रच 
में वात करना शुरू करः दिया । उसने पूछा- 
“आप भारतीय हुँ ना? अंग्रेजी नहीं जानते 


हैं ? ” मेने जवाब दिया - ऐसा कोई भार- . 


तीय इससे पहले तुमने देखा है, जो अंग्रेजी 
नहीं जानता-हो- और फ्रेंच जानता हो ! ' 
उसने स्वीकार किया किएसा मारतीय उसने 
पहले कभी नहीं देखा । अपने देश ओर धम 
के संबंध में मैंने उसे तब धोखे मं ही रखा। 
हालांकि मेरे पास गाइड-बुक थी; पर 
उसकी उस वक्त कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, 
क्योंकि उस गाइड को सभी चीज व उन | 
चीजों की महिमा कंठस्थ थी 1 एक सार्थ 
करीब १५-२० मिनिट तक घूमने के बाद 
उसके साथ थोड़ी अंतरंरता'सी हो गयी थी। 
उसकी उम्र करीब साठ की होगी, देखने म 
गंभीर था और उसकी पोशाक थी पक्की 


frd । यहां मे पिरामिड-दशन की "es E 


(रित देने नहीं बैदूंगा। qe एक चीज ने 
यहां अभिभूत कर दिया था गहरे a 
आकाश (जिसके नीचे सफेद We ES 
का नामोनिशान नहीं था) के साग 87 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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—— कृत्रिम विराट पहाड़ जिज्नकी चट्टानों को 
मनष्यों ने छेनी से काट-काट कर बनाया है- 
गर्वं से सिर ऊंचा किये उन समतल भूमि 

` , पर अपनी महिमा लिय वेठ ह चारों ओर 
_ मुलायम रेत है । रेगिस्तान की हवा ER 
` करके वह रही है-इस हवा से धूप की तेजी 
बहुत कुछ कम हो गयी है । यह परिवंश 
उदास बना देनेवाला होते हुए भी मन को 
महान चिता में डुबो देता है 1 एसा विचार 
जागता है कि यह मनुष्यों के हाथ की कीति 
* जरूर है; लेकिन इसका परिणाम? मन-ही- 
| म॒न वही विख्यात अरबी प्रार्थना निकल 
पड़ी- ला हओोला ओआ ला कुउओता 
इला विल्लाहाल आआध्बीम'- अर्थात्‌ 
महामहिमाशारी ईश्वर से अलग कहीं भी 
गौरव या शक्ति नहीं है । 
| वातावरण के प्रभावस्वरूप मेरे मुंह से 

5 | यं शब्द अरी में ही निकले । उसी समय 

गाइड ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ 

e . लिया और आत्म-विभोर होते हुए फरे 

में मुझसे बोला -“आप धर्मात्मा और सच्चे 

दिल के आदमी हुँ, आप ईद्वरभीर 2 = 

' बडी विशाल चीजें देखकर आप ईव्वर के 

गौरव की बात नहीं भूलते š आप किस घर्म 

S हहतो मे नहीं जानता; लेकिन इतना 

जूर कह सकता 8 कि आप सच्ने इस्लामी 

भावसे हमने कहा -० 

B, यह नहीं जानता म क्या 
द ए, फिर भी में “मृत्त- 
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अगर दुसरो के चरित्र q किती विशेष कमी की ओर हारा ध्यात जाता है 
वस्था म वह कमी हमारे चरित्र में भी विद्यमान Š । | 
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इहिद' ( एकमेवा दवितीयम 
gl वह इसका अथ समझ पाया द. 
पता नहीं पर वह मझसे ोश- 
म वृढ़ा हो चला हूं । में पंडित नह| 
कया हाता ह, यह भी नहीं SE N | 
अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता | 
इस' पिरामिड के पास' ही रहता हूं। कई | 
जब सभी कोई सोते रहते हें और यह 
जनशून्य हो जाती है, मेंने इस foll 
पास बैठकर वितायी हे । रात में जइ 
रेगिस्तान में ठंडी हवा के झोके wed 
एक अजीब भाव से मन भर उठता है। 
अल्लाह-ताला के बारे मं सोचता रहता 
उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और दासत्व 
भाव प्रकट करता हूं, उनके नाम का सा 
करता हूं । मुझे इसी में बहुत शांति 
है, आनंद मिलता है । 

उसकी आखिरी बातें मुझे बड़ो 
लगीं । पंडित नहीं है, फिर भी ama 
आदमी है, ज्ञानी भी है 1 विदा होते 
हम दोनों ने हाथ मिलाया और एक 
अल्लाह-अल्‌-हाफिज ( 
रक्षा करनेवाला है ) कहा। उसे १ 
की बजाय मैंने बारह शिलिंग दिये'ती 
पहले थोड़ी आपत्ति की, फिर खुशी 
लिये । काहिराऱ्यात्रा की अत्य अगर्क 
स्मृतियों म इस वृद्ध के साथ बिताय 
भी हँ । 
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Un à | 
: p को बड़ा निरीह 
मप मातत हैं; कितु जिन लोगों ने 
वशे के पीछे मुर्दाघाट के कछुओं को 
sillu खाते देखा है, वे इस वात से 
ferret । वेसे कछए प्राय: शाकाहारी 
हह; कितु मानव ने तो उसे भी नहीं 
[हि| Rit कुछ शताब्दियों से वह 
aere एसा लगा कि अब तो नौबत 
हमा नै किएक जाति-विशेष 
[ur लुप्त होने को अवस्था 
jest 
S महासागर, प्रशांत महासागर तया 
| शर के कई द्वीपों मे पिछली शता- 
MEM sen 
fi uin गाविकों द्वारा gd 
वि ig कि हश Y 39 
Bua A जिन द्वीपों में ये 
bue MR नो 
da या | प्रशांत के गल- 


fh, UU वहा पाये जानेवाल 
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E नाव जाते हे । इन द्वीपों देने की सारी क्रिया लगभग ' s m 
^ | SN feeit K Á z v S E. 

| x हिन्दी डाइजर m 


= Mase ue 
x NN P RS ` SES SR 
` क rl. s Y J ñ ` SSES (SENS 
पर "८: MTT et ~ ` SS — y NS - 
N Š S ५१ EN m CAM RA AED N ay 
ES CIE A i em as ` 


RN SGN: 
See EXSSSS 


दामोदर शर्मा 
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के निवासी कछुओं द्वारा अधिक-अंडे दिये ' | 
जाने के लिए धामिक उत्सव मनाते ë । यह 


` ` : 


उत्सव मई में मनाया जाता है | इन्हीं दिनों E: š 
कछुओं के अंडे देने का मौसम शुरू होता है । ` š 

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सारावाक में * 
हरे कछुए के अंडों का व्यापार करने के लिए j 


एक बोड का .गठन किया गया था । तंब _ न 
से यह बोर्ड सुनियोजित रूप में कछुओं को... | 
प्राकृतिक स्थल प्रदान करं उंनेकी अंडा देने. | 
की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है । Di 
अंडे देने के मौसम में बोड के कमंचारी  ' 
इन कछुओं पर कड़ी निगाह रखते हे | कहुए 
शोरगुल, रोशनी और घूमधड़ाका पसद 
नहीं करते । इसलिए इन द्वीपो में पूर्ण शांति 
रखी जाती है। रात्रि के समय मादा, जिसका * 
वजन लगभग एक हंडरवेट होता हैं रेत म 
घम-घमकर अंडे रखने का स्थान चुनती ç | 
स्थान चुनकर वह २ फुट गहरा "sr बनाती 
है।यह गड्डा नीचे चौड़ा और ऊपर की ag ERES 
संकरा होता जाता है और अंत म इसका | 
मुंह बहुत सकरा हो जाता है । इस गुढ हे , 
घोंसले पर मादा अपनी पूछ IRIS. 7 
जाती है और अंडे देना शुरू करती DS 
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3 पुरी हो जाती है । अंड देने के वाद मादा 
: अपने अगले पैरों की सहायता से उसका मुह 
` बंद कर देती है । मादा के समुद्र की ओर 
जाते ही बोड के कर्मचारी उस स्थान पर 
` छोटा-सा झंडा लगा देते हें, जिससे बाद म॑ 
उन्हे अंडे खोदने में आसानी हो । कछुए के 
अंडे बहुत मजबूत होते हे, इसलिए उन्ह 
wed समय कोई विशेष सावधानी नहीं 
रखी जाती । इन अंडों में प्रोटीन प्रचुर 
मात्रा में होता है । अधिकतर लोग इन्हे 
: कच्चा खाना पसंद करते हे; कितु यूरोप 
LO qw निवासी रात के समय अंडे के ऊपरी 
| भाग में छोटा-सा छेद कर उसमें 'शिरका' 
! भर देत हें । सवेरे खाने पर वह अंडा बड़ा 
जायकेदार लगता है । 
` ` हरेकछएकोमादाएक बार में औसतन 
| १०६ अंडे देती हे और एक मौसम में कम- 
'से-कम चार से आठ वार तक अंडे रखती 
हे । अपने १०० वर्ष के जीवन-काल में 
मादा ५०-६० बार अंडे रखती है । इन 
मंडों की कुल संख्या ५,००० तक पहुंच 
जाती है। सबसे आइचयकारक बात तो यह 
कि मादा प्रतिवषं अंडे नहीं रखती और एक 
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बार अंडे रखने पर तीन-चार 1 


स्थान से चली जाती है 


बनी हुई है । If 
हिन्द महासागर-और प्रशांत महाग 

के द्वीपों में भी कछुओं के अंडे रखने बह 
क्रम है; कितु इन द्वीपों में अंडों का बा] 
करनेवाले बोड नहीं है । वास्तव में 
को कछुओं के मांस की चाट इहह: 
से लगी । फलस्वरूप कछुओं का कि 
तेजी से होने रूगा। इस विनाझ केशरी 
न केवळ प्रशांत एवं हिन्द महासागर के; 
में, अपितु सारावाक द्वीप समह मं 
कछुओं की संख्या घटती जा रही है। | 
छोटी संख्या म॑ भले ही लोग कृ 
मारते रहे हों; किंतु जब सन tds 
एक स्पेन-निवासी ने प्रशांत म एकहि 
द्वीपमाला का पता लगाया, तो उस 
के विशालकाय कछुओं, जिन्हें e 
में “ गलपगोश ' कहते हें, को देखि 
द्वीपों के मुख्य द्वीप का ताम ही ग ६ 
रख दिया । E 
गलपगोश कछुए कालांतर i 
अधिक लोग 
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M z; [है। वस फिर क्या था! 
| je ARU SS Sk N 
E rs के लिए कछुए ल 


AM अतिरिक्त इन द्वीपों के 


M त बह थी कि ये विशालकाय कछुए 
बनाये रास्तों से झीलों म॑ पानी 
Sa इन रास्तों को और उन पर 
ते कछुओं को देखकर नाविकों 
ती से झीलों का पता लग गया | 
Si बाका को चाहिये भी क्या-पानी और 
म अ! बोर ये दोनों वस्तुएं आसानी से 
| [ि्मी।इन द्रीपसम्‌ हों से सन १७५९- 
* 0३ वीर ही लगभग ३०,००० कछए 
Visi । इसके पुव १६९७ के नाविक- 
१ के अनुसार नाविकों ने इतनी बड़ी 
INIT करम को पकड़ा कि पूरे जहाज 
I NUNT कमचारी इनसे छः माह 
काम चला सके | 
E in E विनाश में खुद कछुओं के 
T L दोय रहा हे । एक वार 
ग्र केर रख देने पर साधा- 
amm ET तक विना 
d सि रखना र 


| 
I 


| | à à भिण का सामना करना पड़ा | 
[ > हेपता चला कि एक कछए 
ग ama Š 

b à = तेल मिल जाता 
dih गे व्यापार प्रारंभ हो 


$ 


p> 
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गया और कछुओं का विनाश होता रहा । 
गलपगोश' के अतिरिक्त अन्य विशाल- 


काय कछुओं के मांस का उपयोग भी १८वीं ` 
सदी के पहले से होता रहा है । १८५२ में. | 


जोन. लस्टी नामक इंगलेंड-निवासी ने 
कछुए के सूप का व्यापार शुरू किया । उस 


समय के गणमान्य लोग भी उसे बड़े चाव : 


से खाते थे । आज भी इंरलेंड मे सर्वसाघा- 
रण लोग इस WW का बड़े चाव से उपयोग 
करते हैं । 

यद्यपि कछुओं का मांस निम्नश्रेणी का 
माना जाता है; कितु पिछली शताब्दी में 
अमरीका के दक्षिणी-राज्यों मं इसका उप- 
योग दासों के भोजन के रूप में किया जाता 


था । आज भी मध्य अमरीका, वेस्ट इंडीज | 
तथा परिचिमी यूरोप में कछुओं के मांस का | 


उपयोग किया जाता है । पिछले qd केवल 


[: 

i 

4 
न 
^ 
~ 
* 





परिचिमी यूरोप में २५,००० कछुए बिके थे। |= 


इन सब बातों के परिणामस्वरूप ये 
विशालकाय कछुए धीरे-धीरे लुप्त होते जा 
रहे हे । पिछले कुछ वर्षों से संसार की कुछ 
जीव-संरक्षण समितियों का ध्यान इस ओर 
गया है। सारावाक का अंडा-विक्रय-वोर्ड भी 


इस ओर कदम उठा रहा है। बोर्ड के कर्मे- 


चारी मादा द्वारा रखे गये घोंसलों 
की रखवाली करते ë | करीब YS दिन 

में उनमें से बच्चे निकल आत ë ! ie 
पहले बोर्ड के कमचारी उत T 
समद्र की ओर जाने के लिए छोड sed 

कितु उन्होंने देखा कि ये बच्चे या तो पू 
मारे समुद्र तक पहुंचने के पहले मर SI d 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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आश्वस्त 

पैरों के नीचे को 

„ धूप से घबराकर 

do गयी वह 

नारियल को | 

(अपने से हो दूर) 

छितरायी छाया में । 

पवन - प्रेरित 

कितनी हो छायाएं 

उसे चुप और थका देख 

| fax आयीं आसपास 
- स्पञ्ञं को सदानता में Un 





अथवा समुद्र के किनारे पहुंचने पर इन्हे 
समुद्री जीव खा जांते हें । इसलिए अब वे 
घोसळे के चारों ओर तार की जाली लगा देते 
çI बच्चों के निकलने पर उन्ह बोड द्वारा 
निमित तालाबों में पहुंचा दिया जाता है । 
इन तालाबों में उन्हें उस समय तक रखा 
जाता है, जव तक कि उनकी ऊपरी खाल 
कड़ी नहीं हो जाती । खाल कड़ी हो जाने पर 
उन्हे समुद्र में छोड़ दिया जाता है | अब 


इस कड़ी खाल के कारण समुद्री जीव उन्हे 


नहीं खा पाते | 


Ass’ 
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`¬ य बच्चे एकाएक गायब ras 


RE से होता रहा, तो निश्‍चय d" 


न वचायेगा ! 
* 
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समुद्र में छोड़ने के agn 


आठ सार बाद पूर्ण वयस्क M 
लौटते हुं । इस बीच वे कहां Wii | 
को कुछ पता नहीं । इसका पता हा 
बोर्ड को कोई खास चिता मी नही 
इतनी बात जरूर है कि बोडं द्वारा झो | 
बच्चों में आधे से कम ही वापस «ij 

न्यूयाक की प्राणिशास्त्र संबंधी सा 
एक दरू भे जकर गलपगोश द्वीपों बरे 
कछुओं को पकड़वाया है । इन क्रो 
अमरीका के विभिन्न राज्यों में w 
है । अभी तक वारमूडा और फ्शोख 
ही ये आंशिक रूप में पनप सके हें। रि 
ही कोई उपाय न खोजा गया, तो एं. 
इन कछुओं का शीघ्र ही पृथ्वी परते 
हो जायेगा । | 

प्राणिशास्त्रियों का कथन है हि 
का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव आज सैर | 
qd हुआ अर्थात्‌ डिनोसोरम जेर 
जीवों से भी पहले ! डिगोसोरमर् | 
के जीव बन गये; कितु कछुए शा | 
के पृथ्वी से लुप्त होने के बाद «aq 
लेकिन यदि कछुओं का विभाग E 
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शास्त्रियों. उपरोक्त ~ " i 
होगा । कहते हैं कि भगवान रि 
तार लेकर एक बार पृथ्वी g 
बचाया था । क्या अंब मनुष्य M 
का बोझ उतारने के 
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| ३ मं लेलक, कवि और वेज्ञानिक से भी अधिक राजनीतिज्ञों और अभिनेताओं का 
होता है, स्पष्ट ही वह देश अपनी पतितावस्था में है । मनुष्य की आत्मा को 


र जोक जहे नीच समझा जात! है, वह देश अशिक्षित है और उसे अभी बहुत उन्नति 


] 
D 1 


JUI 7 d 2. | 
iem | s o रांगय राघव [fere] 
Fi इ सहृदय है-हाथ में सत्ता नहीं होगी ! बड़ा दयाळु है-पास में पैसा नहीं होगा! 


|| वादी है-वाकपट्‌ नहीं होगा | बड़ा गंभीर है-कोई मित्र नहीं होगा ! 
SP T है-नासमझ होगा ! 

सतति AR वत्स -मुनि नथमल [ भाव और अनुभाव 
| 000 


AU. सण पुतलरयो की सेज पर सोया हुआ पानी है प्रमि ! आंख खुली कि नीर दलका! 


; i TQ बहकर मिटे । उन स्वप्नो के सहारे जिंदा रहना कठिन ही नहीं, असंभव ë | संसार 


"साब नही, कठोर वास्तविकता है । ......अब यह अनुभव कर रहा हूं, जव डिग्रियों 
T ARRE... और जगत की कठोर चट्टानों से सिर फोडना पड़ रहा है। 


d | रक्मिणी -दिनेश पालीवाल [पाप और पीडा] ४ 
T माः š 000 S | ie à 
ती ला था कि औरों की बात पर पत्थर को देवता मतं कहता; और ओरो 


सितार (को भी पत्थर मत कहना । जिसे देवता माना हो, दुःखक्षोभ के पल में उस . 
| TRAN RT | पत्थर में रोशनी की झलक दिखते ही उसे रत्न त समझ लेता | 

TH ya s रंगी आभा फटती है; मगर वह माणिक नहीं, कांच है । संसार म॑ 
«1 Kush SN ठीक है, अविश्वास करके ठगे जाना ठीक नहीं । किसी पर एतंबार ` 
ku यदि क्षति तुम्हें होगी; लेकिन सिर ऊंचा ही रहेगा। मगर किसी Tesi | 
भेला c जाओ, जिसे चोर समझा हो, वह साधु निकल जाये, तो तुम्हारा f< | ; ss 
Bie. पर धिक्कार का अंत न रहेगा । x 


rt ` 
ETO $ 
उप 
AR 
| . | 


F निनी 000 E | 
Eu "rit सहकर उसने सीखा कि कुसुमों की डाल कां से भरी है, और 
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शीतल चंदन के वृक्षों पर विषधर सर्प लिपटे हँ । कितने आंसू बहाकर उससे hl j 
प्रणय में संघर्ष छिपा है तथा त्याग के पीछे स्वाथ बठा हे । | 


अषक-बाळसुकुंद गणे 'मुकुंद' E. Bu 
इंसान की मुहुब्बत,उसकी शराफत, शक्ति और सुख पाने की उमंग, जिंदा रहे के 
और यही वे चीजें हैं, जो कमी इंसान का रूप बिगड़ने नहीं देतीं E वह कितना ही वली i 
si न वन जाये, आखिर पहचाना जाता ë । वह एटम वम की उत्पत्ति करके कहे, 
सकता है; परंतु जव उसका अपता बच्चा मरता है, तो वह SIS मार-मारकर रोता है।इ Í 
दूसरों के गले काट-काटकर खुश हो सकता है; मगर जब उसके अपने दिल में कांटा चा à 


तो वह चीख उठता हे l | 


प्रेवक-जगदीज्षचंद्र वत्रा -कइमीरीलाल जाकिर [ पत्यरों का व्यापा हृ 


जिंदगी में परिवर्तन आने के बावजूद कुछ चीजें ऐसी ë कि वे कभी नहीं me 


००७० i 

आत्मोन्नति के लिए कठिनाइयों से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं । कठिनाइयों 

इंदवर के दर्शन होते हें और हमारी उच्चतम शक्तियां विकास पाती हें। जिसने कलि 
का अनुभव नहीं किया, उसका चरित्र बाल की भीत है, जो वर्षा के पहले ही झोके मं 
पड़ती हे । उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । महान आत्माएं कठिनाइयों वा els 
किया करती हैं, उनसे घवराती नहीं, क्योंकि यहां आत्मोत्कर्ष के जितने मौके मिल ह 

` उतने किसी दिशा में नहीं मिल सकते । ER | 
प्रेषक-इयाममनोहर व्यास -प्रेमचंद [ कायार्स 


` | eoo i Jš 

आदमी आण अपने कद्र-स्थल से विस्थापित हो चुका है-उसके दिमाग J 

तरह के कोडे पैदा हो ग' हे, जो उसे चैन से बैठने नहीं देते । केकड़े की तर 
चुभनवाली टांगें लेकर जब ये कीड़े अपनी सारी भूख उसके पिलपिले भर्ज गं «|| 
& तो फ़िर आदमी-आदमी नहीं रह जाता । मनुष्य घृणा करना चाहता हैं =“ 4 | 
ग्रतिहिसा का जी बन जाता हे p लेकिन घृणा करना भी आसान UE oa 

TT भीनहींकर पाता-घृणा, प्रेम, हिसा, प्रतिहिसा प्रत्येक का आडंबर Tu 
em EE ईमानदार रहने देते......। लेकिन e à 
डा ₹ उतना अधिक | 

करती है | Roue meom उसे | 
 पषक-राजठाकुर | — लक्ष्मीकांत वर्मा (लाली gi र i 
* $ 
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IL 
wl E" नाजुक होता है शीशे की 
वीण (१7६ i यह वातं आपने अक्सर सुनी 
Qs qI हिन अव आप यह भी सुनने 
है agree वेरहम है, इसका दिल है या 
mn 

| ज्ाकिक अनुसंधान ने नाजुक शीशे को 
esta कर दिया है कि अब शीशे के 
i tafi में कीले ठोक सकते हें । 
[यह अर्थ नहीं है कि शीशा अव 
: J^ सही नहीं । वेज्ञानिकों ने अपनी 
=| बव शीशे को रेशम के लच्छेदार 
JE तह भी वना दिया है, जो कि 
IN red (बुढिया के वाल) 
irt आज से कुछ वर्ष पूव शीशे 
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«Mia: पर रख द, 
: N पिषलकर ' पानी-पानी हो 
Um. म रखी तरल घातु 
"Ps ir बाह्र निकलकर 
AE cus कर देगी । 
È í." र नया गुण पैदा 


५५ 


जगत गुप्ता 


हो गया है। पहले इसमें से बिजली की लहर 
(करेंट) नहीं दौड़ पाती थी । परंतु अब तो 
मेटालिक आक्साइड की एक पतली झिल्ली 
जिसकी मोटाई एक इंच का २,००,००,००० 
वां भाग है, शीशे पर चढ़ाइये और इसमें 
से विजली की लहर इस तरह दौड़ेगी, जैसे 
कि यह तांबे का तार हो । | 

शीशे की खोज के विषय में कई कहावत 
प्रचलित d; परंतु जिस कहावत को अधिक 
मान्यता प्राप्त है, वह इस प्रकार है: 

एक वार प्राकृतिक WIS के चंद व्यापा- 
रियों का जहाज सीरिया के उस भाग में 
आकर लगा, जिसे फिनिशिया कहते हें । 
वीलूस' नदी, जिसे कि आजकल नामन कह: 
कर पुकारते हे, इससे होकर गुजरती है और 
फिर समुद्र में जा मिलती है। यह नदी सिफ 
पांच मील लंबी है। सभी व्यापारी तित्तर- 
वित्तर हो, अपना-अपना खाना बनाने को 
तैयारी करने लगे । s= चूल्हा बनाने के 
लिए जब उपथक्त पत्थर नहीं मिले, तो 
उन्होंने अपने जहाज से सोडे के बड़े-बड़े टुकड़े 
निकाले और उन्हे ही चूल्हे की दीवारों का 
रूप दे दिया । आग जलते पर जब सोडा 
गरम हो गया और नदी तट की बालू से मिल 
गया, तो एक अजीब-सी चमकदार तरल 
हिन्दी डाइजेस्ट - 
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वस्तु वहां से बह-बहकर नंदी में जाकर 
मिलने लगी, उसी वस्तु को नाम दिया 
गया-शीशा । अर्थात्‌ शीरो का जन्म फिनि- 
शियन तट पर हुआ ! 

उस वक्त मिस्र के व्यापारी वहां बहुत 
आया-जाया करते थे । उन्होंने वहां से शीशा 
प्राप्त कर उसका प्रसार करना शुरू किया। 
वहीं से तरह-तरह के कीमती पत्थर भी प्राप्त 
हुए, जो चमकत तो थे ही, साथ ही आग से 
पिघलाये भी जा सकते थे । उन्हें पिघला- 
पत्थर कहा गया । उन्हीं पिघल पत्थरों से 
मिस्र के दस्तकारो ने तरह-तरह की सुरा- 
ह्यां, प्याले तथा सजावटी वस्तुओं का 
निर्माण किया । परंतु इन वस्तुओं का पुर- 
जोर प्रचार तब आरंभ हुआ, जब मित्र के 


दुधमोजेज तृतीय ने फिनिशिया और सीरिया- 


पर विजय प्राप्त कर ली | मिस्र का दो सौ 
वष तंक उन पर राज्य रहा और उस 
बीच शीया-उद्योग pp पनपा । मिस्र के 


E शो E अंकित | meum 
5 2 » — : 
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फरो लोगों ने विजित लोगों कोइ 
तथा अपना बड़प्पन दरश्ञाने i T 
नदी के किनारे अपने RD es 
मिर्वासियों ने अपनी पवित्र नदी गौ o 
तरह ही कत्ता नायट की उन नि la 
जो कि शीया तैयार करनेवाला M 
हैं, एक पवित्र नाम दिया-भीहोर'। wali 
जिक्र वाइविलमें भी है। li 
प्राचीन काळ में लोग शीशे कञो: 
रहस्यमय समझते थे । वे मतियोपरशोश 
पेस्ट चढ़ाते थे, जिससे कि उनका malli 
महत्व हो जाता था । जहां वह वस्तु गण 
की जाती थी, अथवा जहां से वाल 
था, वह उस गूढ़ मूल्य का एक बंग 
करता था । शीश्ञा तैयार करने के तरीन 
इस' बात का प्रतीक माना जाता धा! 
आत्मा को सुंदर और अमर जीवन ए 
किया जा रहा है--अगिन में शुद्ध होने के बशी] 
कुछ लोग यह भी मानते थे कि गरि 
7 ¬ जादुई शीशे को लेकर "d 
| कदम रखें, तो उनका | 
' हमेशा-हमेशा के लिए र 
रहेगा । यह भी कहर] 
| कि फरो लोगों के मे 
साथ ही एक छोटासा ME 


l 


' का काय गृह लला | 


| 









idi के मंदिरों मे प्राप्त सारी व 
ai को अपने mes म कर 
š f er genet में: रसायन, औषध 
penapi 
“a q तरहतरह के रंगीन, सुनहल 

शोर ताने के तरीके बनाती थी। 
reni बनानेवालों को यह भी निर्देश 
झि साया कि किस प्रकार के इंधन 
mai करना चाहिये तथा भटूठी के 
कि गे कोन-कोन सी सावधानी बर- 
रहि | far तैयार करने के संबंध 
T: की जानकारी के अनुसार सबसे 
ह बही है । 


॥ 1 


शीशा तेयार करने की भट्ठी मेसोपोटा- 
मिया में ७ वीं सदी में विकसित हुई | इससे 
लोगों को यह ज्ञान हुआ कि उच्च तापमान 
बनाये रखकर किस प्रकार तरल sb से 
भिन्न आकार की चीजें वनायी जा सकती 
हें । आज शीशे से बनायी जानेवाली दैनिक 
उपयोग की वस्तुएं हे- ग्लास, प्लेट, कप, 
सुराही, फूलदान, इतर की शीक्षियां, दूध 
की बोतल, आईना आदि | 

शीशे से कलात्मक वस्तुएं बनाने में रोम 
ने अधिकाधिक नाम कमाया है और आज 
विश्व के बहुत से अजायबघरों में रोम की 
बनी नक्काशीदार और भाकषंक सुराहियां 
विद्यमान हैं । ` yes 


अब पेशियां रोपी जायेंगी ! 


| शेदयत जीवविद्‌ प्रो० अलेक्सांदेर स्तुदित्स्की और उनके सहायकं ने पेशी-रोपण 
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: ॥ ५ पात्रों विधि का प्रयोग किया है । स्तायु को काटने के बाद उन्होंने एक कुत्ते के 
वी पेशी जोड़ी । दो महीने के पर्य वेक्षणों से पता चला है कि पेशी पूरी तरह 
जन RE और रकक्‍्तंवाही-नलिकाएं बन गयीं । अब तक एसा ख्याल था 
जन के अभाव के प्रति बड़ी स्पंदनशीळ होती हैं, इसलिए उत्तम नमची- 


| 
® gts feit की प्रयोगशाला में स्नायु छिन्न-पेशी विधि निकाली गयी । स्नायु 

J अंवस्था में आ जांती है । पहले पेशीं को प्लास्टिक अवस्था में दूसरे 
/ MUN AT 1 यातो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता थाया OO 
यी | प्रो स्तुदित्स्की का कहना है कि पेशी को स्तायुरहित करनाउसे | 
e ow अत बनाने का श्रेष्ठ तरीका है | dim m E 
m EON पर भी पेशी-रोपण के प्रयोग किये गये हैं | प्रो स्तुदित्की इस | 
Wu I गे हैं। पहले वे छोटे पशुओं पर प्रयोगकरते ये। उतकेकुछकम | 
doi जहर के लिए. तंतुओं तथा र्तवाही-नरिकाओं के mn E 

í id ए, उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि यदि चूहों के पणि E 
' š भीतर हरकत इ लगते हैं। . : 
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वन-प्रसंग- 





श्रीनिधि सिद्धांतालंकार 


RI की लाश को उठाकर जब शेर 
चला गया, तो हम आग चल पड़े और 
मशालों के प्रकाश में नाले को लांघकर झोंपड़ी 
पर जा पहुंचे | वसे तो झोंपड़ी अच्छी सुर- 
क्षित थी, क्योंकि उसके चारों तरफ कांटेदार 
झाड़ों का एक बहुतंघना घेरा वना हुआ था; 
तो भी उसकी एक बार देखभाल तो करनी 
पड़ी ही । क्योंकि झोपड़ी कितने ही दिन से 
खाली पड़ी थी और असंभव नहीं था घेरा 
कहीं-कहीं से टूट गया हो । किंतु जब देखा 
कि वह कहीं टूटा नहीं है, हम लोग निश्‍चित 
होकर उसके मंदान में चादरें विछाकर लेट 
गय । निर्षिचतता केवल इतनी ही थी कि 
कोई प्राणी अचानक ही अंदर न आ सकेगा। 
जाना चाहेगा, तो पता चल जायेगा । सांप- 
विच्छुओं की तरफ से rfr नहीं थी । 
वे तो कभी भी अंदर आ सकते थे । काट भी 
सकत थे। मगर उनका ध्यान छोड़ दिया 
चा । यह जंगल-जीवन है ही ऐसा । . 
रात धीरे-धीरे अपना रुद्र रूप प्रगट करने 
लगी । सन्नाटा बढ़ गया । अंधेरा और भी 
गाढा हो गया 1 हृवाएं जंगलों के भीषण 
SE शणो Ñ आकर सुनाने लगीं । यह 
'सामन धरे को बल्ली पर किसकी E 





CES 2-2 frm Lis. 


'बह उड़ा और धरती पर आ बैठा : : 


५८ 
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चमक रही हें ? समझा ! नाइट जार्‌ i 
उड़ा । फिर बल्ली पर जा बैठा बंपर 
शिकारी है न। खूब मंजी हुई पद्धतिसे सि. 
खेल रहा हे । बोल जरा भी नहीं i 
केवल पंखों की फड़फड़ाहट ही सुनाई ए ; 
है वह एसी लगती है, जसे कहीं ब 
कोई दुखी प्रेत गरम सांसे भर रहा हो 
वह काकड़ बोल उठा-कवाऊ, Wl. 
मगर क्षण-भर वाद ही चुंप हो गया। In 
ग्यारह बजते-बजते साथी गढी ग] 
खो गये । जेठ की ठंडी रात मां की त 
पर पंखा झलने लगी । लगता है, विपि 
विहारी भी सो गये । या न भी सग 
सोने का अभिनय ही कर xeu 
उनके विश्राम में विघ्त डालना 2 | 
लगा और यहे मानकर कि सो गव Eg 
अकेला ही पहरा देते छ बार él 
रात बीतने लगी । पहले वा as 
फिर एक; और अंत में ai 1 | 
कर घड़ी की सुई तीसरेपहर पर |, 
मगर रात अव भी वैसी ही e b 
एक भी शब्द नहीं सुन पड र [ह x 


मन न जाने कहां-कहां सर (| 


F याद आने लगी । 
" tt भीमगदा की वह घाटी 
| T सात नाले की रेत पर पड़ 
रीछ के भारी पद-चिह न 
ही विस्मित हो उठा था । 
| ही बार मेंने इतने बड़ Ta- 
हुक मे | फिर याद आयी, सफेद moi 
ऽन माढकपर्णी कीं वह लती-सुंदरी 
ज्ञी से थोड़ी ही दूर एक स्पंदन 
Use caet हुई है। कभी याद आता वह 
| र बिस पर जेठ के दिनों म॑ कितनी 
लात कर चुका हूँ । कभी वे चट्टाने 
जाती, जिन पर उनके पड़ौसी वृक्षों 
प या सदा ही मध्याह्व-विश्राम 
हिती हे और दो-तीन बार भे भी 
= saqi उन पर विता चुका हूं । 
गे लगा, मे जब इन सभी स्थानों पर 
S ERR दिन का समय था | मगर इस 
हिते वहां का सब दृश्य ही बदल 
| RT | गाढ अंधेरा चारों ओर छाया 
W नहीं उस सुनसान नाले 
AEN प्रत शिकार की घात में घम 
UT उस मालकपर्णीवाले स्यंदन 
कोई मस्त हाथी उसकी डालियां 
इमा हो और वह बेचारी 
वृक्ष की रक्षा के 















कभी नील गाय; और असंभव नहीं उसके 
पास की झाड़ियों में कोई तर-तेंदुआ भी 
छिपकर बठा हुआ हो रहीं वे ठंडी went ! 
इस समय तो उनकी दक्षा भी बदल गयी 
होगी । हो सकता है जेठ की गरमी से व्याकुल 
कोई चट्टानवासी अजगर उन पर आ बैठा 
हो । बहुधा एसा ही तो होता है ! एसी 
अंधेरी रातों में वन का सारा सौंदयं भयं- 
करता में बदल जाता है और अच्छे साहसी 
भी वहां जाने मं हिचक जाते ह । 

कडांक ! और में चौंक उंठा । झोंपड़ी 
के पड़ोस में ही शाखां टूटने का शब्द सुनाई 
पंडा | कांन लंगांकर सुनने लगा । शब्द ` 
फिर आया । और भी पास | समझ लिया, 
कोई हाथी आ पहुंचा है घांटी म । शायद 
हमारी ओर ही आ रहा है । अंधेरा वसे ही 
छाया है । कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा । 
आंखों का काम कान ही कर रहे 8 । वह 
किस वक्ष के पास पहुंचा, कब उसकी डाल 
खेंची, कव तोड़ी, कब छीली, कब चवायी 
उसकी एक-एक बात में इस तरह भाप रहा 
हं, जैसे आंखों से देख रहा होऊ । वह तव 
तक किसी बांस या शाखा को तोइता रहता 
है, कोई चिता नहीं होती । चिता तब होती 
है, जब वह कुछ भी न कर निर्देश इम 
उधर भटकने लगता है । यह मटकना 
संदेह पैदा कर देता है । कब धोखा देकर 


SIT पहुंचे, पता नहीं 
सिर पर आ पहु br. 


तरफ उतर गया । यह 


५९ | हिन्दी 
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समय जो है.। इसीलिए तो कहीं दूर से R 
इधर आया है । भीमगदा की इस घाटी म॑ 
बारहों मास जल वना रहता है और जेठ में 
जंगल के दूसरे जलाशय जव सूख जात ह, 
वन्य पशुओं को प्यास बुझाने के लिए बहुधा 
इंधर ही आना पडता है । हाथियों के लिए 
तो यह स्थान अनिवाय है । उनके स्नान और 
प्यास की समस्या तो यहीं पूरी होती है । 
कभी-कभी तो वे वारह-वारहं मील चलकर 
भी इधर आते पाये गये हे । 

भल ही पाये गये हों; मगर इस इक्कड़ 
हाथी की तरफ से मन अब भी निर्श्चित 
नहीं हो रहा । प्रतिक्षण उसके अचानक SIT 
निकलने की आशंका हो रही है। वह अंत में 
तब जाकर शांत हुई, जव पूर्वाकाश में निकल 
कर स्वयं उषा ही कह उठी-“अब उसकी 
चिता न करो | वह सचमुच चला गया है । 


एक फ्रांसीसी चित्र की सरल अनुकृति 


w ww. 
-^ m mas 
n 





Fa 


E. ` 
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मॅन अपनी आंखों से उ 1 : 
रते देखा है ।” नवी कोल j 
निश्चित हुआ ओर अंधेरे > 
साथियों के साथ, जो कुच देर पर 
गये थे, नदी पर जा पहुंचा | वहां उपदे 
गीले किनारे पर हाथी के ताजे rA 
देख समझ लिया, saratam सच थी i 
सचमुच ही यहां आया था. | i 
तारा पर एक-पौन घंटा ठहर झोपही É 
लोट आये और जलपान के वाद epi 
के जंगल में जा पहुंचे । वहां भी हावी 
आने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड gill: 
जिन शाखाओं और बांसों को उसने qa : 
और छीला था, जिन वृक्षों के पास वह 
था, सभी की साक्षियां मिल रहीं ri |६ 
मगर कठिनाई यहं हो गयी कि q शा 
साक्षियां मेरे किसी भी साथी को aiti 
दे सकी । ह| 
आया और zc 









f 
ç 
| 


चिह्न डोला |: 
चला गया, ई 
एक ऐसी गक 
थी, जिससे | 


संतुष्ट |. 





है कफ है बढ़ा था । उसी से 
ir TE EE करने को कहत हो ! 

I सहै, वह अभी दूर नहीं गया 
` | करते पर वह अब भी दिखाई 









iki "ufi W 

| न्तो पंड सरकता है । मगर इन 
हरे बंब ग्या होगा ?" 

शा जा, हमारे साथ ही रहेंगे U 
वेबर शोर कोई eder हो गयी, तब ? 
imet हाथी ही Ë 

। | ला और क्या होगी; अधिक-से- 
कि सके पीछे भाग पड़ेगा; और क्या 


T" 


se | 


(LESA 

[| = "पकी माननी ही पड़ी और 
x 3M शोपडी में छोड़ हाथी 
M LCS SS से चल पड़े । पहले 
Ë, ED भोर वहा से हाथी के qg- 
M Š भागे चल पड़े | लग- 
"mgr S reme में ही 
CI म चढ़ गया है | जब 


m » 
FEN 
aT 

£1» 
di TT. 
4 ng 

$ 
8. 

2. 
dls. 
TL BL! : 
W. 

d 


= 1 
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तक नाले में रहा है, उसके जाने की दिशा 
का ठीक-ठीक पता चलता रहा है; मगर 
जंगल में चढ़ जानें के वाद उसके पद-चिह्न 
एक साथ लुप्त हो गये हैं तो भी, उसका | 
पीछा करने में कठिनाई नहीं हुई । उसके 
पैरों से दबी हुई घास और छितराई हुई 
झाड़ियां स्वयं ही उसकी जाने की दिशा का 
पता दे देती हें । जहां इनसे सहायता नहीं 
मिलती, उसकी सूंड से फॅका हुआ जल 
हमारा पथ-प्रदशन कर देता है । | 
सबसे आगे बिहारी, उसके पीछे विपिन 
और छात्र और उनसे ९-१० गज पीछे में; 
इसी तरह हम चल रहे हे । दो फर्लाग बाद 
«dt हुई घास और छितराई हुई झाड़ियों 
का मिलना एक ही साथ बंद हो गया, जिसका 
अर्थं था कि यहां वह बहुत ही दबे पांव और 
झाड़ियों से बच कर चला हे | कारण शायद 
यह रहा हो कि यहां उसे कहीं पासं ही शेर 
की गंध आ गयी हो, जिससे ad बचकर हीं 
निकल जाना चाहता हो, उसकी इच्छा 
उससे संघर्ष लेने की न रही हो। 
थोड़ा आगे ही एक सूखा नाला मिला | 
जिसमें उसके पद-चिंह्न फिर स्पष्ट (९ 
पड़ने लगे । नाला उत्तर की Q ss 
। हाथी उसी में जा रहा ह्‌ ! मी 
de कोई सुपरिचित ठंडी घाटी ह 
जिसमें वह अपनी दोपहरी व चाहता 
। इसीलिए उंबर जां रहा ६1 , 
नाला समाप्त होते ही घाटी KA 
गयी । घाटी सचमुच अत्यत du को 
घनी भी बहुत है । एंक संकीण पग 


"^ 


हिंदी डाइजेस्ट 


है ` 
i) 


` 
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PT उसमें चलने का कोई मार्ग नहीं है । 
संभव है यह हरिणों की पगदंडी रही हो, या 
जंगल में रहनेवाले गुज्जर भी कभी-कभी 
इसका उपयोग करते हों; क्योंकि कहीं-कहीं 
सूखा गोवर भी दिखाई पड़ रहा है। जो 
महीना-भर पुराना रहा होगा । इन दिनों तो 
इधर न कोई गुज्जर है, न उसकी भेस | घाटी 
एकदम सूनी पड़ी है और तीन तरफ से 
पहाड़ों से घिरकर दुर्गम हो उठी है । 

पृगदंडी के नीचे एक नाला सांप की तरह 
वलखाता न जाने किधर से आकर किधर 
वह गया हे. । नाला यद्यपि सूखा है; परंतु 
उसमे स्थान-स्थान पर जल भी दिखाई पड़ 
जाता है। उसकी रेत तो प्राय: सारी ही गीली 
हे । इतनी गीली कि यदि खोदा जाये, तो 
६ अंगुर नीचे ही पानी निकल आये । हाथी 
के पद-चिह्न इसी नाले में पड़े हे, जो वता रहे 
ç कि वह इसी में से होता हुआ आगे कहीं 
गया है । पद-चिल्ल १०-२० मिनिट से 
अधिक पुराने नहीं हुँ । पहाड़ों को देखकर 
यह भी पता चलता है कि घाटी लगभग आधा 
मीळ वाद समाप्त हो गयी है उससे आगे 
TIS जाना हो, तो पहाड़ पर चढ़कर ही 
जाना पड्गा । दुसरा मागे नही है । 

TI वातं साक्षी दे रही थीं कि हाथी 
कहीं आगे न जाकर इधर आस-पास ही कहीं 
विश्राम TX रहा हे और पगदंडी के दोनों 
तरफ का जंगल जिस' तरह घना हो उठा 
Ü R जानने का कोई उपाय नहीं है कि वह 
fal, किस तरफ विश्राम कर रहा है ? 


१ eT घाट T | dg ' 
नवनोत 
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धोखा देकर ह्म प्र कभी E S j 
सकता हे | इसलिए सबको LT 
को, सावधान dur. 

1 कर दिया कि सव फः E 
से वचकर चले । एड्या खाक 
बरु चळ | कान धीमे से पीमा इन f 


के लिए तैयार रहें । आंखें निरंतर 


तरफ देखती रहें । कोई बात न zi | 
उधा बीत कर प्रभात निक s| 
जंगली quie जागकर वक्षों की चोगि 1 
आ बैठे और इस तरह हमारी तरक 
लगे, जैसे पूछ रहे हों -“तुम लोगोगे् 
भांग तो नहीं पी ली है, जो इस ब 
पीछा कर रहे हो ।”- सोचने झगा. 
मनुष्य यदि हाथी से डर, तो समम 
है । मगर इन्हें तो प्रकृति ने पंख सि, 
तत्काल उड़ जाने की साम्यं दी ES 
रक्षा का इतना सुंदर साधन पाकर 
उससे डरते हें, विचित्र बात ही है? 
सोचने पर पता चला, इनका भय भी आर 
निक नहीं है । यह हाथी सचमुच ही दुर ü 
लगता है कितनी ही बार यह उनके atl, 
वृक्षों की डालियों तोड़कर उन्हें भी 7 
में इधर-उधर भटकने के लिए j 
चुका है? कई बार तो वे जब किसी क 
चुपचाप सो रहे होंगे, यह दब 1१ | 
उन्हें इस तरह तोड़ गया है कि p " 
नाई से ही अपने आपको बचा पी o 
शायद यही कारण है कि ये sm 
डरते हों । | 
सबसे पीछे चलता हुआ 
के. दोनों तरफ के जंगल का 
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रूप से मेरा ध्यान 
। क्योंकि वही सबसे 






हवा गर > 
u A तरफ संवरे 
विति भी सव 
i दीर मा सकती थी । हाथी प 
al ॥ हे पहले उसी की पड़ती आर 
E तिया भी उसी पर होती । 
! rg भी यही । पंजों के बळ चलता 
dl इह साय ठहर गया और पीछ आत 
मो, को ठहर जाने का संकेत देकर 
कह उठा- हाथी । और तत्काल 
1 हेट पहा । 
गो | ह्ी.उवरके जंगल म॑ विप्लव हो उठा ! 
तट काप उठ | ओर. देखा, अपने पहाड़ 


* edid 
व झे शरीर से झाड़ियों को ढकेलता 


š 


ही गरकम हाथी, जिसके लंबे दांत 


Saqta भी चमक रहे हें, पगदंडी पर 
| P] TET हे और दस-पंद्रह क्षण ra 
31 कर एक ही साथ बिहारी की तरफ 
zd SER मुझे पता था बिहारी 
x E" सकेगा। दोनों में कम-से- 
को अंतर था। इधर छात्र 
T ९ पास पहुंच चुके थे । 


सेप के ऊचे टीले 
T MAN पर चढ़ जाने के 
| ES सा आगे बढ़ गया और 


£ š 
है s. 
: Ex 
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Pia 
j 
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भोट में पहुंच, घुटने के बल 


E E: 


1. भाषण देकर 


परफ खड़े एक भारी सेमर 


वेठे, धनुष संभाल, हाथी के पास आने 
की प्रतीक्षा करने लगा । हाथी अबघ्य है, में 
जानता था । मेरा वाण उसके प्राण न ले 
सकेगा, यह भी जानता था | मगर साथ ही 
यह भी जानता था कि ये उसकी टांगो को 
इतना घायल तो अवश्य कर देगा कि उसमें - 
भागने की अधिक शक्ति न रह जायेगी । 
हमारे लिए इतना ही बहुत था। इससे हमारी 
दोनों बातें बन जातीं । प्राण तो वच ही जाते, 
खूनी हाथी की भयंकरता के देखने की 
हमारी इच्छा भी पुरी हो जाती A 

मगर तभी दृश्य बदल गया । विपिन 
टीले से कूदकर बिहारी की तरफ दाइ पड़ा 
और उसके पहुंचते ही वे दोनों हाथी की 
तरफ दौड़ उठे । वे खूब ऊंचे स्वर में -वह 
मारा ? वह मारा med जाते और 
उसकी तरफ दौड़ते जाते । उन्हं यह साहस 
करते देख छात्र भी टील से उतर हो...... 
हो' करते हुए उधर ही दौड़ पड़े । कहीं कोई 
दुर्घटना न हो जाये, में भी सेमर की ओट 
में से निकल धनुष संभाले उनके पीछ भाग 
पड़ा । मगर धनुष की सहायता का अवसर ` 
ही नहीं आया । हाथी, जो पूरे आत्म-विश्वास 
के साथ विहारी का पीछा कर रह था, c 
इस नयी विपत्ति से घबरा उठा और घूमकर 
जंगल की तरफ भाग निकला । 


WW शजनीतिक हजारों दल ने xm विरोध सभा का आयोजन किया । वक्ताओं 
लोगों की भीड़ जम गयी; मगर सभा के 
किसका विरोध करना है । तब अपने अध्यक्ष 
वक्ताओं ने सभा को सफल बना दिया । 


x 
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तो आठ मिलिया हेक्‍टर जमीन 





डा० हान्स ब्रायर 


क्या एक दिन मानव-जाति'का पानी की 

कमी के कारण नाश हो जायेगा ? 
अकाल पड़ने और पानी की सतह के रोज-ब- 
रोज नीचे गिरने के समाचार सुनाई देते 
रहते हं । अनेक देश इस बात को महसूस 
करने लगे हे कि जमीन का पानी और वर्षा 
कुछ समय के वाद इस कमी को पुरां न कर 
सकगे। मगर इस संबंध में जो समस्याएं 
खडी हं, उनका हल होना असंभव नहीं है. 
क्योंकि पानी का विशाल भंडार-समुद्र 
हमारी सेवा में हाजिर हे | 
SUM की जनसंख्या बड़े वेग से बढ़ रही 
हुं ओर उसकी भूख मिटाने के लिए ज्यादा- 


स-ज्यादा जमीन में खेती करने की जरूरत ` 


d ` qai ओरपानी की विपुलता- 
TI? थदेशों का खेती के लिए उपयोग हो ही 
रहा है। परंतु उन प्रदेशों का ख्याल क्रना 
भी जरूरी है, जहां पानी अनियमित और 
अपर्थाप्त है । आज सारी पृथ्वी के डेढ़ मिलि- 
याड (डेढ़ अरव) हेक्‍टर जमीन मे खेती 
हो रही है। यदि पानी का बंदोबस्त हो सके, 
हो सकती है । Ada 


: | «Y 


ES puo - 





एप्त करने के लिए कम-से-कम ताई 
लिटर पानी की जरूरत पड़ती है। म 
के एक पौधे को साल में २०० fox d 
की जरूरत पड़ती ë । भविष्य मे लक 
एक मिलियाडं जनसंख्या के पोपण केश 
खेती में पानी की जरूरत बहुत वढ गाज 
वर्तमान उद्योगों में पानी की मांग उतरे | 
बढ़ती जा रही है । इसके srərar qil: 
भी पानी की मांग बढ़ती जा रही है। || 
मनुष्य की व्यक्तिगत जरूरत कुछ छ 
पानी से पूरी हो जाती हैं, फिर भीरी 
बड़ी तादाद में लोग झहरों में UU 
'थोड़े से लिटर मिलकर एक विशाल पर 
बन जाते हूँ । i 
आधुनिक आवद्यकताएं भूपृष्ठ 37]. 
(नदियों, सरोवरों और कुनी m 
से पूरी हो जाती हैं । यह सब ui 


01] 
M 


रित ë 1 वर्षाका अधिकांश नज il 
योग में आये समुद्र में पहुंच s i 
अगर वर्षा के रूप में पडनेवाल सा. | 
उपयोग-किया जाये, तो hu agit 
में वह हमारी qai d wf 
लगाया है कि १९७५ में अमरीश eti 
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dE = होगेवाली सारी वर्षा के 
OW ३ दस प्रतिशत बढ़ जायेगी । 

|| ag पाती के संग्रह से मनुष्य 
aga परी हो रही ë । निकट 
Jai ert अमरीका और यूरोप म 
PE पडनेवाली है । TEN 
[oett t १९८० में दुनिया की 





ऐसी हालत में पानी प्राप्त करने का 
ही जरिया रह गया है और वह है res | 
दुनिया का तीन-चौथाई भाग समद्रो ने घेर 
रखा है । इन समुद्रों में १४०० सिलियाई 
घन किलोमीटर पानी है ( एक घन किलो- 
मीट र=एक टुकड़ा, जो एक किलोमी A 
रुवा, चौड़ा और ऊंचा हो) पानी का यह 


२४ मिलियाडं तक पहुंच जायेगी । 
ऋतो ताच पदार्थों, कपड़ों और आओचो- 
पर कस्सुबोंबी जरूरत पड़ेगी । ये तभी पूरी 
तग, जव एक वस्तु- पानी faqe 
ग में उपस्थित हो । प्रचलित उपायों 
पका प्रात करना असंभव है, क्योंकि 
बौर कृषि के लिए भी शुद्ध पानी 
क्रे | 


१3% 


विशाल संग्रह फिलहाल सीधे उपयोग में 
नहीं आ सकता । इससे नमक और मेरने- 
शिया के कुछ लवण प्राप्त किये जाते ë । 
एक लिटर समुद्र जल में ३५ ग्राम लवण 
होता है । मृत सरोवर (फिलस्तीन) के एक 
लिटर समुद्र जल म॑ २५० ग्राम नमक है । 
लाल समुद्र के एक लिटर समुद्र जल में 
चालीस ग्राम और बाल्टिक समुद्र के एक 
लिटर पानी में ८ ग्राम EI 

खारे पानी का खेती अथवा उद्योगों के 
— TIT. लिए उपयोग नहीं हो सकता | इसलिए 


TGr 
TH TIHA 


ay 
el r 
um. i 
fan 

ferh 





जल की कमियों को दूर करके उसको उप- 
योगी बनाने की समस्या मनुष्य के सामने 
अनादि काल से रही है 1 इसका प्राचीन- 
qu हल भी प्रकृति द्वारा बताया हुआ है याने 


बनकर आकाश में उड़ जाता है और ठंडा 
होकर वर्षा के रूप में हमें मिलता हैं । यह 
वर्षा जल शुद्ध होता है । पाती को गरम कर : 


करने की प्रक्रिया अभी तक कुछ जहाजो में 

पायी जाती है। | 
समुद्र के पानी से नमक और जल को 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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समुद्र जल को शुद्ध करना जरूरी है । समुद्र | 


7*7" वाष्पी भवन । सूरज की गर्मी से पानी भाप | 


उसकी भाष को ठंडा करके शुद्ध जल प्रात | 





अलग करने का दूसरा उपाय हिमीकरण 
याने बफ बनाने का है 1 इस प्रक्रिया द्वारा 
शुद्ध जल ही TA बनता है | इस प्रकार बड़े 
पैमाने पर शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया 
विकसित हो चुकी है । ये सब उपाय बहुत 
समय से ज्ञात हैं । लेकिन निम्न प्रक्रिया 
बीसवीं सदी के दिमाग की उपज है । 

पानी में लवण आयोन के रूप में याने 
विद्युताविष्ट मात्राओं के रूप में होते हें । ये 
विशिष्ट प्रकार के आयोन के संपर्क में आकर 
आयोन-परिवत क बन जाते हें और पानी को 

शुद्ध करते | नौकादल की रक्षक-नौकाएं 
` इस उपाय द्वारा शुद्ध जल प्राप्त करती Š । 
१६ लिटर समुद्र जल को शुद्ध करने के लिए 
एक किलोग्राम आयोन परिवतंकों की जरू- 
रत पड़ती है। विशाल परिमाण के लिए यह 
प्रक्रिया बहुत महंगी है । 

सभुद-जल का मानव-जाति के लिए उप- 
योग हो सकेगा या नहीं, इस ज्वलंत प्रश्‍न 
श उतर हां म दिया जा सकता है। मगर 


* là 
क जेंडर को बात-बात पर गालियां देने की आदत थी । जब कोई कंदी त 
















सवाल खर्चे का Š । उपर्य है E 
याओ का विचार किया जाये, an | 
(पानी को जमाना ) की ति | 
सस्ती हे । खर्च का आधार स्थान x 
नमक की मात्रा, प्राप्त-पानी के I 


4 
j 


LE 


पेसे के खर्चे से प्राप्त किया जा : 7 
इस प्रकार तीन मिलियाड मनुष्यों कफ 
की बाधिक आवश्यकता के fem] 
५० करोड़ रुपये का Sq होगा। dui 


और भी कम किया जा सकता है। 3 

१९८० में दस प्रतिशत बढ़ी serae" 
लिए जब मनुष्य समुद्र से पानी प्राप्त sü! 
तब यह खर्चे ६० मिलियाडं रुपये के गरगर 
पहुंच जायेगा । यह रकम बड़ी तो (|| 
देती है; परंतु इतना खर्च तो कसा 
पड़ेगा। E. 


Fa 


होता, तो दावात, कम या ब्लाटिंग पेपर पर ही गुस्सा उतारते। इस बात के gi ; 


- 


महम म माहुर थे । एक दिन उनका एक पढ़ा-लिखा अरदली उनका एक खत ल 


पास आया और बोला -“ हुज्र खत ! ” 


3 चुनी-अनसुनी करके गरजकर बोल्े-“किस उल्लू के पठ्ठे का खत है K 
TSS ने अदव से सिर झुकाकर कहा-“ हुजूर आपका ।” 
Om dy वोले-“ किस हरामजादे ने भेजा है ! ” 

जवान से अर्ज की-“हुजूर के पिताजी ने ! ” 


* 
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weg के अलंबरदारों के विचारों पर एक नजर; साथ 

ger दृष्टिकोण, जो जमाने की ariasi के आगे घुटने नहीं टेकना 


ही वह 


फी चाहता, बल्कि gq घुटन से उठकर आगे बढ़ना चाहता Š | 
A आनंदप्रकाश जेन 


नाक : 
a गयी कहानीवाळे दोस्तों को आज- 
[ऋ मजाक का एक अच्छा मसाला 
[हिवा है-सचेतन कहानी । एक ra” 
जाने तो आनेवाली कहानियों के नाम 
ARTE । रेचन कहानी, विरेचन 
REP पेन कहानी, चेतन कहानी 
व| (स्ना, जुलाई ६४ ) 
i शव हाई असल में कहानी-कहानी 
| है है। बगर वैसा होता, तो नयी- 
Je S हातियां लिखता और उन 
ji "d EUST ive: 
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लंबे उदाहरण शायद कुछ प्रकाश डाल पाये; 
कोष्ठकों के शब्द मेरे g- “यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्येक युग एक एसी emper 
उत्पन्न करता है, जो अपने आप में एक 
नमूना होती हे । यह अद्भुत पुस्तक ( द 
आउटसाइडर) बताती है कि हमारे अपने युग 
की विशिष्ट आकृति बाहर का आदमी' है। 
कोलिन' विल्सन ( दआउटसाइडर का 
प्रसिद्ध लेखक ) बाहर के आदमी' की व्याख्या 
उस आदमी के रूप में करता है, जो समझता 
है कि मनुष्य का जीवन एक अस्थिर नींव 
पर निर्मित हुआ है और अनुभव करता है 
कि संकट (क्राइसिस) और अराजकता उस 
व्यवस्था की अपेक्षा कहीं गहरे पेठे हुए हें, 
जिसमें उनके बहुत से साथी विदवास रखते 
हैं ।” (द आउटसाइडर का प्रकाशकीय 
परिचय) i 
- एक नये कहानीकार ने अपने नयी 
निगाहों के सवाल' नामक लेख में लिखा है 
“विभाजन के बाद परिस्थितियां तेजी से 
| हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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बदलती गयीं और नयी उठती ES पीढ़ी ने 


अपने को ऐसे क्राइसिस में पाया, जिसमे एक ` 


तरफ तो जीवन के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं 
बहुत तीव्र और संवेदनाएं बहुत गहरी थीं; 
पर दूसरी तरफ अभिव्यक्तिः के सारे परं- 
प्रागत संस्कार उसे बहुत खोखले और 
कृत्रिम जान पड़ते थे ......” (सारिका' 
जनवरी, ६४) 

अव वाहर के आदमी की वात सुनियेः 

“बाहर का आदमी कोई 'फ्रीक' (प्रकृति 


- की गेरमामूली उपज, आकस्मिक सनक) 


नहीं है, वह मात्र अधिक भावुक है, उस 
आदमी की बनिस्बत, जो आशावादी तथा 
' स्वस्थ-चित्त प्रकार के लोगों में से Š । वह 
किन्ही अंदरूनी कसावों से शुरू होता है। उन 
कसावों को कैसे ढीला किया जाये । तंदु- 
ECT का यह कहना कि ' इसे मनो- 
षक के पास पठाओ' कोई जवाब नहीं 
ë | मि० विल्सन कहते हे कि जवाब घामिक 
होना चाहिये । छेकिन परंपरागत धर्म को 
x गाकाफी और जर्जर समझते हे; और 

परह वह हमारे सामने अधुना T बद्धि- 
जीवी की एक ऐसी चौंका देनेवाली m 


` खड़ी करते हैं, जो एक नयी रहस्यपुण आस्था 


puce राह खोज रहा है।” 
इस बात 

यह बीमार नी रु तलत कहानी 
कारों का मनोविश्लेषण कर रहा है । 
me पाठकों के बारे मे “नथी निगाहों 
tr जह 5 लेखक का कहना हे y 

। समसस्कारिता और जीवन की 


f 2 


<< 









रूप से उस साहित्य के आस्वादन ३. 1 
जिसकी रचना परंपरा की लकीर रे 
कर हुई हे और रचनाएं भी कैसी e 
रचने में नये कहानीकार कई वार ब] 
ही हार जाते हें, बल्कि “हारना पडका 
है, क्योंकि संवेदों को उनको समग्रता 1 
अभिव्यक्त करने और एक कलकल 
अन्विति देने के लिए ठीक उपकरण हीर 
वार नहीं मिल पाते (अ-कहानी और एकै 
कहानी में भी नहीं! ) तब बार-बार उस: 
पर प्रयोग करने का क्रम लगातार SW 
रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ mgri 
दिनों-महीनों में पूरी हो पाती हे; पर| 


p 


एसी भी होती हे, जो पुरी हो ही नही Ta 
कई-कई प्रयोगों के बाद vehe 
अनलिखी रह जाती हें U | 


बताइये, विश्वविद्यालय के र 
स्नातक इन कहानियों के उथ्यों को केर] + 
सकते हे? ये तो वैचारिकता से परे ह 
और ऐसे संवेदों को अमिव्यवत कती. 
जो नमे कथाकारों के मन में इस तरह h 
जम जाते हैं कि उन पर चाहे जिए | 
किये जायें; उनके तस्मे ढले नहीं हे 
भी कैसे सकते हें - विदेशों से br | 
उधार तो अगली पीढ़ी को पा | 
तक आप बाहर के आदमी SN 
कहानी को उधेशिये, quio eh 


और फिर पाजामां sqa पमे «D 


"T" 
e 


4 
. - 









Jae चाहे 


rS 
J 
! 
fis 


| 
[e एक स्थायी भाव है, 
in हर का अतिरेक आतंक में 
ËI ६ मरही है: लेकिन लगता 
a ik Reit अस्तित्ववादियो के साथ 
fg git और सहभागिता भोगकर 
| er बहुत ज्यादा आतंकित 
कांती तो हिन्दी के आतंक शब्द 
ता शिखा न देखकर उन्होंने e << के 
ele भय को अभिव्यक्त किया 
gie के विकास की इस मंजिल 
ए ्ह्सा गया है | वे कहते हें : 
To कदने या स्वीकार कर लेने से 
हिं होता कि वह इस <Ç को पह- 
गित हैः पर चाहकर भी अपनी रचना 
(मिभ नहीँ कर पाता ! जो व्यक्ति 
९ को बपनी संवेदना में सहता और 
q: ! NR होकर जीता हैं, उसकी रचना 
ian होना अनिवार्य है । 
AD 29 वह लिखता है, वह एक 
(९४ सपना मात्र है, जो कि अंधेरे 
h T और राह की याचना 
MM B n 


` |, 
Cp T 
Er 


(सारिका, मार्च 


६९ 
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हमारे सपनों का दशन वह नहीं है, जो 
हमारे इस नये कथाकार ने i 
सत्ववाद से ७1.र'अंदर के आदमियों पर थोप 
दिया है कि व्यक्ति और कलांकार के रूप में 
एक लेखक का कमिटमेंट (उपापंण ) अलग- 
अलग हो सकता है कि कलाकार के रूप में 
अप नीरचना से वह अपने व्यक्ति के कमिट- 
We का विरोध कर सकता है। जो कमिटेड है, 
वह उसका चेतन-सेल्फ है; रचना अवचेतन 
सेल्फ से होती है।” आदि-आदि | और नही 
हम एकदम दीवालिया दार्शनिकों की तरह 
यह कहना चाहते हें कि- यथार्थ चेता कला- 
कार के लिए रचना उसके जिसे सेल्फ को 
अभिव्यक्त करती है, वह उसका वास्तविक 
Wen है-कलाकार के रूप में कमिटमेंट ही 
उसका वास्तविक कंमिटमेंट है- आदि 
आदि (सारिका-माचं ६४) ट 

दोहरा या दोगला जीवन और एकांगी 
या आत्मभोगी जीवन ही यथाथं जीवन नहीं 
है । ये सभ्यक्‌ जीवन के वे विकृत रूप हें, 
जिनसे हमें लड़ना है और जो हमारी कहाँ 
नियों के खल-पात्रो का प्रतिनिधित्व करते 
हें। हम जानते हे कि प्रत्येक पात्र, चाहे वह 
आत्मभोगी 'नया कहांनीकार हो या राज- 
नीति से भ्रष्ट पुराना' या अबोध जन-जीवन | 
का सामान्य पात्र, कुछ क्षणों के. लिए, 
कुछ काल के लिए खल-पात्र हो सकता Es 
अपनी कहानियों में उन पात्रों को चित्रित 
करने के लिए उन्हें हम उनके गुंप्त-से-गुप्त 
शरणस्थलों से. पकड़कर खींच m लायग-- 
चाहे वे अपने ऐतिहासिक परिवेशो म जिय, 

हिन्दी डाइजेस्ट 





चाहे आज के बनते gu इतिहास में दोहरा 
जीवन अपनाकर या आत्ममनोविइलेषण 
की गहरी कंदराओं में जाकर सापेक्ष जन- 
जीवन से छिप जाये । 

सचेतन कहानीकारों का दृष्टिकोण है 
सापेक्ष व्यक्तित्व और सापेक्ष जन-जीवन” 
, जो देश और काल के साथ संपृक्त रहता है, 
उनके समस्त उल्लास, आभास, भय, आतंक 
यथाथ, संभावना, पीड़ा व निष्पीडन, शोषण 
तथा उससे मुक्त होने के जन-प्रयत्न सहित 
हमारा यह सीघा-सादा व्यावहारिक दशन 
कोई विषम, भोंडा या अंतविरोधी दर्शन 
नहीं ç 1 यह संतुलित दशन है, जिसने प्रत्येक 
देश-काल में क्रांतिकारी साहित्यकार उत्पन्न 
किये हँ-डास्टायवस्की की तरह, हैरियट 
बीचर स्टोव की तरह, शरत की तरह, T- 
चंद की तरह ! हम फैशन करेंगे, फैशन की 
तरह, शेल्या और रूप अपनायगे कहने 


/ - का अंदाज समयानुकूल व देशानुकूल रखने 


के लिए; कितु उस फैशन औरः रूप को 
उछाल-उछालकर शरत और प्रेमचंद को 
` नापद नहीं करेंगे, क्योंकि उन ' बेचारो के 
पास न स्वाधीनता के बाद का राष्ट्र था 
और न छठा और सातवां दशक | हम भी 
अयोग कर रहे हें और करते रहेंगे । यह 
विकास की निशानी है, प्रगति की सूचना है; 
कितु उन प्रयोगों को सिद्ध प्रमेयो की तरह 
उछारुत नहीं फिरेंगे और उन्‍हें शो-केसो में 
रखकर उन पर अपनी नेतागिरी के लेवल 
TET चिपकायेंगे। हमारे बुद्धिजीवी होने का 
अतिफ़ल यह नहीं निकलेगा कि हम बैताल- 


` नवनोत 
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पच्चीसी के विशेष संस्कार ; 3 T 
पाठक-वर्ग को आधुनिक ते ak | 
जानकारी से सदा वंचित wis 
आय । हमारी कहानियों में यदि छिप 
करण हुआ भी, तो वह सापेक्ष होगा jf 


4 


कि मनहूर चौहान की कहानी ' i f 
करण' में (सारिका, जून ६४) rd 


तन कहानियों में दीवारें भी होंगी 8 
उड़ने दाऊे घोड़े भी ( सुखवीर को महा 
दीवार और र्‌ उडनवाला घोड़ा” | F 
अगस्त ६४) । ` 8 

कितु ये उदाहरण मात्र mifa i 
मूल प्रश्‍न है कि जीवन के प्रति सचेतन हू. 
नीकारों का यह रुख नये कहानीका 
अस्तित्ववादी बेरुखे दशन से किस प्र. 
भिन्न है, जबकि ' नय' कहानीकार भी 
और समाज से बुरी तरह चिपके e 
बातें करते हे, भौतिकवादी हें, dede 
भी. हें और पढ़ते-लिखते भी हें-चहे न| 
दल के लोगों को ही ज्यादातर पढ़ते 
हों ! जब ये लोग कहानियां रिस 
कभी-कभी खासी प्यारी चीजे Fa"; 
हे, हालांकि उनके प्रशंसक मित्रो की 
स्तियां इतनी' अतिशयोक््तिपुर्ण होन x 
कि उन रचनाओं का प्यारापत ४7 | 
पन बनकर रह जाता है। क्या ' h 
नीकार इन लोगों को उसी d ११ 
कर नापेद कर देना चाहत - C e 
उन्होंने पुरानों और नयो के हीय LAN 
और पत्थरः थमाये थे? f 24 
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Je पन की आयु सीमित है और 
१ वे थामेंग और पत्थर दूसरों के 
ग्रहो । सचेतन कहानी की संज्ञा 
i deme है । 

P विन कहती और नयी कहानी! में 
à ह है; वह अपने-अपने लिए जीवन- 
j बुल का है। इस देश में और बाहर 
तो का इतिहास बहुत बड़ा है 
«e स्थापनाओं के अंशों का 
dE वा संवग ( परम्यूटेशन व कंबी- 
| है रे राहे! eM दशंन का एक 
L. š और जहां वह्‌ 
ñ बाता है, उस देश-काल की एति- 
|, "सतां को पुरा करके वह 
y OAM भात्र एक दार्शनिक व 
lm श्म आयात हो सकता है । 


iS i पीछे 


p HN उसका मूल ऐति- 


CQ 


m 
Li 
' 


v होता, और यदि बरा- 
TUNA... रसा जाये, तो उससे 
P» uc Hifa उत्पन्न होती है । 
ff "T Ning: 

! ४ भूमिकानिमा- 
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कर कोई अधूरा'दरशन जब दूसरे देश-काल 
म आयात किया जाता है, तो उसकी भूमिका 
या तो ' मरी मछली की गंध' ( सर्वदवर 
दयाल सक्सेना, सारिका अगस्त ६४) जेसी 
होती है या उसे अपने पनपने के लिए उवर 
भूमि खोजनी पड़ती ë 1 वह मिल जाने पर 
भी भूमि और आयातित बीज दोनों को ही 
आपस म॑ एक-दूसरे के अनुकूल बनना पड़ता 
है या उन्हें बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं 
हो पाता, तो या तो वह दशन ही उस भूमि 
के लिए नामाकूल होता है या वह भूमि 
और मौसम उस दशन के अनुकूल नहीं 
होता । इन दोनों gredi मं ही वह दशन 
त्याज्य होता है । केवल उसके कुछ अंश 
प्रयोग के लिए रखे जा सकते हे, जबकि उस 
दर्शन का अध्ययन पूर्ण व उसके ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य सहित होना आवश्यक है । तभी 
उन अंशों का सही चुनाव हो सकता हे । साथ 
ही उन प्रयोगों को करने में और उससे भी 
पहले उस चुनाव को करने में बड़ी संत- 
कता और चेतना का होना भी जरूरी है। 
और ये काम उन्हीं लोगों को करने चाहिये, 
जिनके सामने मतोवैज्ञानिक रूप से बाहर 
के आदमी! की समस्या ps बडी 
समस्या न हो, बल्कि जो अंदर के आदमियो 
के प्रति उपापित (कमिटेड) हो सामात्य 
जन का मनोविज्ञान जिनके लिए किसी 
के मनोविज्ञान से 
असामान्य-मना व्यक्ति $ 
अधिक चितनीय it यह भी कि नेक 
जन का रंजन करने की शते यह ने. 
वे उतको समझने के लिए न केवल विशव 
हिन्दी डाइजेस्ट 





विद्यालयों से काले कोट पहनकर आयें, 
बल्कि उनकी असामान्य सहभागिता और 
समसंस्कारिता भुगतकर जियं।मेरा खयाल है 
बेचारे पाठकों के लिए कहानी की यहं कीमत 
बहुत ज्यादा होगी-नहीं क्या ? तब आप 
कहानियां किस लिए लिखते g, यदि पाठक 
को अपने व्यक्ति के इकहरे जीवन का g- 
भागी-कम-से-कम पढ़ने के क्षणों मे-वनाना 
नहीं चाहते ? | 
- अगर कहानी की इस भूमिका को अच्छी 
तरह समझ लिया जाये, तो इसका परिणाम 
यह निकलंगा कि आप पाठकों को मूर्ख नहीं 
समझेंगे-बिल्कुल एक प्रयोग के उपप्रमेय 
की तरह या उस जासूसी कथा-लेखक की 
तरह, जो पाठकों को अचंभे में डालने के 
लिए रहस्य के हल के साथ-साथ उसके तथ्य 
भी छिपाये रखता है 1 लोकप्रियता का यही 
अथ नहीं हे कि आप बैताल-पच्चीसी या 
सांग ढोला-मारू के पाठकों से अपनी सरा- 
हुता चाह | सचेतन कहानियां लोकप्रियता 
से मागती नहीं, उसे अपने स्वास्थ्य का प्रतीक 
समझती हुं । | 
| GRANT कहानीकार के लिए यथां के 
5 NCSIBISS व सचेत होने के अर्थ हें कि 
s पह यथाथ को असामान्य मन के अंधकप में 
or चित्रित Ss करेगा । पात्रों की 
z2 i मन के उद्गेगो की 
LIINC, प्रतिक्रियावादी होती है | सचेतन 
EL कहानीकार इन प्रतिक्रियाओं का चित्रण 
* E करेगा, तब चेतन मस्तिष्क से करेगा 
[ONUS अवचेतन को कुरेदते-कुरेदते उनके 
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'कमीनेपन' का उद्‌घाटन za m i 
उत्तरदायित्व की इतिश्री नहीं S Ni 
वह उसकी अवचेतन-जनित प्रह | 
अपेक्षा उनके कमं पर x 
और उसके चेतन या अवचेतन से il 
कर उन मानव-मूल्यों का निरूपण sw 
जिनके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, गर | 
समाज, राष्ट्र तथा स्वयं के aie 
के प्रति अपने को उत्तरदायी क 
करता है | E 

सचेतन कहानीकार व्यक्ति doe 
और अपने सीमित क्षेत्र में उसकी सत्ता 
अपने मनोवेगों के साथ विचरण करे 
स्वाधीनता से इन्कार नहीं करता, बि; 
उसकी कहानियों में मानव-मन के एर 
क्रियाकलापों का उतना ही महत्वपूर्ण जि 
है; जितना उसके वाह्य जगत का। मिष 
इन सूक्ष्मताओं को उन सीमाओं पे ms 
से आगे प्रश्रय देना नहीं चाहता; जहा ह| 
कर मनुष्य के चेतन मस्तिष्क से उनका 
aiar टूट जाता है और वे मात्र १६ 
विलास तथा मनोविइलेषण के अ “| 
की.प्लेटों पर रखे कीटाणु मात्र रई | 
हे । इनका कथा-सा हिंत्म से को३ ० | 
है । यह ललित कला नहीं ही ब xh 
केवल शुद्ध विज्ञान विषय है १." 1 
निकों व डाकटरों (साहित केडर || 
तक ही सीमित रहता चाहिय ।६ e Y. 
सिक कीटाणुओं का नया वहन Hd à | 
चाहते और यही सचेत de 
और सापेक्ष । E 


v 
" 

4 | 

^. 
" 








रेष क्म ma की अवस्था में अपनी 
ud पर वृ वाते देखत हं. और उनके 
अ ह्यो को नहीं समझ पात ता 
भद ्मय अनुभव करते हैं । किंतु जब 

as मे अंतर्मन के कार्यों को 
ह| बागृति के कारण स्मरण रख लेते हे 
क पणं जागृत अवस्था में उसी रूप 
Uber हाते हैं, तो हम विस्मय-विमुग्ध 
(a mz LR चेतन-अवस्था में तो अनेक 
[ह देवीसुनी जाती हे । उनकी अनु- 

| षं जाये, तो बहुत अधिक 
की आवस्यकता होगी । प्रायः पूर्ण 
- (मे कई वार बड़े विचित्र 
गगह भोर उन स्वप्नो में ही मनुष्य 
vb. एव 
f E z भोर अंतमंन ही सचेतन 
iss TIR की भावना प्रेरित 


"ad 
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जागृति न्‌ होने से उसकी स्मृति जागृत 
अवस्था में नहीं रह पाती है | उस स्थिति 
के कुछ मनोरंजक कितु संवंथा सत्य उदा- 
हरण प्रस्तुत हें । 

मेरे एक मित्र राज-परिवारं की १३-१४ 
वर्ष की किशोरी का यह हाल था कि वह 
पूणं निद्रित-अवस्था में अंतर्मन की कुछ 
स्मृतियां जागृत हो जाने पर सहसा उठ 
बैठती, आँखें खुली रहंतीं और वह अपने 
बक्स को चाबी से बराबर खोलकर सिल- 
सिलेवार एक-एक कपड़ा निकाल लती,. 
और फिर जमाकर वैसे ही रख देती । जिस 
कपड़े को सीना होता ठीक काट-छांट कर 
प्रकाश में बैठकर सी लेती, और फिर बक्स 
में बंद कर वह अपने बिस्तर पर जाकरसो 
जाती । यह सब काम स्वप्न की अंद्धचेतन 
अवस्था में होता, सुबह उठने पर उसे कुछ 
भी याद नहीं होता था 1 जब वह दिन म॑ 
अपना बक्स खोलकर वही कपड़ा सीने के 


लिए निकालती और ठीक सिया. हुमा | 3 


देखती, तो अचरज में पड़ जाती थी कि यह 
किसने सीकर रख दिया है ! | 


इसी राजकुमारी की औरं भी ऐसी c : ; 


कई बातें हैं । यह आज भी उत्तरप्रदेश भ 
रहती है । > š 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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दुसरी घटना एक महाराजा को हे, और 
वह इससे भी विचित्र है । ये महाराज यौवन 
में ही स्वर्गवासी हो गये; परंतु उनकी घट- 
नाओं के प्रत्यक्षदर्शी कई लोग अब भी हे । 
१९३६ की बात है, स्वयं महाराजा के समक्ष 
उनकी राजमाता ने मुझे ये घटनाएं बतायी 
थीं। राजमाता ने कहा था कि घोर-निद्रा 
में पलंग से उठकर रात के १-२ बजे के समय 
खुली आंखों से जागृत-जैसी स्थिति में महा- 
राज महल की दूसरी मंजिल के शयन-कक्ष 
से सीढ़ियां उतरकर नीचे पोच में खड़ी 
अपनी मोटरकार में पहुंच जाते, चाबी लगा- 
कर मोटर स्टाटं करते और ठीक सही 
रास्त से शहर के बाहर घूमने चल देते और 
दूसरी रोड से लौटकर फिर पोच में गाड़ी 
खड़ी कर चाबी जेव में लिये सीधे महल के 
दूसरे मंजिल के शयन-कक्ष में जाकर सो 
जाते । कभी-कभी वे अपने खास घोड़े को 
लकर उस पर सवारी करके घूम आते और 
सही-सलामत आकर सो जाते । उन्हे कोई 
रोकता नहीं, न वे उस समय कुछ बोलते- 
चालत ही थे । राजमाता को अवश्य ही इस 
स्थिति. से aga चिता हो जाती थी । 
इसलिए शयन-कक्ष के दरवाजे पर उन्होंने 
पहरेदार रख छोड़े थे, जैसे ही महाराजा 
स्वावस्था मं उठकर चले कि वह अदली 
उनके साथ पीछ-पीछे हो लता था,वह सिर्फ 
सावधानी से देखता रहता था-कुछ बोलता 
E RS होता था कि महा- 
जैसा ही सारा व्यवहार करते थे। el 
थे। परंतु उन्हें 


yn, + ७ - 
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यह संब स्मरण नहीं रहेता 1 ; 

~s नहीं था | qs T 
भी उन्हें यह नहीं मालूम होता बाकिर t 
कहां गय भी थे या नहीं ? लेकिन दे k 


चितित और सतर्क रहता था। | 
गह स्वप्नावस्था में अंतर्मन की बा, 
प्रवृत्ति का प्रतीक है । जैसे आदमी Í 
म AFIRE करता है; पर Wm 
ज्ञान नहीं रहता । इसी तरह विशेषज्ञ 
अंतमन की संवेदनशीलता जागृत 
है, तो deo सक्रिय बना देती है Eri य 
अवस्था म॑ मन में विचार उठते Q mÜ 
करने में प्रवृत्ति होती है, वैसे ही बंस; 
प्रेरणा भी सुषुप्ति में सक्रिय वना क 
कुछ स्त्रियों को बहुत गहरी निद्रा की. 

है 1 दिन-भर काम-काज सें थक जागे; 
यह्‌ स्वाभाविक भी होता है । वे ग 
जायें, तो उनके सिर के पास जोरसे, 
पुकार करने पर भी सहसा निद्रा भा ५ 1 
हो पाती । परंतु यदि उनके पा १ 
अबोध शिशु सोया हो और वह र ७; 
निद्वित स्थिति में: कहीं आहिस्ता गी 
कर दे, तो उसकी संवेदनशील ग jl 
क्षण उठ-पड़ती है और सहलान | 
यद्यपि उस समय भी बहे पूरी at m 
नहीं होती; परंतु अचेतन अब | 
उस कोमल शिशु की अंतमे वाई 
संवेदनशीलता जागृत-एवं सि. h 
qi Í 4i 

है । वस्तुतः बह निद्रित ही कडी: 
अर्थ-बेतना में शिशु erui | 






















Lh EY LR का उस पर कुछ 
| gai 
1 PI गथा है कि कोइ रूख या 
Ra दतं लिखी जा रही हो और बीच 
weder न दे ओर प्रगति रुक 
थे गए उसे उस समय वहीं छोड़कर 
eni हग जाना पड़े, तो वह अंदर- 
Exod रहती है। सो जाने पर निद्रा 
होश होत ही अंतमन म वह सामन 
है और सहसा आगे की पंक्ति या 
अलख हो जाती है और जागृत 
तो सहु पुर्णता मिल जाती है | 
शिश विविध प्रवृत्तियों में पड़कर जो 
ii फ नहीं पाता, उसे अंतर्मन स्वस्थ 
ता म केद्रित-प्रवत्ति के कारण 
id ऐउपलन्ष कर लेता है । 
WQ जगन्नाथ कविराज का ^ अश्व 
YT WERE का एक कठिन काव्य 
भ za वर्ष पूर्व की बात है । 
पद्यानुवाद कर रहा था । 
UN वन जाने के वाद सहसा क्रम 
e ES पर आगे बढ़ 
111 ए सो गया । E E 
m à करातकोदो 
ASETI का पूरा अनवाद 


L 
q! भग हो गयी । वह 
ar रहा और मेने उठकर 


हुई गाड़ी मानो 


T जाऊ, इसलिए रटता 
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थोडे-से समय में ही लगभग २० पद्यो का 
अनुवाद सरलता से हो गया, जो काय १०- 
१२ दिन से रुक गया था, वह उस रात में 
पंक्तिबद्ध होते ही २-४ दिनों में सहज ही 
पूरा हो गया और वह छपने चला गया । _ 
कभी-कभी अंतर्मन के द्वारा कुछ ऐसे 
चमत्कार सजित हो जाते हें कि वे बद्धि में 
नहीं बेठते । 
मेरे परिवार म॑ एक नवजात शिशु का 
अन्म - प्राशन होना था । प्रथा के अनुसार 
पुरानी चांदी को मुद्रा के माध्यम से आम 
के पत्त पर ( क्षीर ) रखकर यह किया जाता 
है । एक दिन पूर्व जव सुरक्षित रजत-मुद्रा 
की खोज की गयी, तो उसका कहीं पता नहीं 
चला । मेरी माता ने वह कहीं रखी थी । 
लेकिन कुछ महीनों qd ही मां इस दुनिया 
से चली गयी थीं, अब कौन बताये कि वह 
कहां है ? खूब देखभाल की गयी; कितु 
निराश होना पड़ा । सभी के मन में यही 
बात घटती रही । परंतु रात को निद्रावश 
हो जाने के बाद मध्य रात्रि को स्वप्न मे मा 
3 आकर कहा-“तुमने उस अल्मारी के 
अमुक कोने में देखा ही नहीं 1 वह CT 
लाल कपडे की छोटीसी य E 
चांदी के कुछ टूट-फूट CTS S“ Q 
नीचे ही ब गुर पढी है। स्वप ते हा 
ही अचानक निद्रा भंग हो गयी, ज्यो Š 
जाकर उस स्थान पर देखा, ठीक उसी dS 
रंग की पोटली में वह मुद्रा उसी तरह T 
रखी हुई मिल गयी । s 
मे एक ऐसे किसान को जागता É शो 





रोजाना अपने खेत पर काम करने के बाद 
दोपहर um वटवृक्ष की छांह मं कुछ समय 
विश्राम करता है । वह कई बार दो मील 
दुर अपने निवास-स्थान से रात को निद्रा 
में सीधा निकलकर खेत पर आ जाता है 
और उसी वटवृक्ष के नीचे सो जाता है दिन 
निकलने पर वह हैरान होता है कि क्या वहं 
आज अपने घर गया ही नहीं ? और घर के 
लोगखोजते हुए सुबह जब खेत पर पहुंच- 
कर देखते g, तो वह सोया मिलता है। वह 
स्वयं इस रहस्य से अज्ञात रहता है कि वह 
यहां कब कसे चला जाता है | 

के अभी कुछ समय पूर्व ही ' रीडसं-डाई- 
जेस्ट में मी एक ऐसी ही घटना प्रकाशित हुई 
थी। वह तो और ही अद्भुत थी | उसमें यह 
बताया था कि इलेंड के गुप्तचर विभाग 
का एक अधिकारी, जिसका काम हत्यारों 
को ही पकडना था । उसे एक वार दिन में 
ag सचना मिली कि dg जिस नगर में रहता 
है वहां एक सून हो गया है। वह उसकी खोज 
मे छग गया । नगर के एक संदिग्ध व्यक्ति 
' र उसकी शंका हुई; कितु पता चला कि 
Bs R व्यक्ति अन्य नगर में चला गया है । 


उसकी तलाश में वह अधिकारी भी उसी जाती थी और एक निर्दोष व्यक्ति | 
४ न म गया। ३-४ दिन तक उसको खोज रण ही उस' अज्ञात व्यक्ति š gi 1 | 
EC. नीज उस मगर में were! ह 
i ते EN यहसून भी ठीक उसी ऐसी और भी न जाने कि €| 
E TUS इया, जसे पहलेवाला हुआ था, नाएं है, जो अंतमंन की d 4 
| उसकासंदे दाया या। तव तो जाती हँ और बितेको (३. M. 
ट हक 0 गया कि जिस चल पाता; कितु घटना सल. ल 1 
Er म यहा आना पड़ा कर लेती है। E 
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, अवश्य E 
E. चाहिये जी आति | 
ज में गुप्तचर | 

के और लोग भी शामिल रोस x 
di दिनों में हत्या करनेवाले का Lo 
ल गया | अ] जानते है i 
कौन था ? wu SN 
अधिकारी । वह निद्रित की. 
अवस्था म इह 

हत्या कर देता था और अपनी जगह झा. 
स्थिति में पुनः यथास्थान आकर सो क| 
जागृत होने पर रिपोर्ट मिलते ह 
हत्या की खोज करने वह खुद जातां 
ऐसी हालत में हत्यारे. का पता केसे च|| 
यह पता तो तब लगा, जब यही बम 
दूसरे नगर गया और वहां हत्या हई शी. 
दूसरे सहकारियों ने खोज की, तव ग: 
हुआ कि यही सज्जन निद्रा में जाकर ह 
कर आते हे, और फिर यही उस gall, 
खोज में जागृत अवस्था में जाते I 
हालत में हत्यारा कंसे पकड़ा जाता! ल 
सहयोगियों ने यह पता त चलाया ह| 
इस' रहस्य पर से न जाने कब तक ७ 
उठता । विस्मय तो यह कि qa हला 
किसी रागद्वेष के अज्ञात-स्थिति मे ११८ 





TE रीर का आवरणमात्र नहीं है, वह 
ण [la एक इंद्रिय है और उसका धमं है 
i | एर उसकी धर्म-संभावनाएं वहीं 
M हॉग रहीं है । आंख मूंदकर करतंव 
* बातों को यदि जादू की करामात 
E ह्य व्हॉ होती है, तो त्वचा ही उसकी 
E है, एसा समझना चाहिये । दस 
रपेम कोई दिव्य-दृष्टि है, उसे 
वी बाज का विज्ञान स्वीकार नहीं 
रहे | पर आंख मूंदकर भी देख 
i शे सत्ता वज्ञानिकों को हैरत में 
TRE (और वे उसका वैज्ञानिक कारण 
18 Uie हें । 
ग में बाधुनिकतम आइये है 
js ^ SONT | वह आंखें पूरी 
हि (ग पर भी अंगुलियों के स्पश 
है. शान लेती है। विभिन्न रंगों के 
कावर Ra 
1 ७९ पती अंगुलियां फेरकर 
Pun RUNI दिये । कई बार तो ६ 
ह|य ति हो गयी! 
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गोविद रत्नाकर , 


स्कूल मं अध्यापिका के सम्मुख, आंखें बंधवा- 
कर वह्‌ वस्तुओं को छूकर पहचान ही नहीं 
लेती थी, उनके रंग भी बता देती थी । ४२ 
वषं की होने पर भी पेट्रिसिया की यह अजीब 
शक्ति बनी रही और घंटों तक वैज्ञानिकों 
ने उसका परीक्षण कर उसे सही पाया । 
लेकिन कुछ समय उपरांत उसकी यह शक्ति 
कम पड़ गयी । 

इस तरह की शक्तियों की श्रुतियां तो 
बहुत ह्‌ँ; पर उनके कुछेक आलेख भी मिलते 
ë । उन्नीसवीं शताब्दी के एक एसे ही आदमी 
का उल्लेख मिलता है । वह एसा था, जो 
अंगुलियों, मस्तक और वक्षस्थल से देख ' 
सकता था । एक दूसरा व्यक्ति पेट पर रखे 
ताश के पत्तों को पहचान लेता थाः। सत्‌. 
१८९८ में संटपीटसंबगं में ७९ पृष्ठो में छमा 
एक ऐसी ही शक्तिवाली स्त्री का विवरण 
भी पाया गया है। उसमे तो यहां तक लिखा 
है कि वह स्त्री अपने हाथ के अग्रभाग से 
स्वाद भी पहचान सकती थी । पर उन सबका 
वैज्ञानिक -निरीक्षण-परीक्षण नहीं हुआ। 

रूस की महिंला रोजा कुलेशोवा न तो 


वेज्ञानिकों को उसके निरीक्षण-परीक्षण के SEX i 
लिए सचेष्ट कर दिया है ।वेज्ञानिकशोधो 0o 
में पूर्णत: तत्पर और अग्रसर रहने की खस ` | 
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की प्रवत्ति ने इस विषय को भी चेष्टापूर्वक 
स्वीकार किया है । रोजा की अद्वितीय 
योग्यता के जो और जिस प्रकार परीक्षण 
हुए हैं, उनसे तो और भी अचरज-भरी 
बातें माठ्म हुई हे । 
रोजा की जीवन - कहानी बड़ी रोचक 
'है। वह उरल्ड पवेत प्रदेश B निझनी 
टागिल औद्योगिक नगर की वासिनी 
है । १४ qd की आयु में उसके दिमाग में 
रोग हुआ, उसे मिरगी आने लगी । उसके 
पूवंजों में कुछ अंधे हो गये थे, उससे भय- 
भीत होकर उसने आंखें होते हुए भी यत्न- 
पुर्वक ब्रेल-पाठ पढ़ा | उंसम वह पारंगत ही 
नहीं हुई, उसने देखा कि वह ब्रेल ही नहीं, 
साधारण छापे के अक्षर भी छूकर ' पढ़ने ' 
में बहुत कुछ समर्थ हो गयी। वह मन-ही-मन 
सोचने लगी कि जेव में पुस्तकों की आव- 
सयक कतरनें छिपाकर, परीक्षा देते समय, 


. उन्हे छूकर ही वह प्रश्‍न-पत्रों का उत्तर 


लिख सके, तो केसा मजा आये ? 
hd वह ऐसा तो नहीं कर पायी; पर उसने 
[निक परीक्षण में जो करतव कर दिखाये, 
उसे वह आज रूस ही नहीं, संसार के वैज्ञा- 
निकों का आकषण केंद्र वन गयी है । 
MN आंख के विना देख संकने की शक्ति को 
[ने नाम दिया है - अंतर्त्वचा- 
. aeaa (डेरमो-आप्टिकल परसेप्सन)। 
अंग्रेजी मे उसका संक्षेप हे डी० ओ० dro | 
हिन्दी में हम उसे अ-दु-वो कर लेते हैँ । इस 


` SESEST विज्ञान के शोध के पीछे रूस, अम- 
| का ब॒ अन्य विदेशो 


के वेज्ञानिक प्रयत्न- 





yt? 
e Na. 
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पूर्वक संलग्न हे । 













रूस की विविध बिज्ञान . 
रोजा के अनेक परीक्षण हनर 


अमरीकी भी-विशेपज्ञ संवाददाताओं $ 
उन परीक्षणों में भाग लिया है र 
विश्वासपूर्ण विवरण छपा है। saf 
का सक्षप इस प्रकार है : J 
आँखों पर पट्टी aiiai हो रोइ 
अखवारों के शीषेक, मोटे टाइप की Rz: 
उसी तेजी और आसानी से wz w 
जितनी कि कोई खुली आंखों से पड़े । फ़ 
टाइप भी वह बंद आंखों से सही-ही छ 
पाती है; पर बहुत धीरे। यही का, W 
विना आंखों से देखे छपे रंगीन चित्र, शह 
रेट की डिब्वियों और emet 
स्पर्श से पहचान सकती है और उनका 
रण बता सकती है। विभिन्न रंगों के कार 
पेसिलों और घागों को अल्ग-अत्ग १४ 
देना तो उसके लिए बहुत आसान है। | 
qup प्रकाश में ही नहीं, रंगों के स 
को वह अंधेरे में या 49 में बंद वर 
भी बहुत कुछ जान लेती है । ए ue 
बंद करके ताश उसे दे दीजिय । ९ | 
हाथ डालकर स्पशंमात्र से पता WA 
आपका इच्छित पत्ता निकाल १९१ 
; और 

है । उसकी “ अ-दु-बो' शित की s 
सुनिये, कांच की ट्यूब इ à 
रंग वह बता सकती है और ब (i 
परदे पर आलोकित रंग तीत 3. cea 
एक परीक्षण में एक e था पृ 4j 
लाल प्रकाश डालकर उससे रग di 
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|qu लाल प्रकारा 
रोजा चकित रह गयी । 
E से हो गयी । 
S LER शक्ति हाथ की 
करही सीमित नहीं है । अभ्यास 
ae दतेकोहगी को भी देखन की कला 

(पमत बता लिया है । प्रसिद्ध अम- 

ल रका लाइफ के मास्को-स्थितं 
के सम्मख वह इसका सफल 
पुन gl कर चुकी है,। 
[एत दख होते हुए भी रोजा रंगीन कांच 
deeem का रंग नहीं बता सकती 
॥ हश छड़ी पर लगे रंग को भी नहीं बता 
T LEIE EA धसर रंगों के भद को वहं 
षान सकती | पर वह जो कुछ कर 
है वही बहुत आर्च्यप्रद है । रूस- 
ब एक वार टेलिविजन पर प्रस्तुत 
ग शर उके कायक्रम को वहां चार-साढ़े- 
शाह नरनारियो ने देखा | अचानक 
ES न्ञानिक शोधन. जन-साधा- 
रै हेका विषय वन गया | घर-घर 
वांची जाने लगी और 'अंगली- 
| "वोज होने लगी । 
















शारकोव में एक डाक्टर-पत्नी 

x | a mt । तुरत उसने 
बेटी लना की आंखों पर 

| रः" पडे शतरंज के मोहरों 
भि कहा । लेना ने 
0000: Eit t | लेना 
LUE सिद्धि' का 


I 


विवरण यों छपा हैः परीक्षक वैज्ञानिक- 
समिति लेता को अपने हाथों से पढ़ते देख- 
कर चकित रह गयी । लेना की आंखों पर 
पूरी सावधानी से पट्टी बांध दी गयी | विभिन्न 
रंगों में छपे विविध अक्षर उसके सामने 
विखेर दिये गये । उसने स्पशं मात्र से रंग 
और अक्षर पहचान लिये 1 बंधी आंखों मात्र 
का भरोसा न करके, वे काड पीठ-पीछे रखे 
गये; लेकिन लेना ने उसी आसानी से उन्हे 
देख-पढ़' लिया । यही नहीं दो-दो रंगों 
की धारियोंबाल कागज उसे छुआये गये 
और उसने सफलतापूवंक उनके भी रंग 
बता दिये । 

लेना की ° अ-दु-बो ' शक्ति तो और 
अद्भुत पायी गयी । विभिन्न रंगो के काड 
की एक गड्डी में के रंगों को उपर हाथ लगा- 
कर, बिना सब काडों को faux हुए उसन 


क्रमशः सब रंग सही-सही बता दिये । और ` 


तो और, कई पुस्तकों के बीच छिपे एक 
चित्र का विवरण भी उसने अपनी अ-दु- 
बो! शक्ति से बता दिया । रोजा की अदुः 
बो? शक्ति धीरे-धीरे बढ़ी; पर लेता तो 
प्रारंभ से दो-चार इंच से ही, अंगुलियों 
से ही नहीं, पांव के अंगूठे, पांव, कोहनी और 

कंधों से भी देख है-यों कहा जाय, 


तो अतियुक्ति नहीं होगी कि उसकी त्वचा | 


आंख का काम करती है 
पर विज्ञान इन x 
रुक जाता । ऐसी बातें तो 


ही तो नहीं 


को तो उस मागं पर अग्रसर 


de हिन्दी डाइजेस्ड 
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एक मार्ग का, एक ` 
गंतव्य स्थान का संकेतमात्र होती हे । तिज त. | 
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À Ew प्रमुख वज्ञानिकों की एक ' अ-दु-बो ' 
` aam समिति वनी है, लियोटेव ही 
उसके अध्यक्ष हें और उन्होंने: कहा है - 
3 “अ~ दु-वो के आधार का अन्वेषण करना 
O वड़ाकाम है, हम उसे धेयंपूर्वक करेंगे । अभी 
तो में इतना ही कह सकता हूं कि वह सत्य 
हैं और उसकी क्षमता वहुतो में पायी जा. 
`. सकती है अथवा अभ्यास से वह प्राप्त की 
f STT सकती है |” I 

Eno तो अमी तक जो प्रयोग हुए हें, उनसे यह 
ता ज्ञात हो चुका है कि आंख बंद कर रंगीन 
काडी पर दाहिने हाथ की बिचली तीन 
 अगृियोंको रगडते रहने से रंग विशेष का 


है । वैज्ञानिक विशेषतः रूस के वेज्ञानिक- 
”अ-दु-बो ' के विषय में वही कर रहे हैं-आज 
ही नहीं पिछले १५ वर्षे से ! 

सन ५० में लियोंटेव नाम के एक अनु- 
संघानकर्ता ने अपने पात्रों के हाथ पर उनके 
बिना देखे, हरे रंग की रोशनी डाली और 
तत्काल एक बिजली का धक्का दिया । 
धक्का दूर करने के लिए पात्र को दूसरे हाथ 
से बिजली का वटन दवाना पड़ता । इसका 
वार-वार अम्यास कराने पर यहं नतीजा 
हुआ कि आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी, 
विना बिजली का धक्का लगे ही हरी रोशनी 
पंजे पर पडत ही दूसरा हाथ बिजली का बटन 
दवा बठता । अर्थात्‌ पंजा हरे प्रकाश को 
पहचानते लगा । | 

वहे प्रयोग आया-गया हो गया; पर 
रोजा ओर लेना ने अव वैज्ञानिकों के चिंतन 
को मथ डाला है । संबंधित विविध विभागों 
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परिचय पात्रों को होने लगा है; और : 
चय का आधार होता-है enr. U| 
पीला रंग छा À M 
To, | 

लाल चिपक्‌, हरा और भी चिपक परम), 
खुरदरा नहीं, नीला बहुत ही Ans 
कठोर भी-इत्यादि । तनिक za sal 
का पता उनकी गरमी-ठंडक erred 
गया, अर्थात्‌ लाल रंग रगा गरब al. 
ठंडा, हरा न गरम न ठंडा-इत्यादि। प. 
की स्पश-भावना तथा तापमान की का 
अत्यंत dur होने के कारण ही बह 
हुआ होगा; पर ऐसा निरचयात्मक लो 
नहीं कहा जा सकता । | 
यह तो सभी वैज्ञानिक स्वीकार कग 

कि “अ-दृ-वो' निरय ही हि 
है अर्यात्‌ शरीर के कुछ अज्ञात अवय. 
से प्रभावित होते हे और वे उसकी m 
मस्तिष्क को देते हैं। यह किया परेल 
क्रिया द्वारा नहीं होती । देखा गंगा 
प्रश्नकर्ता वस्तु को देखकर या जापक 
प्रदन या अन्य प्रकार से उत्ता 
को प्रभावित कर सही he. i 
है; पर 'अ-दु-चो के प्रयोर e 
बिना देखे बताये भी पात्रों E d: 
चान लिया । इस प्रकार < ४. 
मस्तिष्क से परे की क्रिया तो at i 
आज के जमाने में ऐसी खोज Ë 
इतने पूर्ण व सुनिरिचत EU यी 
नहीं, जब इस दिव्य दृष्टि % 180 
घाटन हो जायेगा, उसके T j 
निकाले जायेंगे, वे उसकी प्रतो ^ 
और महाभारत के संज | 













"i 
|| 
E 


£} 
2 i 
VM W 


A 
«> 
u 
7 
) 
. 
> 
ít 


x 


D 







f ç x d जिस आयु T अनायास 
फी UT हो जाया करते हें, सदानंद के 
हलके वे दिन आयं समाज के आंदो - 
[श्रोत थे । द्विज बनो, संघ्या-हंवन 
agai का पालन करो । 
गी उम्र मे सदानंद एक गुरुकुल 
या गया | वहां उसने अच्छा 
peer किया, शरीर भी बलिष्ठ बना। 
शि वारो की पोटली में बहुत-सी 
रि बी, धर्म-प्रचार करो, देश-सेवा 
p पमाज-पुधार करो, बहुविध दासता 
मे, स्वावलंबी वनो । 

१॥ शप वं के एक सुखी मातापिता 
RAUL सभी आवश्यकताओं से युक्त 
स्र पर्याप्त, दूसरी आव- 
जी नही, और सदानंद को प्रमाद 
AA का ध्यान भी नहीं । 
| š EUM स्वस्थ, संदर, 
ह. वेक पुत्र - 
Th à s देखकर माता 
| सार की, समान स्वभाव की, 


eris साथ उसका विवाह 
Wig 


am 
ति 
| 
q 
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भूमि पर रखे एक चरण पर दृष्टि रखता, तो 
भविष्य की उस भूमि पर और सजग दृष्टि 
रखता, जिस पर दूसरा चरण_रखना है d 
पच्चीस-पच्चीसं वषं के चार आश्रमों 
के पालन की व्यवस्था सदानंद को लगती 


तो बहुत ही सूंदर, उचित और उपादेय; : 


मगर वास्तविकता को सामने रखंकर सोचने- 
वाला उसका मन पच्चीस-पच्चीस को वीस- 
बीस बना लेता, और फिर और सोचने पर 


वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमों का एको- ' 


करण कर देता। कुछ और सोचता, तो बीस 
और बीस चालीस के बाद नहीं, तो पचास 
के बाद गाहेस्थ्प आश्रम के त्याग की वात 
तो उसके मन में पुरे तौर परबंठी हुई थी । 
इसलिए जीवन के अगले दो-दीत दशक qg 
और भी पूर्णता में बिता लेने के लिए उत्तरो- 
त्तर आतुर रहने लगा। जैसा परिवार मिला, 
जैसी विद्या मिली, जैसी पत्नी मिली, वेसी 
ही आजीविका भी मिल गंयी-वीमा की 
दलाली । व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नया RU 
नित नये संभ्रांत संपन्न व्यक्तियों से सपक, 


दूर-निकट की यात्राएं, उन्नति के संब साधन 


-सदानंद उन्तत होता गया |. 00 
प्रभा और भी खिल उठी । घर का आंगन 
मुखरित हो उठा । वृद्ध मांता-पिता के ह 


नहीं रहा। वे बस 
का पारापार नहीं रहा। वे यही सोचते, 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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और क्या rft, स्वर्गवास या काशीवास । 
'उस आकांक्षा की भी पूति हो गयी । पहले 
वृद्धा माता को और उसके तीसरे महीने 
वृद्ध पिता को भगवान के घर का बुलावा 
आ गया । सदानंद और प्रभा एक बार तो 
सहम-से गये । पर उन्हे इसे विवेकपूर्ण रीति 
से स्वीकार करते देर नहीं लगी । 
सदानंद ने अपना व्यवसाय बहुत ही 
परिश्रम और सुचारु रूप से चलाया। छोटे 
नगर को छोड़; बड़े नगर में जा बसना जरूरी 
हो गया। बंबई को उसने अपना कार्यक्षेत्र 
ओर निवास-स्थान चुना 1 इधर व्यवसाय- 
वृद्धि की सुलभताएं औरः उबर सदानंद की 
कायं-क्षमता । दोनों का एसा सुयोग हुआ 
कि उसके वीमा-कायं का खूब विस्तार हुआ। 
उसका व्यक्तित्वं ही ऐसा था कि जिस किसी 
के व्यावसायिक संपक में आता, उससे मित्रता 
भी; स्थापित कर लता । पति-पत्नी ने 
समाज-कल्याण के कुछ काम भी अपने कार्य- 
कम मं शामिल कर लिये थे । उनके लिए वे 
समय भी देते और धन भी । लोग उनका 
बहुत सम्मान करते, आदश दंपति, परम 
भाग्यशाली, सुविचारशील और अपनी 
योग्यता के वळ प्र सफल जीवन बिताने- 
T€ लोगों के रूप में उनका उदाहरण देते! 
a क m SW सुख-सौभाग्य 
s 7 पर उसका अभिमान 
Ev कमी नहीं किया । रहन-सहन उनका 
E zm पा, पर दूसरों को प्रभावित 
u उन्होंने कोई आडंबर नहीं 
“T | समाज-कल्याण के कामों में भी वे 
.. नवनोत 
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भाग लेते-उनके 1 
'कठु सहयोगी-सहकारी वनकर MI 
का म भी | सदानंद ने कभी | 
कर आग sed का प्रयास | 
अपनी शक्ति और दक्षता का 
समय पाकर वह दो पुत्र: और audi 
की मां बनी । "T 

इन सब सफलताओं और qa š; š 
भी सदानंद के मन पर बालकाड dt 
वह प्रभाव अमिट था, जिसके aput 
निश्चित कार्य-काल के पश्‍चात waq: 
होकर श्रुति-स्मृति निर्देशित वातप 
साश्रमों को. स्वीकार करना परम हिति 
ओर आवश्यक था | भले ही, वह 
कल्पना अब 'रिटायडं लाइफ ककर्श 
प्राप्त जीवन-मात्र रह गयी थी,पर स 
ने मन-ही-मन उस परिकल्पना कामी 
अपना रूप बना रखा था | नये युग गे 
के अनुसार उसने अपना कार्य-काढ | 












` वषंग्रांठ तक निर्धारित कर लिया ॥| 


संन्यास तो बीते जमाने की वात थी! : | 


प्रस्थ भी उस पुराने रूप में अब गिल | 
हां, साठ की आयु के बाद काम ते, ४८ | 
स्वजनों-पुरजनों से दुर शांत एकच e 
वरण में, प्रकृति की शोभा के बीच Ñ 
यन अध्यवसाय, उद्यान ai 
विराम में मंथर गति से i. 
जाये, यही श्रेयस्कर € | m 
नंद अपनी इस' | 
मन किल्लोल किया करती ! «d 


i 


Api 
AN 
ds 


में उसका विवाह 
S दवे वर्ष पति-पत्नी आमोद- 
3 ger विवाह दिवस मनातं | 
जे गत आह्लाद की अनुभूति 
à की परिकल्पना का कद्र 
enger के तीन दशकोत्सव मना 
र्‌ gem उत्सव जिस fer मनाया 
aq विशेषता थी। सभी तैयारियां 
Jama में की गयी थीं, जान-पहचान- 
जप वी आमंत्रित थे, भोज और मनो- 
रहत में भी विशेषता थी । 
लर झै समाप्ति पर, रात को सदा- 
प्रभा जव अपने कक्ष में We, तो 
रन उल्लास और विषाद मिश्रित 
RIR- TT, यह दिन मनाने का 
र अंतिम था। अव तो हमें और 
ट्र करनी होगी t tos 
DERIT । अवाक, विस्फारित नेत्रों से 
(११ बोर देखने मात्र से उसका आश्चयं 
"| पकट हो गये । संदानंद बोला- 
| ES और कोई वात नहीं । अगले 
हो म 
धपहर है 
uwa ili i प्रभा के सामने 
k IER कर जिनकी चर्चा 
ris हो T या सचमुच 
हानी थे M आ गंयी ? पर 
ह| a. a b उंचित-अनुचित 
LR पदगुसार व्यवहार का 
T ग ही था । पतिं के 
मुस्कराकर बोली- 
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—"gi, सही तो है, कितने उल्लास से: उस 


दिन की प्रतीक्षा की है! जी5न में इतना सब : 


किया है, पाया है, अब विश्राम-विराम भी 
तो चाहिये 1” 

“जीवन के उस अपराह्न के लिए बहुत 
कुछ तयारी करनी होगी । इस भोहमयी 
नगरी में तो रहना ही नहीं है। प्रसंन्न और 
प्रफुल्ल अब सारा काम संभाल और हम तो 
एक छोटा-सा घर बनाकर ऐसी जगह 
रहें, जहां पहाड़ी हो, जलाशय हो और हो 
पेड़-पौधों से हरी-भरी भूमि ।” 

“ठीक ही है, पर एसी जगह ज्यादा दूर 
न हो । यह भी तो संभव होना चाहिये कि 


प्रसन्न-प्रफुल्ल और नन्हें मुन्ने कभी-कभी ` 


आते-जाते रहें 1” 

“हा, हां; जरूर । कोई wem थोड़े ही 
लेना है। विश्राम लेता है, कार्य-भार से अव- 
काश लेना है और वैसे हम भी आते-जाते 
रहेंगे ही ।” पति ने इस आशंका से कि 
कहीं पत्नी विचलित तो'नहीं हो रही, 
आइवासन देते हुए कहा- और आभा-विभा 
को भी बुलवाया करेंगे |. 


सदानंद का व्यवसाय बहुत ही व्यवस्थित 
था, फिर भी अपने अवकाश-अहण की तैयारी 
में ऐसे अवसर आते, जब बन aq 
करता कि उसके बिना un ps 
पर ऐसी भावना को उसका ह 
मन विस्तार नहीं पाने देता थां | सदान ६ 
लि? व्यवसाय-विच्छेद STO या, वो सभा 


SE हिन्दी sus 
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के लिएपरिवार-विच्छेंद | पर दोनों इस बात 
के कायल भी थे कि एक निरिचत काल के 
बाद विराम-विभ्राम का जीवन हो श्रेयस्कर 
है। एक विवेकपूर्ण सुविचारयुक्त निणय पर 
पहुंचना और उसको दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित 
करना, उनकी सफलता का मूल मंत्र रहा है। 
सबसे पहला प्रश्‍न था स्थान का चुनाव, 
फिर वहां के मुआफिक मकान की तजवीज। 
सह्याद्रि पवंत-माला में कहीं कोई स्थान 
चुना जा सकता है, गोदावरी-तट पर भी 
रम्य प्रदेश हैं हर सप्ताहांत में पति-पत्नी 
सो-दो सौ मील का चक्कर लगा आते । कहीं 
की पवतावलि नीरस पाते, तो कहीं का जला- 
शय क्षीणकाय; कहीं हरियाली मिलती, तो 
इतनी निजनता कि भय-सा लगता | मन- 
चाही जगह कहीं मिलती, तो वहाँ का आवा- 
गमन दुरूहं । घूम-फिरकर उन्होंने लोना- 
वा पर अपना मन टिकाया | उस स्थान में 
उनके मनवांछित प्रायः सभी गुण थे। बंबई से 
दूर भी, समीप भी; पावंत्य प्रदेश, स्वास्थ्य- 
ud m बस्ती भी, एकांत भी और 
आन-जान के साधन तो बहुत ही अच्छे । 
पति-पत्नी ने निश्‍चय कर लिया कि उनके 
जीवन का अपराह्न बीतेगा लोनावला के 
E रम्य प्रांतर में, एक ओर सिर ऊंचा 
किये पव॑त को देखते और दूसरी ओर उप- 


< त्यका के विस्तार को । 


और फिर यहां थे जोली मास्टर, लोना- 
वला के चप्पे-चप्पे से जानकार, हर मकान 
से वाकिफ, पचास वर्ष के वहां के रहवासी । 
उनके नाम के साथ उनका पद बोंडं पर मोटे 
नवनोत 


८४ 





a ` 


E. € x CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri धर 














अक्षरोंम लिखा था-'रियल s U 

लोनावला आकर कोई दो m id | 
मास, या उम्र बिताने का = $ 
आये, जोशी मास्टर की सेवाओं पैक M 
नहीं रह सकता । जिस बिकाऊ mel 
चित्र वे सदानंद दंपति के MEETS 
करते, उससे मालूम होता कि saa s 
कोई मकान कहीं हो ही नहीं सता 
और जब ये उस मकान को देखकर ना 
सिकोड़ते, तो जोशी मास्टर कौ 
लाजवाब होतीं, कहते-“साहव, आप 
बदलापुर का राजा पांच वर्ष wil 


^ 


मानो मकान के पुराने निवासी aam 


छाप मकान के सब अवगुणों को qa ë 
एक मकान कुछ पसंद आया, तो वह 
की कमी थी । जोशी मास्टर के पास eis 
सरल उपाय तैयार था- साहब, मावर 
तो मोटा-मोटा पेड़ एक जगह से gd 
लगाया जाता-है, पच्चीस-पचास 6d 
लगाके जगह लाजवाब बना दिया जावे | 
लेकिन वृक्षों के स्थानांतर की र| 
अपने को निपुण: न जान garda ग n 
मास्टर की बात अनसुनी कर दी। f 
मगर जोशी मास्टर ने भी कच्ची 1. 
नहीं खेली थीं। वे बिलकुल ति 
हुए और एक दिन एक पुराना a 
कर पचास हजार में सौदा प l 
इस मकान का नाम था मात | 
जायदाद के बैअनामेपर* 2e 
और रकमचुकायी जाने त: >: 2 gh 
देखने का मौका आन. | 

दुबारा देखने का «d 


| 
s 


Ade. 


= 5:22 


j - 
t M s $ 
“९-० 


aul 









65 ०. 
lp. & say 


गी गवत्या में भी कर्म-रत 
६8 का अमरीकी गाथिक चित्र | 


शम बसवी टालता रहा । आखिरकार 
j mue बनकर सदानंद और प्रभा 
शि d किया । प्रभा ने घर का 
१ गा पूमकर देखा, सदानंद अहाते 
T" (जीमारकाया। घूम-फिरकर दोनों 
je ET पर आ बेठे । सदानंद ने 
७" धाचिटेक्ट मिस्टर शाह को 
Ë E बहुत से सुधार कर ने 
तर इसे स्वीकार किया | 

se. mà मनोर' के नय स्वरूप म॑ 
Bs VETT इंजीनियर आये 
k छ गो वने कौन-सा भाग 
भनसा भाग ) "सा भाग 


ग 


r 
क» 
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निर्बाध निवास से प्रभा भी घवरा उठीथी 
x | 
फ्लोरिग भी सव नया करना होगा, बाथ- 


रूम भी बनाने पड़ेंगे, पोटिको को कांच की ` 


बड़ी खिड़कियों से बंद कर, बैठने-उठने 
लायक बनाना होगा, और सब कमरों की 
खिड़कियों को भी बड़ा करना होगा-यह 
क्या घर के भीतर घुसे और बाहर के दुस्य 
ओझल | मेन रोड से घर तक की सड़क को 
भी पक्का करना होगा, कंपाउंड को भी 
व्यवस्थित करना होगा, फुलवारी संवारनी 
होगी, किचन गाडन तो चाहिये ही । 

बहुत सोच-विचार के बाद सदानंदने एक 
दिन कहा- प्रभा, इतने सारे बड़े मकान 
की काया-पळट' तो अपनी जेब ही उलट देगी। 
इतना सब करने की जरूरत ही क्या है? 
नक्शा फैलाकर उसने बत़राया-देखो, यहं तीन 
बेडरूम, जो मकान में बाद में चिपकाये गये 
हे, कितने बेहुदे ë । इन्हें बिलकुल तोडकर 
एक पक्का चबूतरा बना लेता चाहिये, ऐसा 
करने से उधर के पहाड़ और उसमें से बहते 
झरने का दृश्य भी खुल जायेगा । इस विग 
को तो तुड़वा डालना ही ठीक होगा । दो 
कमरों का एक नया गेस्टकाटेज अलग से 
बनवा लेना बेहतर होगा । | बैठी 

अगले सप्ताह पूरी मजलिस «ob । 
मि> शाह के दक्ष हायांने बीसों रफ स्केच 


बना डाले-काटेज के, पोटिको में परिवतन 


के, बाथरूमों के, एलेवेशन के, बलखाती 

सड़क के, किचन मार्डनाइजेशन के, और 

बगीचे के जनरल लेआउट के भी । 
'माणक-मनोर' का जो यह ना स्वप 


B - , > 9 ` * 
_ P हक ie .. . ` > š .. 1 
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.कांगजों परं प्रकट हो रहा था, qg बड़ा 
प्रिय था और भयावह भी । प्रत्येक प्रस्ताव 
को सदानंद रुपयों में तोलतां और उन्ह 
` जोडता,तो दिल बेठने लगता। उधर मि० 
शाह के पास सुझावों का अंत ही नहीं था 
और प्रत्येक सुझाव ऐसा, जिसके लिए 'ना 
नंकहा जांसके। विग तोड़कर जो चबूतरा 
बनाया जाये, उस पर राट-आयरन न सही, 
सीमेंट की रेलिंग तो लगायी ही जाये और 
उसका फ्लोरिंग qme कां नहीं, तो कोटा- 
स्टोन का तो हो ही 1 बाथंरूमो में गीजर 
हो, जिससे गरम औरं शीतल जल हर समय 
उपलब्ध रहे, सब आधुनिक सहूलियतें हों । 
मास्टर बेंडरूमों का अपना-अपना बरंडा 
हो, डाइनिग रूम की सामने की दीवार 
निकालकर बड़े कांच लंगा देने होंगे और 
सामने सीमेंट की जाली से घिरा हुआ छोटा 
बगीचा होगा, बीच में फव्वारा । चालीस 
qd पुरानी बिजली-फिटिंग सारी निकम्मी 
हो गयी है, उसे बदलना होगा कसील्ड 
इनडाइरेक्ट तरीके से | लोनावाला में गरमी 
होती हैं एयर कंडीइनरं भी ......। 
- आखिर, सदानंद को और सुझावों पर 
ब्रेक गाना पड़ा । जो-जो सुझाव मंजूर किये 
गय, उत्तकीं फेहरिइत बनी, इंजीनियर के 
तखमीने वने, कंट्राकटर के कोटेशन आये । 
` टेकेकी बुढ़िया, दो टका मूंड मुंडाई ? पचास 
हजार का मकान, एक लाख उसे संवारने- 
सजाने मे? बेक dew भारी न होता, तो 
सदानंद कां कलेजां बैठ जाता। पर ऊखली 
भ सिर दिया था, तो धमाक़ों से क्या डर ! 
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'माणक -मनोर' की काया - | 
हुई । छत तोडी गयो, तो आवा प 3 
जगह छोड़ बैठा, आधा ही sur फिर | 

š 


LET 


पलस्तर ही नया करना पड़ा. simis । 
गया, तो नीचे कंकरीट करना vg 
गया d होत-होते 'माणक "WR का केक í 
अस्थिकंकाल sre रह war । ख| 
लाख का सवा लाख हो गया। | 
और फर्नीचर फनिशिग-अभी iia] 
थी । घर को सजाना प्रभा का कार शो 
मिसेज परमार इंटीरियर डेकोरेटर Tal 
प्रभा की सहेली भी । दोनों ने मिलकर सि] 
कौशल का प्रदर्शन प्रारंभ किया, उसे gd 
देखकर सदानंद अवाक रह गया। पर 
फिरकर सदानंद को कहना ही पड़ा हि| 
काम के लिए एक निरिचत रकम तब 
लेनी होगी । उसने पच्चीस हजार की ख| 
तय कर दी, प्रभा को उसी में काम च| 
होगा । उस पच्चीस के भी पेतीस हो ग | 
कुछ भी हो, “माणक मनोर का र| 
काया-कल्प हो गया । बंगलोर बीर à 
से गुलाब मंगाये गये, क्यारियां he b 
उपवन-पथ बने, यथास्थानं छोट. | 
3 iré और बर्हि 
लियन बने, उसका अतरग | 
खिल उठा । 
षष्ठीपूति दिवसं भी आ 
प्रसन्न, प्रफुल्ल, आभा, à | 
एकत्र हुए । बड़ा जल्सा मता ga él 
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सवालों की तरफ से s , a 
बडी पार्टी हुई, घर पर मि > fd + ' | 
गया । कहते ds h 










का फिरसे विवाहं. होता 
जाता है । संदानद-भ्रभा 
प्रकार के उत्सव-समारोहं का 
रहे थे, पर वे यह भी जानत 

कंत है और आग भार है दूसरे 
विराम-विश्राम और सुख- 
की यह संधि अद्भुत 
(पाद से समन्वित । 


हैक विवाहोपरांत' आधुनिक दंपति 
ge विदा हो जाते हैं, उसी प्रकार 


Mera दूसरे दिन ही सदानंद-प्रभा 
wer के लिए विदा हो गये । 
Elmer. का नया नामकरण 
य! हुभा-विराम-आराम' । 
ह तासा था दोनों के मन में । सदा- 
£ भिस बात का अभिमान था कि वह 
रित पथ पर अपने जीवन का रथ 
| शा है और यह नवपथ कम मनो- 
शर उ्पादेय और कम श्रेयस्कर नहीं 
(पुस, आभा, विभा अपनी- 
Ë E वियोग इतना ज्यादा नहीं 
| SWR और व्यवसाय के 
WU करना ही पडगा | 
Nie में से, और कुछ नयी 
सौ पुस्तकें चुनकर ले 
का शौक था, 


गि 


हल सर्‍ताहात.म प्रसन्न व विभा आ 
गये, दूसरे में प्रफुल्ल और आभा | सबसे 
विशेषकर, नन्हें बच्चों घर-वाहर मख- 
रित हो उठा । गेस्ट-काटेज का वह उपयोग 
देखकर, उस पर लगे खर्च को वे भूल गये और 
जब तीनों-चारों बच्चे मिलकर उस बड़े 
चबतरे पर, चारों ओर लगी रेलिंग के 
कारण, गिरने के भय के बिना खेले; तो 
सदानंद दंपति fire शाह की qa का 
लोहा मान गये । 

तीसरा सप्ताहांत पतिपत्नी ने बंबई में 
बिताया, बंबई की याद इतनी जल्दी कैसे 
मिटती ? चौथा सप्ताहांत बीता अकेले । 
सप्ताह के पांच दिन की खुमारी अंत के दिनों 
में दूर होती । कोस तो चले ही नहीं कि प्यासे 
होने लगे । पांच दिन उन्हीं दो दिलों के ध्यान 
में बीते। पांचवें सप्ताहांत के लिए निभः 
त्रण भेजे गये तीन चार मित्र दंपतियो को 
पर आ पाये एक बाबा पराडकरणी ही; 
जिनका एक मात्र प्रिय विषय था-अच्छा 
भोजन और उसके बाद दीघं शयन । रसोई 
में कुछ अधिक समय बिताकर ही प्रभा को 
संतोष कर लेना पड़ा | 

यही क्रम चलता रहा और यही था उनका 
विश्राम-विराम । कभी-कभी संप्ताह के एक 


परिवारवालों या मिलने 
दो दिन परिवारवा कक 


करती 
आभा-विभा को आने के लिए अनुनय के 
सदानंद प्रसन्न-प्रफुल्ल के बच्चों के आने की 
बाट जोहते, पर उत्का आना भी होता, 


८७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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एक दिन आये, दुसरे दिन चले गये । 
बलपूर्वक दोनों जीवन को निरिचित पथ 
पर चलाने का प्रयत्न करते रहते, सफल भी 
होते, असफल भी। चार-छः महीने में ही 
अवकाश-ग्रहण का, विश्राम-विराम का, 
अर्थं समझ में आने लगा | बंबई की मुला- 
कात बढ़ने लगीं। विराम-आराम का आक- 
qur कम होने लगा । और अब याद आता 
सदानंद को दफ्तर का वह शासन, काम को 
वह भीड, उसमें सही निणंय और तत्पश्चात 
सफलता का वह सुख, बीसों से मिलना- 
जुलना हंसना-वोलना । पर अब सब सपना 
हो गया था । प्रभा-भी सहेलियो के अभाव 
में खोयी-खोयी-सी रहती । 
ओर फिर ऊपर से आ गयी लोनावला 
की बरसात । यहां आने के पहले कइयों ने 
इस बरसात से डराया भी था, तो कइयों 
ने इसकी तारीफ भी बहुत की थी । कहा 
था-एसा समान तापमान और वह सुहा- 
वनी बदली रहती है और स्फूतिप्रद हवा 


बहती है कि जी खुश हो जाता है । बरसात 


का एक महीना बीतते-बीतते सदानंद-प्रभा 
घर की कद में बैठ ऊब गये। बरसात के मत्थे 


` मढकर वे 'विराम-आराम' से भागे । पूना 


गय, बंबई आये, माळवा की झडी का मजा 
ळ आय, दिल्ली कादौरा भी कर आये । बर- 


. सात बीती, लोनावला की वे पहाड़ियां 


हरितवसना होकर युशोमित हो गयीं, 


` अपातअवाहं भी सजल हो, कलकल करने 
` REL विराम-आराम' पुन: आकर्षक लगने 
` छ्या । पर कितने दिन ? परिजन-पुरजनों 
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की याद और चालीस m 1 
के अभाव ने सदानंद की are, | 
आस्था को डिगा दिया | झार. से| 
के तृतीय-चतुथे आश्रमों के संक्षिण | 
के प्रति उसकी आस्था तिरोहित हो गो 

पति-पत्नी ने पुन: गंभीरतापू्वक । &l 
विनिमय किया E गाजेबाज के साग $|. 
गये अपने इस निर्णय का उन्हे ur | 
लगा, वड़ी विकट समस्या सम्मुख थी ie: 
यों टूटने से क्या लाभ ? sam, 
करना ही होगा । जग-हंसाई होगी ate 
रह जायेगी । छोटकर बंबई जाता हेग 
काम में लगना होगा । यह ferui 
तो बहुत भारी हो रहा हे । बंबई का बी 
मकान किराये पर उठा चुके थे steal, 
किरायेदार मालिक से ज्यादा हकदार |$ 
कहीं दूसरा फ्लेट ढूंढ़ना होगा LT. 
प्रसन्न-प्रफुल्ल पूरी तरह से समाले हह 
कोई नथा काम तजबीज करना ठीक 

चालीस वर्ष तक अपने निणंयो को 
लतापूर्वंक कार्यरू में परिणत करा. | 
सदानंद इन समस्याओं से कया पव (९ 
बारहमास का “वनवास” भोगकर TON 
कार्यक्षेत्र में कूद पड़ा | अपने CS 
इकट्ठा कर उसने नयी कंपनी वगा | 
भव, योग्यता और धन सभी की E : š 
उसके पास थी, नये काम में भी 3. |. 


क्यों न मिलती ? अब पर qi 
विश्राम की जगह ध्येय था atl 
नेस! अर्थात जुते-जुत CT || 


— MÀ 














जानेवाली बसं में अभी 
š टक दरयो । वहं बड़ी आस' 
६ स्र के साथ बुकिंग आफिस की 
अ| र रगा खड़ा था | बुकिंग क्लक ने 
mlaekat थी कि शायद कोई 
| अपना टिकट वापिस करने आये, 
Mlade मिल सकती ë । आज ही शाम 
LE था-मुजफ्फरनगर में । 
साम को ही उसे इंटरव्यू लेटर 
Ta 

शयो से भर चुकी थी । कंडक्टर 
रपी के टिकट-नंबर चेक कर रहा था, 
सा दिल आशा व निराशा की 
गावनाओ से धड़क रहा था । 
हषा वह वस तक गया और उसके 
E देखने लगा । पिछली सीटों 
j ES का परिवार फैला पड़ा 
सोटो पर कुछ अल्ट्रा माडन 

“Sta रामान थीं। गेट के पास- 
पर एक सादी-सी लड़की बैठी 

साडी, सीधेसादे बोल, 


वार देखंकर लोग उस पर दुबारा नजर 
नहीं डालते । उसी के पास एक खाली सीट 
थी 1 बाकी सारी सीटें भर चुकी थीं। 

उसी क्षण उसे एक नवयुवक बुकिंग 
आफिस की ओर जाता दिखाई दिया । वह 
भी खिड़की की ओर लपका । आखिर भग- 
वान ने उसकी सुन ही ली । वह नवयुवक 
टिकट वापस कर रहा था । उसने वह टिकट 
नवयवक से लगभग छीन लिया और टिकट - 
के दाम उसके हाथ म॑ ठुंसत हुए,वह बस की 
ओर भागा । कंडक्टर ने उसकी ओर मुस्करा 
कर देखा, जैसे कह रहा हो, आराम से बेठिय, / 
यह ब्स कहीं भागी नहीं जाती । 

कुछ क्षण तो वह बुरी तरह बांखलाया 
रहा । जब कंडक्टर ने बस का दरवाजा बद 
करके सीटी बजायी,तो उसने अपने आपको 
संभाला । अब उसे विश्वास-सा होने लगा 
था कि उसे सचमच मुजफ्फरनगर जान के Es 
लिए बस मिल गयी है और वह अब रास्त | d 

| p 

E RED करं लेने पर उसने फिर एक बार 


बस के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ापी । > 


म्‌ > 

अल्ट्रा "red महिलाए 7 
हुई थीं । पिछली सीट परे लाता ग शुरू OE 
लेने और तंबाकू फॉकते का सिलसिला क. 
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कर दिया था। ले-देके वह सादी-सी लड़की 
ही अ छी लग रही थी। अब उसने लड़की 
को जरा ध्यान से देखा, वह॑ कोई अमरीकी 
पत्रिका पढ़ रही थी । उसकी नजर की गरमी 
ने शायद लड़की को भी होशियार कर दिया 
था | दो काली-काली झुकी-झुकी पलक उठ- 
कर अचानक यों उसके सामने जगमगायीं 
कि एक बार फिर उस पर चकाचौंध छा 
गयी । उसने महसूस किया कि लड़की की 
नजरों में कोई.तिरस्कार-या गुस्सा न था, 
बल्कि उसकी नजर तो बाकायादा -मुस्करा 
रही थी । 
मगर यह कंसे संभव था ? . 
आज़ तक . किसी . बदसूरत-से-बदसूरत 
लड़की ने भी उसकी ओर मु. कराती नजरों 
से नहीं देखा था । वह दुबळा-पतला, सुखा 
व अनपढ़ हो, ऐसी बात नहीं थी । लंबा 
कद, स्वस्थ शरीर और उसके काले घुंघ- 
राल बाळ पीछे से देखनेवालों के लिए काफी 
आक्षण रखते थे | . लेकिन जहां उसका 
चेहरा सामने आता, तो हर नजर लौट 
जाती थी ।. . 
` आलिर क्या खराबी थी; खासी बड़ी-बडी 
चमकती आंखें, पतली-सी नाक, पतल-पतले 
होंगें के बीच सुंदर चमकीले दांत । मगर 
काश, चेचक ने उसके चेहरे प्र इतने गहरे 
निशान न छोड़े होते कि हर कोई उसकी 


ओर देखकर घृणा से मुंह न फेर लता ! 


कालिज की कुछ लड़कियां इस बुरी तरह 
से उसकी खिल्ली उडाती थीं कि उसका दिल 


चाहता कि वह आत्महत्या कर छे । जो 
९० 


नवनीत 
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समझदार लड़कियां ri 
उनकी नजरों में दया a 
जी चाहता कि उनकी आंखे i 
ag बिलकुल अलग रहते-रहो एस 5 
बन गया था । सिवा पढ़ाई के MS 
में कोई और रुचि न थी । लड़कियां ते ह 
Feat, वह लड़कों से भी कतराने ख| 










प्राय: सावन की सुहानी शामों में जवकास 


के भीगे लान पर रंगीन आंच vail 
किसी लड़के के साथ कोई सुदर बला| 
मुस्कराती हुई निकल जाती, तो उसका fali 
भी एक मुस्कान के लिए मचल sam. 

दो एक लड़कियों ने उसे लिफ्ट wa 
कोशिश भी की, लेकिन उसे तो अपने बि] 
त्व से घिन-सी आने लगी थी । उसके | 
ऊंची-ऊंची डिग्नियां जमा हो गयी थीं। | 
विषयों मं उसने एम० To किया औरत 
में वह सारी यूनिवसिटी में फस्ट बाग 

अध्ययन भी एक तरह का पलास] 
जो उसे अपने आप से बचाय रखता 
अपनी निराशा को भुलाने के लिए वह|| 
फो किताबों में डुबो देता I I 

आज उसका पहला इंटरव्यू था ५ 
फ्फरनगर के कालिज में अंग्रेजी || 
की जगह थी और मां ने उसे बड़ी १ ; 
के साथ भेजा था । मां का विचार पती 
उसने मुंह बिचका लिया । वह os 
भी घृणा करता था । माँ, जिसन ë | 
जिंदगी उसके लिए बिता दी थी S | 
से मकान की आय का सहार ah 
अपना सारा वैधव्ये उसी के «d 


zl D ; ) 
i 


iË 








की itera कर सका था । 
| ऐसी लापरवाही क्यों की ? 
arare का. टीका लगवाया ओर 
x दसी के लिए कोढ़ी बनाकर रख 
|, वह कोढ़ी ही.तो था, जिसे देख- 
mnes फेर लेती थी । इससे 
दिवित बा कि वह मर जाता । 

Iam यह लड़की उसे आत्मीयता 


कर मुस्करायी थी । 

| इसका भ्रम था ! भला एसी साफ- 
ह| रिरी-निखरी-सी लड़की .उसको 
त पुरा सकती है ! 

| से बाजमाने के लिए दुबारा लड़की 
I: iqar वह उसी की तरफ देख रही 
बजे अबी आत्मा में उतर जाने की 
DISTR रही हो। उसके गुलाबी होंठों 


T quita 
fs मुस्कान कांप रही थी । 

















1...) संभालकर उसने लड़की के 
r रों की तरफ.हाथ बढ़ाया । 
| प देख सकता हु?” . 
| n उसकी आवाज भी 
| शे आप ही. किताब उसकी 
li. TS ताव देवेवाळे हाथों 
ह शे" कबूतर जेसे नरम- 
| 'देखा कि किताब देते 


| 
w. 
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समय लड़की: की नजरें उसके हायोःपर जमी 
हुई थीं । उसके बलिष्ठ मर्दाने हाथ, जिन पर 
चेचक के निशान इतने हलके थे कि घ्यात 
से देखने पर ही नजर आते थे । काश, चेहरा 
भी एंसा ही होता 1 सबसे ज्यादा भयानक 


दाग चेहरे पर ही थे । . . ds 


“किताब ले कर वह पन्ने पलठने लगा, 
लेकिन कुछ समझ में नहों आ रहा था ! 
उसके मस्तिष्क पर लड़की की मुस्कराती 
नजर और गुलाबी.अधरों का मधुर-सा कंपन 
चिपक गया था क्या मुसीबत है | अच्छी- 
खासी ठंड में भी उसे पसीना आने लगा | 


एक बार उसके एक सहपाठी ने उसका ` 


मजाक उडाते हुए कहा था- क्या तुमने 
कभी प्रेयसी की पहली नजर की गरमी मह- 


सूस की है ?” वह खामोश रहा । आखिर ` 


वह इस प्रश्‍न का जवाब भी क्या देता Í 
“पः बताऊ ? ? उसने. फिर कहा- बस 
यों समझो f जब.जिंदगी में पहली बार तुम 
शेव.करने बैठते हो और ब्लेड का ठंडा स्पश 
तुम्हारे गालों पर बिजली के करेंट की तरह 
दौड़ जाता है, बिलकुल इसी तरह किसी 
लडकी की पहली नजर हृदय का.स्पश कर 
जाती है ।” 


वह गधा कितनी संच बात कहता था, . 


आज उसे मालूम हुआ । . . 
उकताकर उसने किताब गोद में << ली 
और लड़की की तरफ देखा । कोन क्ता 
है कि यह साद्रीऱसी कप 
हुआ दुधिया रंग, गुलाबी A 
आंखें, सुनहरे रोएं, i खेत UT 
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3j | उसकी छोटी बहुन पढ़ाई के बजाय, 
नवनीतः | ९२ 
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की लौ की तरह थर॒थराती पतली नाक- 
उसे लगा कि वह युवती के रूपसौंदय के 
सागर में प्रति पल डूबता जा रहा है । 

लड़की ने जैसे उसकी चोरी पकड़ ली 
थी ! उसने पन्ना पलटकर बीच में अपनी 
उंगली रखी और उसकी ओर देखा । वही 
जानी-पहंचानी निगाहें, जसे वर्षों से उससे 
परिचित हों । जैसे ये निगाह न हों, प्यार- 
भरी उंगलियां हों, जो उसके चेहरे की हर 
रेखा को अपने नशील स्पशं से अमिट बना 
रही हों । 
“क्यों, किताव आपको पसंद नहीं आयी 
mir?" वह पूछ रही थी । 

"जी......कुछ, जी......जी नहीं लग 


` रहा है ।” वह हकला गया | 


“यहं लीजिये, दूसरी लीजिये ।” लड़की 
ने दुसरी किताब उसकी तरफ बढ़ायी, और 
थोड़ी ही देर बाद वे इस तरह बातें करने 
लगे, जसे वर्षों से एक-दूसरे को जानते हों। 
लड़की का नाम कांता कपूर था, मगर उसने 
दिल-ही-दिल में कांता को गंगा नाम से पुका- 


रेका फंसला कर लिया | जब वह मुस्क- 


राती नजरों से उसकी तरफ देखती, तो 
एसा छगता, जसे गंगा की निर्मल, धारा पहली 


2 | बार घरती के सीने पर बह निकली हो | 


कांता मुजफ्फरनगर के एक Ted कालिज 


s T पढ़ाती थी। वह उसे अपने बारे में बताता 
रहा और ज्यादातर 


Se आर ज्यादातर अपने इंटरव्यू के बारे 
T | काता ने सच्चे दिल से उसकी सफलता 
की कामना की | वह भी पढ़ने की शौकीन 


E wc 
E 






टेनिस की चेंपियन बनना है F 
कालिज के जमाने की वाते. बा ; 
आपसी छेड़छाड़ और एक 
के किस्से, वह अपनी g की di 
के साथ सुनाती रह खनकती ह | 
| is में बस रुकी, तो वे इक 4 | 
पीने गये, कांता ने उसके लिए चायाम | 
जीवन म॑ पहली बार किसी लड़की के हा 
की बनी चाय उसने पी । क्या शराब जा 
चाय से ज्यादा नशीली हो सकती है? | 
पीने के वाद उसे हलका-हरुकाससा ui 
चढ़ने लगा था । यह पहली लड़की थी, Ña E 
उसके भयानक चेहरे के dre छिपी m 
और स्वच्छ आत्मा की आवाज को हु 
भूति से सुना था । i 
वह उसी नशे की हालत में कुसी कीप 

से सिर टिकाकर बैठ गया । उसके मसिर 
के परदों पर कांता की नयी-तयीं तस 
बन रही थीं । कांता, उसके प्यार प्रकट 
पर लजाकर लाल हुई, मुस्कराती ji j 
दुलहन बनी, उसकी मां के चरणों परवा | 
बाद के लिए झुकी हुई, सहीअर्योम १ |. 
गिनी बनी उसके लेक्चर तयार करती रि 
परीक्षा की कापियां जांचती हई, आर : 
प्रकार के कई चित्र उसके दिमाग न ^ 
पर नाचने लगे । अवश्य ही ग ih 
नगर के कालिज की लेक्चररशिप i 
होगी । और बंह कांता के भा ती 
कांता, जो उसकी हो जाने के लिए ze 
थी और उसके चेहरे की की a 
जूद, उसके लिए gv | 
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ह एक मुस्कान कितने वर्षो 
# मली थी । अगर सदियों 
एसी मुस्कान मिल 
ager क्यों न जिये ! 

हि वह जागरहाथाया सो 
एव कांता ने उसे हिँलाया, वस 
शी। बीच रास्त म एक टायर फट 
स बोर बब पीछे से आनेवाली किसी 
(हिसका इंतजार था | 

भजर गाड़ी से उतरकर पेड़ों नीचे 
[ger की धप बड़ी भली लग रही 
HRA कांता 
व्हता हुआ 
पकी ओर 
ग्रा | पत्तों 







भी होनवाला है, 


पोर एक : मुख दो 





था । ऊह्‌, इन अमर झणों से ज्यादा कीमती 
हैं क्या वह इंटरव्यू ? जहचुम में ३ TT | काश 
पिछली बस कल तक न आय और कांता उसके 
पहलू म Tt, यों ही मुसकराती रहे, उसके 
वालों की भीनी-भीनी महक एसे ही उसे 
मदहोश करती रहे 
बात करते-करते. अचानक कांता ने 
उसकी तरफ देखा | कहने लगी, -“एक बात 
qu, अगर आप बुरा न मानेंतो ?” _ 
कांता की बात और बुरा मानना | उसन 
उसी नश में स्वीकृति दे दी ! | 
“आप कितने बड़े थे, जब आपको चेचक 
निकली ?? 
“जी...जी...'वह 
एकदम सिंटपिटा 
उठा-क्या...क्या?' 
“बुरा मत मा - 
' यंगा, प्लीज!” कांता 
o की २ मिन्नत-भरी 
2 ^6 » 3 आवाज उसे कहीं दुर 
५५ ^s सेआती सुनाई दी। 
L 0 “नहीं,बुरामानने 
की क्या बात ë ! मे 
उस समय शायद 
ढाई-तीन साल का 


लेकिन इसके कारण आपको कोई 


दिया गया तकलीफ ......मेरा मतलब है? माफ कीजि 
९३ 
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बेगा-कोई कांप्लेक्स तो नहीं है ?” 
उसने हैरान और खाली-खाली निगाहों 
से कांता को देखा । यह गंगा की निर्मल धारा 
भी इतनी निदंयी हो सकती है ° मगर कांता 
की आंखों में आंसू छलक रहे थे। _ 
“माफ कीजियेगा; प्लीज, मुझे माफ कर 
दीजिये । में बड़ी देर से सोच रही थी । SS 
ही मेने आपको देखा, मुझे एकदम अपने बच्चे 
का खयाल आ गया। मेरा बच्चा करीब पांच 
वर्ष का है, मुझे चेचक के टीके से बहुत डर 
लगता था । मेंने उसे टीका नहीं लगवाया 
और तीन वर्षं की उम्र में उसे चेचक 
के दाने निकल आये । उसके चेहरे के नकद 
भी बड़े तीखे हें । मगर दानों ने उसका 
चेहरा विगाड़ दिया है । बड़ा होकर वह लग- 
भग आपके हो जेसा निकलेगा। स्वस्थ भी है, 
लेकिन WS होने पर उसे कोई कांप्लेक्स 


xX 
भरा पेट WISH करने की quee  .. | 


` कर्‌ सकेगा ? अपनी Wi š ` 














तो नहीं होगा ? क्‍या वह्‌ मेरा 


माफ कर सकेगा ?n sç voca 
और उसने दोनों हाथों हे३ ._' 
लिया और फूट-फूट कर 3 
frai लेती कांता पर उसकी नबर vil 
उसे अपनी मां का सफेद सिर दिखाई]! 
वही सदा की भीगी आंखें नजर आग मे 
उससे क्षमा मांगती आयी थीं | | 
एक बार उसने कांता की ओर देशाओ। 
दुसरी वार अपनी ओर । एक spud. 
चूर और बिखरा हुआ इंसान । st 
क्षण उसने सड़क की दूसरी ओर छलांग | 
दी, वह पागलों की तरह भाग रहा धाबे 
कांता हैरानी से मुंह खोले उस ओर देव qi: 
थी | धूल का तूफान उठ रहा था । गण 
देर में उसे धूल के गुबार ने छिपा लि 


9 ) d 
AN 
2 


अमर का के रहनेवाले डायमंड जिम ब्रेडी ज्यादा खाने के लिए बहुत मशहूर E| 
आर वह एक दावत में गये और वहां इस प्रकार बढ़-बढ़कर हाथ मारे कि दावत म 1 


सोर लोग 


सात-खाते जव मेरा पेट 
और अव अधिक नही खाना चाहिये । 


जसे जूते को पहनकर कांटों पर निःशंक होकर चला जा सकता ह उसी e b 
ला का आवरण पहनकर मन इस. कांटेदार संसार स in | 


o सकता है। ` 


K. 
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T दंग रह गये । सब जिम ब्रेडी को ही ताक रहे थे । एक व्यक्ति ने जिम ý 
किया- आपको यह केसे पता चलता है कि अब आपका पेट भर गया ? 
जिम ब्रेडी ने उत्तर दिया-“ इस बात का पता तो मुझे बड़ी सरलता 
जव भोजन करने बैठता P तो अपने पेट और मेज के बीच चार इंच का फासला 
से जा टकराता है, तो मुझे झट पता चल जाता 


से लग जात. 
d 
है कि पेट ` 
-gfo ae ५५ | 


` 
A 
1 
i 








| 


कृष्ण परमहं wu 
er 










f नें खिड़की से बाहर 
M हा तो सफेदा के लबं-लब पेड़ 
| और भी लंबी-लंबी परछाइया 
LEE saq area घट (यश- 
exe उपत्यास) पढ ग बंद कर 
[sia की तैयारी के लिए उठ पड़ी। 
लपे गैटते वकत संजय को रोज देर 
IT है। इन अफसरों से तो कलक ही 










के लिए पहंलगांव या गुलमग जाऊं । नील 


की याद हरदम गहराती जो रहती थीं। और 
फिर शादी तो एक समझौता था-अपने आप 
से, अपनी यादों से, सारी संभावनाओं से, 
आकांक्षाओं से । इन्हीं कडियों से तो जिंदगी 
की जंजीर बनी है । खींचतान से क्या ये टट 


सकती हं ° इस जंजीर का एक सिरा पकडे | 


हूं में और खिचती चली जा रही हूं । मानो 
XIX की गंगा नहा रही हूं, पर वहां तो 
बहने के डर से जंजीर पकड़कर ड्वकियां 
लगाते हें और यहां इसके सहारे saq से 
बचने का-इरादा 


है। और य यादों 

की कड़ियां, eed 

सपनों की कड़ियां, 

ती लि 3 ER >> की कड्या, 'मृत- 

S Ky B भारा की तरह 

र Hem" मुझे और भी गहरे 

बोर मं खींचती जा 

देते  अ्वीनाथ शास्त्रों रही है......उफ्‌, 

₹। साहव तो जब चाहें, आते में भी क्या हूं, कहाँ-से-कहाँ पहुंच जाती 
व्यि हूं सोचते-सोचते। ` 

ub; गदी शोला से हुई है या दफ्तर शीला ने तैयार होकर पेर चो मं 

ह| ५८ पार दिन भी नहीं गुजरे डाले ही थे कि दरवाजे की घंटी जोर से घत. 

Liu घना उठी 1 फिर कोई बांगड़ आ गया होगा, 


TA! साहब ने खास 
wa लिया था | तभी 
शुरू हुआ था । और 


Ñ उहरी। यहां अगर कायदे- 
s 'पो फिर कैसे काम चलेंगा । 


"हमी नहीं था कि हनीमून 








९५ 


घंटी बजाना भी नहीं आता 1 कहीं Í 
ही न हो, वह भी जब कमी बड़ी उता 
में होता है, तो इसी तरह 
is मन-ही-मत उसे एक खात 
तखल्लस से बुलान 


हदो sme 
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घंटी बजाता है 1_ 


को सोचती, शीला झट” | 
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पट दरवाजे की ओर बढ़ी, किवाड़ खोलते 

ही देखा कि सुबहवाला नया E 

आया है। हाथों में इस बार सिर्फ एक पकिट 

लिए खड़ा है । : 

शीला की मुखमुद्रा बदल गयी-इस बार 
वह इसे जरूर डांटेगी, यह क्या तमाशा है ? 
उसने क्या सारे मुहल्ले के लोगों के घर 
बतानेका ठेका ले रखा है । औरों से क्यों 
नहीं पूछता जाकर ? पर इस बार वहं गलत 

नहीं, सही पते पर आया था d 

वह हाथों में लगा पेकिट आगे बढ़ाकर 
वोला-“बीबीजी, wg आपके लिए है । 
बाहर. की निम-प्लेट' देख चुका हूं । यह 
संजय साहब का ही मकान है न ? ......” 

शीला कुछ नहीं बोली । fme उलट- 
पलटकर देखने लगी । कहीं भी कोई स्टांप 
या मुहर नहीं दिखाई पड़ी । एक तरफ उसी 

'के नाम की चिट चिपकी थी-मार्फत संजय 

सेन भी लिखा था | घर का पता भी ठीक 

दिया गया था | 
शीला की आंलो के कोतूहल और 
जिज्ञासा को पंहुकर डाकिये ने कहा-“जी, 
यह डाकखाने से नहीं, एक साहब ने वांध पर 
से भेजा है। मुझे 'डिलीवरी! के लिए आठ 
आन पसे अलग दिये ë ।” 

: शीला चिहुंक उठी । अयं, ये तो नीलू के 
हस्ताक्षर Š ! पर बह तो घाटशिला में था 
अभी कुछ दिनों पहले तक । पूछा-'कैसे थे 
थ वाव देखने में ? क्या नाम बताया था 


E अपना ? तुमंने यह केसे मान छिया a 


` नवनोत 
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एक साथ इतने सवाल 3 T3 
घबरा गया। सचमुच गलती 


š. 1 


वाले का नाम-पता पूछना चाहि ld | 
न जाने क्या है इसमें ? .... जात 


तो नहीं है, फिर भी कौन जाने, बहा, 

_बोला--“जी, वह बड़ी जल्दी में बे sl. 
कई दिनों से खोज रहा हूं, पता "is र 
रहा में खुद ही देता जाकर, पर अव] 


नहीं है। ......उन्होने भेरा नाम बोर 
जरूर नोट कर लिया था । ......जी पळी: 


हुई, कहिये तो वापस ले जाऊं, s= RI: 
वांध पर खोजूंगा उन्हे । देखने में वह 
उम्र के और नाटे कद के थे । वाल बश 
बड़ी-बड़ी आंखें ।” |: 

“ठीक है, जाओ ^, शीला कुछ qhulu 
बोली-“आइंदा इस तरह कभी कोई wl 
नहीं लाना यहां, समझे 1” | 

उसने दरवाजा बंद कर लिया- गे 
पैकिट नीलू ने किसी यात्री के हाथों t: 
वाया है । स्वयं नहीं था वहं i- lš 

उसे लगा कि जैसे इस पैकिट में हो 
उसका सारा गौरवमय अतीत बंद है j 
खोलते ही तीव्र विस्फोट होगा उसके | | 
में, और उसकी बनी-बनायी गृहस्थी 
जायेगी । क्यों न इसे siae | 
लम नदी को सौंप < ? E 

तभी उसे याद आया कि Res 
नील के पत्र की उस पर हुई p x 

2M = ' aque 
बाद संजय ने उससे वादा rtl: 
की अब की अगर नील «ih 
भेजे, तो उसे वह स्वयं त खोणे ९ 

















हीं । वतू ने तो उसे कभी नहीं 
हरी कहीं चूमा, कभी नहीं मसोसा 
aim अंदर-ही-अंदर वह जैसे 
दशके हिए तरसती रह गयी थी उन 
मे उगे पैकिट रख दिया और ड्राइंग 
हबर फिर बारह घंटे पढ़ने लगी : 
T za जरा men दिया- मेरे भाई, 
em sç ओर लिहाज को नहीं कहना 
कक्ष । बौचित्य-अनौचित्य संबंधी धार- 
शंगेर साहस ही नैतिकता हें । बताओ 
की अनुभूति से दूसरे के दुख के 

ARRAT अनुभव करना अनैतिकता 

दूसरे की विहलता में सांत्वना 
यता दे सकने की इच्छा से विवश 
Es लिए साहस करना अने- 
९ परस्पर सहारा बनना अनैति- 
x E बटा, परस्पर सहारा बनना ही 
IU C! उसे स्वार्थ और धोखा 
ia a । जहां स्वाथ, धोखा 


भाया । आखिर बात 


ह? 
'र सोबती रही, सोचती रही l 
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- फिर न जाने कसे फोन तक जा पहुंची यंत्र 


चालित-सी । 
शीला ने आफिस का नंबर मिलाया, 


घंटी वजती रही किसी ने रिसीवर नहीँ | 


उठाया । अरे ! तो क्या चपरासी भी चले 
गये ? शीला ने घड़ी की ओर देखा। साढ़े 
सात बज गये थे । 


संजय शायद बड़े साहब की कोठी पर | 


चला गया हो । कभी-कभी वे उसे. अपनी 
कार में साथ बिठा ले जाते हैँ | बड़ी लड़की 
वी०ए०फाइनल में पढ़ती है। उसे कभी कुछ 
पूछना होता है संजय से । शीला के घर दोप- 
हर को आकर उससे वह नहीं पढ़ सकती 1 
बड़े साहब की इज्जत बिगड़ने का डर जो है। 
संजय को भी यह बरदाइत नहीं कि वह उसके 
घर जाकर मफ्त पढ़ाने की मुसीबत मोल 


ळे । बात तो कोई छिपी नहीं रहती और 


लोगों को कुछ-का-कुछ बनाने में देर नहीं 
लगती । कहने लगेंगे-“संजय बाबू की तर- 
ककी यों ही हो गयी है कया ! NS साहब 
के घर जाकर संजय की बीवी टभूशन जो 


पढ़ाती है U 


और तभी नौकरानी च आकर कहा कि | x 
कल सुबह के नाइते की कुछ चीज बनादी है। | 


फल भी लेती आयी थी वह बाजार से । दूत 

उबाल दिया है । क्या वह अब चली जाये: 
शीला को अचानक जैसे करेंट TTD 

अरे हां, अच्छी याद आयी, आग तो उन्हे 

श्रीमती खन्ना के यहाँ Rn 

ओफ, संजय भी क्या ५ qus 

«d, साहब के यहां फोन कर _ 


š 
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पर जाना हैं । ` 
है! 
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. ` इन ६ विशेषताओं के कारण ग्लायकोडित | 

खाँसी का बेहतर इलाज है . E 

= १. हर प्रकार की खाँसी के लिये सदेव असरकारी 
आहि २. डॉक्टरों दवारा प्रमाणित, सुयोजित फॉर्मूला 

KSD २. बच्चों व qi का मनपसंद मधुर स्वाद 

| ४. आदेशानुसार लेने से हानिरहित x 

£=] ७९. चार किफायती साइज में प्राप्य | 

६. एलेम्बिक की विश्वसनीय उत्कृष्टता ८/४) | 


३० सेमी अधिकं से खाँसी का qara | 


GTV 1282A HIN,EVEREST 
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दे दी, मगर 
साहब के यहाँ । और कुछ 
E जाये, शायद आते 
| uM पढ़ना शुरू किया: 
— हा rcm 
| तुग्र की नैतिकता त्याग और 
| gite ° tt 

| 2; ति का समर्थन किया- और 
देतो संबंध की निष्ठा में होता है । 
Jaen नेतिकता होती EU 

काया बढ़ी, उसे लारस की यह बात 
निजी लगी - प्रेम को संबंध की 
मेही तिमाया जाता है । निष्ठा का 
minam के बाद होता है। निष्ठा 
"tad, पात्र से निभायी जाती है, 
i š q ?.....2 

Jic आगे के पैरा में शीला को 
(मर का यह कहना कि निष्ठा तो 
हेग है ओर फिर जेनी की ओर 
रहो करता है कि उसे जेनी 
|... जनम लेते प्रणय या आक- 
वत माढूम थी | 

* छुगाया और किताब 
rs पोसंजयकी इस नयी 
जा ही पड़ेगा । डिनर में 


FU | 


A» 






I 
n 
> 
E | 
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होने देना है। कुछ भी कहना नहीं, बोलना ` 
नहा । सजय उसका पति शब्द के परपरा- 
गत अथं में 'स्वामी' है ।...... और सखा ? 
वह्‌ तो सिफ नीलू था । नील, जिसका भेजा 
हुआ वह पेकिट उपेक्षित-सा पड़ा है | 

पेकिट भेजनेवाले के साथ बितायी 
अपनी जिदगी याद आते ही शीला ने एक 
लंबी सांस ली । फिर गोद में पड़ी किताब 
खोली और पढ़ने लगी । 

शीला तब बुरी तरह चौंक पड़ी, जब 
उसने पढ़ा कि विनी अपनी चढती जवानी 
के दिनों रोमी से जो संतोष पाती 
थी, वही उसके लिए रोमी था । रोमी की | 
स्मृति का अथ उस संतोष की चाहं है। रोमी 
को निरंतर याद करने का अथं होगा -उस 
संतोष की चाह बनाये रखना, उस चाहं को 
तीव्र करते रहना । उस चाह को अनुभव 
करना, रोमी को भूल जाता नहीं है ।...... 

शीला ने सिहरन महसूस की । तो क्या 
नीलू की सतत स्मृति उसकी एक चाहं मातर 
है ? उससे प्रेम पाने की भूख है सिर्फ ¦ पर 
वह तो उसे संजय हर दम देता है | ..---- 
यदि वह उसकी जान भी मांगल, तो परी- 
कथाओं की तरह बेचारा वह भी दे डाले |... 
और नील, वह भी तो उसे प्यारकरता चा हि 
लेकिन उसने तो उसे कभी चूमा नहीं, 8 
में नहीं कसा, यद्यपि उसकी आंखों में भी 
प्रेम का सागर उमड़ता था, प्यासी मछ 
लियां'खेलती थीं, उत्तार तरंगे उठ्ती थी 

: की चट्टानों से 

और; उसके' .. T1 
टकरा-टकराकर विलीन हो जाती प | 
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को बढ़ा देंगे ।” एकाध मिनिट की 
Fam बोली उधर से-“हलो ' 

शीला भाभी? नहीं, संजय भाई 
शिंगरे आज यहाँ नहीं आये, अच्छा, 
|, बडी से पूछती हूं, आप 
तिरि; ...... हलो, डेडी कहते 
॥ इय उसे विना कुछ कहे दोपहर 
[fes से चला गया था । š भी 


ctas ह 
' पे वर्षा होने की आवाज 


br EUR फश के कालीन में 
E. iw : का बनावटी' शरीर 





| s : खिड़की से उस 
$m CU उसकी देह की 





१०१ 


^ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


A ; 
१779 HOTA w lí N 
a $ 
Fi ri. 
\ 1102, 
| Bt f 
"up | š M. 3 / 
M | ec M OB (९1170 Prd 
ç "P no MAP y? 4८ 
í ifr DOCUIT I ; 
UN f th y, 7 
š 6”, ~, 


f Z aw è 
77 à 
i 


NOY 1 5A 
| ud 


स्वर अप्सरा 


रोयेंदार खाल के बाल जेसे चिपके-दवे जा 
रहे हें ...... । बंगाल, मेरी 'यारी जत्मभूमि, 
मेरा देश ! आमार सोनार बांगला ! ...जहाँ 
नीलू रहता है ! 

— अच्छा, घाटशिला कलकत्ता से 
कितनी दूर होगा ? नीलू तो आजकल वहीं 
रहता है । निस्संग, तन-मन से रुग्ण । फिर 
भी अपनी सुर-साधना में संलग्न उसके कठ 
की ag सुरीली, दर्देभरी तानें, अपने लोक- 
गीतों से बड़ी-से-बड़ी भीड को संयत और 
मंत्र-मुग्ध करने की उसकी क्षमता | वह ओर 
उसका इकतारा । ...... | 
की तरह वह शीला का प्रतिद्वंद्वी था । E 
उसे 'तंत्री-प्रिया' कहता था और शीला र 

सुप्रिया या शील । meet 
र और नीळ का वह पैकिट ! की 
ही पडा है । डिनर के बाद M RIT | 
आज रात को? अब तो वहकड ही तो? 
लेकिन यदि उसमे कुछ बहुत जरी हीत 
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सुन्ने के बढ़ने के दिन हैं! 
इसी लिए माँ i 
विटामिन-युक्त डालदा में | 
पका स्वादिष्ट, aes ` 
भोजन खिलाती £15 
आज़मा कर देखिए, आ. 
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| ९ क का. चुन न लगने देगी । 
|. द है उसका । वही तो उसका 
Euer लज्जाहर है । नील ? 
जागी तो नहीं रहं सका वह । 
7 चोरे पर उसमें से जों भी निक- 
1 उसे अवश्य वता देगी । चाहे वे 
kai उसी के प्रेम-पत्र ही 


iE | 

शिग्रक्टिकीओरबढी ही थी कि 
JIRSUSST खटका । कोन है ? नीलू 
गैषंटी वजाता। कोई और ही है । 
हयो का नोकर करीमा था वह । 
७ उनी कामर-सी ओढे दरवाजे 
[tas था । हाथ में लगी 
J'EN एक चिटआगे बढ़ाकर बोला- 
IORN दोपहर को टैक्सियों के 
न M । वह्‌ अभी तक पहुंचा नहीं 
| à बोर इससे पहले कि शीला कुछ 
| k ४ छपात पेरों से तुरंत वापस 


Tes 2 UU A W Fg, A ap 


x E मछेपेशेड के पास आकर 
1 र WT T लिखा था- “शील, š 

Nw कम से श्रीनगर के 
| "ती सनता से मेरी 
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>गा। परसों सुबह या 
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शाम तक वापस लोट्‌ंगा D" 
उस रात खीझ, झुंझलाहट, आशंका 
और पत्नी की पति के लिए चिता-सबने एक 
साथ उसे पहली बार आ घेरा था। फिर भी 
वह संयत रही थी । ...... फौरन फोन से 
श्रीमती खन्ना से माफी मांगी । 
फिर उसने सोचा कि पहले कुछ खा 9, 
फिर बाकी बचा उपन्यास पूरा करेगी और 
सो जायेगी । पैकिट तो अब कल ही खोलेगी 
उसे रह-रहकर यही खया 7 आ रहा था कि 
एसा क्या जरूरी काम आ गया जो संजय 
किसी को भी कुछ न बताकर दो रात के 
लिए श्रीनगर से गायब हो गया । शायद 
आफिस में लिखकर रख गया होगा । कर 
साहब को मिलेगा qg । लेकिन पहले तो 
कभी उसने ऐसा नहीं किया । इस तूफानी 
रात में जाड़े-पानी में न जाने कही भटकता 
होगा । फोन भी नहीं कर पाया। घर नहीं 
नहीं आया, कपड़े नहीं “दले i का कोई 
सामान तक नहीं लिया । आखिर वह कहा 
जा सकता है? सोचते-सोचते eb सिर | 
भन्ना उठा । नहो, और सोचना वकार Š 
अभी । संजय कोई गलत काम नहीं करता 
कभी । वह जो भी करता है, ठीक का र x 
उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाह! x 
नहीं उसका बुरा क्यों होगा uen नाक 
नीलतो उसे कितना मानता था ` = 
शीला के लिए वर चुना था | 
चुनने के लिए भी NS : 
- शीला आराम कुर्सी पर बैठ ie 
का सहारा ले छिया । : 
gei डाइजेस्ट 


` 
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Ë भारत के कोने-कोने में छोकपिप | 
| 2722 पनामा की बिक्री अपने दजे की 
j HE सबसे ज्यादा बिकनेवाली 
z 2522 सिगरेटों में I 
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L | b | P अब । द्ध पीकर ही सो 
LEER 
E नकल घाटशिला मक्या 
1 "i संजय ने पंता नहीं कुछ 
DE या नहीं ? आखिर 


? 
[आ ने जैसे पढ़ने ते 
| हाथा । अब वहं किसी तरह 
|. कृ कहीं सकी । वह तेजी से उठी 

iaa रिखने की मेज पर 
| Isaac झटपट खोल डाला। 
(बदर एक बिस्किट वाक्स है। ढंकना 
1 समं कागज की कतरनों के बीच 
शेरा एक ओर डिब्बा है और 

[ससे सोला तो देखा, फ्रेम में दो 

= पिटेर की एक लच्छी है, उसके 

। अगज की कतरनें हे, फिर भी 
(कांच चटख गये हैं । टूटे कांचों 
णा से तस्वीरों के चेहरों पर 

ह चुकी हे। एक में नील माइक 
[एर किसी उत्सव का चित्र है । 
| प पर सादी सजावट थी, 
| शो बध॑चंद्राकार मंडल मे बैठ 

Ia "माइक रले हे, बरा- 

hs दरी पर । दसरे फोटो - 

क OMM क 

P REN । शीछा की भतीजी Š 

र रे । शीला की 

i Nas प्र्‌ आरजू | नील 

qm श“ रहा है। उसके 






, 
Y 
UN 
"a 


१०५ 


चेहरे पर कन्न की शांति Š | 

अरे : यह तार तो वही है, जो उसमे 
अपनी उस इसराज में बदला था और जिसे 
वह यहां आते वक्‍त नील के घर रख आयी 
थी । उसने प्रतिज्ञा की थी-जब तक नील 
स्वस्थ होकर और स्वयं उसके पास आकर 
नहीं, गायेगा, वह इसराज नहीं बजायेगी 
कभी । वह इसराज कहां गया अब ...... ? 

शीला के हाथ कांप उठ, दिल कांप उठा, 
होंठ कांप उठ, फिर भी पत्र खोला : 

शील, 

आज इतने दिनों बाद फिर एक बार । 


इसलिए कि फिर कभी नहीं लिखूंगा । दो- . 


चार घड़ियों का मेहमान हूं अब । हाथ कांप. 
रहे हें, दिल बेठ रहा है । पर होंठ कुछ गुन- 
गुना रहे हं-वही तुम्हारी सबसे प्यारी 
बंगला लोकगीतों की पंक्तियां । 

सच कहता हूं, मुझे दुनियां से कोई गिला 


नहीं । संगीत की एकांत, एक-मन साधना _ 
ने जीवन-भर मुझे समरस बनाय रखा । 


अब भी मेरी संचित स्मृतिं में कहीं कोई 


'विसंवादी सुर नहीं है। यादें ही तो जीवन की 


नब्ज हें; यादें न रहें, तो हम न रहें। जीवित 
ag, तब सिर्फ़ मशीनें बन जायगी | 

जो कैसर मेरी जीवन-शक्तिं को दिनः 
प्रतिदिन, प्रतिक्षण खाता रहा है, वह॑ भी 
अब मेरे साथ ही समाप्त हो जायेगा । वह 
मुझे नहीं जीत सका। में उपे नहीं हरा पाया। 
बाजी 'जिच' में पड़ गयी है । बादशाह उठा 
जा रहा है। ...... 


4d कहती थी-अस्पताल में यह प्श 


ही बाइ 
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री इसलिए इतनी असरदार है 
कि उस में डाक्टर के नुस्खे की तरह 
कई दवाइयां हैं--इसी कारण वह 
फोरन और पूरा आराम देती है। , 


“एनासिन ' में तत्वों का artar मेल है, 
इसलिए ददं में फोरन आराम मिलता RI 


bns RR 


FF 


roti 


मा जन N 


* एनासिन ' घबराहट दूर करती है - सिरदर्द 
अक्सर इसी से होता है। 


' एनासिन ' सर्दो-जुकाम व इन्फल्यूएंजे का 
वुखार घटाती Ë! d 


' एनासिन ' ed मे अक्सर महसूस होनेवालो 
व यकावट को मिटाती हे । : सिफ १३ नये पेसे 
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जो चिड़- 
नहीं | यह 
ह दारहा हुं, न जाने कहां 
| हिमे जा PE Aw 
n. चाहता । कोई कचोट नहीं 
aii कोई हुक नहीं उठ रही, 

लकी है कहीं भी । पागल पीर तो 
| -छोग तो यही कहते हं 
गाता हैं, इसका राज यही है कि 
हवी याद नहीं सता रहीं ।...... 
हुए भी सोच रहा हूं । गुन- 
miri dy गे, लय मे तुम्हीं को व्यक्त 
हाई खरों के आरोहावरोह तुम्हारे 
ह बांते हैं। ताने तुम्हारी बोली 
Bine सुविया ë । तुम्हारा व्यक्तित्व 
9 घरों का सामंजस्य । तुम्हें कभी 
U रेवा । तव तुम केवळ गाल' बन 
JUSI भूमा नहीं, तब तुम मात्र 
# | एगातो। कभी गले नहीं लगाया 
1 | R भावों को दवाने के लिए छाती 
EIS I क्या केवल उत्तेजना 
णि मात्र एक शरीर' थी, साधन 
बोर विलास की एक जीती 
F गोयसामग्री ? खेल की बोलती- 


x E एक अंगना ! नहीं ! ...... 


















4 
b 
4 
IÁ 
h 
f 


TY | 
BR | हीन या कम या 
; i दूर नहीं रह. 


- wg अशरीरी- अनुराग असफल नहीं 
१०७ 


कित निकटता ने मुझे तुम्हारे प्रति और भी : 


अधिक सचेत कर दिया थां ॥ मैंने कभी यह 
नहीं सोचा कि जब यहां से जाना है, तो क्यों 
न सब कुछ भोग लूं । अपनी कोई भी ज्ञात- 
अज्ञात ईच्छा क्यों न चुका हूं । Š अनुक्षण 
यही सोचता रहा कि रोग ने मेरी कार्यकारी 
अवधि घटा दी है । मेरे पास शक्ति-समय 
कम हूं, हो गये Š । यथाशीघ्र मुझे अपनी, 
हमारी, महत्वाकांक्षा चका लनी है । यही 
मेरी सार्थकता है | तुम मेरे लिए उतनी ही 
अलभ्य हो गयीं, जितनी कि यहं सार्थकता- 
देवी सरस्वती के सान्निध्य जेसी । पर अपनी 
उन धुनों को, सुरों को, क में, प्राणों में अव- 
तरित कर मुझे तुमसे तादात्म्य का, एका- 


कारता का सुख मिलता रहा । ...... 3 ST 


रहा हूं । 

तुम्हें ये सब क्यों लिख रहा हूं WW 
feu कि तुम इस उपलब्धि की मूल प्रेरणा 
रही हो । तुम्हारे आत्मिक सौंदय से में अभि- 
भूत रहा हूं और निर्व्याज प्रशंस और आलो 
चना से उत्साहंयुत । तुमने अपने इसराज 
से भी स्वर-साधन में वर्षों मुझे साथ दिया 
है । देह से तुम एक प्रतिपा या प्रतीक थीं 
और आत्मा से स्वयं संगीत -मूतिमती 
वीणापाणि थीं! | - 

तुम और में-हम-एक थे, एक हा एकी 
रहेंगे । हमारी गायी-बजायी लकर 
में, रवींद्र-संगीत के स्वरों d, जन जन की 
व्यथा, विस्मय और. आनंद मुखरित rS 
और उनमें तुम और में घुंले-मिले | ६ - 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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शील | जीवन के इन अंतिम क्षणों में भी में 


तुम्हें इस तरह सोच पा रहा हूं, सायुज्य 
मुक्ति जैसे मेरी पकड़ में है । 

संजय को मेरी स्नेहिँङ शुभाकांक्षाएं 
दोगी 1 विदा । .....- नीलू । 

शीला ने यह पत्र तब कई-कई बार पढ़ा 
था । आंखें धुंधला गयीं, ever और अपना 
साक्ष्य पत्र पर अंकित कर गयीं । गला दुखन 
लगा था-जैसे कोई अवरुद्ध वंग, आंत- 
रिक शक्ति का प्रवाहं बाहेर निकलना चाह- 
कर भी नहीं निकल पा रहा हो, एक अजीब- 
सी टीस और सिहंरन सारे तन में फेली थी। 

शीला आंखें मंदे आरामकुस. पर वेजान- 
सी पड़ी रही थी 1... नहीं मालूम कब तक | 
कितनी रात गये, वह॑ विस्तर पर सोयी थी। 
ठंड से सारा शरीर अकड़ा जा रहा था । 
संजय दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथ नहीं 


पांचव दिन वापस आया था । उसे आफिस . 


म नील का टृंककाळ मिला था दिल्ली से । 
“श्रीनगर से हवाई जहाज एक ही बार 
छूटता है और उसके जाने में सिफ पंद्रह 
मिनिट बाकी रह गये थे । पत्रवाली वह 
पासळ कलकत्त से दस दिन पहले ही नील 
ने भेजी थी-एक परिचित द्वारा। नील ने 
आखिरी सांस उसी की गोद में ली थीं 1” 
सजय आत ही ये दो-चार बातें कहकर 
सो गया था-पूरे बारह घंटे तकः सोता ही 
रहा । शीला की सारी सत्ता उस अवघि में 
अवसन्न-पी रही थी। मशीन की तरह उसने 
सारे काम निबटाये थे । संजय के सोने से 


उठने की इतनी तीव्र प्रतीक्षा आज तक फिर 


कभी नहीं की उसने । 


था । कितु एअर-पोटं से ही जे 
भजना पड़ा था अधिकारियों को 
काळ कराने के बाद ही वह बेहोश à 
था और तीन दिन बेहोश ही रहा। 
चाहा कि तुम्हें बुला ळू, लेकिन sal 
T कि यह बेहोशी dtm 
नहीं । फिर में नहीं चाहता था, मरेल 
की उसकी करुण मुखमुद्रा तुम्हारी बागे 
सामने भी प्रतिक्षण घूमती रहे तुग 
उसकी स्मृतियां तो इतनी सुखद g गती 
कभी दुखी नहीं करेंगी U | 
शीला और संजय की बेळ मं 
के दोनों कोने उत खरोंचा-लगी qataq 
फ्रेमों से सजे रहते ë । बीचोंबीच बह 
चांदी की पालिशवाली तरतरी मं 
का वह तार पारदर्शी स्फटिक को पा] 
ढंका रखा रहता है। कभी-कभीमॅनरण | 
लिली का एक श्वेत पुष्प भी देवा ह! 
जानेवाले प्रायः इस विचित्र सार 
कयास लगाते रहते e । मं 
बाद शीला-संजय से quee s 
के ये तार जोड़ तीरी अनुराग 
इस अद्भुत अश 
में आपको सुनाये बिना नहीं रह 
की वैयक्तिक स्मृति-निधि की " Ql 
सका । इस अपराध के लिए € 4 
पात्र मुझे क्षमा करें । | 












| 


as 


उसके stam का अत्यतं 
परदेशी । 


कि उसे स्टेज को 


जस्स 
q । ख्पांतरक.र 


2 


मांटी'ज डबल' का 


w 


एस! आया 
पर अभिनय करना पड़ा 
dei 


£o 
ने स एक समय 


एस० 
जीद 
रंगमंच 
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ज्‌ः दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, मेने भी 
अपनी सेवाएं युद्ध विभाग को समर्पित 
कर दों । में एक सफल अभिनेता था । 
पच्चीस साल का मेरा अनुभव था, इसलिए 
मैंने सोचा-वंदूक तो क्या उठाऊंगा, बंदूक 
उठानेवाले बहांदुरों का मनोरंजन करूंगा । 
यह भी क्या कम है? थके और उंदास 
सैनिकों की थकान दूर करके, म॑ उन्ह खूब 
हंसाऊंगा । 
सन १९३९ में मेरी सेवाएं स्वीकार कर 
ली गयीं । अचानक एक दिन मुझे कनल 


लिस्टर के सामने पेश किया गया । कनंल ने: 


कहा-“मेंने आपको इसलिए पसंद किया ç 
कि आप हमारे जनरल. मांटगुमरी का 
अभिनय करें 1” र 

में बहुत खुश हो गया । आखिर. युद्ध- 
विभाग को अक्ल आयी कि देर-सबेरं भी 
युद्ध-चित्र बनाने का उंसंने फसला किया है । 
लेकिन दो ही मिनट में, मेरी इस उमंग पर 
पानी फिर गया । 

“जमंन सरकार हमारी योजनाओं का 
तनिक भी संकेत न पा जाये । इसलिए हम 
आपको दुसरा यानी नकली जनरल मांट- 
गुभरी' बनाना चाहते हैं।” कनेल ने कहा । 


अव में सब समझ. गया ! मेरी शक्ल इंग्लेंड से प्रस्थान करना 

जनरल मांटगृमरी से एकदम मिळती-ज़लती- _ ` “लेकिंतं याद रहे, "s 
है, यहां तक कि एक समाचार प्न ने मेरा मुं से एक शब्द भी नही s ud 
चित्र प्रकाशित कर, पाठकों के लि-लिखा. लिस्टर d मुझे चेताववी | 
KE आपका श्रम है कि यह जनरल मांट- स्वीकार किया । á id ! 
गमरी हैं। नहीं, ये हे क्लिफ्टन जेम्स, घर लौटने पर, मे q 
अभिनेता ।” | जिम्मेंदारी सिर पर थी ai | 
नवनीत ११० | 
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- बनायी हे और इसे कार्यान्वित m 


` वतः वे ही ब्रिटिश आक्रामक सेना के 


कर्नेल लिस्टर॑ का d 
मण होनेवाला है । फ्रांस मे 
उतारकर, हम सीधे बलिन तक पंप | 
चाहते हे, लेकिन इस योजना को ह wi 
छिपाकर रखना बहुत मुश्किल है। 
सा भी संकेत मिलते ही वह पता 
कि हम किस जगह हमला करना m 
लेकिन, हमारे. लिए यह आसान होगा 
हम उन्ह भलाव में रखें और अचानक 
स्थान पर आक्रमण कर दें। भुलावे के 
योजना स्वयं जनरल SITW 











लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दीह 
योजना इस प्रकार है 
“जमनी के लिए लगातार इस 

प्रमाण प्रचारित किये जाय कि sg v 

गमरी इंग्लेंड से रवाना हो गये हैगो' 


सेनापति होंगे । वे कहां गयं ह १९ | 
को मालूम नहीं है। . O 

कर्नल लिस्टर की योजना का ४६ | 
सुनकर, मेने उनसे पुछा- 7० 
बात है ! जनरल मांटगुमरी केव è 


JM बंदूक उठाना भी मुझे 
" src में संसार के Hg- 
ide jet का अभिनय ET l NI 
pres ue eT 
Tas होगी | कांफ़सो म भाग लना 









FEBR रात युद्ध के मोरचे ओर शत्रु - 


adi पर नगर रखनी होगी | 
गनत गया । सित्र-राष्ट्रो का महान 
से बंगा नहीं ? मेरे मन में यही 
हलि ल्या! नकली ही सही, सेनाध्यक्ष 
बेर वह भी युद्ध के मैदान में, कोई 
प वात न थी । 
इनामे इस विषय पर विचार कर 
BUR यह विश्वास होता जा रहा था 
पमि बनरठ का काम असली जनरल 
नादा मुल्तिल है। असली जनरल के 
॥ अगा दिमाग है, मगर यहां तो उस 
d Ent | मेरे मन में कई 
TIS शिष्टाचार E Ms 
1 [यदे तौर- 


rm 

A (हर में क्या जानूं ? 

(निका. TE केव ठ अपने 

E RN | भकड़ों-हजारों मील 
गदान के मंच पर अभिनय 

गही था ? कैसी 


4 
९ 
"1 


१११ 


. wp 


वीरे-धीरे मुझ में हिम्मत आयी और 


कल्पना में अपने आपको जनरळ मांटगमरी 
को जगह देखकर मेरा मन खिल उठा | न 
केवळ जगह, लेकिन पद-मर्यादा, खान-पान, 
रहन-सहन और सम्मान,सभी हालचाल जन- 
रळ मांटगुमरी के समान होंगे) लाख-लाख 
सेनिक सलामी देंगे । इस कल्पना से में उछल 
पड़ा, लेकिन दूसरे ही क्षण निराश हो गया 


कि में अपना यह सम्मान अपनी प्रेयसी को 


नहीं दिखा सकंगा । देखनेवालों में मेरा 
अपना कोई न होगा । - 

अगले कुछ ही दिनों में नकली जनरल 
का मेरा प्रशिक्षणः शुरू हो गया । कनल 
लिस्टर और उसके दो सहायक दिन-रात 
मुझे घेरे रहते, कवायद कराते और मांट- 
गुमरी के बारे में सूचनाएं देते । कई समा- 
चार पत्रों, चित्रों और-फिल्मों का अध्ययन 
मुझे करना पड़ता । इन सब चीजों को इतना 
गुप्त रखना पड़ता कि कुछ कहा नहीं जा 
सकता | कर्नल लिस्टर जब भी मेरे समीप 
होते, मुझे यह चेतावनी देनान भूलते. कि 


हमारा काम कितना महत्वपूर्ण है, कितना _ 


गोपनीय है । अब तो मुझे किसी भी व्यक्ति 
से बातचीत-करते, डर लगने लगा । i 
एक दिन कनंल लिस्टर ने कहा- में 
चाहता हूं और इसे आप.भलीभांति समझ 
लें कि हमारा यह नाटक शत्रु को अम H 
डालने के लिए | इसलिए, नाटक एसा हो 
कि वह बराबर देखता रहे और भुलाव म 
फंसता रहे । आपको यह स्मरण रसता है 
कि आपका अभिनय 
हिंदी डाइजेस्ट 


f CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"KAA faci cu. 


3 





'पाधारण नहीं है । आप उसे सहज ही भ्रम 
में डाल दें, यहं असंभव है | जमत हाइ- 
कमांड? कान लगाकर सुनल, जर्मन Wm 
कमांड को हम छलना चाहते हें और यहं 
काम कठिन भी है और असंभव भी है। फिर 
भी, निराश न होकर प्रयास करना होगा | 
इसके बाद मुझे जनरल माटगुमरी के 
अति निकट, निजी स्टाफ में रखा गया, ताकि 
में जनरल की आकरृति-प्रकृति का विशय 


अध्ययन कर सकं । लोगों को संदेह न हो 


इसलिए मुझे जासूस विभाग के एक साजट 
के वेश में रखा गया । इस बात को स्टाफ 
के केवल दो ही आदमी जानते थे । 
` जनरल मांटगुमरी की रोल्स-राZस कार 
के पीछे हमारी जीप थी । पोटंस माउथ के 
एक भवन के बाहर उस दिन बड़े स4 रे हमारे 
वाहन पांच-पांच गज की दूरी पर खड़े | 
पहले दिन मेंने देखा कि निश्चित समय के 
अंतराल पर, मांटगुमरी के सहकारी हाजिर 
हुए । और जव उन्होंने कम-कांडी पंडों की 
तरह, हमारी अच्छी तरह जांच कर ली, 
तव स्वयं मांटगमरी बाहर आया । 
जनरल मांटगमरी ठीक वसा ही था, 
जेसी कि मेरी कल्पना थी | उसने चमड़े का 
जाकिट और अपना प्रसिद्ध काला कोट 
पहन रखा था | उस समय मेन गौर से देखा 


कि सलाम करने का उसका अपना खास सक और अन्य जळयात खड gen 
` ढंग हे - हाथ की हल्की, दोहरी हलचल ! यान टेक उतार रहे, d 
वास्तव म यह सलाम न.होकर, अभयदान भारी तोपों की तो 
का उसका अपना तरीका था | आकाइ में हजारों हवाई ते 
जब गाड़ियों की कतार चल पड़ी, तो मेरे थे और तीचे घरती पर 
नवनीत ११२ 
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ड्राइवर न जनरल को कार से 
को द्री बनाय रखी l भेरी 
पर लगी थीं । ग्राम्य प्रदेश की 
हमारा कार दौड रहीं थीं और 
जितने आदमी मिलते, रुकते और 
से देखने लगते । और जब वे जा 
गमरी को पहचान लेते,तो मुस्कराकर ३ 
-जोर से हाथ हिलाकर, अभिवादन sil 
जवाब म जनरल का वही अभगहत 
से उठता । यदि राहंगीर अभिवादन इ 
भूल जाता, तो मांटी स्वयं मुस्कराकरब 
वादन करता । एक बार जेव हम एकी 
हर मजदूर के पास से गुजरे, तो बगा 
मांटी की मुस्कराहट और उसमा बह 
वादन पाकर बेचार बूढ़ा मजदुर विस 
पड़ गया । बाद में उसके आनंद काप 
रहा-यही है मांटी, हमारा जनरल, dl 
विजय के शिखर तक पहुंचायंगा।३४ 
ब्रिटेन के प्रत्येक स्त्री-पुरुष और वाह 
मांटगमरी पर अटूट विदवासया, 
आगामी आक्रमण से वही, उनकी रग 
सकता था । समुद्रतट पर WU 
कारें रुक गयीं । वहाँ एक बहुत ही | 
और आकर्षक quar मेने देखा | बाग 

का fegde था । समद्र मे! जर. 
जाती थी, वहाँ तक युद्धपोत 















pL 



















| T पर बैठे, मित्र राष्ट्रों 

| n दृश्य को देख रहे थे । 
T ice विचारविनिमय करत के 
grt बाहर आया और तुरंत ही 
के qaaa का एक जुलूस-सा 
{दीक उसके पीछे चल रहा था, 
क उसे देखने के कारण शेष 
ict गया । उस समय के सारे दृश्य 
NT. त के समान, मांटी का व्यक्तित्व 


“(ह्या हुआ था, लेकिन अपने 


हिअर, उसने कहीं आलोचना 
हमे नहीं किया । वह तो चहू - 
UP UT रहा और जब-तब रुककर, 
गमरे प्ररन-परःप्ररन पूछता रहा, 
ह सिनो को स्नेहपूण ढंग से कोई 
Tg बावःयक आदेश देता रहा । 

को गा उपवा व्यक्तित्व । ज्यों ही वह 
ह उसके एक शब्द कहने से पूर्व ही 
T T नित्तव्धता छा गयी। Su qq 
पर यह व्यक्ति युद्धमंच पर + 
RS पर होता, तो निश्‍चय ही 
जाता । 
TIS T 3 संकहों जवान अभी-अभी 
d à सिए यातो 
ilia S. VITSE, हालांकि 
| dd कोशिश थी कि उनकी 
? WT di रहे थे । एक नौज- 
^ (यो. या, जैसे उसकी 
|| ४ हुआ है। उसकी 
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kj 
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राइफल एक ओर खिसक गयी थी और वह 
अपने साथियों के कदम-से-कदम मिलाने के 
लिए संघर्ष कर रहा था। ज्योंही दह्‌ हमारे 
सामने आया, मुंह के बल गिर पड़ा । करीब 
सिसकता-सा वहं उठ खड़ा हुआ और उनींदा 
व विस्मित-सा गलत दिशा में चल पडा । 
मांटी तुरंत उस' जवान के पास जा पहुंचा 
और मित्र की भांति मुस्कराकर, उसके कंधे 
पर हाथ रखकर बोला- इधर आओ बेठा, 
इधर) तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, शाबाश ! 
अपने से आगे के साथी के साथ चलने का 
ध्यान रखो ।” इसके बाद मांटी ने उस 
जवान का सामान और राइफल वगरह 
सही तरीके से उसकी देह पर संजा fed U 
उस जवान को बाद में जब यह मालूम 
हुआ कि उसको यह मैत्रीपूर्ण सहायता देने" 
वाला व्यक्ति मांटी था, तो qg गूंगे की तरह 
मौन रह गया । अपने जनरल पर उसका 
मन मुग्ध और त्योछावर हो गया AC एसे 
सैकड़ों चमत्कारों द्वारा, मांटी अपने सैनिकों 
में आत्मविश्वास और वफादारी कें भाव 
भरपूर भर देता था । 
अगले कुछ ही दिनों में,मे जनरल के बारे 
में बहुत कुछ जान गया। वहत तो धूम्रपान 
करता था, न शराब ही पीता था और स्वस्थ 
रहने के लिए कुछ भी छोड़ने को तयार रहा 
था। भोजन के समय ps और फूलों 
की चर्चा करता था । य 3 
अधिकारी प्रकृति के इतिहास के विषय प 
अनभिज्ञ सिद्ध होते तो,वह उनसे Ta 3 
लड़ाई कें बारे में बातचीत करत 
हिन्दी डाइजेस्ट 


कुक फिक्स "न n2 D Et 
^ 


DRE. 















भी 
आकर्षक रंगो और डिजाइनों में वॉयळ और स्क्रीन मिनट 


पोशाकों और ब्लाउज के लिये छपी हुईं सादी Bs 22] 
रिटेल शॉप :--३६९, कोलावा कॉजने--डा. आम्बेडकर रोड «er 


देना बैंक के सामने, दादर (Hed रेल्वे) -- २९१ ए mem द ) 
०६, सुभाष मार्केट, तारदेव --कांदिवली स्टेशन | 
सुरारजी .गोकुळदास स्पिनिंग एन्ड वीविंग कॅपनी afes 
सेनेजिंग एजन्ट : पीरामळ सन्स प्राइवेट लिमिटेड 
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D उसकी चाल का परि- 
À $ अपने दोनों हाथ पीछं 
» उसकी भोजन की आद- 
काफी ध्यान दिया । अत म 
हो गया कि जहाँ तक उसकी 
शाव और आदतों का सवाल 
Bra रूरी नकल कर सकूंगा । 
gx गी खयाल आया कि कया 
qi व्यक्तित्व की नकल कर 
शेता उसकी तरह लोगों में 
| प्रचुर आत्मविश्वास के भाव 
gar? मुझे इसमें शंका थी । 
een से मिलने का मुझे 
भोदिया गया, ताकि मेरे अध्य 
ध्याय भी पूरा हो जाय । 
कमरे में प्रवेश किया, वह॑ अपनी 
वग, लिख रहा था । मुझे देखकर 
के साथ खडा हो गया । यद्यपि 
भ उग्र का था, फिर भी 
बोर उसमें कहीं कोई अंतर 
दपण म मेरी प्रछाइ की तरह है 
| भ्रामरी । इस भटसे मुझे बहुत- 
। वेहे वहुत ही साफ- 
















| 
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स्वागत करते हुए नागरिक 


ठीक हो जायेगा U और उसी क्षण मेरी 
निराशा ओझल हो गयी । ऐसी थी उस 
व्यक्ति में विश्वास जागृत करने की शक्ति 
और योग्यता। कुछ दिन पश्चात, युद्ध-विभाग 
में कर्नल लिस्टर ने मुझसे कहा- तो जेम्स 
अब परदा उठने का वक्‍त आ गया है। 
कल सायंकाल ६-३० पर तुम जनरल मांट- 
गमरी बन जाओगे । हजारों लोगों के देखते 
तुम्हें हवाई अड्डे पर ले जाया जायगा। वहा 
से प्रधान मंत्री के वायुयान के द्वारा दुसरे 


दिन, पौने आठ बजे तुम जिब्राल्टर म उत . 
रोगे । सुनो, हमने समूचे अफ्रीकी संमद्रतट ' 


के लोगों में यह अफवाह फैला दी है कि जन- 
रल मांटगमरी दक्षिणी फ्रांस पर आक्रमण 
करनेवाली एंग्लो-अमरीकी सेना का गठन 
करने के लिए आनेवाला है । अब तुम्ह पूरे 
मध्य पूर्व मं सफर करता होगा ues 
अफवाहं सत्य साबित हो जाये । तुम्हा 


हरएक हलचल को हिंटलर के जासूस बहुत | 


र तुम्हारा 
ही गौर से देखग आर लगाता 
पीछा करते रहेंगे । हम de पर्द SO 
हैं कि कब क्या करना होगा और : 


igi ma 
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3 PIT Eu योजना- 
' 4 नहीं होते । तुम्ह जब-तव 
If š OS अपने मस्तिष्क का 

गा। तुम हमेशा स्थिति पर 


ll 
L 
jik रखना और कभी प्रतिकूल 


| | पनित न होना । याद रखो, 
| |, aan फोजी अफसर भी 
| amta मातहत है ओर तुम्ह 
| amas करना होगा । यदि 
§ हारे लागत में हषध्वनि करत ह, 
amidan, तुम इस सब के 
र E 
"Im fer, ठीक समय पर जब में जन- 
Stem के युद्ध-वेश मे कर्नेल लिस्टर 
B जा उपस्थित हुआ, तो मुझे देखकर, 
[हि हुआ। 
[ei रह गयी है,” उसने कुछ 
PERR- जब, जहां तुम ठीक 
S एक-एक कर, भूल से गिरा 
| श झ्मात्ों पर जनरल मांटगुमरी 
[लाइ है। इस विषय में तुम्हें 
E s नहीं है ।” 
Tr: रनेमेरा हाथ पकड़ा, 
Jie, तों ओर तुरंत 
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कर रहीं थीं 1 उनके आसपास भीड जमा 
हो गयी थी, खासकर उस गाड़ी के आस- 
पास जिस पर मांटी का निशान फहरा रहा 
था । ज्योंही में गाड़ी में बैठा, गाड़ी चली । 
लोगों ने हंबध्वनि की और में मांटी की तरह 
मुस्कराया और उसी की तरह मैंने लोगों 
का अभिवादन किया । मेंने उन्हे कहते 


सुना- हमारा अच्छा-भला, बूढ़ा माटी 1” . 


में मुस्कराया और अभिवादन में मेरा 
हाथ उठा रहा, यहाँ तक कि मेरे चेहरे की 


नसे तन गयीं और मेरी भुजा की रगों में ददे ` ` 


होने लगा । नार्थोल्ट के हवाई ag पर लोगों 
की भीड़ और भी ज्यादा थी । मेरे वाययान 
के समीप बड़े-बड़े फौजी अफसर एक लंबी 


कतार में पंक्तिबद्ध खडे थे । मेरे लिए, अपने . 


इस अभिनय में चिता की बात तो qg थी 
कि इन अफसरों में कई मांटी के मित्र थे और 
उसे निजी रूप मं भी जानते थे । इसलिए 
वायुयान तक पहुंचते-पहुंचते मेरा दिल 
पिस्टन की तरह धड़कने लगा 1 कितु मेने 
हिंम्मत न हारी और कार रुकते ही स्वाभा- 
विक तरीके से कदम बढ़ाया, तनिक मुस्क 
राया और आगे बढ़ गया । मेरे स्वागत म॑ 
अटेंशन में जो बड़े फौजी अफसर पंक्तिबद्ध 
खड़े थे, मेने उनका निरीक्षण किया भ्रिग्रे 
डियर हैवुड मेरे पीछे था । निरीक्षण के उप- 
रांत मैंने यानचालक से कहा - कसे हो 
स्ली ? म समय पर पहुंच जायेंगे : तुम्हारा 
क्या खयाल है ? : 
"d i और दूसरे लोगों से मौसम के 
बारे में चर्चा की। यान के चालकों का निरी- 
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पर चढ़ गया, उसके 
EU सबका अभिवादन 
| gr बाकर अपनी जगह बेट गया । 
ति तोप मिला कि में प्रथम दृश्य 
6 यमे सफल हुआ हूं | बाद म 
| क्रिमांटी का एक परिचित 
g था- हमारा बूढ़ा मांटी 
दस है, कितु कुछ थका हुआ प्रतीत 
irf, उस बेचारे को क्या 

| कि यहं उसका बढ़ा मांटी नरह 

dés हिपटन जेम्स हे । 

दित सुबह, हमारा वायुयान जिब्रा- 
हे हवाई अड्डे 
Ra । मेरे 
| और दृश्य 
JV दोर शरू 
Jis मं अहे 
ललित मेरे सामने 
की कतारें 
| awaq की कतारें खडी थीं । 
सेनी मजदूर थे, जिनमें से कुछ 
NS ध । हेवुड ने मुझसे कहा- 
अधिक आदमी आपको देखे, 
। वायुयान का द्वार 
| ub UR उसम एक पल के 
| | दशकों में खामोशी छा 
न फ -अभिवादन का प्रद- 
| बड ठाट से सीढियां 


सेन छोगों की 


CX 







जिब्राल्टर 


- t ` 


याद रखिये कि जब कभी आप 
युद्धरत हों, पादरो-पुजारियों, स्त्रियों, 
बच्चों और निर्धन नागरिकों से आपकी हो।” फिर बिना | 
किसी तकल्लुफ के ' 
उसका हाथ पकड़ | 


कोई झत्र॒ता नहों है । 
- बार्नाड ड्‌ गेस्क्लिन 


भीड़ मे भेरा. 
११९ 
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जुलस निकाला गया | राजभवन के बाहर 
और ज्यादा भीड़ थी । यहां मझे, सैनिक 


सलामी दी गयी और जिब्राल्टर के राज्य- . 


पाल जनरल सर राफ स्टवुड ने, जो मांट- 
ग्‌मरी का पुराना दोस्त था, मुसकराकर 
मेरा स्वागत किया- ger मांटी, आपसे 
मिलकर बड़ी खुशी हुई U 


इस भेंट के बारे में मुझे पहले ही भली- | 


भांति बतला दिया गया था, इसलिए मुझे 
Te था कि मांटी सर राफको उसके प्यार 
के नाम से ही पुकारता था p इसलिए मं 

बोला-“केसे हो रस्टी ?” और मांटी के 
gag अंदाज में मेने 
कहा- तुम तो काफी 
स्वस्थ . नजर आते 


लिया और हम लोग 
राजभवन के भीतर चले गये T 

सर राफ मझे अपने निजी कक्ष में ल गया 
और दरवाजे के बाहर बरामदे म॑ झकिक 
सावधानी से द्वार बंद कर एकदम मौन 
होकर मुझे एकटक देखते लगा | इसके बाद 


उसके चेहरे पर मुस्कान छा गयी और बड 


प्रेम से मुझसे हाथ मिलाते हुए वह कहने 
लगा “मुझे अब भी संदेह है कि S à 

मांटग॒मरी नहीं हो? यह तो तुम STT ही 

मांटी ! शायद योजना बदरकर X 


चले आय हो । ns 
tet से देखो, आवाज पहचानो | और 
हिन्दी डाइजेस्ट 


| 
"o 
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PERS 20, E रह कक AU 
TP! NE A 4 É 
api CI LER LAM ISS AXE SY) 
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स्कूल में हर दिन चुस्त रहना जरूरी है-- 


. | टिनोपाल अधिक सफ़ेदी लाता है। 
B सफ़ेद कपड़ों को और चुस्त वनाता है। 






S अपने +ë मुन्ने पर कितना. गद है। वह कितना Ail 
चुस्त है - पढ़ने में मो और देखन 
हर दिन अत्यधिक सफेद रहते है- यह टिनोपाल का हो कमाल है। 


दीजिये। यह हर जगह ue त " 
आधूनिक वेजञानिक enses हब किती 








— eee प 






HORS OR 


नुकसान नही १६ lal! as ett T 
टिनोपाठ” à. आर nari. 58 गावगी लिमिटेड, पो. बा. न. MES j 
QR. ए वाल, atig | 
का राजरटड ट्रेड माह bi : 








E E दी । अब जाकर 
quee T कि में मांटगुमरी 
n. उसका दोस्त मांटगुमरी नहीं l 
PS ह जिसे सरकार ने मांट- 
r दाकर, सर राफ स्टवुड राज्य- 
E राज्यपाल इस भेद 
ieri (Sft भेद जानत हुए भी 
करे पइ गया चा । - 
| कमरे में अकेले ही नाइता 
|| दे, में खड़ी की ओर चहल- 
| इले व्या । अचानक मेरी नजर 
६ (मकान पर पडी । इस मकान की 
Epp ret मेरी ओर राइफल-जेसी 
$ गाता साधे बैठा था । में बहुत 
$ aR जव मेने साहसपूर्वक गौर 
P | ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के 
| शि नही, छोटी-सी दुरबीन है । 
ERIT S मुझे आगे की योजना समझा 
| के बारह मिनिट बाद हम दोनों 
| |ि$पिछवड़े बगीचे में सैर करेंगे । 
| [सिते दो घनी साहुकार हमारे 
£ ४४ गोर मूल्यवान गलीचे देखने 
EUN बगीचे से गुजरते 
To SHE पड़ेगी ।” इतना 
e S आंख से इशारा किया | 
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और मॅन मजदूरों की भीड़ में उस मजदूर 
को भी देखा, जो दूरबीन से मुझे देख चुका 
था । अब भी वह मुझे ताक रहा था; कितुं 
जव मेने उसकी ओर देखा, तो उसने नजरे 
हटा लीं और अपना काम करने लगा | 

हम बगीचे में घूमते रहे । दरवाजे पर 
लोहे की भारी आवाज ने हमारा ध्यान आक- 
षित किया 1 काळे सूट पहने, साफ चेहरे- 
मोहरेवाळ दो स्पेनी हमारी ओर आ रहे थे । 

सर राफ ने बहुत ही धीमी आवाज में 
कहा- घबराना मत जेम्स, अपना दिमाग 
न खोना U 

में सर राफ से इस तरह बातों में लग 
गया, जैसे मेंने उन दोनों साहुकारों को देखा 
हीनहो। 

“तो रस्टी, वार केबिनेट प्लान ३०३... 

राज्यपाल जैसे मुझे सचेत कर रहा हो, 
उसने मेरा हाथ दबाया । और मॅन बात 
रोककर आगंतुकों के प्रति आइचयं प्रकट 
किया, मानो मेने उन्हें अभी ही देखा € ! * 

सर राफ ने सम्मानपूर्वक उनका अभिः 
वादन किया और उन्होंने स्पेनी ढंग से झुक- 
कर उत्तर दिया । सर राफ ने मेरा परिचय 
दिया, तो वे भय, विस्मय ओर्‌ सम्मातपर्वर्क 
मुझे देखते रह गये। में उनसे अलग-सा, 
कितुं विनम्र रहा और ठीक मांटी की तरह, 
अपनी पीठ पर हाथ बांध रही! _ | 

d दोनों आदमी हिंटलर के जांसूसं थे । 
और कोई साधारण जासूस नहीं थे । १ 
गेस्टापो द्वारा प्रशिक्षित, हिंटलर के S 
जासूस थे । इनमें से एक अपनी खूनी TT 
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जाब नेशनल बेंक के साथ आपका भविष्य उ 
कया आप नक्षत्रों की ओर टकटकी लगा कर देखा करते Š ? 
दिन में रे स्वप्त देखते हैं ? पंजाब नेशनल बैंक को अपने. 
प्रा करने का अवसर दीजिए । झाप की बचत एक तिरा 1 


क्या भाप 
sail को. 


विस गो भार के ei को तरह grav भोर. 

s देश भर में फैले हृ. पंजाब नैशनल बैंक के ४३८ क 
'  भषारिए। हमारे कर्मचारी qa श्राप की सहायता करेंगे d 
X ad में । 7 


i l- t 
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में 
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Ë T. र ताक रहा था और दूसरा 
| [i8 | लेकिन 
| : ° T Cdi कर रहा था 

| Jum नजरें भी मेरे चेहरे पर 
| Piden, फूलों और राजभवन 
kat बातचीत करता रहा। 
l] बते अतुमान लगाया कि ये मुझे 
आह देह चुके हैं, तो यह कहते हुए 
|, जञ होट पड़ा - अच्छा, मुझ 
बहे मौसम साथ रहेगा । अभी तो मझे 
| (र की उड़ानें भरनी हे । दोनों 
m ने तत्काल 
SLT 

र राफ स्टवुड 
गरेर एक कमरे 
| गया । अल्प 
Im T यह सारी 
Jes उनदोनों 
[ER हमारे 
| सार सैनिकों 
ताया निर्माण 
qu क्षण ऐतिहासिक था । 

1 Tue इंळेंड से अफवाह फेलायी 
Í: a यात्रा पर जा रहा 
” i है, जमन al एक विशेष 
नभ W हाइ कमाड न्‌ उसी समय 
r b MH को सभी तरह की सुवि- 
PRA RUNS 

Pen साहुकार के वेश में, स्पेन 
E LUN व्याया! अब वे दोनों जिन्ना- 
















तयार हं । 


| 








T MALE T 
E S पर जासूसी करें । बाद 


^. 
y 
` 


युद्ध बड़ी भयानक चीज है । मगर 
इससे दो बाते एकदम साफ और लाज- 
वाब तरीके से सामने आ जाती हैं । एक 
तो यह कि लोगों में अप्राकृतिक वीरता 
कितनी है और दूसरे यह कि ऐसे लोगों 
की संख्या कितनी है । 

हमारे सामने यह रहस्य भी 
उजागर हो जाता है कि कितने बागी 
अभो जिंदा हें और कितने मरने को 


| उनका एक मात्र उद्देश्य .. 
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में माछूम हुआ कि जिब्राल्टर मे उनहॉने अपने 
दो और दलाल नियुक्त किये थे, जो बरा- 
वर उन्ह खबरें पहुंचाते थे । एक तो मजदूर 
के रूप में राजभवन और आसपास के मकानों 


में काम करता था, दूसरा हवाई së qç ` 


इन चारों जासूसों को जमंनी का आदेश था 


कि अलग-अलग अपनी रिपोर्ट दें और अपनी | 


देखरेख के पूरे हाल-चाल पेश करें | उप- 
रोक्त स्पेनी साहुकारों के वेश में इन जमन 


जासूसों ने काफी फुर्ती से काम किया होगा E 


क्योंकि मेरे आगमन 
के दो ही घंटे बाद 
üfse में हिंटलर के 
प्रतिनिधियों को यह 
खबर मिल गयी कि 
जनरल मांटगमरी 


पहुंचा है और हवाई 
जहाज से अफ्रीका जा 
pos रहा है-खबर मिलते 
आदेश दिया कि किसी तरह भी प्लान 
नंबर ३०३ के बारे में पूरा पता लगाओ 1 
यह अत्यंत जरूरी है। और कुछ ही क्षणो म 
जर्मन जासूओं का जबरदस्त दल इस समस्या 
का हल खोजने म॑ लग गया । _ 
जिब्राल्टर से मेरा xd Ks 
प्रकार विधिवत संपन्न हुआ. am 
मेरा आगमन । धूप में सलामी की संगीन 


चमकी ~ [ख झुका- 
और आकाश में अपने पख झुका 00 
जुम दी। जब य _ 


कर वायुयानों ते सलामी 
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S स्वच्छ gia एवं | 


EX सुन्दर बालों के लिए 
: सेवाश्रस का oo | 





काळ Gu मन्जन एवं _ 
ब्राह्मी अचला तेल 
आयुर्वेद सेवाश्रम प्रायवेट लिमिटेड 


उदयपुर - बाराणसी - हैदराबाद : ` 
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[a aq सर राफ की बांह 

| ते हुए हॅम दोनों हवाई 

; मं बय [ag भी जरूरी था, 

टडर का चोथा जासूस काम 

amga लिड़की के निकट 

z ü qat मनगढंत और झूठी 

| म्न कर अतिवायं संनिक महत्व 

kana में तल्लीन हो गया- सो 

Mare किनारे की रक्षा का प्रश्‍न 

मैंने प्रधानमंत्री से कह दिया 

PC सवथा सुरक्षित है, लेकिन 

` हशी परी सुविधा चाहता हूं, ताकि 

[तान हो और आदमी और गोला- 

हर मुझ तक पहुंचते रहें U ओर 

कवर हाथ RT कर इशारा करते 

JT भगर हम सरकार से तीन बजे 

3 रीका अधिकार प्राप्त कर ल; तो 

PR प्लान नंबर ३०३ को 
निए फिट कर लग ।” 

॥ करम लगातार, बिना सिर-पैर 

| ठीक है बकते रहो। 





AY 


| डाव अल्जीरिया था । यहा 


fra रोपित अफवाह हवा 
Ji emer मुरी बहुत 
न RT संभवत: एंग्लो 
fen होगा बर 
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नागरिकों की भीड़ खड़ी थी । इन लोगों | 


के दिलों में अफवाहों के द्वारा दिलचस्पी 
दा कर दी गयी थी और ये मांटी की एक 
झलक पाने के लिए यहां तक आये थे, लेकिन 
इन्ह क्या मालूम था कि वे असली नहीं, बल्कि 
नकली मांटी को देख रहे हें । | 

भीड़ में दो इटालवी थे, जो प्रत्यक्ष में तो 
मित्र-राष्ट्रों के समर्थक थे, कितु असल में 
गेस्टापो के आदमी थे । हम जानते थे कि 
एक फ्रांसीसी मेजर उनका अफसर है । यह 
भी, प्रत्यक्ष में फ्रांसीसी सेना का पदाधि- 
कारी था, कितु वास्तव में शत्रु का सफल 
जासूस था। ज्योंही में अल्जीरिया पहुंचा, 
इस फ्रांसीसी ने मुझ मांटी समझकर मुझसे 


. मिलने की इच्छा प्रकट की और हमारे लोगों 


ने भेंट का समय भी निरिचत कर दिया t 
हवाई अड्डे से मेरे रवाना होने से पूर्वं ही, 


जनरल विल्सन के एक स्टाफ अफसर ने SS 


फ्रांसीसी का परिचय कराया । इसे देखकर, 
में जैसे डर गया । ऐसा भयंकर आदमी मेने 
अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसको 
गहरी काली आंखों में बड़ी चमक थी। उसके 


“पीले चेहरे पर एक बेहूदे घाव का दाग था । 


मुंह बड़ा कर था । और ऐसा प्रतीत होता 
था, यह आदमी केसा भी भयंकर काम कर 
सकता है | में उसकी हलचल सावधानी से 
देखता रहा, कहीं यह मुझे गोली न मार दे । 
हंमने सिर्फ हाथ मिलाया और एक-दूसरे 
के प्रति शुभ कामनाएं प्रकट को और बिता 
किसी दुर्घटना के हमारी मुलाकात खत g 
गयी । हवाई अड्डे से मुझे नगर की ओर रू 
हिन्दी डाइजेस्ट 


. 
<. 
. ~ 
A^ 
"2 


VID US ७४ AMT "ACA i 
^ l ^ dye sí ur Vg To, | 
baa STON BR IK #१ 2०४३१. ^s. tas Yi aad - ES All 


% कळे. 
PIS SR 


et 
XE 
ar” 


IES 





कितनी IST धुलाई Í जगमगांती सफेद ! बेंदाय साफ़ ! अ "n 
Weng ! इस लिए कि सफ में धुलाई की अधिक शक्ति है | 
अपनी सारी धुलाई, बच्चों के वस्र, कमीजें, सोड़ियाँ, सभी कपडे 
धाइए। जी हाँ, घर में धोइए, सर्फ़ से धोइए 


QW सेकपड़े मब से सक्रद धुलते 
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MO sse थी । वह 
| ह्यात कोर की वर्दी पहने 
que : 




















Ia eio लिस्ट ने मुझे 
|. तों के कुछ चित्र दिय थं । 
£ |. बाटोग्राफ का एक चित्र उस 
£ |. हा को दिया और मुस्कराया 
Missi, सव लोग जानते थे कि 
[१,३ रंगमंच पर सुंदरियों की उप- 
E [श्न होता था | 

E ला बे से नगर तक की यात्रा को में 
नही भूल सकता । मेरे अमरीकी 
Med मुझे पहले ही सावधान कर 
TUUS रास्त मं मुझपर हमला हो 
है वश मागं में पहरे के लिए हमारी 


N ai सैनिकों की कमी यी। 
ब | "प्य हुआ कि पूरी गति से गाड़ी 
1 ॥ बघे । आगेआगे भोंपू बज रहा 
3 teis हमारी गाड़ी qu वेग 
[9 E । और में अपने अंगरक्षक 
M की भांति बातचीत में मग्न 
A x NUS विल्सन के केंद्रीय 
Tus, पहुंचे, तब मेरे जी को चेन 
| षी ओर लाखों पाये । 
| mier लले 
T Hee YU था । ज्यों- 
B ' RIN बंद कर दिये 


bs 
de 
` 


SS 


भी सैनिक की नियुक्ति नहीं की . 


गये । इसके साथ ही मेरे अभिनय का एक 


और अध्याय समाप्त हो गया । अगले कुछ 
दिन बड़े आराम से गुजरे | जैसे में स्वप्न- 
लोक में विचरण कर रहा था । भेरी दिनः 
चर्या थी-सेनिकों की सलामियां लेना, सर- 





युद्ध और नेपोलियन 


ar के विरुद्ध सर्वथा सफल युद्ध किसी 

देश के कारखानों सें लड़ा जाता 

है-और इस युद्ध में उस देश को अपने 

नागरिकों के रक्‍त को एक बंद भो नही 

बहानी पड़ती । 
युद्ध के बाद WES का दृश्य राज- 
कुमारों (और युद्धनायकों) को युद्ध 
को विभोषिका दिखाने और उन्ह शांति ` 
से प्रेम करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा दे 
सकता हे । 


अनुभव से सिद्ध है कि एक राष्ट्र को रक्षा 
के लिए सेना हो सदा पर्यात नहीं 
होती; जिस राष्ट्र के नागरिक उसके 
रक्षक होते हें, बह सदा अजेय होता है! 
Bas — 


कारी स्वागत-समारोहों में भाग लेता sic 
हमेशा मोर्चाबंदी की बे-बुनियाद बात क" 
रहना । मेरे स्वागत में दर्शक नागरिकों की 
भीड़ उमड़ी हुई रहती, जिसमें शत्रु NT 


भी शामिल रहते । मतों 
चूंकि, में सिर्फ एक अभिनेता था और 


मेरी आत्मा जानती थी कि में अभिनेता हैं 
1 (२७ 
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P: e नान्दी (प्रीजी द्वीप) के लिए भी हमारी नियमित सर्विस है! इससे सुवा, लाउटोका, बा, agen, क | 
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[EL ian 
` | उन्चस्तरकी वाते करनी 
शमं अपना असली रूप छिपा- 
|| उक्त मते विचारविनिमय कर 
, | कि इस काय के लिए मेरी fag- 
Y बेने मेरा कायंक्रम ही इस चतु- 
viri Rie किया था कि एक तो में 
qa केला ही ग्रहण करता, दूसरे 
मे मुझे दूर रखा गया था, जो 
कि बुरी को निजी तौर पर भी 
WINE सदेव जान-वूझकर दुश्मन 
क्र बौर बासूसों के बीच में फेका 
[बी तरह याद है, विग्रेडियर 
[ह ए दग नागरिक को मेरे 
मा था। उस qp की वेशभूषा इस 
भुनी और अस्त-व्यस्त थी, 
ह कोई पुरता आशिक हो या किसी 
APIS ST नायक हो | 
रे पास आकर बोला-- 'STHT 
| प्रोफेसर सात्वेदोर आपसे 
fr होंगे । आपकी बड़ी कृपा 
TW i विनञ्ज अभिवादन 
Wn. ९ । व पुरातत्व विशा- 
| 2 ५७० AS हे और वफादार 












अधि-. . प्रथम प्रस्ताव स्वीकार 
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लवी पुरातत्ववेत्ता से मिलने का प्रस्ताव रखा . 
होगा । हेवुड वर्षा से हमारे विभाग में काम . 
कर रहा है । ऊंच-नीच समझता है और 
अपनी जिम्मेदारी का भी उसे भान है। अत- 
एव मेंने पुरातत्व के प्रोफेसर साहब को 
मिलने की स्वीकृति दे दी । 

प्रोफेसर से मेंने चंद शब्दों में बातचीत 
की और जब नतमस्तक नमस्कार कर बहुं 
विदा हुआ और चंद कदम दूर चला गया, तो 
में हैवुड से झूठमूठ के मिलिट्री मामलों पर 
जोर-जोर से बहस करने लगा । इस बला - 
से छुटकारा मिला, कितु में और हैवुड इतने 
पारंगत नहीं थे कि इस योजना के रंगमंच 
पर, प्रत्येक अभिनय और प्रत्येक परिस्थिति ` 
में सहज ही सफल हो जायं। इस कठिनाई का 
संकट तब हमारे सामने आया; जब उत्तरी 
अफ्रीका के एक दूसरे शहर में एक फ्रांसीसी 
औरत से बातचीत करने का मेरा काय क्रम 
रखा गया । सरकार की दृष्टि में यह अत्यंत 
आवश्यक था | मुझे हैवुड से मालूम हुआ था 
कि इस फ्रांसीसी औरत का पति Sft के 
प्रतिरोध-आंदोलन के समय जर्मन गेस्टापो | 
के हाथों में पड़ गया था । इसके बाद SEGU 
ने इस औरत को भी गिरफ्तार किया और 
इसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि या तो वह 
जर्मनी के लिए जासूसी करे या अपन पति 
की मृत्य की प्रतीक्षा करे । जेल में उसे धीरे- 


चीरे तड़पाकर मार डाला जायगा | 


ने इच्छा न रहते हुए भी 
इस अभागित ने छ था और मर 
"d अल्जीरिया में रहकर जमनी के लिए 


` हिन्दी डाइजेस्ट 
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चाहे जितना भी. 


3 RE dal Ss " 
4) RAIN A À 






दुद को फौरन gx करता है 


स्थानीय दद को दूर करने के लिये दवा साने की क्या जरुरत 

| 7 दर्द की जगह पर अगृतांजन मलियै--दर्द जाता रहेगा. 
/ m TE करेंगे। अमृतांजन पेन बाम वैज्ञानिक 
/ 2. वाला १० दवाइयों की एक दवा हे--मांस पेशियों के 
नि भोर जोडू के दर्द के लिये बिलकुल अचूक है, 
व T Ln है। अमृतांजन का इस्तेमाल सीने में 
s नाता ९ ७ काम में मो जल्द से जल्द आराम . 
A A | एक वार इतना क्रम चाहिये कि इसकी एक Pain Bain 
शी आपके घर में महीनों चलती हे। झाप मी || = 

अमृतांजन को एक शीशी बरावर हो पास रखिये | idm 


sasan is 
ढेप में वात CI से भशन एक घरेलू दवा 


अरूतांजन १० aT ददं 
ओर कामम गे की एक दबा d 
अश्ताजन लिमिटेड, मद्रास « बम्बई + कलकत्ता ० दिली 


AMRUTANJAN 
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3 ३ सामने पेश किया 
| | ® वकि लवे कद और सांवले 
^ ic पखिशववाली लगभग ५० a 
शी एक महिला मेरे सामन खड 
| ja दर रहने की मांटी-परपरा के 
(उका अभिवादन तो किया, 
|= क्षेत्र से कुछ शब्दों का आदान- 
Tear वाद में मेने देखा कि उसकी 
उत्र है ओर सहसा उसका आत्म- 
“कब व्यस्त हो गया है। हिस्टीरिय़ा- 
ला में वह गहरी सिसकियां लेने 
जि कका सारा शरीर कांपने STT । 
sac चिल्लाकर युद्ध को 'शेतान' 
| इ बताने 


` युद्ध कीतेयारियां करना संदेह अं.र दुर्भावना को 


पूणे बन गया कि सभी दृष्ट्यो से मे स्वयं 
भी अपने आपको जनरल मांटगुभरी सम- 
झने लगा] यहां तक कि जब मे अकेला होता, 
तब भी जनरल. मांटगुमरी:की तरह रहता 
अथवा व्यवहार करता | 

एक बार जब में और हैवुड एक अड्डे 
पर उतरनेवाले थे, हैवुड ने मुझसे पूछा 
- हिम्मत तो है ?” 

मेंने तत्काल मांटी की आवाज में मुंह- 
तोड़ जवाब दिया- क्या बकते हो, हैवुड ? ” 

“क्षमा करें श्रीमान I” कहकर वह अट- 
शन में आ गया | 

एक सप्ताह पचात में अल्जीरिया लोट 
आया । में जानता था कि बिना किसी 
दुर्घटना के उत्तरी 
अफ्रीका में AT 


| न्न em बढ़ाश देते रहने का नाम है । -जेम्स सुनरो अपना अभिनय 


तंबी दुविधा में पड़ गया कि अब 
1६: बार में दूर हट गया । तभी 
| grt उसे एक ओर ले गया । 
॥ इस महिला के मन में उसके 
| बौर अपने पति की प्राण-रक्षा 














| हत को, मार्ग न मिलने 
x. d कर दिया था 
Ney 


| लेले, जनरल मांट- 
७..." इतना दक्ष और 


Y 
A 


R š 
जाके वीच dg sry रहा था और. 


१३१ i 


पूरा कर लिया है । जहाँ तक हमारी जाः 
कारी थी, किसी ने संदेह नहीं किया और. 
में नकली जनरल मांटगुमरी बता रहा | _ 

फ्रांस में, जो कि जमनी के अधिकार म 
था, आक्रमण होने में विलंब नहीं या | इ. 
लिए में जनरल विल्सन के केद्रीय कार्या” 


लय में लौट आया । ed दिनों में अपनी . 


ख्याति के सर्वोच्च सोपान पर था | p 
मांटगुमरी की वर्दी छोड़कर म॑ किन 
वास्तविक वेशभूषा में आ गया d 

समय बदलते देर नहीं लगती | अब मरा R 
सम्मान नहीं होता. था-मेरा 
समाप्त हो गया था l अब 
लिए कोई नहीं पूछता था,। 
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१ अरी mut; ३ कोन कहता है? 
तुम अब इतना वर्तत UM Goch 
मलने बेठोगी ? { जे का डिनर 
इसी में तो सारा दिन 29, c सेट, री सेट च्यव- | 
निकल जायगा | । प XE में लाती ही 
: BI कितना मजबूत 
बा रः! N अगर थोड़ा संभाल 
कया कहूं, दाई ने EH . कर रखा जाय तो 
` तो आज मार दिया। E बहुत दिनों तक 
काँसा, अल्यूमिनि- टिकेगा । खर्च कम . 
यम आदि-के बतेनों A, आर देखने में भी . 
को मलते मलते हाथ अत त 
| 
में ददे हो गया |: अ t > चीनी मि केस 
मैं तो बेटी ad SUUS S; T N | 
: पसन्द चुन लीजिए। | तो अन 
ma ही मलती किसी वतन का शो. 
E NC. अच्छा बहन मालती, माल ही नहो तै 
| बंगाल पॉटरीज्ञ का है ये देखने में | 
२ चीनी मिट्टी ` एक डिनर सेट सुन्दर और Run 
add रखने से ही खरीद कर देखां तो भी पढ़ते हैं | सश 
तो सारा काम हो जाय | कल मेरे साथ बड़ी बात तो य| 
जायगा । धोने में भी चल कर तुम जरा ` ` कि इन्हें वात | 
कितना आसान | पसन्द कर देना । - बात š सा$ * | 
सिफे साबुन का एक लिया जाता है। 
दुकड़ा ओर गर्म दूसरे कार्यो के हि 
पानी चाहिए, बस 1 4 काफी समय १ ` 
a £ भोजन के बाद जाता है| 
ada मलने में m 
तो सिर्फ १५ मिनट 
ही लगते हैं । 






चीनी मिट्टी का बर्तन, NA 











विल्सन के कार्यालय 
Jn मझे चुपचाप खिसका 
भी मझ पर एक बहुत बड़ी 
a 48 कि जब तक फ्रांस पर 
| तही जाये, मुझे छिपकर रहना 
AE बातों को यह मालूम नहीं होना 
rami जेम्स, मांटगुमरी 
गी कलाओं से उन्हं छका रहा 
Olaga का, आक्रमण से पूर्व उद्‌- 
prag संकटपूर्ण था । इसी- 
बुषिकारियो ने ठीक ही सोचा कि 
| राबधानी काहिरा-जैसी दूर 
| SIS, जहां मुझे कोई नहीं पह- 
इले. qaquq एक दिन तीसरे पहर 
खै गययात पर चुपचाप बिठा दिया 


गया और में काहिरा चला आया | 

वाद में, मुझे मालूम हुआ कि जब जर्मनों 
को, मुझ नकली जनरल की मध्यपूर्व 
यात्रा का संपूर्ण समाचार मिला था, तब 
जर्मन हाइ कमांड ने अपने जासूसों को मेरा 
वायुयान आकाश-पथ में ही उड़ा देने का 
अनिवायं आदेश दिया था । एसा न हो पाये, 
तो मुझ मांटी को स्पेन या अफ्रीका में कत्ल 
कर देने का उसका हुक्म था | इससे पता 
चलता है कि मेरा काम कितना कठिन था। . 
लेकिन इसके सफल हो जाने से मित्र-राष्ट्रों 
को बहुत लाभ हुआ । मेरे अभिनय के जादुई 
असर में आकर फील्ड NDS रोमेल की 
बख्तरवंद सेनाएं बहुत दूर चली गयीं और 
फ्रांस पर आक्रमण करना सुगम हो गया | 


व्यवहार कुशल ! 
ह्न चचिळ रेडियो से एक वार्ता प्रसारित करनेवाले थे बादल घिर आय 
[ह taq पड़ रही थी, चचिल ने टैक्सी ली और रेडियो स्टेशन पहुंचकर उन्होने 
प कहा -“तुम यहीं ठहरो, में अभी आता BuU 
rine ने कहा -“मे नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे चचिल की वार्ता 
T 
ह यह सुनकर मुस्कराये और उसे एक पौंड इनाम भी दिया। टक्सी-ड्राइवर q . 
है, वापस छे जाऊंगा, तो और इनाम देगा । इसलिए बोला चचिल 





| at हो को वापस लेकर जाऊंगा ।” पुरुषार्थो 
निशानेबाज ! 
से : अपने गोल्फ-खिलाडी होने पर बड़ा बं था | एक दिन आप अपनी 
E, पे दूर TIS दिखाने लाय । 

| यहा निशाना लगाकर दिखाना चाहता हूं,” उन्होंने अपच साथी खिलाड़ी 

मतृ करोः q उसे 2. 8) 
साथी बोला -“ दूर खड़ी है कि तुम उस पर 
रेशन नहीं गा सकते वह यहां से इतनी कप 

* ` 
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लागत पूंजी त Du te ORCRE MET र्‌, ५,६०,००,१०॥ | 
| चुकती पूंजी ° e e ç ०८७७८ e ° र्‌, २,७९.९९२ 3 
E सुरक्षित कोष व अन्य सुरक्षित रकमे. . . . . . . . . . रु. ३,२०,००१॥ 
: डाइरेक्टर P 
E. आई० dio गोयनका | 

| चेयरमेन | 
E ईव्वरीप्रसाद गोयनका. | मदनमोहन आर० wm Ri 
| वाइस चेयरमैन वाइस चेयर हि 
योगींद्र एन० मफतलाल टी० एस० राजम 
सोहनलाल नोपानी रंगनाथ बांग à 





* मोतीलाल तापड़िया गोवर्धनदास fem |. 
! एम० dio बिइला श्रेणिक कस्तुरमाई | 
7 महादेव एल० दहाणुकर जी० डी० कोठारी 

अनत चरण ला qao टी० सदाशिव 


कार्य और सेवा 
बेक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में एड्वांस स॑ देती 
दती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी प्रकार के 
काम करती है। अपनी शाखाओं व विदवव्यापी प्रबंध द्वारा हर प्रकार 
सेवा प्रदान करती है । 
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jou 10४ बमरीका T फार्क्स बहनों 
१७६ अविक परलोकवाद का आरभे 
ulaqa तक इस विषय पर बहुत 
०५ (जोर किया जा चुका हे । आज 
हिना के संकड़ों केद्र संसार के 
[विमं स्थित हैं, जहां मृतात्माओं 
हित किया जाता है। अमरीका 
किड नगर में परलोकवादियों का 
[सना प्रबंध अमरीकी पर- 
गं मिति द्वारा किया जाता है । 
॥झप्रारकी संस्था का नाम Š 
हीलिंग संटर और यह 

१ सित है । इसके अधिष्ठाता 
राम हैँ। इनका कहना है कि ये 
भव शरीरधारी थे और नंद 

प्राः अशोक के राजवेद्य थे | 


TRES वाद अपनी जीवनी 






र पुलणेल्म 


gto कैलाशनाथ मिश्र 


वेत्ता सर आलिवर लाज ने दी ë । सर 
ऋक्‍्स को अपनी मृतपत्नी के फोटो प्राप्त 
हुए थे । संभवतः वह सन १९४८ था, जब 
लेखक ने स्वयं प्रयाग से प्रकाशित संगम' 
में मृतात्माओं द्वारा प्राप्त पत्र छपे देखे थे | 
प्ले चेट द्वारा मृतात्माओं से संदेश प्राप्त करने 
की कला तो आज अनेक लोग जानते हैं । 

कुछ समय से परलोक विद्या पर भारः 
तीय पत्र-पत्रिकाओं में काफी कुछ लिखा जा 
रहा है । यह सामग्री कभी तो पारलोकिक 
जीवन में विश्‍वास उत्पन्न करती है और कभी 
इसे कोरी गप समझने को बाध्य करती ë | 

परलोकवाद के इतिहास, वैज्ञानिक 
पहल तथा शास्त्रीय दृष्टि पर न जाकर 
में इस पक्ष के प्रतिपादन के लिए कुछ सत्य 
घटनाएं प्रस्तुत करता हू 

पहले अपने मामाजी की घटना दूंगा । 
मामाजी के एक अभिन्न मित्र हैं ्ी सी डी० 


लाल श्रीवास्तव । ये एक स्थानीय उच्च- ` 


माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं 1 इनके 
साथ मामाजी एक मुस्लिम प्रेतात्मा (जिन) 
से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर चुके ë उसके 
बलाने पर अर्धरात्रि को बिना 

बताये, अपने घर से दस मील दूर गंगा its 
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गये हे । उसके द्वारा 

L= हें और उसन 

को णभर मे रेलवे टिकट 

y E मिठाइयां खिलाना, 

|| हुरंत टिकट ला देना, कितना 

š! उनलोगों की धन पाने को 

secu इनसे एक दिन फावड़ा 
दो कहता है । फिर इन लोगो के 
B sqa होकर राजघाट के पुराने 
है (बता खोदने लिवा जाता है, 
लोगों की गलती से हाथ आयी 
कि जाती है । यद्यपि वह इन्ह 
Pingo आगाह किये रहता हे और 
FR पर स्वयं भी मौजद रहता हे । 
हसे निकल जाने पर वह थोड़ा 
हित होता है। यह सब कुछ विचित्रहै। 
तित व्यक्तियों की साक्षी है । 
| परप मेरे भतीजे की स्त्री पर प्रेता- 
| ॥ आवश बहुधा होता था 1 जिस 
"१६९ से कई वर्षों बाद आकर अपने 


JA णम सडा हुआ, उसने मुझे मेरे. 


करके वातचीत शुरू कर 
| Eid रेकरती है। में अवाक्‌ 
š x ET वातं एसे 
Tu साथ रहकर 
| Ene । इसी के माध्यम से हमने 
Y वार्तालाप भी किया है 
* उत्तर भी पाये gl 
जिस समय आवेश होता 


? ALI MERE 





"TAE में पारंगत है 
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जेसा कि उसकी वातों से स्पष्ट है । उसकी . 
मृत्यु बचपन में कुएं में गिरकर हुई थी | 
यदि यह मान लिया जाये कि इस स्त्री को . 
मानसिक व्याधि होगी, तो भी यह कैसे संभव 
हुआ, कि जव में घरसे दो मील दूर सवारी की 
तलाश में पिताजी के साथ वाराणसी जाने के 
लिए परेशान घूमता फिर रहा था, तब यह 
स्त्री घर 43 ही वहां का आंखों देखा सारा 
हाल बता रही थी...रिकशा नहीं मिला, एक ` 
बस आ रही है, पर नहीं मिलेगी । अब वे 
लोग निराश लौट रहे ë | फलां जगह तक 
आ गये हे-इत्यादि-इत्यादि । एक अपढ़ स्त्री 
उच्चकोटि के संस्कृत ग्रंथों के इलोकों का, 
उच्चकोटि की तंत्र-विद्या का स्पष्ट उच्चा- 
रण करे, उसके हाव-भाव बदल जाय,कागज- 
कलम लेकर स्पष्ट लिखे, शक्ति-प्रदशन 
की अति मानवीय क्रियायें करे-यह उससे 
कैसे संभव है? फिर दूर-श्रवण, दूर-दशन की 
क्रिया भी यह स्त्री केसे कर सकती 
इसी स्त्री पर एक वार एक 
की प्रेतात्मा का आवेश हुआ था । यह उसकी 
अमानवीय क्रियायों तथा हाव-भाव से स्पष्ट 
था । यह प्राय: निश्चित था कि यही स्थिति 
यदि थोडी देर के लिए और रंहती 
जीवन का खतरा था। सुना था क तेज अमो 
निया सुंघाने से प्रेतात्माए भाग जाती ç । 
T घाया गया, 
जब बलपूर्वक उसे सु 
: उठी-“छोड़ दो 
तो वह तुरंत ही baa sur 
मझे, अब कभी नहीं Ca 
के उत्तर की बस 
उसने बताया कि वर्ह गांव 
वाडी की प्रेतिन है । और वह भाग 7 
हिन्दी डाइजेस्ट 






us दायमण्ड नई ओर बहुत हो अच्छी पॉपलिन है, जिसकी बुनाई में 
à की वारीक रेशेवाली रुई इस्तेमाल होता हे । यह पहनने में ठंडा 


x आरामदेह, देखने में सुन्दर और शानदार और सबसे बढ़कर 
रकाऊ होता है जो वित्नी के कपड़ें की खास खूबी है । 







दि बकिघस ऐश्ड कर्नाटक कम्पनी लिमिटेड, 


बिन्नी ug कं० लि०, मद्रास कौ सहायता प्राप्त 


Sis UD अल 


ges CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£ I < 
Lese 2x9 Ng ' 













| बिता जात है। मेरे वडे चाचा तथा 
iN यहां की प्रेतात्मा ने परे- 
VI fert tus वार एकांत और खुली 
3| को लालसा से पिताजी रात को 
हिर वहा वरामदे में सोने गये । 
[ERR कि किसी स्त्री का कोमल 
[ररे नीचे के भाग को सहुला 
| "यास खुर गयी । आंख मल- 
Tbe / ४ नहीं था । पर हाथ 

५. व भी चालू थी । भय- 
1610 


## g ^ 
P ats 
« | | 
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तलवार की नोक उसके हृदय पर रखकर प्रेतिनी थेलमा ने RET- 
“अगर तुम कायरों की तरह डरे, तो तुम्हारा खत्म हो 
जाना ही बेहतर है।” [ ब्रिटेन को प्रेत-विद्या का एक प्रसंग | 


तत्क्षण ही मंत्र-जाप आरंभ कर दिया और 
उसके चंगुल से बच गथा | 

मेरे पिताजी एक बार एक संबंधी के य हां 
गये थे । वहां उन्होंने रात्रि को एक स्त्री 
प्रेतात्मा देखी थी । ऊंचाई करीब दस फुट, 
एकदम धवल वस्त्र पहने । वे लौटकर संबंधी 
से पूछने लगे-“भाई ! इतनी लंबी और 
निळंज्ज स्त्री तुम्हारे गांव में कौन है ? 
इतने ऊंचे कद की स्त्री तो मेने जीवन में 
कभी देखी-सुनी नहीं ।” उन लोगों ने उस 
मृतात्मा के संबंध में पिताजी को बताया 1 
बहुत से लोग उसे देख चुके थे । | 

अपने अध्ययन-काल में वाराणसी के जिस 
मकान में में रहता था, उसकी मालकिन 
श्रीमती......के पास एक प्रेत सदेव उनके 
पति के वेश में आया करता था। उसका 
सारा व्यवहार उस तरह का होता था, 
जिस तरह पति का पत्नी के साथ होता है ! 
करीब १५ वर्ष तक ऐसा चलता रहा 1 बड़ी 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पंड छटा, पर एक हाथ 
ली अभी जीवित हू! 
करी मृतात्माएं agat अपना 
तेरे लिए या दुष्टता के कारण 
परिचय देती हैँ । इसीलिए 
घो में किसी उच्चकोटि की 
a स्विति मं ही प्रयोग करने को 
E है। ये निम्नकोटि की मृता- 
wi म की आत्माएं हू, जो इस 
Ë ततो स्वयं चेन से रह सके और 
गोरहते दिया | धोखा देना, झूठ 
परेशान करना-इनके आनंद की 
ब्र हैं । वाम-मार्ग के साधक इन्हीं 
SH करात हूं । 
JR me माल्य और wee ने पर- 
Pai के साथ वार्तालाप करने 
Jim डायनामिस्टोग्राफ नामक एक 
Paian किया था और इसकी 
होगे विना किसी मीडियम 
x जीवों के संदेश पाये थे । 
Tub छोर पर एक अक्षर-लंबक 
0 शा हे. जिसके स्पर्श होने के साथ 
॥ ` SPINE पर टाइपराइटर 
भर उठते जात हे । 
करने के लिए cium तो 
वस्तु हो गया है । 
धर जान का भी खतरा 
विना योग्य गुरु की उप- 
dd नहों करना 
वश म करके 
VT अपनी eriei- 


fA 
jt 


» 
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कराते हे, दूसरे लोगों को विपत्ति में डाल 
देते हें, ('था मृत्यु के पश्चात स्वयं साधक 
की अच्छी गति नहीं होती, इसलिए समाज 
म इस काय को अच्छा स्थान नहीं मिला | 

यहा यह स्मरण रखना होगा कि मतात्मा 
शब्द परलोकगत जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ 
हे । चाहे वे प्रेतयोनि में हों, चाहे पिशाच 
योनि में । अन्यथा मृतात्मा शब्द ही गलत 
होगा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं । यह बात 


गीता तथा अन्य धामिक ग्रंथों से स्पष्ट है । : 


दूसरी वात arg कि जिस प्रकार मनुष्य योनि, 
fede योनि इत्यादि हें, उसी प्रकार प्रेत 
योनि, पिशाच योनि आदि भी । जीव मृत्यु 
के पश्चात कर्मानुसार, इन्हीं मं से किसी 
योनि में जाता है । थे परलोकगत जीव हमारे 
लिए अदृश्य भल ही हों, पर उनका अस्तित्व 


तो है ही-जँसे अदृश्य होते हुए भी वायु और | 


ईथर का अस्तित्व है । 

कर्मानसार एक समय एसा भी आता है 
कि जीव को पूनः मनष्य-शरीर प्राप्त होता 
है । इसे या तो जन्म कहा जाय या पुनर्जन्म, 
कोई फर्क नहीं पडता । सत्य के अंतराल म॑ 
जन्म और मत्य दोनों ही नहीं है । हम साधा- 
रणतः प्रत्येक जन्म को जन्म और उस जन्म 
को , जिसमें जीव को अपने पूर्व शरीर की 


तथा उस काल की स्मृति रहती है, पुनर्जन्म 


कहत हू । 

पुनर्जन्म होता है या नहीं, मेरे विचार से 
अब यह विवादास्पद प्रश्‍न नहीं रहंगया है। 
मनष्य कभी मरता नहीं हैं ( मनुष्य का अथ 
यहाँ आत्मा है) और मृत्यु से हमारे सवस्व 


हिन्दी डाइजेस्ट 






कोण कोई भी हो 


] 
E 


M 


e 








यह रहा टायर जो आपको देता हे 
अतिरिक्त सुरक्षा 


यह ऐसी ट्रेड प्रणाली है, जो मोटरवालो को अधिकाधिक टायर J 
घुरक्षा प्रदान करने के लिए परीक्षण-मैदानों तथा मोटर रेस की सड़कों पर संपन्न को ; 
थेनुसंधान की प्रतीक है । सुरक्षित संचालन के हजारों कोण सड़क को "m 
TEST ह, और जब आप अपनी मोटर चालू या खड़ी करते हे, तब आसान Ue 

और बेहतर संचालन की आपको अधिक सुविधा रहती है । जव आप फाय 
खरीदते हॅ, तव भलीभोति जानते ही हे कि आपको कितना लाभ होनेवाला i 





फायरस्टोन | 
E SN डिलक्स चेम्पियन टायर | 
E बढ़िया किस्म और सेवा के लिए आपका श्रि 3 | 
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| दत्य होते पर तर रूप म पैदा 
Ju री स्त्री-हप में qar होती 
तरम मादा के चिह्व और 

हागे नर के चिल्ल हमारे आगे 
| हास्म ला देते हैं । आत्मा 
[alam । मगर यह सारा खेल 
क्म mafa का है, जो विभिन्न 
(नर के वासना-शरीर देती है । 
Iur हया मनुष्य मरकर पुनः 
बिग ही पायेगा ? पुनर्जन्म की घट- 
atari लगता है। तो क्या कर्मा- 
qq के चौरासी लाख योनियों में 
मिल का वर्णन, जो शास्त्रों और 
R T बाया है, असत्य है? कया मनुष्य 
(पक्षी कीट, पतंग, वृक्ष आदि 
हसिता? यहतो विज्ञान से 
कला है कि इनमें भी जीवन है, 
i PIRN का आकर्षण, संतानो- 
I ere की सभी संवेदनाएं 
(| (ही होती है। इस संबंध में 
x य में २५ सितंबर 
P सत्य घटना का 


EV 
Piera. न होगा । बहुत 


l 
y : 
h 
< 
| 3 


2 


ए — 


l> 
x 


"n 
1 


] 
षे 
La 

D 


पाय E ठाकुर को काटने 
De अपने दल 1 अपने घर भाग 
" वड भाई qar S< 


- E : 


में काम करनेवाले मजदूर के साथ दालान में 
सो रहे थे कि सांप खेत-खलियान पार करता, 
गांव की गलियां लांघता, उनके घर में 
घुसा । अचानक सांप की सरसराहट से नौकर 
की नींद खुल गयी और उसने उस भयंकर 
सांप को पास पड़े हुए डंडे से मार डाला। 
सांप के मरते ही बड़े ठाकुर पर आवेश 
हुआ और उन्होंने कहना शुरू किया- 
“ तुमने मुझे क्यों मारा ? मेंतो इस ठाकुर 
से अपने पूर्वजन्म का बदला चुकाने आया 
था । पूर्वजन्म मं में ब्राह्मण था और यह 
चमार था 1 एक दिन में एकांत में इसकी 
पत्नी के पास, इसके घर में था कि अचानक 
यह बाहर से आया और मुझे घर में देख, 
इसने क्रोधावेश में एक लाठी मारी और 
उसीसे मेरी मृत्यु हो गयी । कालांतर में में 
सर्प योनि में उत्पन्न हुआ और यह क्षत्रिय 
वंश में । दिन में मेंने इसे खेत में देखा, और 
तुरंत पहचान गया। में तो इससे उस जन्म 
का बदला चुकाने आया था D 
ऊपर की घटना से यह सिद्ध होता हे कि 
अपने-अपने कर्मानुसार जीव भिन्न-भिन्न 
योनियों में जन्म लेता रहता है 1 यह आव. 
इयक नहीं कि मनुष्य फिर मनुष्य ही पेदा हो 
और इस सत्य को हमारे दूरदर्शी ऋषियों 
ने पहले ही जान लिया था। चौरासी 
_लाख योनियों में भटकने की बात कोई 
कल्पन नहीं है । कर्म और फल का नियम, 
क्रिया और प्रतिक्रिया का fugis, सृष्टि 
के प्रत्येक परमाणु में, सत्र अविछिन्न और 
अटल है l| | 


X 
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असहनोय पीड़ा है? खुजली होती है? 
जलन, या खून वहता . है? तो देर 
न कोजिए। बिना आपरेशन के ववासीर 
शीघ्र हो आराम पाने के fed, विश्वस- 
जीय मरहम हडेन्सा इस्तेमाल कीजिए। 
संसार फे १०८ देशों के डाक्टर हडेन्सा 
$- इस्तेमाल कौ ही wer देते ği 
यह . एक. प्रभावशाली जमन मरहम है। 
हडेन्सा शीधता से असर करता है, पीडा- 
खुजली से जाराम दिलाता है और इसके 
. इस्तेमाल से मल-त्याग में भी कठिनाई 
नही होती। यही नही, यह फटी हुई 
चमडी भरने, मस्सो के सिकुडने और 
स्वस्थ ` टिश्यू बनाने-में सहायता देता Š | 
बवासीर से MA आराम . पाने के लिये 
६डेन्सा इस्तेमालं कीजिए ताकि बाद मे 
आपरेशन की ज़रूरत ही न पडे। 


डेन्सा में चेतना-भपहरणकारी तत्व नहीं 
















पत्र-व्यवहार में भ्रपना ग्राहक- 
या रसीद-संख्या श्रवस्य aQ | 
२) ग्राहक-क्रमांक.देने से आपकी 


३) 'नवनीत' की प्रतियाँ पिछले गहन 
आखिरी सप्ताह में ग्रापको भेजी गा 
हैं । प्रति न मिलने की शिकायत v 
की १० तारीख के qeu 
सकती है । 
४) यदि झापको अपने पते मे पि 
कराना हो, तो उसकी सूचना Tü! i 
१५ तारीख तक qm द 
भेज दें । d 
५) बहुत थोडे समय के लिए ई | 
परिवर्तन नहीं कर सके 53 . 
डाकघर से ऐसी व्यवस्था | 





। यह मौलिक जमन फा | तये पी 
भारत में बनाया जाता है ds के आधार पर बह झापकी डार्क . 1 
1: दि डॉलर भेज दे । . | |; 
२२०, थव चेटि स्ट्रीट, मद्रास pom 
x š -९ eel | 
सभी मुख्य, केमिस्टो के यहाँ मिलता है। ६) नये ग्राहकों को = ग ff Ñ 
प्रा पता साफ i 
- BJ DOL 2A HIN 
pe. न 
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3 कवतरबाजी, मंढा- 
(बजाने कितनी और बाजियां 
होडी । परंतु जब से लंदन 
ह ऐसा लगता है कि एक-एक करक 
fapa पड़ेगा । 

| iat और कहानी को यथार्थ 
| , तरेका ही कला का कमाल है और 
| शशश प्रयोग वडे स्वस्थ स्तर पर किया 
Ei š! 

जी. बार बदन आये हुए मुझे दो-तीन मास 
W ढरकिन एक महिला भी एसी नजर 
बी, जिसे एक फर्छाग से मेने रूप- 
e LESE संभव है, आप इसे मेरी 
गर कह, में चरमा भी लगाता हूं, 
गेरे विचार में प्रशंसा तो उन व्यटी 


चाहिये, जिन्होंने हर कम 


| TR पीन को निखारने-संवारने का 
झारसा हे 

| w मेरे अंग्रेज मित्रने घुड-दौड़ की 
| is केहा- भई 3 तो अमीरों के 
NU पह 


तक चार-पांच सौ पौंड जेव 


1 


` १४५ 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collecti sg 
$ डा su 


sta पर | मजे से दो शिलिंग लगाये, 
चार शिलिंग जीते, और ठंडे-ठंडे 
घर आ गथे।” | 
कुत्तों की दौड़ का तजकिरा प्रथम बार 
ही सुना और निश्‍चय कर लिया कि आज 
ही शाम को जाऊंगा । 
साढ़े सात वजे दौड़ शुरू होनेवाली थी । 
वसे तो शाम के हर समाचार-पत्र में इन 
रेसों का पुरा व्योरा था, पर किसी ने कहा 


«rel SICIR 
TA SIS 


घनश्याम सेठी E: 
कि कुत्तों की दौड़ों के संबंध में एक विशेष | 


पत्र भी प्रकाशित होता है, जिसमें केवल 
इन रेसों का समय ही नहीं होता, वरन भाग | 
ले रहे कुत्तों की पुरी कुंडलियां तक उसम 





दी जाती हें। पत्र खरीदा, तो सचमुच उस- 
में सभी कुछ था । कुत्ते की जन्म-तिथि, पिता, _ 


का नाम, जाति और परिवार से संबंधित 
पुरा व्योरा ! कौन-कौन से कारनामे अभी 
तक कर चुका है, किंस-किस प्रतिद्वद्री के 
दांतं खट्टे किये हे, वजन क्या है, खाता क्या 
है ......गजे, वह सब कुछ था, जो घुई 0 
दौड़ में घोड़ों की जानकारी के लिए अतिः | 
qmi होता है। में Wa में बैठ गया। ह्वाईट _ 
सिटी! पहुंचकर ज्ञात हुआ कि वर्षा का कोई z 
ठिकाना नहीं, पर लोग थे कि हजारो-लाखो _ 
की संख्या में पहुंचे हुए थ । Sa 





* NWO: 
d oH T es g 
DEAE 


ia 


f ७ 
PY 


, B 
‘Riad - 
Ps 44", 


š P" 
ü »c j m 
^ 


WS aide: 


P 





: 
). - 1 हिन्दी : ni " 
AS 2५१ ) | > कक EN 
X" ° - - Fe 5 “ey 
1] : AG ng ot : ` , 
byeGangori . ' - 
m. ^er ee. + Ns hes 4 


> २ E N. 









E सुटि और mfra | रेयान सुटिंग | #cg eitem I सादन। ओकेड्स। नाण, x 
LS TI C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E 


r ON A * "v E = 








j I: W देर बाद अनु- 
| grace 39 ` S 
d i हस क्यू में खड़ा É, जिसका 
| (र छंद के किसी दुसरे 


m गया था । कोई एक घंटे 
1 - in भी आ गया l चार 
[a 8 व्किः खरीदकर स्टेडियम म 
हिया । यह स्टेडियम कोई डेढ़-दो 
sagt था, जिसमे चारों ओर 
zm ü फुट adt ढलान पर कुसियां 
inai बीं । स्टेडियम के मध्य एक 
पका गोठ चक्र बना हुआ था, जिसके 
sis कोई तीस-चालीस फुट रास्ता 
के saq के लिए (रिजर्व था । 
| (से पर बिजली के बल्व दिन का- 


| Ü चार, लाइंटनिंग' 


i samet उस जन-समहं में 


खिड़की से 


मगा-सा उठा और लाखा आंखें एक सड़क 
पर जा लगीं 1 देखता क्या हूं, छः कुत्ते, अपने- 
अपने गुरु के हाथ में बाग दिये, अपने-अपने 
नंबर पर खड़े हें । 
फिर एक बड़ा-सा पिंजरा लाया गया, 
जिसमें छः और छोटे-छोटे पिंजरे बने हुए 
थे । हर पिंजरे में एक कुत्ता बंद कर दिया 
गया । तभी एकाएक स्टेडियम की बत्तियां 
बुझ गयीं । और उस गोलाकार मागं की, 
जिस पर कुत्तों को दौड़ना था, बत्तियां और 
तेज हो गयीं । मेंने देखा, दूर से एक छोटा- - 
सा खरगोश बिजली की-सी तेजी के साथ 
भागता चला आ रहा है, ज्यो-ही वह पिजरे 
के समीप पहुंचा कि सामने के द्वार खुल गये 
और sg sd उसकी ओर लपककर 
बड़े । खरगोश और उसके पीछे-पीछे कुत्ते 
इस' गति से भाग रहे थे कि निगाह तक 
न ठहरती थी। पर फासला बना रहा। 
तब समझ में आया कि जिसे में खरगोश 
समझता था, वह यथार्थ में एक खिलौवा 
था, जो एक तार पर, बिद्युत के संचालन से, 
कुतों के आगे दौइ रहा था। रेस समाप्त 
हो गयी और उस स्थान पर, जहां रोशनी _ 


बहुत तेज थी, प्रथम आतेवाले कुत्ते को 


कैमरे में उतारा गया । बोर्ड पर नजर डाली, 
तो देखा-'ळाइटनिर्ग' का नंबर तीसरा था। 
अपने चार का एक भी नहीं मिला । | 

इसी बीच बाहर सावन-भादों की NET S 
लग गयी थी। और में बरसाती डालकर 
भले आदमियों की चाल चलता हुआ, 
फिर लौटकर सब! में जा बैठा | 
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म सेकस बेंक एकाउन्ट खोलना आसान है। आपको फम से कम लिए 
Cad पड़ेगा और साङ में ३ सेकड़ा ब्याज मिलेगा » Ç 
hA ea M पास की सानीय झाला में आज ही पधारिये.। बेकिंग संबंधी आपकी बाहे 
*H हा, यहाँ हमारी नम्रता और योग्य सेवा आपकी प्रतीक्षा में है। ---- 
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| हहर के महान उपन्यास 
| E कार: sto रांगय राघव; प्रका- 
। पाल एंड संस, दिल्ली; पृष्ठ 
३१९; मृत्य : दस रुपये । 

म विदेशी साहित्य के ४५ उप- 
JEU प्रस्तुत किया गया है । 
गार के साथ उपन्यासकार और 
सिष टिप्पणियां भी दी गयी 
५ आर यह पुस्तक एक सुंदर संदर्भ 
TU ir है। लेखक का परि- 
E है, पर उसकी भाषा में विशे- 
"प TT, भूतकालिक किया 
1 Aiit भाषा के अनकरण पर 
रो सरकता है। | 

त परर 

m प्रकाशक : RA- 


क हुमा है नद 
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कहानियां आज के पाठक को बह संतोष 
नहीं देती, जिसको उसे अपेक्षा होती है । 
प्रस्तुत कहानियों में जहां- हां कवित्व की 
अपूर्व छटा हे । ऐसी छटा जयशंकर प्रसाद 
की कहानियों मं भी होती थी । पर उनकी 


कहानियों में कवित्व के साथ कथा-तत्व का 
सामंजस्य था, जबकि इन कहानियों में s 
उसका अभाव है | P. 


समीक्षालोक 

लेखक:भगीरथ दीक्षित; प्रकाशकः समु- 
दय प्रकाशन, बंबई; पृष्ठसंख्या; ५९४; 
मूल्य : बीस रुपये । 

पुस्तक में लेखक ने साहित्य-समीक्षा के 
पाइचात्य सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना की 
है। इस विवेचन में प्लेटो से लेकर टी० एस० 
इलियट तक सभी प्रमुख साहित्यमनीषियों 
की आलोचना-पद्धति का समावेश है। 
पाइचात्य सिद्धांतों के साथ भारतीय 


सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन श्रस्तुत 


करते हुए और पाक्चात्य सिद्धांतों को 
समझाने के लिए भारतीय साहित्य से - 


उदाहरण देकर लेखक ने अपने S 
पर्यावलोकन का प्रबुद्ध परिचय दिया है । 


डाइजेस्ट 




















a: 1 1 
“ओर काऱ्मीर ip । 
घाटी में छुट्टियां रे | 
इन लोगों में miss होह 
कार्मीर-जहा हमेश dg 
वर्ष के इन दिनों मे | 
आप मिलमिलाती अतो 
मखमलो मेदानां में ग्रोर सख 











धाराश्रों केसा | 
मस्ती भरे दिन faai | | 





| पर्यटन विभाग 
y भारत परकार 
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qki गर यह अभाव न होता, 
rn शत्यिसमीक्षा के आधुनिक- 
Miet सपनन हो जाता । 

ilaina का अभाव है, छपाई 


ueste हैं। पुस्तक का मूल्य भी ` 


Wi 

JR. मेरे देशवासी 
कलाई लगा; प्रकाशक: आत्मा- 
गए, Re; पृष्ठसंख्या : २१४; 
सात ed i i 
st पर कभी दलाई लामा की 
URU थी, आज उस पर 
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को कितनी आसानी से लील गयी । निरीह 


हो मानवों की जघन्य हत्या की.करुण चीख- . 


पुकार राष्ट्र संघ तक भी पहुंचायी गयी थी, 
पर राजनीतिक पेतरेबाजी की . वजह से 
मानव-जाति की यह विश्व-संस्था भी तमाशा 
देखने के अलावा कुछ न कर सकी । | 
प्रश्‍न उठता है —.T किसी देश के जीवन 
मे व्यवहारतः अहिंसा सर्वोपरि हो 
सकती है? | 
: उत्तर कुछ भी हो, यह कृति हमें बहुत 
कुछ सोचने को विवश करती है। साथ ही 
तिब्बत में हुई'धार्मिक, सामाजिक, राजनी- 
तिक उथल-पुथल का परिचय भी देती है। 
पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी से 
हुआ है ओर बाबूराम पालीवाल ने किया 
हे । भाषा अच्छी है । चित्रों ने पुस्तक की 
उपय.गिता बढ़ायी है । S 
भारत का सीमांत 
लेखक : डा० जगदीशचंद्र जन; प्रका- _ 
शक : नेशनल पर्न्छिशिग हाउस, दिल्ली; 


पृष्ठसंख्या : १३८; मूल्य : चार रुपये । . ` 


जो सीमांत उपेक्षित-सा पड़ा था, चीनी : 
आक्रमण केः बाद सरकार और जनता. का 


ही, ध्यान उसकी ओर गया । इस दृष्टि से यह c 
` पुस्तक बड़े ही सामयिक महत्व की है । ओर _ 


जिज्ञासुओं को सीमांत की भौगोलिक तथा - 


सामाजिक जानकारी देती है। नक्शे और | um 
' चित्र संबद्ध स्थानों की स्थिति और जन 
_ समुदाय को समझने में सहायक होंगे । | 


पुस्तक में कुछ प्रसंग ऐसे भी है, जो अना- | 
वस्यक हैं और विषयांतर ऊगते हैं । कई | 
EE E, हिन्दी डाइजेस्ट | 


नामों का उच्चारण गंलत लिखा गया हे, औँ 


जो हास्यास्पद लगता है, यथा -.मेकमहोन 
को जगह-जगह मेक-मोहत्त लिखा गया Š । 

- कलेवर को देखते gU पुस्तक का मूल्य 
अधिक है । ` 


अपराध, अपराधी और sie. .. 


- . लेखक : परिपूर्णानंद वर्मा; प्रकाहक: 


रामप्रसाद एंड संस, आगरा; पृष्ठसंख्या :: 


` - २१५; मूल्यः साढ़े सात रुपये । 
अपराध, के पीछे अपराधी के मनो- 
विज्ञान तथा उसके सामाजिक परिवेश आदि 
का बड़ा हाथ होता है ।.बिना इसे ध्यान में. 
रखे, उसे अभियुक्त ठहराना और दंड निर्धा- 
रित करना समुचित नहीं है । इस बात पर 
लेखक ने विस्तारपूर्वक विवेचन किया है 







९ अनक उदाहरण देकर. 3 | 
पुष्टि की है। दी मेह | 
की sn कृति है और 
स्‌ "RIT के लिए पठनीय 
का गेट अप और गुण भु i 
` पुरवेयाकेबूपुर | 
कविः देवराज दिनेश; er al 
राम एंड संस, दिल्ली; पृष्ठसंत्या:! | 
मूल्य : चाररुपये) | 
कवि देवराज दिनेश की ५५ ग 
ताओं का यह संग्रह पुरवेया के सा 
संगीतमय, रसपूर्ण और आह्वा 
भावनात्मक और रागात्मक परर 

मन-प्राणो को आंदोित करने मं स 
“आलोक uui 


* | 

एक सज्जन सेलून में घुसे, तो उन्हें तमाम सीटें भरी दिखाई दीं। वे ud 

पास पहुंचे, जो अपनी दाढ़ी बनवाने में खोये हुए थे । मुंह पर साबुन था बरख 

SKIT उस पर.अपनी रफ्तार नाप रहा था | 

_ नेवा तुक सज्जन ने झुककर उन साहब के कान के पास कहा- शर्मा सह 

घर म आग लग गया है।” . : i 

अधवती दाढ़ी लिये हुए वे साहब सेलन से वाहर लपके । सड़क की खुली `l 

उनके दिमाग को छगी; तो सोचने sd- Q? शर्मा साहब? कौत शरा 1] 
मंतोवर्मासाहवहु!” ` . ` j 
Hess विवाह को राह | 
/ पया कहा, वह उसे कम प्यार करतो है ? ... इसका इलाज है, दोनों का विवाह 


« 

n. | ub 

Sa क वह उसे अधिक प्यार करता है? इसका इलाज है, शे 
- l i 








ET ^ x आओ, हम जल्दी से विवाह ~ ba ५ ०३७» सकेंगे l V | 
E. विवादित ववाह कर ले, पीछे आराम से पछता तो ail 
E. S LE कितनी हो सुखो क्यो न हो, यह बात उसे तब भी 5 4 
` `` TR व्यक्ति और ऐसा है, जो चाहता है कि वह कुंवारी होती | | 


et 
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बाट व नापों की पुराने बाट जैसे कि सेर झादि से s 


à ^ ससे सदैव निराशा होती हे॥ जब um मेट्रिक _ 
| 
3 | तुलना करते हैं तब भी यही होता है । ऐसा! ; 







करने से ग्रापफा समय नष्ट होता है भ्रोर लेन-देन * 
में maar नुकसान रह सकता d | 


VR और सुविधाजनक लेन-देन के लिए ६९ 
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प्रथा आता दे यह और बिसी में नह | 

वाद तरद रे रंग, Erza और ena में 
इतनी बम फीनत में इतने सारे ei गे से 
चुनने का. अवसर SUIT maTs C 
ही देश बर सवते EI 
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wem iud 
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दौर अनन P, ed Y 
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यह देस्टिए- एक निहायत feret 3 « 
RAN आधुनिक और मनोरम हैं इसा 
प्रिंट  "सम्बास्पू' रंग दी बांती राह बरड 
ñ: उरा vt साधिक होयाग्रिय रहें हैं आर 
विभिन्न सानिया का m cars न रग 
amp में खुद qa रामावर Le LEE 
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Wd हमेशा वचा रहता है 


1 | En अपनी इच्छा के अनुसार वचत करते हैं ?-फ़िर बचत कैसे होती ? 


सच मानिए तो में कुछ नहीं वचाता। जब कभी पेसा भरे हाथ में आ 
जाता है तब में अपने आपको खर्च कर देने के मोह से मही यचा सकता। अक्सर 
में उसे उड़ा देता हूँ। यदि में जीवन बीमा पालिसी & तो फिर मेरा फ़जलखर्चा 
झ्य सवाल हो पैदा नहीं होगा क्योंकि इससे मेरी रकम हमेशा सुरक्षित रहेगी 
भर हरत के वक़्त पर वह मिल भी जाएगी। और क्या चाहिए मुझे! यदि मैं 
जीवित भी न रहूँ तो मेरे परिवार के लोग आराम से अपने दिन गुजार सकेंगे। 


मेरे स्याल से जीवन वीमा वचत का उत्तम साधन हे-इसमें पैसा. 
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मांगिये। यह अदूमुत केश-प्रसाधन सफेद 
बालों को न तु केवल शयाम वना देता है 
यत्कि वालों को सफेद दनने से रोकता मो है। 


& सफेद बालों को 
श्याम बना देता है 
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` पोशाक अच्छी हो तो जूता भी अच्छा चाहिये; बनावट में अच्छा, 
स्टाइल में अच्छा, फिट होने में झच्ता। आप जैसी पोशाक भी पहनें, 
आपके चुनाव की खूबी की परख तो जूते से ही दोगी। इसलिये. झाप 
सब से अच्छी चीज लिये विना केसे रद सकते दें १ हर मौके के लिये . 
बाटा के जानकार द्वायों से बने sà e | फिर तो | 

झाप जिषर भी कदम उठायेंगे, आपके इर कदम से. | 
आत्मविश्वास शौर रसी जाहिर होगी। ` 

अच्छी कारीगरी की पदचान भी तो मही है) 
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३५ दिव्य प्रकाश वेद-मंत्र 


iwi) [हिन्दी हाइजेक्ट] नवंबर 3९४. 


३६ सत्य को ओर डा० राधाकृष्णन. . 


Jon विद्यालंकार विवेकानंद के अंतिम 
1 २८ विवेकानंद के अंतिम पत्र C देवीप्रसाद ` 


पारायण दत्त = 
| ४८ जगद्गुरु शंकराचार्य... हरिहर शास्त्री 


४१ नया ईरान *श्रीगोपाल नेवट्या | 


1 गे शोशोदिया ५३ जुआ : धमं-कांटा सत्यपाल विद्यालंकार : 


fred . ५६ कालिदास का प्रेरणा -ल्लोत : महाभारत 
६० भारत में अण-शक्ति ^ जगत गप्त 
६५ मेरी कल्पना का सुख एक परिसंवाद 
६८ सितारों ने कहा टी० एल० वास्वानी 
६९ हेमरशोल्ड के साथ एक शाम जात रोबीस 
७३ राम-रूप कवि (कविता) नरेंद्र शर्मा 
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७४ भारत म॑ ओद्योगिक विकास सत्यकाम = 


८१ बिच्छू का गृहस्थ जीवन. मीना. | 
८४ सेंट लुई का अनोखा मेहराब गोविद रत्ताकर | 
८६ अपनी नियामते गिनिये डेविड ग्रहम | 
८८ मंगोलिया के अंतराल में जारजेच विंश | 
९५ पौराणिक कथाओं में विज्ञान त्रिलोक गोयू | 


९७ गुब्बारे एसे फुलाइये सत्यनारायण मिश्र 23 
१०१ अकिचन (कविता) ` ` भवानीप्रसाद मित्र `` 
१०२ काम, योन और प्रेमभावना म्िस्टले 
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१०६ देशद्रोहियों के रोजनामचे 

११३ बुद्धि को भी भोजन दोजिये mu 
१११ टीपू सुल्तान के सपने Go ko एन० शा 
१२२ प्रण के पक्के सुदर्शनजी सः का कि 
१२३ कहानी का प्रभाव ' 'मैक्सिम गोह 
१२५ गुलाब लाल क्यों डा० सी० वी० राग 
१३१ फोलबान वाटू सूसन विच्य | 
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१५२ मीनार को धूप (हिन्दी कहानी) umo 
१५५ जीवन (कविता) denm 
१५७ एक संदर बच्चे का जन्म कर्तारसिह दुगर 


१६३ प्यार की निगाह (रूसी कहानी) sq 
१७७ शेवलिनी (पुस्तक-संक्षेप) प्रो० चत्र 
_ १८८ बेमोल पत्नी ( नाइजीरियन कहागो x 
_ १९७ मे सर्वदर्शों बनगया (पुस्तक-संक्षेप)पीटर 
२२५ क्वीसाय होप की यात्रा लत जी 
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. मीठी-फीकी याद : 
श्रीमती विजयलक्ष्मी 
co पडित के राजनयिक 
` जीवन के Weng 
s. . प्रवासी: भारतीयों. की 
Eu वापसी : 
सत्यकाम विद्यालंकार 
' ` का सामयिक लेख । 
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धृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमासादं जहि f mem सेधा: _ 
देवयजं वह । श्रुवससि पृथिवों dg ब्रह्मवेनि त्वा . 
क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि श्रातृव्यस्थ वधाय॥ ` 
T (3sto: १।१७) : saq 
|. WS! तरी आत्मा में दिव्य अग्नि प्रदीप्त हुई Lib 
x NT प्रकाश में तू साधना-पथ पर धैयेपूर्वक चलता. रहा: 
~ | ९ मन की चिताएं आशंकाएं स्वयं शांत हो जायेंगी। | 
| ९ है, अपने ब्रत पर अचल रह । तू ब्ह्मसेवी है, ` 
i. है-- आत्मज्ञानी और साहसी है D S 
| {प का संकल्प करने के कारण gA | 
1 OMNI का वध न.कर, शत्रुता का वध कर | ते 
$ भागि में उनकी शत्रुता स्वयं विलीन हों जातं। ` 
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| एः पुराने संस्कृत See में कहा गया है 


कि ईश्वर की वास्तविकता का Sequi 
कथन परोक्ष ज्ञान है और ईदवर की वास्त- 


विकता का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है । वेदिक 


ऋषियों के “अहं ब्रह्मास्मि” (मे ब्रह्म हूं) 


` अपनी दिव्यता के संबंध म॑ ईसा के शब्द कि 


मं सत्य हूं, अल्‌-हल्लाज के “अनलहक'” 
सब म एक पारिवारिक, सादुञ्य है । टामस 
एक्विनास अधिप्राकृतिकता द्वारा प्राप्त 


ज्ञान को वात करते ë | किसी भी नैतिक 


गुण-जंसे साहस या घेय-संबंधी बातों का 
निर्णय करने के दो मागं हे । हम ईदवरीय 
सत्ता का ज्ञान धर्मशास्त्र द्वारा प्राप्त कर 


॥__ सकत हूं; और उसका ज्ञान निजी अनभव 
` ' द्वारा भी प्राप्तकर सकते Š | ताकिक मध्य- 
| SHIT या साधन नहीं, वल्कि अंतर्मुख होना 


ही आध्यात्मिक. सत्य Š | सत्य अस्तित्व- 


: ` सूळक, जीवनमूलक है । इसे जानने के लिए 


उसी के अंतर्गत रहना पड़ेगा । इसे 
हमारे अस्तित्व-का ही अंश, वैयक्तिक गह- 
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किए कंगाड कहते हे कि आत्मनिष्ठता 
क्टिविटी ) सत्य है, तब उनका यह 
नहीं होता कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का - | 
है । उनका अभिप्राय इतना ही है ति 
तक साधक निजी रूप से सत्य को नहु 
कर लेता, तब तक सत्य सत्य नही है! 

आध्यात्मिक अनुसंधान ज्ञातीकर्त १७ 
आध्यात्मिक सत्ता म॑ भाग ळत पर व 
है, इसमें ज्ञान के विषय का UN 
आस्वाद होना चाहिये । हम सत्य 
हैँ, अनुभव करते हें एवं be ik 

| यह स्वयं सत्ता का तु 
= । यह भागीदारी eum 
नवीनीकरण द्वारा अनुभव EE 
है । हम इसे सर्वभाव 


करत gi L1 
यह प्रत्यक्षानुभूति मानवत cum 
पुरानी है और किसी एग > 
सीमित नहीं है । इस अ "ES 
सुचना केवल sara Le 
जगत्‌ में ही iU 
Av olo > कका 
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E ait । किसी महान प्रेम में भी हम शाइवत जीवन प्राप्त कर सकते हुँ। 3 
gsx दार्शनिक रास म, व्यक्तित्व को qf एवं -सहज स्त, 

3 Rm तीव्र वेदना के क्षणो म सत्य, ATE Ud. संकल्प, सहज प्रवृत्ति एच | 
` @ I ña के सामने हम परिवतन- संवेग का एक मिश्रण माननेवाली धारणा 
लक arc end से ऊपर उठ- अममूलक है । ऐसी अलग-अलग क्षमताएं ६ 
(कतं नित्यता के अनुभव में (फकल्टीज) नहीं हैं। वे सब अदृव्य श्रेणियों 
a qa । अंतंदृष्टि के इन क्षणों में द्वारा एक-दूसरे से मिली हुई हें । हम विचार | 
` (भौर विषयी, वस्तुनिष्ठ एवं क्षेत्र में बुद्धि एवं सहज प्रेरणा का भेद कर 
` | एक अभेदावस्था में विलीन सकते 2; कितु वास्तव में उन्हें एक दुसरे | 
किए हो जाते हे, तब हम प्रेम एवं से पृथक नहीं कर सकते । सब प्रकार के ज्ञान 
„एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते. में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व काये करता है। | 
Mile अनुभवों की सीमा धुंधली बुद्धि एवं अभेद अंतर्दृष्टि का संबंध वैसा | 
a धोर काल स्थिर होकर खड़ा है, जैसा अंग का अंगी ( संपुर्ण) से होता 
हे । पाथिव परछाइयों के पार है | अभेद अंतर्दृष्टि हमारे सामने नित्यता, 


t 
v 
u 
~ 


| p" भनो का समाधान हो एवं इतिहास सम्मिलित है । सत्य इंद्रिय | 
t | हदय की यंत्रणाएं समाप्त हो एवं बुद्धि ग्राह्य वास्तविकता का प्रतिबिबे _- 
à » ऱ्य शा अनुभव करना, मात्र नहीं है । यह आत्मा की अंतरतम सत्ता | 
id. "ववा शाश्‍वत जीवन द्वारा अनुभूत स्जनात्मक रहस्य है । यह 
k का एवं EU अस्थि- कोई कर्ता द्वारा कर्म या आत्मा द्वारा बस्तु 
विन या Saran है। के जानने का प्रश्‍न नहीं है । इसमें यह्‌ बतुः | 
मान अस्तित्व अ की भूति सम्मिलित है कि गहराई में आत्म | 
द Heu दल m ES 
(niaaa ६ UNT ही हँ-उससे कहीं अधिक एक, जितना कोई 

"Eit न नहीं है, भौतिक तुलना स्पष्ट करसकतीहे। — | 
" dr सी दिन ` आध्यात्मिक अनुभूति q रचनात्मक तत्व . 
SES oh का परि- उसकी मनोवैज्ञानिक - सह सामग्री नहीं | 
di (amta c^ 9 diw है, बल्कि वह आंतरिक परिवर्तेन है जो | 


(हे 


Í im के परे ` x. > फूलों क e 
o Gea ही जाते t फिर वेदना इत्यादि अंत:करण के फलों भः, | 
Es पके पिं ह्‌। यहां और उपलब्धियों में, अपने को व्यक्त करता है। ` ` 


- KEST Da 
` ^ C" 


2 UM . 

Ta ^ y 
(CO) M 
VP» an 
e ^n - 
Se ५8%”) Z Ver TES 


‘oC umukshu Bhawan Varanasi Colleetion „Digitized byeGangoti ^ — ^. 
LU Eel: U I 4. gno vr GE CIRQUE M NEL ७“ ES Eg. T Pde र 


MET जगत्‌ है, जहां पहुंच कर कालहीनता को व्यक्त करती है, जिसमेंकाल | 


वह शक्ति शांति, आनंद, जीवंत, सतकता तथा प्रेमल | 


ह यम SE 


देवीप्रसाद भट्टाचायं 


पिश दिनों स्वामीजी के शताब्दि-महो- 

Fee qs. उनके व्यक्तित्व: और कृतित्व 

` के संबंध में इतना विपुल साहित्य प्रकाशित 

हुआ था कि यदि उससे कुछ सर्वथा भिन्न 

| पचात कहने की: आवश्यकता न होती, तो ये 
zoo पंक्तियां न लिखी जातीं ।. _ 

` वस्तुत: यह सव पूवं प्रकाशित साहित्यं 

स्वामीजी के उस व्यक्तित्व पर प्रकाश नहीं 

| ` डालता, जो उनकी आय के पिछले तीन 

| वषो मे विकसित हुआ था और जिसकी 


| झलक उनके अंतिम दिनों मे लिखे गये कुछ 
| निजी पत्रों में दिखाई पड़ती ë । 

£ सत्यु के कुछ वर्ष पूवं १७ जून १९०० 
š को स्वामीजी ने एक पत्र मेरी हेल को लिखा 
s था । उसको कुछ पंकितियां इस प्रकार हें 
: “प्रिय मेरी ! मेरा सारा जोवन संसार 
i को हित-चिता में बीत गया-उस संसार के 
E जो रोटी की कीमत खून में लता है, जो एक 
पोंड खून लिये बिना एक रोटी नहीं देता । 
` eese अब मेने अपने या पराये सभी 
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की चिता से अपने को मुक्‍त कर लिगा है| 
ये पंक्तियां उनके प्रचलित fis 
सर्वथा विरुद्ध हें । अपने वक्तव्यों ud 
उन मोक्षमाग के साधकों की 
किया करते थे, जो आत्मक द्वित होकर 
रिक संघर्षो का परित्याग कर देते š! 
कितुः अपने जीवन के अंतिम का 
स्वामी विवेकानंद ने स्वय यह माग 
था । वे स्वयं आत्मकेंद्रित बन गये प! 
अपने प्रचार-प्रमुख जीवन से 
गया था । विंदव को आत्मज्ञान त 
न देकर अबु स्वामीजी eer 
स्वकीय आत्मदशन कार्य म as 


— 


“आखिर में वही बालक ह 
इर के पीपल तर को 
रामकृष्ण quad 


भ्र 
- =} - "t. 





वाणी मेरी अंत- 
Pi iem वास्तविक प्रकृति 
P ह। दोष सब बाह्य चेष्टाएं 
औपचारिक रूप से मेरे जीवन का 
द्वग्यौ थीं । मेरा जीवन सामाजिक 
q gemit रूप से उलझ गया था। 
उलो कौ समाप्ति हो चुकी है । अब 
रं पतिस्य हूं। कुछ वर्ष पुव का 
| (कातर अब नहीँ रहा, सदा के feu 
हह |? 






















जा दक्षिणेवर की पीपल छाया और 
ह्म की कंदराओं में आनंद की खोज 
RQ LI तब तक भारत ओर विदेशों 
{मके प्रशंसकों की संख्या 
abe पहुंच चुकी थी | 
TRITT, सुधा- 
HS बोर युगधमं के 
खाता मान जा चुके थे । 
वाणी समद्रों की 
शेषकर पृर्व-पश्चिम 
Nifi पार कर चुकी 
l Ñ भी व मौन होकर 
“साधना 
होना चाहते थे । 
वनकर आत्म- 


ञो गाहते 


| 


W जब - 
Mar वनने तक एकात 
I uq 

us UH, तव तक उनके मन मे 


ववत के संध्याकाल म॑ स्वामीजी की 





स्वामी विवेकानंद x 
गी EUN के प्रसारक बनने के स्थान उपेक्षा ने ले लिया था। 


WC 


काया-पलट के इस तीन-चार वर्षेके काल में 
उनकी यह विवशता तीब्र मानसिक पीडा 
वन गयी । उन्हीं दिनों ( १८९७ में) उन्होंने 
अपनी एक अमरीकी शिष्या को पत्र में 


लिखा था। जिसकी एक पंक्ति का आशय £ 


यों था- पिछले दो 'वर्षो में dd नारकीय 
यातना भोगी है”. 

इन वर्षों में स्वामीजी को अनेक कटु अनु- 
भव हुए । मित्रों ने विश्‍वासघात किया; 
आर्थिक उलझनें भी आयीं p यंत्रणाओं के 
इस काल के बाद उनकी समदृष्टि पुन:जागी । 
उन दिनों (१८९७-९८) में लिखे गये पत्रों 
म स्वामीजी ने स्पष्ट ही यह संकेत दिया है 


कि वे प्रत्येक उत्तरदायित्व 


से विराम लेकर ध्यान-धारणा- 


j > स्थान सूत्रबद्ध नीतिवाक्यों 
di नेलेलियाथा। | 


केवल प्रियवादिती और मधु- 
वर्षिणी नहीं रही थी और 
उनके पत्रों मं अनुराग का 


१८९६-१८९९ तक लिखे गय उनके कई 


धारणा पूणतया पत्रों म॑ यंह पंक्ति eeu कर smit d oe 
“मझे एक क्षण की भी शांति नहीं मिल सीए | 


हिन्दी nee ` 
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उन दिनों उनकी वाणी 


D 
»" 


विचित्र व्याकुलता रही 1 आध्यात्मिक | 


~” 


में लीन होना चाहते हें]. ` | 
इन पत्रों से. उनके: मन म: £ 
` ` संसार के प्रति तीव्रं dT 
' .जझलकता है । इन पत्रों सं ` ` 

- साहित्यिक अलंकारो का. : 


PI Pad T 
Q PT UNS Uis 


AS hy 


गहन अशांति की यह छाया, उनके परवर्ती 
जीवन के कुछ वर्षों में छायी रही । इन 
` दिनों आत्मिक शांति की कामना ने उन्ह 
तड़पा दिया था । उसकी खोज म वे प्रतिपल 
वचन रहत थ | 
इससे उनके आध्यात्मिक जीवन में भी 
क्रांति आयी 1 उनका मन अंतर्मुख होकर 
आत्मचितन में लीन रहने लगा पूर्ण एका- 
ग्रता से वे साधना में निमग्न हो गये । तभी 
१२ माचे सन १९०० के दिन उन्होंने स्वामी 
ब्रह्मानंद को जो पत्र भेजा, उसमें लिखा : 
“अब में कुछ दिन केवल जप और ध्यात 
में बिताऊंगा U 
जप-तप में लीन होने की इच्छा रखने- 
वाले यह विवेकानंद वही थे, जिन्हें अमरीका 
में तूफानी हिन्दू कहा जाता था । जीवन 
के संध्याकाल में वे सवंथा अंतर्मुख हो गये | 
 पणसाधक बनने के बाद उन्हं सचमुच 
अभीष्ट शांति मिली । उस प्रशांत मनः- 
| स्थिति की चर्चा उनके कई पत्रों में सूचित 
>> होती है । मेरी हेळ को एक पत्र drin 
SESS लिखा. उसका भावार्थ यह है 
मुझे शांति मिल रही हे । मे इसकी गह- 
( स नहो माप सकता 1 यह न आनंदमय Š, 
` ` तत शोकमय-यह इन दोनों भावनाओं की 
परिधि के बाहर दोनों से अलग है। 


E L ७ SIS १९०० को स्वामीजी ने मेरी 


"को बड़ी ही मामिक अनुभूति का पत्र लिखा 
हुमा, जितना अब š ।...... मेरी नाव अब 































से कभी वापस नहीं E 
इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि 
विवेकानंद को जीवन आना हे Sh. | 
का आभास हो गया था। 1 
भूति का यह भी एक A 
का पूर्वाभास प्राय आलान जा 
को ही होता है । | 
स्वामीजी के संबंध में एक प्रश्‍न का. 
उत्तर बड़ा विवादास्पद माना जाता दै || 
वह प्रश्‍न है -स्वामीजी ब्रह्मवित घे ग. 
नहीं ? j 
एक बार उन्होंने स्वयं अपने को बह. |: 
ज्ञानी के स्तर का कहा था। गेणि ह 
उन्होंने ब्रह्मवित्‌ होने का दावा कभी नहीं 8 
किया । ब्रह्मवेत्ता होने एवं sue 
होने म॑ सूक्ष्म अंतर भी है । T 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मसव 
में आने में भी अंतर है। उन्होंने कभी रह 
स्थिति में आने का दंभ नहीं किया: 
उनका विशवास था कि उनके गुरु पर p. 
ब्रह्मस्थिति में थे। उनके चरणों मे स्वामीजी है. 
का मस्तक सदा झुका रहा। स्वप m 
उन्होंने परमहंस की समता में आगे ११ 
कल्पना नहीं की । 1 
किंतु हमारा विवास है कि मि 
जीवन के कुछ और वष प्राप्त | 
विदेश पर्यटन एवं प्रचार से sal 
थक न जाता, तो वे उस 
पा लेते, जो उन्होंने जीवन के 


शुरू की थी । l 
यह उनके अंतिम पत्रों से मी सय 
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रहा हूं, एक अनुपम 
(क पदचात | ईरान के g- 
बहुत सुन रखी थी | उनके 
kimi की गाथाओ से भी 
नत भारतीय नहीं होगा ° 
Eua ही नहीं, कई एक सिंहा- 
Mecano जवाहरात दिल्ली से 
वाहा नादिरशाह इसी ईरान 
dum 
$ अाबीत गया, पीढ़ियां गुजर गयीं 
SSH बदल गये | न रहे तख्त, न 
Mueren! हां, ईरान भं अब भी 
o उसकी शान है, प्रजातंत्र के 
तमसी का एकतंत्र राज्य है । पर 
नीत है, न ही ताज-पोश ! बे 
Wü, वं तलवार जो शहंशाहों की 
वीर वे जवाहरात जो बेगमों की शाह का तख्त 





ए हदन के लिए मुल्क के बेक 
EL और ये वहां रखे गये 
| (क गीर साथ ही एक सौ 
७: ऐपया ) दे सकनेवाळे श्रीगोपाल नेवटिया 


इतिहास और भविष्य की संग्रमभूमि 





पराका 


ती 
' B" zu को अपनी शान-शौकत का नजारा दिखाने के लिए भी। 
रान S गौर छूट-पाट से इकट्ठे हुए हीरे, मोती, मानिक, पन्ने जिस 
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४ 3 ` _ "फ मरकजी (सेंट्रल बॅक) के तहखाने में देखने को मिले, उससे — | 


थे, आज मुल्क में चलते तख्त, ताज, तेल और तेहरान D 


ईरान की यात्रा की कुछ झांकियो | 
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` ` "Res तीन-चार सौ वर्ष पहले के इतिहास की झांकी आंखों के आगे घूम 


~ š - - ७ घ्य — s सीपियों पर पोह 
L— इवीसतरहवी सदी में बनते थे, तख्तःऔर ताज । खानों में से, समुद्र को सीपियों मेस |. 
: वाले उम्दा-से-उम्दा रत्त होते थे बादशाह के अधीन । पराधीन देश स्वेच्छा inge l 


' नूर को ले गया अफगानिस्तान का अहमदशाह दुर्रानी । उसके पास से उसे ले गया ES b. j 


` ताज की शोभा बढ़ाता है । 
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ds आज बनता 5 न vit | 
` यदि सरकार के पास रकम की छूट हो, तो आज बनते हें पुल व कारखाने: 


जवदेस्ती अपने बेहतरीन जवाहरात भेंट करता था विजेता को । और यह sasaqa Í 
रहता । सभी जानते हे, कोह-ए-नूर.मुगल वादशाहों के अधीन रहा । मुहम्मद हेन | 
नादिरशाह लूटकर ईरान ले आया सन १७३९ म॑ । नादिरशाह की मौत के वाद «| | 


जिसे पराजित होकर इसे दे देना पड़ा शेर-ए-पंजाब रणजीतसिह को । और amrag fia 


` कोहएंनूर का ही एक साथी दरिया-ए-नूर आज तेहरान बॅक के तहखाने मंसो 


E विद्यमान है, जिसे अमीर-गरीब, हिन्दुस्तानी-अमरीकी सभी आंखें फाड़-फाड़कर दे. 


` करेंट का यह हीरा नादिरशाह के बाद कई हाथों में इधर-उधर गुजरने के बाद भी ब 
_ ` ईरान की मिल्कियत है। | 4 


और देखते रह जाते हे । डेढ़ इंच लंबा, एक इंच चौड़ा और करीब आधा इंच मोटा! 
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यही एक हीरा क्या, पांच-सात लाख हीरे, पन्ने, मानिक, मोती इस तहखाने HE 
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_ हे, सुरक्षित हे) शाह की कमरपेटी में लगे पौने दो सौ कंरेट के एक पेक देखियो 
C रह जाइये ! ताज और तलवारों का क्या कहना | दूर नहीं, अभी चालीस वर्ष पहल €|, 
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शाह पहलवी की ताजपोद्यी के लिए जो नया ताज बनाया गया, उसम दस हजार करट 


` अधिक वजन के हीरे-पन्ने जड़े हैं। और सबसे अजीब और आकर्षक तो हे हीरे पेब 


` मानिक से जड़ा ग्लोब | दो फुट व्यास और करीब एक मन वजन का सोने का यह je 
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हजार से भी अधिक रत्नों से मंडित है-समुद्र-भाग पन्नों से; ईरान, इंग्लंड व. ६ 
` एशिया हीरो से; उन दिनों यही तीनों देश हीरकवत्‌ रहे होंगे। तथा च" > छ| 
. मानिक से | सन १८६९ में शाह नासिरुद्दीन ने इसे वनवायाथा । _ T | 
. कीन जानता है, इन सब रत्नों की कहानियां? हां, यह सव team E. | 
. ` कोईकभी किसी प्रेयसी का प्रिय रहा है । बड़ी-बड़ी विजय करके farsa feste M. 
वस्तु को प्राप्ति की आकांक्षा की है, इस संबंध में एक इलोक मुझे याद am- | 
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` जये रयाः पुरमेव सारं पुरे गहं सदूमनि चैकदेशः! | 
: तत्रापि शैया शयने वरस्त्री रत्नोज्वला राज्यसुखस्य सारम तो उप 
पर आज धरित्री को जय करने का युग नहीं है, और जय कर मीड sent 
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if S मसजिदे जोमेह की दक्षिण ड्योढी को 
| ३. उगी और भी एक कारण मोजक .साज-सज्या 5 ही 
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i गजखंदी में भी उसका सम्मान उसी प्रकार है। ) पर जीत झाहे की रही i3 E 
Tak वागडोर संभाले है । जनहित के बहुविध LEE में वहेऔर उसकी | 4 

क हैं, इसी से उनके कदम जमे हूँ | पर सबसे बड़ी बात यह है कि देश 
फे पहत अच्छी है और उसके कारण सब खुशहाल Bb ` 

| भेज्जन ने यहां के शासन की सफलता का रहस्य मुझे एक SU T 

i । उन्होंने कहा कि यहां का शासन न आटोक़ैट' हैं, त डेमोकेट; यहा 
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] Ri राजशाही और प्रजातंत्र का समुचित समन्वय हे । मुसाहिक ने कुछ. हक 
$ "शाही का अंत करने का प्रयत्न किया था। मुसाहिक जन-मन का नेताथो। | | 
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fxpe है टक्नोक्रेटों का, अर्थात्‌ अपने काय म॑ पूर्ण कुशल लोगों का | यहां 
पार्टी के कारण नहीं मिलता । शाह ने खूब होशियार जवानों को विदेश A: 1 
विविध विषयों में पारंगत कराया हे, और इन्हीं पर शासन का सब भार है। 1 
` ` भीख के लिए मतदाता का मनचाहा करना और चुन लिये जाने पर रप d 
LO मिनिस्टर बन जाना देश को कसे आगे बढ़ा सकता है? टेवनोक्रेटो के सफल E । 


` ईरान नमूना है । 
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D भूगर्भ से निकला काला सोना-पेट्रोल-दूर-दूर के देशों में जाता है। मुसाहिक केज 


' के बाद सब विदेशियों ने मिलकर सरकार से साझा कर लिया है और ईरानी भी तेल की कृप 
से निहाल हो रहे ë | उसी तेळ के कारण आज ईरान में परमिट-राज नहीं है-जो mA 
आयात करो, विदेशी मुद्रा की कमी नह 
तभी तो हम विदेशी भागे-भागे ईरा 
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आते हूं अपनी चीजें बेचने, बहुमूल्य विदेश 
A : मद्रा प्राप्त करने । | 


तेहरान की सड़क पर एक छोटी 
केबिन में कांच के शो-केस में सोने के तिक. 
और देशी-विदेशी नोटों का अंबार लाम || 
बैठे एक मामूली-से दिखनेवाले मनीष | 
को देखकर भारत का आदी में चकित हू 


- गया । जैसे कोई विविध सामग्री dm 
वेचता हो, वैसे वह दुनिया-भर के नोट 84 
बेच रहा था ! 


धन्य है 'एक्सचेंज'की करामात ! | 
य॒ग की आथिक उलझनों का यह मूर्त ent 





ss कोई जमाना था जब तेल बेचकर कपडा 
E | = feu सिक्कों को मध्यस्थ बनात की 


— asss रत ही नहीं पड़ती थी । धीरे-धीरे 
शाह कितना महान रूप धारण कर 
एक मन सोना, ५१ हजार रत्न से-उधर आ-जा नहीं सकता। a 
2 याप किसी की शादी में जाते हूँ, वहां तरतरी में से उठाकर चार आ f 
5 या आपको मालूम है कि उन बादामो के लिए बिहार की खान में से कच्चा 
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mi बागों म लग.व स्वा- 
i | (टाम आपकी तरतरी म 
T gd हृ ? 
| sew कां जिक्र आ 
सात कत की वात बताऊ । 
| | द से इतिहास-प्रसिद्ध 
ram गया; जिसके सोमनाथ को भूति का खंड बताया जानेवाला पत्थर 

रं वादाम की खेती? जो इमामजादेह अहमद में जड़ा हुआ हं: _ | 
| इसफहान की जगत-प्रसिद्ध मसजिदों और उनकी कारीगरी को देखने का लोम 
(तो था ही; पर बादाम के वे वाग भी मुझे देखने थे । सोचता था, SINUS | 
की करनेवाले किसानों से वादाम-पिस्ते के वागवान न जाने कितने अधिक WES | 
| T8 दिखाई नहीं दिया । वही मिट्टी के घर, वही गरीबी और वही मेहनत-. ` 
^» HAC बदाम-पिस्ता भी चना-मूंगफली ही हो, वहां उनका उत्पादक किता | 
TEC रका भी यही हाल है । इस सूखे नीरस देश को भगवान की यह बड़ी देन है 
à NICO यह देश | पर शहरी अमीरी अभी गांवों की गरीबी को नहीं मिटा पायी! | 

परु उठते देशों की यही तो बड़ी समस्या है आज । 


ऐतिहासिक वैभ्रब, भतन जीवन 


1 SIENTE Beer हो ही जाता है । तेहरान में नवीन ईरान देखने को | 
| udo प प्राचीन । हवाई जहाज पर से ही धूप में चमकती मीनारेंऔर गुंब॒ज 
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और इनमें भी ईरान बेजोड़ Š । जिन पट्‌ हाथों से यहाँ के कालीनों मे 
भाकार-प्रकार बनाये जाते हे, उन्हीं पट हाथों से और उसी कलात्मकता. 
TES ये मसजिदें और मकबरे बनाये गये थे । मूतिकला इस्लाम में. im 
को रूप प्रदान करने की मनुष्य की आकांक्षा तो सदेव सत्र विः 
TISIST से कालीन में फूल खिलाये गये, उसी आकांक्षा से मसजिदका _ * 
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। एक विशेष प्रकार से रंगी और पकायी गयी विविध-वर्णी टाइलों * | 
पेह्रिंग और अतरग को आच्छादित कर, उसे सुंदरता प्रदान करते की कळा | 
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` amd इमाम की रंगीन टाइल-मढ़ी गुंबज 





fé देश का इतिहास है। ईरान तो न| 
ह+ उसका अब पडा है। किसी समय फण |. 
देश का बड़ा विस्तार था और wil 
हान थी उसकी राजघानी । आब 3 
उसके एक महल में बादशाह gu 
वहां दिये गये भोज का दृश्य अंकित d 
: तो वहीं सामने नादिरशाह के Fall 
लूटने का दृश्य भी चित्रित है | इस्फहान में दूर-दूर के बादशाह, ज्ञानी-विज्ञानी आया व | 
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| ` थे। वह कला और घमं का केंद्र था | बारहवीं से सत्रहवीं सदी तक इस्फहान का सिता 
e 


B n x f ° I दूर देश 
` ` का ही होगा, यह मानकर मैंने उसे सम्मान और स्नेह से स्पर्श किया hk á 


Ta नवनीत z Sa ' ४६ 


x1 / 


EOS E, 
5००३८ १५ नटे 


` छीजं पर हिन्दुस्तान के सोमनाथ मंदिर से महमूद गजनवी द्वारा लाया गया एक qe 


हुई थीं । सो ढूंढ़ता-हंढ़ता गंदी गंलियां पार कर इमामजादेह अहमद के 


' चमकता रहा। उन्हीं चार-पांच सदियों में यहां नये-नये मसजिद-मकबरे बने ।_ | 
एक गाइड म मेंने पढ़ा-“कहा जाता है कि काजी निजाम-उल-मुल्क मदरसे 







गया था अहमद 
या था | और आज भी इस्फहान की एक पुरानी इमारत इमामजादेह Amer 


` परतीन मीटर Sar, अजीव खुदाईवाला एक पत्थर लगा है, जिस पर अ «il 
x आमीन, ओ दो दुनिया के खुदा । पत्थर पर जो तारीख खुदी है, वह ईस्वी a «al 
` सिलती ë । पत्थर पर लोहे की उस जंजीर के निशान बने हैं, जिससे ईरानिय |. | 


| मृति को, जिसका अंश यह पत्थर था, अनादर प्रकट करने के लिए लामा ii 
बात कुछ अटपटी-सी लगी । फिर भी हिन्दू प्रतिमाओं के इस दुर्भाग्य प्रांगण मे गी 
सडक परं खुलती एक बड़ी खिड़की के. नीचे वह पत्थर दिखाया गया । 7 | 
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हत कर, उसका स्पश कर जो भाव मन म आये, उन्हें क्या व्यक्त करू. ? 

भाव मन में आये थे तेहरान म॑ शाह का गुलिस्तां महल और वह रत्न-भंडार 
(बहुत समय से सुन रखा था कि जो तख्त-ए-ताऊस नादिरशाह लटकर ले गया 
मे मौजूद है । गुलिस्तां महल भी कारीगरी का नमूना Š | खासकर उसका 
विभाग 1 हम जयपुर के शीशमहल की तारीफ करते हे; पर शाह के इस महल में 
ह |राम दीवारों और छत पर है, वैसा शायद दुनिया में कहीं नहीं । 
Pj धूत कह रहा था, तख्त-ए-ताउस की । महल में एक शानदार तख्त रखा है, उसे 
Vg यानी तख्त-ए-ताउस बताया जाता है । रत्न-भंडार में भी एक कुर्सी 

जर्त सिहासन रखा है,.उसे भी पीकाक श्रोन' मान लिया जाता Š । पर अधि 
हिताया जाता है कि दोनों तख्तों में से एक भी मुगलों,का वह तख्त-ए-ताऊस नहीं, 
गिर्वाह हटकर लाया था । नादिरशाह एक नहीं, नौ तख्त लाया था; पर बेंकबय . | E 
उनके जवाहरात किस काम में आये, इन बातों का कोई पता नहीं । इन दोनों <: 
को ध्यान से देखने से ही पता चल जाता है कि इन दोनों मे से कोई भी वह सिंहासन 
$¢ पर बेठकर मुगल बादशाह हिन्दुस्तान का राज किया करते थे ।.रत्न-भंडार के 
रतो स्पष्ट लिखा है कि इसे फतह अलीशाह ने बनवाया । गुलिस्तां महल में रखे s E. 
वारे मं भी जानकार कहते हे कि फतहअली शाह की एक प्रेयसी थी.ताऊस _ 
अत मयूरी बेगम और उसी के नाम पर इस तख्त का यह नाम चल पड़ा 0-7 
1» ही, चाहे वह पत्थर सोमनाथ का और ये सिंहासन मुगलों के हों या न हो; - | 
"|... अभेमान करनेवाला इनके समीप पहुंचकर अपने देश की प्राचीन समृद्धि» 
Ai म विलीन तो हो ही जाता है, और फिर आज की वास्तविकता के स्तर 

पग भी हो जाता है । सोमनाथ के शिलाखंड में छिपी भारत की प्राचीनं | A 
भोर तस्त-ताज या रत्नों से अब क्या मोह? अबतों मोह हो वतमान जागृति. £ 
a a वृद्धि के द्वारा साध्य जन-कल्याण से। और इन रल्न-भंडारोंकी _ RS 

अभिमान वस्तुएं ये अवश्य ë | मरकजी बेंक के तहखाने मं जमांयो | 

zw ubi मबद जा सकते हे. और न प्राचीन प्रस्तरखंड एंक ग्रास खिली | | 
है। बोर देन और उपभोग का । जो इस दौड़ में जीता सो जिया, बाकी तो _ f» 
दौड़ में जीतने के लिए परमावश्यक है = एक स्थायी, विवेकी, . EU 


















a “त कर रहा हूं बगदाद में-ईरान के पड़ोसी देश इराक की राजः : ; 
पण करते सोने के धनी ह्‌ । परअंतर है स्थायी सत्कर्मी सरकार का |. Yayaq 
ही दोनों देशों का अंतर मालूम हो गया ! s +m 
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भारत की आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित रखनेवाले एक संतु ; 
do हरिहर शास्त्री | 


Fa: जगत में जो स्थान रोम 
के पोप का है, वही भारत म॑ जगद्गुरु 
दांकराचाय का है | वे भारतीय अध्यात्म 
विचारधारा के गुरु मान जाते हे । 

कितु भारत का यह गौरव-पद आदि 
शंकराचाय द्वारा संस्थापित अनेक मठों के 


 शकराचायाँ में विभक्त है । और ये हैं- 


दक्षिण भारत में मेसूर-स्थित शृंगेरी, 


* पश्चिम भारत-स्थित द्वारका, उत्तर भारत 


में बद्रीनाथ के समीप स्थित जोशीमठ, 

, ओर पूर्वीय भारत - स्थित पुरी के शंकरा- 

चाय । कितु जन-मानस में आज इन चारों 

से अधिक गोरवास्पद स्थान है मद्रास राज्य 

के कांचीपुरम के कामकोटि-पीठ के जग- 
दुगुरु श्री शंकराचाय का | 

उत्तके गौरव का हेतु केवल यह नहीं है 


"कि यह मठ आदि शंकराचाय के युवक शिष्य 


सवज्ञ के उत्तराधिकारी का है; अपितु यह 
है कि इसके अधिष्ठाता जगद्गुरु शंकरा- 
चाय का व्यक्तित्व महान और अत्यंत 


आकर्षक है । उनकी व्यक्तिमत्ता कांची- 


` पुरम्‌ मंठ के ऐतिहासिक गौरव से अधिक 


गौरवशाली मानी जाती है । शुंगेरी, जोशी- 


295, पुरी या द्वारका के मठ उनके अधि- | 
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ष्ठाताओं से अधिक महत्वग ह RA 
कांचीपुरम्‌ की स्थिति इसके वरिपरी 
कांची के श्री शंकराचाय के वाशी 
व्यक्तित्व की चर्चा करत हुए ग्द 
आर्थर कोस्लर ने अपनी प्रसिद्ध पी 
'दि लोटस एंड रोवो' में लिसा है: हँ. 
, “उस मुस्कान ने उनके चेहरे E 
पन में बदल दिया । वह मुस्कान ब 
और वह भावमुद्रा अद्वितीय थी li 
अपूव माधुयं था, आकषण या । मे 
है, परचम के कलाकार ईसाई सं 
धर्मगुरुओं का चित्रण करत हुए वती 
मुद्रा क्यों नहीं चित्रित कर पात i र 
जैसे मनुष्य का शब्दकोश उसके E 
भावचित्रण में अधूरा है, उसी E t 
कार की तूलिका भी एसी ग ह 
मुद्राओं के चित्रण मे अक्षम सिद्ध ia à 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक ५66 : 
भी इन जगद्गुरु शंकराचा े T 
बाद लिखा था ८ m 
“मेरे स्मृति-पटल प्र P 
आकृति सदा मुद्रित l N 
मुद्रा को आध्यात्मिकता E 
जा सकता है । उनकी. qS. E 
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L— आवरेखाओं से अंकित है और उनकी बड़ी- 


शीतलता के साथ बौद्धिकता का प्रकाश 
भी है। मेरा विश्वास है कि उन भारी-भारी 
पलकों ने केवल स्वप्न ही नहीं, अन्य रहस्य 
भी अपने आवरण में संजो रख zl 
उषा की प्रथम किरण समस्त हिम- 
I _ शिखर को एक क्षण में रक्तिम बना देती है । 
||“ याका प्रयहमान जल जन-मानस को एक 
पल मे शीतल शांति प्रदान कर देता है d 
| बसे ही जगद्गुरु की छाया में सभी श्रद्धालु 
i 
i 


` ` उडी स्वप्तिल आंखों मे श्रद्धा को गहन 
| 


प्रथम दोन मे ही आप्लावित हो जात हूँ । 
जगद्गुरु अत्यंत प्रतिभाशाली हैं । विश्व 
की १७ भाषाओं के विद्वान होन के साथ 
वेदांत और मीमांसा के प्रकांड पंडित हें । 
आचार T वे बड़ नियमनिष्ठ और आहार 
में अत्यंत सादगी-पसंद हें । 
* वर्षों से केवल चिउडा और 
मटठा उनका भोजन ë । 
सबसे विस्मय की बात यह 
है कि शंकराचाय पद के लिए 
उन्हें न तो वाकायदा चुना गया 
था, न प्रशिक्षित किया गया 
था। वे अकस्मात्‌ ही जग- 
दुगुरु की गही पर बैठा दिये 
गये थे-वह भी तेरह qd की 
' कच्ची उम्र में उस घटना का 
वर्णन उन्हीं के शब्दों में सुनियः 
“सन १९०७ के आरंभ में 
में तिदिवनम्‌ (जिला दक्षिण 
| आर्काट, मद्रास राज्य ) के 
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क्रिदिचयन मिशन स्कल मे 
एक दिन खबर मिली किबा. | 
के शंकराचार्य ने, जो उसके fes 
हमार शहर आय थ, कलवे 
पर निर्वाण-पद पा लिया। येह गांव 
से दस और कांचीपुरम्‌ से पच्च 
दूरी पर हे । यह भी समाचार free 
मौसेरा भाई, जो कुछ ऋग्वेद-पाठ प ॥ 
स्वामीजी के केप में शामिल होकर ज 
सवा म रहन लगा था, शंकराचाय ASI H 
पर बेठा दिया गया है । I3 

वह मेरी मां की विधवा ओर alis 
बहन का एकमात्र पुत्र था | वचारी कोण 
ढांढस बंधाता ? सो मेरे पिताजी, जो वि 
वनमः तालके के स्कलों के तिरीक्षह 
अपनी बैलगाड़ी बंधवाकर Suam 
चलने के लिए तैयार हो गय । 
तभी उन्हें शिक्षा-विभाग के किसी सी 
लन में भाग रेने के लिए Wet i 
चल जाना पड़ा ! 

“मां मुझे और दूसरे बच्चों ह 
aed चल पड़ीं । हम रेल से 
पहुंचे और मठ में व्हरे । मग r 
तीर्थ में स्तान किया । «4 adi 
गाड़ी में कुछ लोग SE 
दसवीं की पुजा के fea qii 

थ्‌ 
लिए कांचीपुरम्‌ आय AM 
मठ का कुलक्रमागत 
मुझे साथ चलने के v5 बाद आप 
भाई-बहन- दूसरी गाडी" E 
वाल थ । 






























"E दोरात मिस्त्री न इसका 
कि शायद अव में फिर अपन 
rae और मुझे सारा जीवन मठ 
"४... प३। पहले Hd सोचा-मेरा 

का भाई मठाधीश हो गया 
हू पुश अपत पास रखना चाहता 
रह शाल का लड़का था । मुझसे 
७३ और क्या काम हो संकता है? 
E wii हम आग Wed गय, 
i Rafi यह वात प्रकट की 
suem ( जो पूर्वाश्रम में मेरे 
aum) वुखार में पड़ हैं और उन्हं 
कत हो गया हे । मुझे वाकी परिवार 
| j लिए ले जाया जा रहा है कि 
हिली vod पहुंच सक्‌। मिस्त्री 
ति के लिए तिदिवनम्‌ भेजा गया 
ह | प म कांचीपुरम्‌ में ही मिल 
$ १ अपत्याशित घटनाए. सुनकर में 
: W हो गया ओर बैलगाड़ी में ही 
| वकर राम-राम जपने लगा | 
| एक प्रार्थना आती थी। 
बौर भाई-वहून कुछ समय 
थी वहन को तसल्ली 
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काषायवस्त्र मेरे वेराग्य का फल नहीं है। ` 


न ही मुझ किसी गुरु के पास अंतेवासी के 
रूप म॑ रहने का सौभाग्य मिला š 1 दीक्षा 
के पहल ही दिन मेन अपने आपको जगद- 


"९ के आस्थान के सव ऐश्वर्य और उत्तरा. _ . 


धिकारों से घिरा पाया ।” 
कितु Wasiq और उत्तरदायित्व ने उन्हे 


विचलित नहीं किया । सौभाग्य से उस d 
समय दक्षिण आर्काट की जिला अदालत में. 
दो WS ही निष्ठावान कर्मचारी थे-श्री Seg 
रामकृष्णया ओर . श्रीपशुपति अय्यर! | 


दोनो ही गृहस्थ स्वामीजी के गरु के अनन्य 


भक्त थ । उन्होंने स्वामीजी को सही शिक्षा : 
दीक्षा देने का संकल्प कर लिया । पशः | | 
पतिजी न तो जैसे इसे ही अपना काम बना _ 


लिया । व सरकारी सेवा से निवृत्त होन 


वाद मठ में ही रहने लगे । वे स्वामीजी के | 
अध्ययन का ही नहीं, उठन-बेठने, बोलन, | 
खान, पहनने हर चीज का 'बारीकीसे निरी: | 
क्षण करते और एकांत में उन्हें उनकी गू | 
Rai बताते, डांटत-फटकारते भी । हर | 


वार वे कहते- में गृहस्थ हूं, आप संन्यासी ।. 
आप मुझसे ऊंचे आश्रम के É | जब आप पूरे 


प्रायश्चित्त कर लगा । 


पशुपति अय्यर ने तरुण स्वामीजी के . x ; 
व्यक्तित्व-निर्माण के लिए क्या नहीं किया? E 
स्वामीजी से ही सुनिये- अठारह वष REX. m 





- 
= 





(t š: r २४. 
ALPE . 


E OA TR F ८१२ ७१७] A 
" Filo POM J . B 
PRIS PUR PUYU NN CS 


1 P 


Ue PUTA 
Ube j 


>. संत बन जायेंगे, में इन सब अपराधों का. | 


मेरे साथ बैठकर शांकर भाष्य पढत । मेरी - | 


ही खातिर वे कुंभकोणम्‌ में रहे, जो मच्छरों... 1 x 
और फीलपा रोग के लिए बदनाम था॥ | 
fecit डाइजेस्ट ` ` Es 3 
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` ` ` उत्हें'फीलपा. और बुखार ने धर दबाया, कहकर लांछित किया ज़ाता 
` ` ° तोभी वे मेरे पास से हटे नहीं।” `. केवल राजनीतिक k Ç 

| आज भी. स्वामीजी. पशुपति अय्यर को पूर्ति के निमित्त किया जा रहा है i) 
बड़ी श्रद्धा के: साथ याद करत और कहा हमारी शिक्षा-पद्धति | 
करते हे- भगवान ने कुछ आदमी ऐसे घरों में कहीं भी बालकों को 
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| ` बनाय हैं, जो दूसरों के लिए ही जीत g” शिक्षा देने का कोई प्रबंध नहीं है। | | 
. ` बचपन मेही संन्यास दीक्षा ले लन और को सामाजिक एवं व्यक्तिगत 
£ प्रायः सारा ही जीवन स्वाध्याय, ध्यान ज्ञान देना और पथ-प्रदर्शन करना हा 


' एवं जप-तप के विशुद्ध वातावरण म॑ विताने प्रथम eder होना चाहिये, ||. 
के वाद भी स्वामीजी सांसारिकं मनुष्यों ४-वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर लाई 
के स्वभाव, सुख-दुःख और संघषों से अपरि- कि प्रत्यक पदार्थ शक्ति में परिणत हो 

 चित॒नहीं हे । इन चीजों ने उनकी दृष्टि है । विज्ञान की यह प्रयोग-शेली हम al 

Er C कों विशाळ बनाया है और उनके उपदेशों के अद्धेत की ओर ले जा रही है। | 

` को अधिक जीवनोपयोगी। वे सनातन सत्यां  ५-अब यदि विश्वयुद्ध हुआ, तो 
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के प्रकाश में आधुनिक सामाजिक, राज- अंतिम युद्ध होगा; क्योंकि उसके 

E ` ` . लीतिक तथ्यों की जांच-परख करते रहते विश्व रहेगा, न युद्ध । š 
. O  हैं। यही कारण है कि उनके fandi की ६-फिल्मों को सामाजिक gue 
* _ ` संख्या विशाल है । उद्योग नहीं करना चाहिये | भोर१॥॥ 
४. = गत वर्षे इलस्ट्रेडड वीकली! के संपादक उन्हें उचित है कि वे धार्मिक Rel 


के कुछ प्रदनों के उत्तर दिये थे; जिनका चित्रण करें । इस दिशा में उनके प्रगत 

सारांश इस प्रकार है । ( शब्द स्वामीजी के स्थान पर प्रायः अनिष्ट साधन क| 
vgl) ` | ७-संस्कृत. को भारत की रा. 
१-मारत में धर्म की सत्ताः सर्वोपरि बनाया जाना चाहिये । uev TOM 

रही है-रहेगी । अंग्रेजी का अध्ययन भी i 
२-हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की है । राष्ट्रीय एकता तथा sedem 

d. हितरक्षा का ही यत्न करती है बहुसंख्यको हार के लिए भी इन्ही 

an की हितरक्षा के लों को सांप्रदायिक' योग होना आवश्यक है 
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मेरो आत्मा मुझे कुछ करने का जो आदेश देती Š या कुछ त करने के 
ह. गह बात मु नरक के विचार से मुक्ति विलाती है और r 
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sed है कि जुआ नशाबंदी-कानून 
i हेट में नहीं आता, हालांकि जुए 
ता में कोई नशा नहीं । शराबी 
qaqaqa खाली हो जाय, तो वह 
॥कर रु जाता है । पर जुआरी की 
ग्रही हो जाय, तो वह अपनी द्रौपदी 
Ha पर लगान में नहीं हिचकता d 
के एक प्रख्यात मनोवेज्ञानिक 
हिम सरकार को ज्ञापन दिया है कि 
En कानून के अंतगंत रख 


[्‌ 


NW, गया; अफीम, भांग आदि 
शी नशोठी चीजें हें, उन सबसे जए 
॥ छे वात विलकुल भिन्न है । वह 
की नजरों में जआारी उस 
गहीं समझा जाता, जिस 
एकञ तो वह बकवास 
1.1 पीनक में डूब जाता 
| UN जुएका नशा भीतर 

गीर आत्मा को धीरे-धीरे 
भाता है, और ऊपर से 


X | 


RIT, Se» 
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—— eas 


सत्यपाल विद्यालंकार URS 


नह 1 वह जब जुआ नहीं खल रहा होता, 
तब भी वह जुए के नशे में होता है । 

जुआ एक बहुत. पुराना नशा है | अथव: 
वेद में जुए पर एक अलग से सूक्त है | उसका 
एक मंत्र है ...... 
परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः | एम देषां 
निष्कृतं जारिणोव 1” इस मंत्र में ज॒आरी 
कहता है - “में कितना ही संकल्प करता 
हूं कि अब से जुआ नहीं खेलंगा ।. में अपने 


मित्रों की नजरों में कितना गिर गया हूं । : 


यदादीध्ये न दविषाण्येम्य; 


च 


पर पांसों की आवाज सुनते ही मेरा मन ` 


काबू से बाहर हो जाता है | 


पौराणिक उपाख्यान के अनुसार शिव 


और पावंती ने दीवाली के दिन जुआ खला 
था | नल और य॒धिष्ठिर की द्यत-कथाएं तो 
सवंविदित ही ë 1 इन सबके आधार पर यह 
बात निस्संदेह कही जा सकती है कि जुआ 
हमारे देश का एक अति प्राचीन व्यसन है । 
यह दूसरी बात है कि जुआ खेलने के पीछ 
भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न भावताए 


रही हैं । किसी समय जुआ इसलिए wer ६ 


जाता था कि जआ खेलने :के तिमंत्रण को 


स्वीकार न करना. लज्जा की बात समझी 


जाती थी । महाराज नल और महाराज 


युधिष्ठिर के जुआ खेलने के पीछे यही विवः ' : 


हिन्दी, डाइजेस्ट 
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शता थी। शिव-पावती की द्यत-क्रीड़ा के 
मल म॑ मात्र मनोरंजन था | जुए की एक 
प्रमख भावना है- भाग्य-परीक्षा । अनेक 


B- व्यापारी जो साल के वारह महीने जुए को 


हाथ तक नहीं ल्गात, दीवाली के दिन 
जुआ अवह्य खलत हें । उनका विश्वास 
होता है कि दीवाली के दिन खला गया 


| जुआ-आतेवाळ पूरे साळ के सौभाग्य व 


दुर्भाग्य की सूचना दे जाता है । इस दिन 
- भगवती लक्ष्मी रात्रि के समय चक्कर 
रूगाती हे । 

आजकल जुआ खलन के पीछ मख्य 
भावना पेसा बनाने की रह गयी है । आज 
के युग की मुख्य दु्वेलता है-कम-से-कम 
परिश्रम और अघिक-से-अधिक प्राप्ति । 
जुआ उसी दुर्वेलता का प्रकट परिणाम है । 

प्रसिद्ध है कि “जुआरी की जेब हमेशा 
खाली रहती है.।” इसका एक मनोवैज्ञा- 
निक कारण है | जुआरी कभी मितव्ययी 
नही हो सकता। वह जब जीत कर आता है 
तब ता अघाधुच पसा उड़ाता ही है । उसके 
दिल मे उस पैसे के लिए वह qq नहीं होता, 
जो परिश्रमी व्यक्ति के दिल में.अंपने पसीने 
को कसाई के लिए होता है । पर जब.वह 
' हार कर आता है, तब भी अपनी मटठी 


N * sc नहीं रख सकता । वह मन-ही-मन 


सोचता d esos जहा सत्यानास वहां सवा 


£ णास. सेकड़ों रुपया दांव में हार जाने 
के बाद दस-चीस रुपये के feu अपने पर 
कक “गाना उसे असंगत-सा प्रतीत होता 
SPI दांवों में जीतने की बचकाना 


. और सौदा करन के बाद भी एक दुर 


एक की नजर चार-चार और 


है कि जुए के पैसे में कभी वर 


E 

















आशा में वह खुलकर सच १. 
उसे अपना गम गलत कल M 
भी मिलती | वह अपने को प्रम 


रहता हे कि जुए की हार का उसके मह 
काइ अवसाद-जनक प्रभाव नहीं qa | | 
व्यापारी को व्यापार में घाटा SES d 
तो वह अधिक सचेत हो जाता है बहा 
खच म कमी कर देता है, नौकरों मे बर 
छांट कर देता है, और घर-मर मे 
धान रहन की घोषणा कर देता है। 
निचली सीढ़ी पर पैर जमाकर फिरते 
चढुन को योजना बनाता है DS i 
वह अपनी हार मानना ही नहीं चाहा l 
हारा हुआ जुआरी बडा खतरनाक d Ë 
है।-वह जब तक सिर पटक-पटक कर 
जान न दे दे, चन नहीं लता। | 
जए के पैसे की अपनी एक फित 
वह जब आता है, हारनेवाल को 
लेकर आता है । यह व्यापार नहीं कि 


दार और ग्राहक हसत-हसत 


मित्र बने रहें । यहां एक की मुरी 
के आंसुओं से सींची जाती है। एक 
दूसरे का दीवाला होतां है । x 
सच्चे मित्र नहीं हो सकते E 


तक लगातार दूसरे की जव > 
लगी रहे, वहां मित्रता कसी 


वह अभिशप्त धन है ié 1 3 
वास्तव में जुआ एक तरह 





















थोर बुरे दिनों का स्पष्ट (२) WE में न उधार लीजिये, + 
p TEIN बात हैकि अभागा उधार दीजिये । 
i केप्रतापसेअंथा (३) शुरू हल्के दांव से कीजिये । धम 
और उस संकेत को ग्रहण ही नहीं कांटे की सुई आपके हक में जा रही हो, तो 
[यदि ले-देकर WU का कोई दांव बढ़ाते जाइये | Er 
कता है,तो वह यही कि आदमी (v) खेलते वक्‍त उतना ही पैसा जेव. | 
लंके फेर को समझन म जुए T म लकर बेठिय, जितना हारकर आप 
š वह उस धर्मकांटे की सुई को बौखला न जाये । अतिरिक्त पैसा घर पर. 
गे देखे । रखकर आइय । | 
झुगा संलना ही हो, और दीवाली (५) जुए में गंवाय पैसे को भूल 
पर आप बाज तो आयंग नहीं, जाइये । उसे बराबर करने की होंसम | 
HH पांच बातों का ध्यान |रखिय : अपना सिर मत फोडिये । अगर आप | AE 
| | बार पत्त उल्ट पड़ने शुरू हो नहीं भूल सकते, तो मान लीजिये कि o 
तळ जाइय । यह मानकर वैठिये आप जुआ खेलते के काबिल नहीं, उसे | 
SB fecit आता है। ` छोड़ दीजिय । E 
सरा संगीत ccn 
i E^ रचिपुणे दीवानखाने में मेरी नजर दीवार पर टंगे एक छोटे-चौखटे पर | 
| EUN म छपी अंग्रेजी की एक छोटी इबारत थी D पास जाकर 3x 
' NM Een और लेखक का नाम - विलियुम हेनरी चनि! ४ 
AES Em तीन बार । हर बार प्रतीत हुआटकि हृदय म एक 0n 
र A कहा- मौसाजी, यह चीज तो मुझे नोट बुक में उतार लेनी DER 
T um Eg किस्सा भी सुनते जाओ । कोई पंतालीस साळ पहले प 
IM x मकान म रहने गय । पुराना किरायेदार घर छोड़ते TD p 
यह कागज भी था । मेंने उसे फ्रेम में जड़वा लिया ओर wd | 
Sua. UT बैठक में रहता है।” वह इबारत इस प्रकार है d Ç | 
Wr; त से xg; सुखभोग नहीं बल्कि सुरुचि, फैशन नहीं वल्कि | 
नेक TT भ्रतिष्ठित नहीं और समृद्ध बनूं, संपत्तिशाली चहीं। परि | | 
i बार आहत बोल खरा व्यवहार करूं; सितारों व बच्चों की, चिडि- .__ 
कती उ पिस सुनूं; सब कुछ सह सहं, सब कुछ साहस से कर 
धार उतावळी न करूं; एक शब्द में कहूं,तो सहज अंतरंग और भव | 
EC य से खिलने-फलने दूं-यह मेरा संगीत होगा । -तारायण दत्त i ec 
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दि० के० बेडेकर E 


Oo त्कविक्षिरोमणि कालिदास को कल्पना-सम्राट्‌ माना गया है। शायद कोई भी 
ग्रह स्वीकार नहीं करेगा कि कालिदास ने भी महाभारत को अनक स्थलों पर 
` कल्पना का आधार बनाया है । फिर भी यह सच है कि महाभारत के शांतिपव TÇ 
| और आपद्धमं की व्याख्या करते हुए वेदव्यास ने जिस भाषा और वाक्यः 
` ` आवाभिव्यक्ति की है, लगभग वैसी ही अभिव्यक्ति कालिदास के रघुवश, 
| ` कुमारसंभव, मालविकार्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतल में मिलती हे | 
F (1) 
` यह सादश्य दो प्रकार का | एक भाव-सादुश्य, दूसरा भाव तथा वाक्यवित्या 
सादृश्य । पहल भाव-सादुश्य को लीजिये । महाभारत के शांतिपर्व का इलोक है 
E- TET IE EN दिलीपस्य राजानो नानचक्तिरे । 
a SR SD स्स शेरते 
CREER EDAM mm t (महाभारत १९९ ५ 
i, इस इलोक में वेदव्यास ने कहा है कि राजा दिलीप के राज्य म TT 2 
को इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि स्त्रियां स्वर्ण के आभूषण पहनकर मी" 4 
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ee COMES निश्‍चित ओर निमय आ-जा सकती थीं । 

Eu माव को कालिदास ने रघुवंश के निम्न इलोक में कहा हे. | | 
E LE यस्सिन महो शासति वाणिनीनां निद्रां विहारावेर < ` Mm 
| ` दातो i E गी 
f 
दळोक भी राजा दिलीप की ही प्रशस्ति का है । इसका e 
दिलीप के राज्य में नगर की स्त्रियां सुरापान से उन्मत्त 


07645: 755 ५६० ` 


= < 
... "uns Eo y - ` » 
^ ` 
mr Hy >. 273 ^ Dre o > $ ó : ^ š ° [NE i =, 
5 3 t - T . ° h E ` 
“५६.८ j 


os ois e ^en 
LA क्ण... VN 
m ° J 


p 
- T 
1 


DE NEHME 
l . «o5 
L 


tru 


: aW DISK rC losin) Digitized by ac got 









साहस नहीं था कि वह उनका वस्त्रापहरण 
B e के शांतिपवे तथा रघुवंश के इस इलोक का 
f" ही स्पष्ट है । 
K. २ 
वा के पोडश an प्रकरण में रंतिदेव की चर्चा 
मो मं है 

उपातिष्ठन्त पशवः स्वयं तं संशितत्रतस्‌ । 

| गरग्यारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम्‌ ॥॥ 
| गहादौ चमंराशेरुत्कलेदात्सुल्॒वेयतः । 
| त्तचमंण्वतीत्येवं विख्याता सा महानदी ॥। 

WÍ का तात्पय्‌ है कि महात्मा रंतिदेव यज्ञ में इतने 
ही बलि देते थे कि कमंण्वती नदी चमण्वती बन गयी d 
E E. मेघदूत म॑ मेघों को संदेश देते हुए रंतिदेव 

चर्चा की है 
| "uer सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन । 
तम्या भुवि परिणतां रंतिदेवस्य कोतिम ॥। 
र E चमप्वती.की प्रथम कल्पना महाभारतकार d की 
| गे केवल उस कल्पना को अपनाकर उक्त इलोक 




















(३) 
R 
E" ग एक और उदाहरण लीजिये | महाभारत का | 


$ रा ष्ट्वा रक्ता स्मेति यदब्रवन । 
| ` रेति नासास्य अनुरागादजायत ll 


à (महाभारत ११-२९-१३१) | 
NU लोक में राजा पथ के प्रजारंजक होने के 
d उकारे जाने की कल्पना है । इसी भावना | 


दो इलोकांशो में व्यक्‍त किया 
TS राजा प्रकृतिरंजनात । š 
i M (रघुवंश ४-१०) 


* (रघुवंश ६-२१) 
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(४) T 
कालिदास के महाभारत से प्रभावित होन के उदाहरण निम्न 
का इलोक है IL. 
नास्य छिद्र परः qsqa छिद्रेष परसन्वियात । 3 
गृहेत्कूमं इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मत : ॥ (महाभारत १२-८६ 
यहां राजधम का तत्व बतलात हुए राजा को आदेश दिया गया है कि वह E " 
के दोषों को स्वयं तो देख; कितु शत्रुओं के सन्मुख S= निरावत न करे । 7 
कालिदास न भी विलकुल इसी भाव को रघुवंश के निम्न इलोक में व्यक्त किया है 
परकर्मापहः सोऽभूत्‌ उद्यतः स्वेषुकर्मसु । | 
आवृणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहरत्‌ रिपून्‌ ॥॥ (रघुवंश १७:६१) 
अंतर केवळ इतना है कि fes और 'विवर! शब्द के स्थान पर इलोक में Q 
शब्द का प्रयोग कर लिया गया Š । अन्यथा भाव दोनों का अक्षरशः एकसदुश है। | 
( प्‌ ) | Y 
महाभारतकार न निम्न इलोक में राजधर्म की व्याख्या करते हुए राजा को 
दिया है कि वह शत्रु को विश्वजित यज्ञ में व्यग्र करके उसे कमजोर बना दे 
याजयन विइवजिता सर्वस्वेन वियज्यताम्‌ d 
ततो गच्छत्वसिद्धार्थः पोड्यमानो महाजनम्‌ ॥ (महा० १२१०९ 
कालिदास न रघुवंश में महाभारत की इसी कल्पना से प्ररणा पाकर राजा 


आ कहा है कि उसने स्वयं विश्वजित यज्ञ द्वारा अपने सर्वस्व की आहुति 
th 










स विश्वजितमारेभे, यज्ञं सवंस्वदक्षिणम | 

| आदान हि विसर्गाय, सतां वारिमचासिव u (रघुवंशं ४-८६) 

IS संगे ५, रोक १ में भी कालिदास ने विश्वजित्‌ यज्ञ की चर्चा की ह 
. तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निः्ञेषवि्राणितकोशजातम्‌ ' 






















(६) | 
महाभारत में शांतिपव का निम्न इलोक मार्जार-मूषक-संवाद UT vi ` 
साप्तपदी मंत्री के लाभो का वर्णन है | ' à 
सतां साप्तपदं सख्यं सवासो मेऽसि पण्डितः । X 
सावास्यक॑ करिष्यामि कास्ति ते मृत्युतो भयम्‌ | í 
कालिदास ने इस 'साप्तपदी'का उपयोग कुमारसंभव के शिव-पाव॑तीर 
सुदर ढंग से किया है 
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(५) x 
वे महाभारत से प्रेरणा ली, इसका एक यह प्रमाण भी है~ os 
ता gq न्ति E हन्ति दारुणम्‌ । | 
quei ga किचित्‌ तस्मात्तीकषणतरं qg ॥ (१२-१३-६५) 
छोर में qg के तीएणतर होन की व्याख्या है । कालिदास 
नाटक मालविकाग्निमित्र म तीक्ष्णतरं मदं' के स्थान पर qz 
का प्रयोग कर लिया है। अन्यथा वही वाक्य-विन्यास है, जो 
I T था i 
Ul amr मालविकाग्निमित्र (१११-२) का इलोक है 
' क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी वव च ते विइवसनीयमायघम । 
J | मृबुतीकष्णतर यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि ॥। 
| (4) 
eil T J IC SHE दिये थे । अब कुछ ऐसे | 

त ह, जिनसे प्रमाणित होता है कि कालिदास ने महाभारत को इलोक | 
[एपदवित्यास ही जेसे-का-तैसा छ लिया | = T | 
ES TAA m राजधम का उपदेश देत हुए "qu वन्येन वतंयन' शब्दों E 
| T ही प्रयोग रघुवंश में मिलता है । महाभारत का इलोक d x 
| id वत वन्येन वतयन । ES 

v असणनव कुर्यात्कालूमतन्द्रितः ॥ (महाभारत १२-२१-१५). ` 

TSS म इसी वाक्य का प्रयोग किया है Eu 
सहबदेह्या वने वन्येन वतयन | E न 
dm वृद्धक्ष्वाकुत्रतो युवा ॥ ( रघुवंश १२-२) 0003 
M महाभारत के निम्न इलोक का एक अंश लेकर ही कालिदास चे ea 
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WT y 
द्यि S 2 महाभारत की पंक्तियां है : . | E 
पृथुरित्येव शब्दितः । -. EE Sa 
TR ar की स तस्मात्क्षत्रियः स्मत di o cM 
निरस 3 "साधारण. व्याख्या है-जो क्षत यानी खतरों से बचाये, वह 
DN उक की *ताच्चनस्त्रायतीति' के स्थान पर क्षतात्किल' शब्द रखकर 
TABLET 5 
d Ws bis Segan: क्षत्रस्य शब्दो Wet रूढ: l " 
E : प्राणेरुपक्रोशसलीमसेर्वा ॥ E 
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re भ मुख्यत: हम चार 

का इस्तेमाल करते हु- कोयला 
जल-विद्यत; dete और लकड़ी । परंतु 
देश के, विकासार्थ आज जितने इंधन की 


`. जरूरत है, उसकी पूति इनसे नहीं हो पाती | 
` ` फ्रि जैसे-जसे. हमारी आबादी बढ़ती जा 
1 रही है, हमारे उद्योग बढ़ते जा रहे हें, 

. _वेसेचैसे इंधन की खपत भी बढ़ती जा 


रही है । 
अनमान लगाया गया है कि सन १९८६ 
में देश को कुल ५ से ६ करोड़ किलोवाट 


| 5 बिजली की जरूरत पडंगी, जिसमें से २ 


“ करोड़ ५० लाख किलोवाट जल-विद्यत होगी 

* * और १ करोड ५० लाख कोयले से उत्पा- 
fer । बाकी १ से २ करोड़ किलोवाट बिजली 

हम अणुशक्ति सरीख एसे ख्रोतों से उप- 
लब्ध करनी होगी, जो कि अभी विशेष 
प्रचलित नहीं हैं और भारत में अंणशाक्ति 


` ` 'का इतना बड़ा भंडार है कि शायद ही कोई 


देश इसका मुकाबला कर सके ।-परंतु यह 
| स्रोत अभी कुछ वर्ष पूवं तक 
| उपयोग बिना किये पड़ा था । 
¦ भारत में आणविक ऊर्जा- 

स्रोतों की खोज १९४५ में 
| । टाटा इंस्टिट्यूट आफ RET- 
| ` Wee fani की स्थापना 
Hb के बाद आरंभ हुई । इस 
' सस्थान भारत मे आणविक 





जगत गए 












शक्ति के विकास की नींव डाली और 
म आणविक ऊर्जा आयोग (एटामिक a š 
कमीशन). की स्थापना के बाद इस शह. 
की रफ्तार बढ़ी । आयोग की 
१० अगस्त १९४८ को डाक्टर हेग 
जहांगीर भाभा की अध्यक्षता ५ Í 
की गयी। - 
` आयोग के जिम्मे यह काम सोप |. 
कि वह देश में आणविक खनिणों का 
क्षण करे, इन खतिजों का औद्योगिक 
पर विकास करे, शांतिपूर्ण कामे 
विक ऊर्जा का विनियोग करने š 
वैज्ञानिक और तकनीकी समस्या 
अनसंघान करे, आवश्यक 
को प्रशिक्षित करे तथा 
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त्तिक संकेत अंग्रजी अक्षर 
dq रूप में भी पाया जाता 
efr के साथ भी । यरेनियम 
प्रकार होते हैं - आइसोटोप 
२१५ और २३८ । इनके 
तत्व तो समान होत हं; परंतु 
वजन में फक होता है । इसके 
Jesus जल सकता हे; परंतु 
हीं। भारत मं 
Er d ३०५० 


युरेनियम जमा 
WIN युरेनियम 
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CN 
A f 
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६१ 


द्वारा कुछ य-२३८ प्लेटोनियम म बदल - 


जाता है । यह प्लुटोनियम भी यु-२३३ की 
तरह प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता 
परतु इधन के रूप में इसे इस्तेमाल किया 
जा सकता है | 
इसी प्लूटोनियम को जब अन्य प्रकार 
के रिएक्टर म, जिसमें चारों ओर थोरियम 
भरा रहता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल 
करत हुं, तो कुछ थोरि- 
यम .यु-२३३ म बदल 
जाता हे | इस 3-233 
को तीसरे प्रकार के 
-Rusex में इस्तेमाल 


SN 
UD A 
i 4८22 


LA 
~, 


यम ही भरा रहता है, 


= - 
92707 AI 
m^ 7.3719 
E 


" PCN 


पेदा करता है और që 
जितना खच -होता है, 
S उससे कहीं अधिक 
: j मात्रा मे तैयार करता 


यस डालत जाना होता 
है, जिसकी कमी हमारे 
देश मं है ही नहीं। | 

आयोग के आणविक खनिज-विभाग ने 
सारे भारत मं खोज कर यह पता लगाया 
है कि बिहार में केरल से कहीं अधिक 
मोनाजाइट है और इन दोनों स्थानों को 


मिलाकर देखे, तो ५ लाख टन्‌ कच्चे'थो रिः | 
- यम का भंडार भारत के पास है, जिसम से 
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है । इस प्रकार के.. 
रिएक्टर में सिफ थोरि- C 


` 
">" 


है 
to 


करत हुँ । इसमें थोरि- `` E 5 
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` ९ प्रतिशत से अधिक थोरियम मिल जायेगा। 


इस विभाग ने जमशेदपुर के निकट 


जदुगुडा में भी युरेनियम की खान का पता 


लगाया है, जिससे प्रति दिन १,००० टन 
कच्चा युरेनियम निकाला जायगा | केरल 
के दक्षिण-परिचिमी समुद्र तट पर के चंद 
क्षेत्रों में उपलब्ध होनेवाल काल बालू में से 
इलमेनाइट (इसी की वजह से बालू का 
रंग काला होता है ) और मोनाजाइट 
निकाला जाता है । यह कार्य मद्रास केरल 
की राज्यः सरकारें और भारत सरकार 
मिलकर : ट्रावंकोर 
मिनरल्स लिमिटेड 
के जरिये कर रही हें। 
इलमेनाइट म॑ ५५- 
६० प्रतिशत टिटे- 
नियम डाइआक्साइड 
होता है, जिसे विशुद्ध 
रूप में पेंट, प्लास्टिक 
और कुम्हारी उद्योग दै 
W सफेद रंजक के रूप में इस्तेमाल किया जा 
सकता है। सन १९६० में तो इस इलेमेनाइट 
का निर्यात कर विदेशों से करीब १ करोड़ 
२० लाख रुपय कमाये गये थे । . 
मोनाजाइट को रासायनिक शोधन के 
लिए अलवाय-स्थित रेयर mp प्लांट में 
भेज देत Š | इस कारखाने पर केरल सर- 
कार और मद्रास सरकार का संयुक्त स्वामि- 


x त्व € । मोनाजाइट की. कच्ची धातु का 


६० प्रतिशत जितना अंश faa मिट्टी 


हम आणविक ऊर्जा का उपयोग शक्ति 
पदा करने के लिए करना चाहते हें । 
किसी भी विकासशील देश के स्रोतों में 
शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज 
किसी भी देश को प्रगति दरअसल इससे 
आंकी जाती है कि वह कितनी शक्ति 
का उत्पादन - अथवा उपये.ग करता 
“जंवाहरलाल नेहरू 


हे | उससे इस कारखाने में उप-उत्मा- - 
| द्र 


दन के रूपम' ट्राइसोडियम | 
जाता ह आर शेष हिस्से से 
त शा 
चम शोधन, चश्मे ३ 

को पालिश आदि में किया बदर 

ट्राइसोडियम फास्फेट डिटरजेर र 
प्रयुक्त होता हे | 

यंवई के समीप zi स्थित 
प्लांट विश्व के सबसे बड़े अभस 
एक हे ओर इसका निर्माण quq 
वेज्ञानिकों न किया है। यह न सिफ ह 
के गेस मेंटल 
की आवश्यकता 
पूति करता है ३ E 
यरोप और um 
में भी sm 
d इसने अब 
करोड़ रुपय 
मुद्रा अजित भ 
ei म॑ T ; 
मॅटल प्लांट से आणविक श्रेणी के 
से ईंधन तैयार करने की 
उपलब्ध हें । 

सभी प्रकार के रिएकटरों के 8. 
नियम ईंधन के अलावा qeu h 
आवइयकता होती. है 
विक रिएक्टर म॑ 
वाला वह पदाथ 
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“ अ बना रहे | 

= ; > रूप म॑ आम तार पर 
šI Da उपयोग किया जाता है । 
ही... और पीने के जल में इतना ही 


कि भारी जल मे हाइड्रोजन के 
| क हे जल के हाइड्रोजन से दुगुना 
उले है । संक्षेप में, रिएक्टर के 
होता है कि जब एक च्यूद्रान युर- 
MI टकराता है तो य्रेनियम 
७.३८ टकड हो जाते हें और इससे 
तीन न्यान निकलत ह, जो 
बेम अण से टकरात हूँ और 
लके भंग होने पर नय न्यढान पदा 
ह। इस प्रकार आणविक चक्र चलता 
है| 'माइरेटर' के रूप में ग्रैफाइट का 
[करत्‌ हें । 
सित फटिलइजर कारपोरेशन 
था लिमिटेड ने एक ऐसे संयंत्र 
मीह, जो प्रति वर्ष १४-५ टन 
| T उत्पादित करता है । इससे देश 
LR म जान से बच जाता 
एक टन भारी जल' के लिए 
व पइत ह | इस जल का 
६० टन तक बढ़ाया जा 
हमें एक २०० टन वाधिक 


भौर विकास कार्य कर 
० आई७ Mo अर्थात 


E. T मेगावाट शक्ति का 
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रिएक्टर है । यह शक्तिशाली युरेनियम ` 


का इंधन के रूपम और खनिज-निकाले 
जल का माडरेटर' के रूप में इस्तमाल 
करता 
शक्ति आयोग के रिएक्टर इंजीनियरी- 
विभाग ने किया । अगस्त १९५६ में इसने 
काय आरंभ किया और यह कार्यकर्ताओं 
के प्रशिक्षण, आणविक भौतिकी, इंजीनियरी 
और जीव-शास्त्र के अनुसंधान तथा रेडियो 
आइसोटोपों के उत्पादन के लिए बड़ा 


उपयोगी साबित हुआ है 1 आज तक यह - 


रिएक्टर बिना किसी प्रकार की गड़बड़ के 
कार्य कर रहा है तथा ९०.लाख किलोवाट 
घंट से अधिक बिजली उत्पन्न कर चुका है। 


कनाडा इंडिया रिएक्टर की स्थापना | 
कोलंबो-योजना के अंतगत की गयी।इसका | 


काय १० जुलाई १९६० को आरम हुआ । 
इस रिएक्टर में जलावन रूप प्राकृतिक युरे- 
नियम, ' माडरेटर' के तौर पर भारी जल 


और रिफ्लेक्टर के लिए ग्रेफाइट का इस्त 


माल किया जाता है.। इसकी ऊष्मा उत्पा: 
दन-क्षमता Yo मेगावाट हैं । यह विशुद्ध 


रूप से अनुसंधान ओर आइसोटोप्स उत्पा . ' 


| इसका पुरा निर्माण काय अणः 
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दन करनेवाला रिएक्टर है । इसे शक्तिः | क 


उत्पादन के लिए नहीं बनाया uei | 3 p. 
जेरालीना का निर्माण भी पुणतः सार 


तीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों न हीं 
किया । दितांक १४ जनवरी १९६१ से 


मामूली है । यह सिफ 
उत्पादन करता है । इसम माडरेटर के रूप 
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मे." भारी जल का उपयोग किया जाता ë । 
` ` आणविक ऊर्जा के सर्वाधिक उपयोगी 

औजार हैं रेडियो आइसोटोप और रेडि- 
' एन स्रोत 1 जनवरी १९६० से आइसो- 
टोप-विभाग द्वारा फासफोरस -3 3, सल्फर- 
३५, आयोडीन-१३१, स्वणं-१९८, लोहा- 
-५९, क्रोमियम५१ और सोडियम-२४ 


| ` का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा। 


रेडियो-आइसोटोपों का उत्पादन निरंतर 
बढ़ता गया है । और आज २५० किस्म के 
रेडियोएक्टिव उत्पांदन उपलब्ध हें । ट्रांबे- 
प्रतिष्ठान इस मामल में न सिफ देश, बल्कि 
` विदेशों की.मांग भी पूरी कर सकता है । 
श्रीलका, फ्रांस, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया 
तथा थाईलेंड को रेडियो-आइसीटोपों का 
` निर्यात किया गया है। | 
रेडियो-आइसोटोपों का उपयोग मनुष्य 


| 4 : š के लिए वडा उपयोगी सिद्ध होगा । इससे 


` फसळ-उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग 
Re मिलंगा। रिएक्टर में उत्पादित कोबाल्ट- 
६० जसे विकिरण-स्रोत का उपयोग कर 


E निश्चित समय और स्थान पर बड़े पैमाने 
ARES E. उन्नत फसल RT की जा सकेंगी । 


फासफोरस को फास्फेट 


५ उर्वरक में मिलाकर यदि वृक्षो की जड़ों 
[R^ prt : मोर पत्तों 
E - जाय, तो उत्पादन में सुधार होगा । रेडियो- 


पर फल निकलने के समय डाला 


Lo. मनुष्य अपना भोजन पाने के लिए हत्या करता है, कपड़ा पान 
| है, अपने श्रृंगार भर आत्म-रक्षा के लिए हत्या करता है, अपन 
E हत्यारे स्वभाव को तुष्टि के लिए हत्या करता है । ur 


o- 





है, वह स्वयं समाप्त 
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आइसोटोपों का 
बीमारी के ता भो 
तथा छ 
किया जाता हे । u 
ST आणविक-शक्ति यत्र | ; 
बंबई से ६२ मील उत्तर m ; 
गयी हे जो कि३८० मेगावाट Ren T 
दूसरा सयंत्र कनाडा की qepa i: 
प्रताप सागर (राजस्थान) š 
जायगा | इसम दो इकाइयां होंगी 
से प्रत्यक २०० मेगावाट की 
होंगी । तारापुर की बिजली ३ Q 
राणा प्रताप सागर की २.६४ पै. 
यनिट पड़गी । ` dy 
इस प्रकार अणुशकक्‍्ति-प्रतिष्ठा 
१,५२६ वैज्ञानिक अणु-शक्ति 
प्रयोग देश की समृद्धि केलिए 
लगे हें । वह दिन दूर नहीं, जब 
देश की बढ़ती आबादी को "ck 
देने के अलावा उद्योगों का विकास कर 
आवश्यक चीजें भी मुहैया करेगा बो! 
जो घोर गरीबी व्याप्त है, उपे गि 
पूरा योगदान देगा और एक fe 
कि देश के उत्तरी, परिचमी भीर 
भागों में कोयले की जगह न 
ही उपयोग किया जायगा और 


-परिवहन 
आज कोयला हो जायेगी 
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| au परिस्थितियो को लकर हमारे मन में जो सुख की 


Vans. 
TM 
I ^ 

V : 


Tš 
q 









IT विश्वास करें कि में अपनी परिस्थिति और पारिवारिक जीवन से पूरी तरह संतुष्ट 
केक्षेत्र में जितना कुछ प्राप्त कर सकता था, मेंने पा लिया । पारिवारिक जीवन में 


पली-यही चाहिये था, और यही मुझे मिला है । इससे अधिक की आकांक्षा वामन 


SIUS वह, जिसमें मनुष्य रहे अतः देश की स्थिति ही मेरी परिस्थिति है । सुखी 
को कौन-सी होगी ? जिसमें देश के नेता सत्य और अहिंसा के उपदेश च. देकर 
४, जिसम चीजें उससे ज्यादा महंगी न होगीं, जितनी दुसरे महायुद्ध मे थीं, जिसमें 


E AY 
Ü 


( 4 नके लिए निर्भर न होगा और देश का राजकाज अंग्रेजी के बदल यहां की 
होगा -रामविलास शर्मा 


ET म काफी आगे बढ़ चुकने पर प्रायः g< व्यक्ति.अपनी सुखी परिस्थिति के 
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gis और आज्ञाकारी पुत्र, अपने घर में सुखी और पतिप्रिया कत्याएं तथा अनुकूल | 


है के ऊंचे पेड से फल तोड़ने के समान है । | -उदयशंकर WES 
EB 
S वितरण के सूत्र पूंजीपतियों के हाथ में न होंगे, जिसमें देश ब्रिटेन और अमं-. 


^ ते दुर जा पड़ता है और उसका भान उसे तब[होता है, जब उसके जीवन ` 4 | 
स्थिति अति विलंब! की हो जाती है। में साहित्यिक वातावरण सं पू | 

कारण अपने वानप्रस्थ-अवकाश् ग्रहण का जो सुंदर चित्र emit 
|^ NUUS उसे प्राप्त करने के लिए बारबार प्रयास करता हैं; पर ऐसा 
x Q4 | i हिन्दी डाइजस्ट š ज्‌ 


कल्पना होती g उसकी बहुरंगी बानगी यहां प्रस्तुत हे। | 


ह योगता, अध्यवसाय तथा कृतित्व के अनुसार मुझे कीति और प्रतिष्ठा मिली है। | 
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लगता हे कि मानो उसे दृद्य-पथ में ला सकने के लिए जिस पतवार की आवश्यकता ह 
| ` हाथ नहीं लग रही <! 2 Š 


T राजबहादर f Ç 
| kus E 
ANO. : ; s NE आ | d 
कभी सुख का कल्पना-चित्र नहीं बनाया; क्योंकि आज का पूरा उपयोग deal 

. सग ही मेरा जीवन चित्र रहा । सुख का कल्पना-चित्र अपने मल में एक E 
( और भटकती जिदगी मंने कभी नहीं SIT । मेरा खयाल है कि जो आज को ठोक रहीं के | 
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à वे ही कल के लिए भटकते हें । ` कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
r FQ सुख की कल्पना बदलती रही है आज उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार ET 
1 जब तक शरीर रहे, वह स्वस्थ व कार्यक्षम रहे । उसे चलाने के लिए सादा; कितु स 
भोजन मिलता रहे । शरीर की रक्षा के लिए सादे और स्वच्छ वस्त्र मिलते रहें। रो 
| लिए साफ, हवादार और सुविधाजनक मकान हो, जिसमे पुस्तकों का संग्रह किया जा जो 
` लिखने, पढ़ने कातने की सुविधा हो । . E 
! जब तक शरीर रहे, उससे कोई अनुचित कार्य तो न ही हो । हां, भले काम बर. 
k होत रह; लेकिन भळ कामों का भी मन पर कोई वोझ न हो । OW 
कं .. इसप्रकार अपना और परिवार का स्वाभिमानपुवंक जीवन चलाते हुए, आवस 


परिश्रम करते हुए और अपने में सद्गुणों का विकास करते हुए जीने की अभिलापाह! ने 
यह भी चाहता हूं कि दूसरों से कम सेवा लेकर अधिक देता रहूं । यदि ऐसा जीवन fii à 
स्वां की भी इच्छा नहीं और मृत्यु आ जाय, तो कोई खेद नहीं ।  -रिषभदास प = 


E [किती सुंदर प्राकृतिक स्थान के निकट मेरी छोटी-सी कुटिया हो और उससे लगा ह t 
E एक अच्छा पुस्तकालय | यदि कोई सरोवर, नदी या वन निकठ हो, तव तो | 

 कहनाहीक्या? | |J 
E भ्रात:कालीन भ्रमण के बाद तीन घंटे साहित्य-सेवा कर सकू-मुख्यतया vidt j 

. दाढ तथा कुछ रेखाचित्रो की रचना; और शाम को चाय पर दो-तीन सह 

| की करमीकभी वुला सक्‌ । बस, इससे अधिक मेरी कोई आशा-आ ul 

£ UU à uc -बनारसीवात 11; 
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| ताळ है एक WA । उसम नायक से कोई पूछता है-“तुम्हारी सबसे : 
%॥॥.. zaria क्या है?” ; 
| ह उत्तर देता है - शांत, स्वस्थ, विना झंझटों का, कुछ उपयोगी जीवन गजारने 
UE š I” 


| भी यदि अपनी पसंद की परिस्थितियों की कल्पना करनी हो, तो में भी अपने 
पक की तरह उन्हीं परिस्थितियों की कामना करूंगा, जिसमें वसा जीवन 
) - गुलाबदास ब्रोकर 


1५ 


परिस्थिति का मेरा कल्पना-चित्र एक ईमानदार प्रकाशक Š । -कर्तारसिह दुग्गल 
| 


i 


M] 


> 
F af सुख को सुख नहीं मानता | लेखक होने के साथ-साथ में विद्यार्थी-जीवन £ 


क“. 


4 


| बही राजनीति में सक्रिय भाग लेता और सुखी-समुद्ध समाज के स्वप्न देखता आया — 
गं ऐसा समाज चाहता हूं, जिसमे मनुष्य धर्म और धन के शोषण से मुक्त हो, उसे | 
और सांस्कृतिक सुविधाएं प्राप्त हों, श्रम का स्थान हो, काम मनष्य का स्वभाव वन 

रार वह अपनी रचना-शक्ति को विकसित करने में आनंद और गौरव महसूस करे। | 
सोठहूवीं और सत्रहवीं सदी के सभी देशों के विचारक ऐसे समाज की कल्पना करत 

है| सवाल यह है कि इसे साकार कैसे बनाया जाये ? इतिहास की क्रांतिकारी प्रक्रिया | 
शिकार बनाने का एकमात्र उपाय है । जब तक वह कल्पना साकार न हो जाया | 
कन इम ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करने-संघषं में लगे रहने को ही oH | 
पता | -हुंसराज रहबर 
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s M SS एक छोटा-सा स्वस्थ और सदा प्रसन्न घर-परिवार हो, जहां परस्पर सह | 
E गता रहती हो । सब लोग हरदम हंसी-खुशी और जीवन से,भरेःपूरे रहते हों। p 
; à की पूर्ति हो जाती हो और मुझमें यह सामथ्यं हो कि d स्वच्छा- | 
; NÉ कर सकूं। बाधाओं का अभाव हो । . -सुमित्राकुमारी सितहा 


| 


LY वसे अच्छी वही है, जिसका बोझ सबसे कम अपने मन पर हो । याती मेरे 

गधा प्रवृत्ति-बागवानी, कविता-लेखन, चित्रकला, मूतिकारी इत्यादि - s 
rar. "गाही यात्राएं करने की सुविधा हो और कोई इस तरह का दला 
' कमाया जा रहा है, उसके लिए समय और आत्मा का दान किया जाय l 3 
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| ` संब कुछस्वेच्छा से हो, तो वह सबसे अच्छी परिस्थिति होगीः।.मञ्ञे परित्रांजक E 
| ` ` की जिंदगी पसंद-है ( वर्नाडे शा ने इसे ' ट्रॅप-आटिस्ट' कहा. था, उसने एकशबू s || 
2 प्राफेट (मसीहा), उसकी मुझे जरा भी इच्छा नहीं है में समझता हूं कि गर 

तो में इस तरह की जिदगी आठ-दस वष बाद बितानेवाला हूं-तब तक मेरे दोनों बच्चे q, 





` लंवीहोजायग। -भ्रभाकर E 
[: सु के संबंध में मेरा कल्पता-चित्र हे-सव भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया fà 
Um वज्ञानिक शब्दों में रखें, तो कहना पड़ेगा कि वगंहीन समाज हो । मुझे सुख के शो 


` साधन मिल जायें, तो भी में तब तक सुखी नहीं हो सकता, जब तक feud 
Süd c 1 NN ous LLL -मन्मथनाय गए 


3 > ` | 
nd Mv a 
iv^ ® " l 
e 2: | ! @ leg 3 i 
» » ° P^ > 4 
| xc ^ y * 
B, x s ~“ 
2 EA -7 : 
`= š PE i 
^.» - - > . ` y ^ $i 
- bU 
- — 1. 















—— ! 


EL CU cone आवाज मुझसे. कह रही है- क्या तुम 
F कि तुम कौन हो ?" | 
s E. , “म॑ तो नहीं जानता हे अशरीरी वाणी, तुम्ही मुझे बताओ न!' मे ait 
ER वह आवाज बोली क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो दाहंशाह के sé हो l सो 
अपन आचार ओर विचार में शाही होना चाहिये U 
मेने पुछा-/ आचार और विचार में शाही होना क्या है?” | 
और उसे आवाज ने : बताया-- “करुणाल बनो । करुणा दाहंश्ाहों का सबसे बर 


e 
a ७ 


a. i id 
TO है। वास्तव सें करुणा और प्रेम के अभाव में, आज संसार का हृदय भूखा A d 
LUE सेर आवाज ने यह भी कहा-“यह न भूलना कि करुणा-समबदना SL: 


AL हृदयका भुवतारा है । रोज रात को आसमान को देखो । किस तरह गोष्टी Er I 
i TUUS तुम्हारे सारेसुकर्मों और दुष्कर्मों को देख रहे हें वे यह सब a 


घोरे-से तुम्हारे कान में कहते हे-अपने जन्म के अनुरूप बनो, अपन शाही 





बो, इस शाही महल में रहने के योग्य बनो v" Et. 
और मेने नजर उठाकर ऊपर देखा । तारों ने मंझे देखा और वह | 
म॑ विलीन हो गयो । | ०एल० १. 
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wwe विवादों पर मं एक लख 
तवार कर रहा था और इसी संबंध म 
के महामंत्री से मुलाकात निश्चित 
WI राष्ट्रसंघ के कार्यालयवाल भवन 
८ मजल पर जाना था । अन्य कई 
| BW पत्रकार-मित्रो ने मझे दाग के 
SW के बारे में पहल से ही बता 
TI 


धम का समय था | पहुंचत ही उन्होंने 
पित किया | सूट के बदल छोटी 


iE. १८ तथा dE पहने उन्हें अपनी 
वदळ पाइप पीते देखकर 

सा हुआ । टेलिविजन पर 
उस वक्‍त वे उससे भी 


B 


बातचीत प्रारंभ की | 
और महत्व, 


| NUN भविष्य के बारे मे 


° शयासों का मूल्यांकन 
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रहे थे। मुझे कुर्सी 
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à “होगे कहा कि विभिन्न देशों 
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जान रोबिस 


करना संभंव नहीं । छायं हुए अहम को 
मिटा देने के लिए यहां समझोत होत हे, 
क्रोध शांत किय जाते हैं, और संघषे संधियों 
म॑ परिवतित कर दिय जात हें । 


बातचीत समाप्त होने को आयी, तभी. 


टेलीफोन की घंटी बज उठी । बातचीत से 
मालूम हुआ कि श्री हैमरशोल्ड को जिन 
सज्जन के साथ भोजन करना था, वे बीमार 
हो गय हे । ऐसा लगा कि वे जरा निराश 
से हो उठे 1 मॅन हिम्मत करके पूछा = मेरे 
साथ भोजन पर चल सकंग ? उस समय 
मेरी हिम्मत पर स्वयं मुझे ही आइचय हो 
रहा था ।.मेरा यही विश्वास था कि व 
स्वीकार न करेंगे; पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता 
से स्वीकार कर लिया। ' £ 
बाहर निकलते ही: मेंने कहा कि मे 
अपनी जीप में आया हुं 1 उस समय उनकी 
गाड़ी का शोफर था नहीं । में ne पुरानी 
जीप में बैठाते gu सकुचाया । q कहा ० 
“यह एकदम पुरानी 
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` रास्ते में धक्के लगंग और .......? ” 


उनकी भूरी आंख चमक उठीं, मेरे कंध 


| पर हाथ रखकर वे वोल- हिम्मत रखो 
` दोस्त, हिम्मत ! ” अब में क्या कहता ? 


शाम को आफिसों से लोटती गाड़ियों 


. की भीड़ के बीच मेरी जीप जैसे-तैसे आगे 
Lowe रही थी। इतन में पीछ से हानं बजा । 
` एक टॅक्सी सर से मेरी गाड़ी के आग आकर 


इस तरह मुड़ी कि .मेंने हानं बजाया, ब्रेक 
पर खडा हो गया और पहिय बायीं ओर मोड़ 
दिय, फिर भी उसने मेरी गाड़ी को इस 
तरह धक्का मारा कि वह फुटपाथ पर चढ़ 
गयी | और फिर राष्ट्रसंघ के महामंत्री को 


` ल जा रही जीप एक बत्ती के खंभ से टकरा 


कर रुक गयी । बगल में एक कचरे का 


.डिव्वा पडा था, वह धक्के से उलट गया । 


कोई खास नुकसान नहीं हुआ । टैक्सी भी 
खड़ी हो गयी और उसका ड्राइवर क्रोध से 


| उन्मत्त हो मेरी और बढ़ा-आ रहा था | 


पहला वार सवा लाख का' सोचकर 


हि ` _ घड़की दी-“हाथ क्‍यों नहीं दिया ? 


आवरटक करके भी क्रोध दिखाता है । निरा 
मूख मालूम पड़ता है ! ” 


वह भी गरज पड़ा-“धमकाता है क्यों 


x di आंख हे कि बटन ? लगता है तरे 
दिमाग में भूसा भरा है ।” 


उसन. मेरा लायसेस देखने के लिए 


[CC तागा । मने दिखाया और उसका देखने के 


लिए मांगा । वह फिर बड़बड़ाया-“आजः 
जिसे देखो, उसे ही छायसेंस मिल 


जाता हे । तरे जैसों को भी ......! ” 


भी थोड़ा नरम पड़ ग्या”... MN 


ial 





Al E 


अव म॑ अपने को काबू 
चाळायक, तून तो अभी MAL | 
ही डाला होता !” 
हम दाना अंतिम दांव 
स्थित में आ पहुंचे थे जाच 
रहा था, मंन भी अपने पेर संभव 
जमा दिय थे । लोग इकठठ हो गये । ३ 
वर हैमरशोल्ड की ओर मुड़कर सह| 
लगा -“यदि में आपकी जगह पर होड 
इसके साथ कभी न बेटूं | शहर में यही 
गाड़ी चला रहा है, भला इस गांवी गा] . 
को क्या अकल.,! ” 
एक ओर में तो क्रोध से उवल रा 
दूसरी ओर हैमरशोल्ड के जसे पेट का प 
भी न हिला था-वे बड़ धीरज सें 
एसी भीड़भाड़वाल बड़ शहर म॑ 
दिन टैक्सी चलाना सचमुच बड़ी पश 
का काम है, क्यों? अच्छा हे कि मु] 
करना नहीं पड़ता । मुझे तो आश्म 
बात का होता है कि अधिक uem 
नहीं होतीं | 17 
टैक्सीवाला थोड़ा ठंडा पडा | ||| 
की सहानुभूति जो उसे मिली थी 10 
शांत स्वर में बोला - सचमुच ai 
काम है । दूसरे मूखे ड्राइवर प 
बर्फ पड़ रही हो या बरसात 
कागदुष्टि से राह देखती ही 
पुरानी खटारा गाड़ियों से 
पडता है। इस शहर म 
मे दलील करन 

























hM 


































जबरदस्त होती हे, भगवान 
लाह ि गे इस क्षेत्र से अधिक 
«i पडता [^ हैमरशोल्ड इस अव- 
धं उठाकर मेरी ओर देखत 
| -“ आपका काम भी मुश्किल 
[5 KT 
: E पर आप साथ थ, इसलिए 
| | a हो गया होऊ । ओर इसी 
गे कुछ भूल हो गयी हो | 
शिव टैक्सी ड्राइवर की ओर मड़- 
इस मित्र को लगता 
ग हि श्रायद इसने भी 
š WA 
में....में भी शायद 
š बहुत निकट से 
होऊ, ड्राइवर भी 
TEST था- यह 
NC नहीं रहता 
हिएयहा के नियमों से 
ह होगा, ऐसा 
|. WT चाहिये था।” 
d i à जन्मा 
पछ से यहीं गाड़ी चला रहा 
E H व्यग्र हो उठा; पर 
odd RUN मारपीट 
इवरो को शांत करने- 
शो पुमझोत के नियमों का 


S । कुछ dx पहल ही 
ना समझाया था । 
रे Weg करानेवाळे 


K ; 
t 


T 
| 


| 
| 


1 
` 

Tel 
t 
[ 
| 
] 


2 


eqo 












हु, बड़ा हुआ : 


१.. समझौता असंभव दिखे, तो भी 
आशा न छोड़ । क्योंकि परिस्थिति.असंभव 
न बने, तो सुलह करवाने वाळे के पास कोई 
आये ही क्‍यों ? अतः सबसे पहले वह दोनों | 
पक्षा म सहानुभूति पेदा करे और जब तक 
तनाव कम न हो, तब तक दोनों पक्षों से 
संपक वनाय रख | š 

२. दोनों पक्षों के क्रोध को निकलवाना | E 
चाहिये । उन्हें किसी बिना महत्व के | 
विषय पर अटका दे । जैसे आथिक संकट 
या जलवाय अथवा और 
भी किसी ब्रात पर लगा: | 
कर उन्हें ठंडा कर दे । | = 3 

३. दोनोंसेचर्चा की 
जा सके,एसे विषय पर बात 
छड़े। भल ही उस चर्चा 
का प्रश्‍न से कोई संबंधन | 
हो । जब किसी बात पर | 
दोनों पक्ष सहमत हों जाये, ` | 
तो चटपट अनुकल अवसर 
का लाभ उठा ल ! 
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हमरशोहंड 
उनका कहना है- तरीका थोड़ा यह | 
विचित्र अवव्य है; पर इस पर चलकर युद्धको | 
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स्थिति पर पहुंच गये देश भी परस्पर मित्र 
बन गये, इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को । 
मदद भी करते लगे । एसा इतिहास स . $ 
घटित हो चुका है । व पयसा 

यह सब स्मरण आते ही में थोडा ठंडा dd ? 
पड़ गया | उधर टैक्सी ड्राइवर का भी करत. 
उतर गया। : E- 
“कोई बात नहीं, हम दोनों को. थोडा 3 is 
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'_... और ध्यान रखना पड़ेगा ।” कहकर वह पंप है 1” DAE 
| (क्सी को ओर चल पडा । मेंने भी मुड्कर हैमरशोल्ड जीप में ही 
|  हैसरशोल्ड से क्षमायाचना की ओर फिर में टैक्सीवाला कहने te 
E चल पड़े - : साथ जो आदमी है, बड़ा मस्त है, गत | 
| >> मुश्किल से आध मील गया होऊंगा कि पर है बड़ा अच्छा |" पेट्रोल पंप पर wl 
£ ` जीप रुक गयी-स्पेट्रोल समाप्त हो गया था। के भरने तक वह रुका रहा और फिर के | 
O शिष्टाचार और हैमरशोल्ड को भूलकर में आया । जब मेने उसे किराया केह 
E बोल पडा- बस हो लिया, अजब घोटाला पसं निकाला, तो उसने टैक्सी का मीत. 
T fear मंत. जीप को एक किनारे खड़ा कर गिराया ही न था। eer 
उसी ओर से जाती हुई एक टैक्सी रोकी । दो प्यारे ।” और उसने बड़ आनंदे] 
| अरे, यह तो पहली टॅक्सीवाला ही था । कहते हुए टेक्सी स्टार्ट कर दी) | 
E BIET ?” उसने पूछा । ° घटना एकदम साधारण थी; Sf 
5 ` ` “पेट्रोल खत्म 1?” वह मेरे जीवन की एक quer गि 
Loc आ जाओ प्यारे, पास में ही पेट्रोल बन गयी । | 1 













हम उदारता के धनी बनें 


VUL _ लोगों को मे कहते सुनता हूं -“ ओह, अगर में धनी होता, तो लोकोपकार के |. 
x ' | बड़े काम करता ! ” कितु हम सभी प्रेम औरं उदारता के घनी बन सकते हैं। वसे मी, गेरी 
` समशकरदें जिन्हें हमारी मदद की जरूरत सबसे ज्यादा है, उनकी सच्ची जरूरतों SC 
Po समूची धन-दोलत से बढ़कर हे 1 1 











संघटित लेकिन : F 
$ ` समाज सेवा-कार्य बेशक आवश्यक Š | उसके बीच के रिवत स्वात” | 


` हमे प्रेम और करुणा से पगी व्यक्तिगत सेवा से ही भरने होंगे। धर्मार्थ संस्था एक जार 


हूँ, gs S | X UA š el 
९ (तीह मोटर गाड़ी की तरह उसे चलने के लिए चौड़ा राजमार्ग चाहिये। बह 


E: E दुस सकती । इनमें तो खुली आंखः और करुणापूर्ण हृदयवाले नरनारी 1 
it 7.“ RI | ~ : b. 


- E : s e 

/ E ३. अपनी अंतरामात्मा को संस्था के हवाले नहीं-कर सकते, न GE t 
क 2 ; - करेगी” € अपनी र्‌ नहीं . | 
| हे किक. Per नी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीँ पा सकता! 
हरि सारे लोग कुछ और ही सोचते और महसूस TU 
= 2८ टि irs $m J i Y Joe PE. on ^ हि l 23 A 
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राम-रूप कवि करें वन-गसत, संग चले कविता वेदेही p 
कवि का मन कतेंव्य-परायण यतिवर लक्ष्मण रामसनहो ! 






~ 


वचन हार Só हं राजा, कुबड़ी दासी कुमति बन गयी 
अनसनपाटी ,लिये पड़ी है सुंदर नव-कविता केकेयी ! 


अत्यज गुहू, उच्चस्थ ऋषीइवर, विस्थापित तापस वनवासी 
निर्वासित सुग्रीव-विभीषण; इन्हें चाहिये कवि अविनाशों 
बोषःप्राप्त हनुमत सेनापति, वानर रिक्ष: पदाति : 
रावण gvw भले ही कर ले, सीता नहीं बनेगी दासी! .. et 
| चाहे सुनी रहे अयोध्या, हो रावण से समर भयंकर, v ish 
` रास-ल्प कवि करें वन-गसत, शक्तिं-साधना करें जयंकर ! | a pu : 
प-चरित आचरित काव्य है, युगयुग-संभव राम-रूप कवि; . Ed 
भारत की वाणी कौशल्या न्योछावर राजीवनयत पर ! ` | 
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B 5 ` सत:कास विद्यालंकार 
पिश १०-१२ वर्षों में हमारे उद्योगों न अनुपाततः बहुत बड़ी है । १९५११५१ 
आशातीत सफलता पायी है । इन्हीं तक की प्रथम योजना का व्यय ३४ बो |. 
१०-१२ वर्षों में उद्योगों ने राष्ट्रीय आय में ६० लाख रुपये था, तो १९५६ से ३१३ 
जो योगदान किया है, उसमें भी यही बात द्वितीय योजना का आनुमानिक व्यय वही | 
स्पष्ट होती है । १,५७६ करोड़ ९० लाख रुपग हो गग 
. १९६०-६१ में यह योगदान १,३०६ तीसरी योजना (१९६१ से ६६) Wg 
` करोड़ ५० लाख रुपये का रहा, जबकि व्ययराशि २,५३१ करोड़ दस लात साह 
` १९५०-५१ में यह ५३३ करोड़ रुपय ही तक बढ़ गयी। Ë 
था । अर्थात्‌ १० वर्षों में उसमें १४४ प्रति- औद्योगिक कार्य में इस CUm 

` शत वृद्धि हुई । _ ` विभाजन प्रति उद्योग निम्न प्रार $ 
औद्योगिक कार्यों में व्यय हुई राशि भी हुआ है: - 

[ गणना १० लाख पौंड (यानी १३० लाख रुपये) में | 

नाम . प्रथम योजना. हितीय योजना O 


र ? 


ww a १ z bay. ~ 
4 n (UMS ' 2728 "nw . s 
१. UN १३९४ i. - +. ५०९ t 1. š AV o Tha १.१० 
614 Me it i di "Y. KAT र. * b ev. K 
I ' " a " a ' ° , s i 
` ° " w. a 





OPIN 2:88 122, wa OS 2 


> AR 
TY 
EB set Fo 9. 
4 है A ? ' ú 
FG i 


































| * धातु उद्योग. ` ४५.७ ५७६.५ 
O इंजीनियरिंग... ३४.४ १५३१.० 
| रासायनिक उद्योग २०.२ १०४.८ 
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रौ मे भी आशातीत वृद्धि हुई 
iei «T adi म परिवहन-रेल और 
को मिलाकर-११५-२ 
को है। भाप से चलनवाल रेल- 
ito ५१ में केवल ७ बनथ, १९६० 
RUT । मोटरो के निर्माण म॑ १०० 
| त afa हुई । 
| शक्ति का निर्माण किलोवाट घंट 
$| १५ २०२ प्रतिशत बढ़ी । पेट्रोलियम 
Visiter उत्पादन १९५०-५१ म सवथा 
[होता था, १९६०-६१ म वह ५७ 
खत हो गया | इन्हीं वर्षों मं सीमट 
गेहे का उत्पादन २१५ तथा १२० 
हिव | कच्चे लोहे तथा अल्यमीनि- 
W उत्पादन २३४ और ४०० प्रति- 
|! 5 गया । नाइट्रोजन-वर्गीय रासा- 
बाद उत्पादन में ८०० प्रतिशत 
है।फासफेट में ४०० प्रतिशत, गंध- 
E. १,५०० प्रतिशत, डी० 
|. ५९०० प्रतिशत वृद्धि हुई । 
हवो मे निजी उद्योगों को २१८ 


E^ लाख रुपय का ऋण दिया 
गया 1 
। $ लागत पंजी 









E तक अनेक निजी उद्योगों 
ह| इने म एक हजार प्रतिशत 


A 
है 
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९५० करोड़ ३० लाख रुपये व्यय किये 
गये हं । जिसमें ८४८ करोड़ ९० लाख 
रुपय तो द्वितीय योजनाः में ही व्यय हुआ । 
यह व्यय कुल औद्योगिक व्यय का ५६ फ्री 


सदी थी । पब्लिक सेक्टर में लोहा, भारी. 098 
मशीनरी, भवन=निर्माण उपकरण, विद्यदत 79 


कारखान, कोयल की खाने, मशीनी, पूज, | 


रासायनिक द्रव, खाद , हवाई जहाज, अण्‌- ` à a OK i 


शक्ति, परिवहन-साधन आदि मुख्य हैं । 
प्रथम योजना में पब्लिक सेक्टर न दो 


फी सदी वृद्धि दिखायी थी | तीसरी योजना ' : = T à 


तक यह २५ प्रतिशत तक और होगी । सच 
तो यह है कि अब हम औद्योगिक विकास - 
की एसी सीढ़ी पर पहुंच गय हे, जहां से हमे | 


शिखर स्पशं करन की सब सुविधाएं प्राप्त . 


हो जायंगी । 


विद्यत-शक्ति 











' . थोक भावों की तालिका 
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» “औद्योगिक उपकरण-“--खाद्य पदार्थ .... उद्योग-निमित पदाय | 


: चतुर्थ योजना के अंत तक हमारी विद्युत स्थापना हुई है उनकी ali 
शक्ति २० लाख किलोवाट प्रति. प्रतिवर्ष बढती गयी है, यह ति व. 
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परिस्थितियों. म हमारा 
यद्यपि उतना नहीं हुआ, 
योजता में अनुमानित किया 
क्षति वह उसके निकट ही पहुंच 
hg योजना में t १ प्रतिशत वृद्धि 
sa निर्धारित किया गया था | हम 
ser दो प्रतिशत कम रह गय 
बा मे हमारे औद्योगिक उत्पादन 
{७.९ तक हुई थी । इस WW वह्‌ 
{कहो चुकी है । 
Lx X x 
dis उत्पादन म आशानकल 
हत हुए भी हमारी आथिक प्रगति 
नही है। हमारी गरीबी दूर नहीं 
छै।ब्रकारी भी कम नहीं हो रही । 


बागाविक तो यह था कि औद्योगिक 
के साथ 






I 


बेकारी ओद्योगिक उत्पादन का अनुपात 


की संख्या १४.करोड़ थी । इनमें से ६९.८ - : 


प्रतिशत कृषक थे | दस वर्ष बाद १९६१ 


में दो योजनाओं में ९,७ ५० करोड़ रुपये - .. 


की धनराशि औद्योगिक कार्यों में? व्यय 
करन के बाद भी श्रमिकों की संख्या में 
केवल ६ करोड़ ६० लाख की -वद्धि हुई 
और कृषि पर आश्रित श्रमिक-संख्या: का 


अनुपात ६९.५ प्रतिशत रहा । अरबों < 


< “६: 
- 


रुपय लगन के वाद भी उद्योगों ने केवळ" ` 


६६ लाख लोगों को श्रम का अवसर दिया, `: 
जिससे औद्योगिक श्रम का अनपात ९ प्रति: 


शत से बढ़कर१० . ४ प्रतिशत हुआ । : * 

अर्थात्‌ यदि हम अगले १०-१२ वर्षों में 
१९७६ तक क्ृषि-श्रम का प्रतिशत अनपातः 
६० प्रतिशत कर दें, तो भी श्रमिकों की 
संख्या अगले १५ वषं बाद ४ करोड ७० 


एशिया ५२.७ प्राविशत 
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आबादी का अनुपात 


BMC 


HEEE पश्चिमी यूरोप १०.२ प्रतिशत NOM 


- 





लाख ही और बढ़ेगी । 


औद्योगिक उत्पादन के साथ देश की 


संपदा में वृद्धि न होने का एक कारण यह 


भी है कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं 


हो रही है। बल्कि पिछल कुछ वर्षों से ofr 


की उपज में निरंतर ह्लास हुआ । १९४९- 


५० को १०० माना जाये, तो उपज १९६ 9- 


` ६२ में १४१.४ से घटकर १९६२-६३ 


| ` हासहीहोरहाहे। 


इसी ह्लास के कारण हमें लाखों टन 
अनाज बाहर .से मंगाकर भूख मिटानी 


j EC पडतो हे | अर्थमंत्री न विश्वास दिलाया 
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है कि चतुर्थ योजना में, जिसका प्रारूप माचं- 


` अप्रेल तक बन जायेगा, कृषि-विकास को 
विशेष महत्व दिया जायेगा । कितु एसे 


आदवासन तो निरंतर दिये जा रहे हैं । फिर 
भी देश में अन्न की उपज बढ़ती नहीं, घटती 
ही जा रही है । इस संबंध में शासन को 


. विशष ध्यान देना होगा 1 अन्यथा भयंकर 
"परिणाम होने का भय है | 
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औद्योगिक विकास š 
आथिक अवस्था में ह्लास होने 
हमारी बढ़ती हुई आबादी भी है। 

हमारी आवादी अब ऐसे [ 
पहुच गयी हे कि अव और वद्धि Weib Í 
विघातक होगी । प्रतिवर्ष इसमें २ al 

४ प्रतिशत की व॒द्धि हो जाती है बह | 
प्रति वर्ष हमारे देश मे एक करोइ बाग 
बढ़ जात ह | z 

आवादी और उत्पादन की वद्वि 
ठोक अनुपात नहीं है । अन्य समद 
की आवादी के साथ उन देशों के 
उत्पादन की तुलना करें, तो पता सब्र 
कि हम कितन पिछड़ हुए ह। E 

पिछले पृष्ठ पर दी गयी तालिका प्र 
अनुपात का ज्ञान हो सकता है। 1. 
भारत की अशिक्षा भी उसकी 
गिक प्रगति में बाधक वन रही है। | 
नीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने प] 
= fs किसी भी उद्योग के विशश | 







E | 






















; 
नहीं मिलत | 
E इसका सबसे वरा परिणाम यह हो रहा भारतीय जनं-मानस की PI 
| 1 | है कि कीमतों में भयंकर वृद्धि हो रही है। गत्यियां भी बड़ी उलझी हुई हे e 
सभी प्रकार के पदार्थों की कीमतों में जुलाई त्मक संघीय शासन होने से यहाँ ग 
` १९६३ से जून १९६४ तक असाधारण मनमानी रीति से कॉम नहीं qa 
वृद्धि हु है-विञ्षतः अनाज की कीमतों में। उन पर अनेक वैधानिक व E| R 
को अपेक्षा यह दुगनी हुई i कितु लोकसत्ता की सफलता ei D 

। ७५० का औसत यदि १०० माना शिक्षा की आवश्यकता है ता 

तो जून १९६३ मं १३४ से जन १९- में अभी पर्याप्त नहीं है । और : 

६४ तक १५० तक कीमतें पहुंच जायेंगी । भी हमारे औद्योगिक विका 
रोकथाम जरूरी हूँ | बन रही है । x 
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हम मधुविद्या का वहुत विस्तार है । 
E अ्रमतयाद्यलोककी संज्ञा मधु है | 
षां उदारत्‌ (ऋक ४।५८।१) 
कहा गया है कि यह विश्व एक 
गर अम या लहर है, जो आरंभिक 
य सोम या ऋत समुद्र से उत्पन्न 
है| उस सोम का सर्वोत्तम प्रतीक मध 
खाणा मं कहा है कि यह लोक दधि 
क, अंतरिक्ष घृत का और द्यलोक 
EI 

JEN हास्य लोकस्य रूपं घुतमन्त- 
हि म्वमुष्य। (शतपथ ७।५।१।३ ) 
भाषा में कहा जाय तो दधि, घत, 
ही प्रतीक हैं । जीवात्मा 
3 irum हा गया हे ( ऋग्वेद 
| UU । वहां मधु का अर्थ प्राण 


1 ij DE (शतपथ ब्राह्मण १४।१। 


डाइजेस्ट' ER "Ed pi ` Cia 
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वासुदेवशरण अग्रवाल ` 


में आया | m 
असो वा आदित्यो देवो मध । ( छा 
go 312) S 
देवता अमर होते हैं। उन्हे भी अमृंतआय 
के लिए मधु या प्राण चाहिये | यह आदित्य 2 
उनके लिए शहद का छत्ता है | इसे सव- | 
दवत्य कहा हे । यह सूर्य भौतिक नहीं है; 
यह तो वस्तुतः ब्रह्मा का ही ज्योतिमय __. 
प्रतीक है । s 
रह्म सूर्यसमं ज्योति; । (यज २।३।४८) ` 
इस सूय की सूत्र रेखाएं कोटि-कोटि __ 
अन्य सूत्र | व ही अपनी ज्योति और ताप . 
से प्राण-कंद्रों का तपन करते हुए उनमे मधु | 
उत्पन्न करते हैँ | इन मधु बिदुओं का संचय 
पुष्पों में होता है । इस पुण्य को ही रितः | 
कहते ë प्रकृति की यह मधुविंद्या प्रत्येक | 
स्त्री-पुरुष में समय पर मूतं होती हैं । इसके | 
लिएऋतु या काल-चक्रका परिवतंन चाहिय। | 
जब यह ऋतुकाल व्यतीत हो जाता है, तो. | 
मधु का समय भी व्यतीत हो जाता है । | 
जेसे शहद के छत्त में मधुकोष ओर मध | 3 
नाडियां होती हे, वैसे ही प्रत्यक प्राणकद्र म । | 
भी हें। शहद के छत्त के लिए ही अपूप शब्द ` | 
है । वह.मीठा पुआ है और इस दृष्टि से. | 
प्राण-संयुक्त शरीर अपूप' है, ज़िसके अवि. | 
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,अश्व या अश्विनीकुमार हें । प्राणा- 


` आर मधुविद्या का घनिष्ठ संबंध माना 
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प्ठाता प्राणापान रूप 
दो अश्विनी हैं । 
इंद्र को यह मधु- 
विद्या विदित थी । 
इसके दो संकेत ह । 
एक इंद्र सूर्य की ú 
संज्ञा है और दूसरे 
शतपथ के अनुसार 








जाता था। वस्तुत: चारों " 
वेदों 
स्वस्तिक की शबित से ही Ws 
TT, तयार करती हें | यह एक . 
WERT है; कितु इसका अर्ध 
TIT । E 
EE यजु, साम ये तीन वेद गत. 
अग्नि के प्रतीक हे; ओर अथवं रित all 
जळ का प्रतीक है | तीनों वेदों ne 












मध्यप्राण की संज्ञा 
इंद्र हे । जब तक 
शरीर में मध्यप्राण 
की सत्ता है, तब 
तक टिकने के feu 
मध चाहिय । इंद्र न 
अश्विनी कुमारों को मधविद्या का उपदे 
दिया था। प्राणापान ही इंद्र के दो 


ग।र आथव को सुब्रह्म कहा गया है (गोप 
मधु के बिना न विएव का जन्म हो 

e, ग उसकी स्थिति । सब पदार्थो गे 
विद्यमान है; और सूय की ferat है a, 
अपने ताप से उत्पन्न करती हैं। उस माशी, 
हम जिल्ला से चखकर उसकी qaq शि 
का अनुभव करते É | वही स्वाद है। रहे 
में उसे मधुवान्‌, -रसवाग्‌ और ue 
।म कहा है । k 
इस प्रकार मधुविद्या ऋगेद की हि 
विशिष्ट विद्या थी । सामवद प 
विकास हआ और वहीं रे वह छांदो 
निषद्‌ म आयी । वस्तुत | 
मधुविद्या के रूप में प्रकट होती है। | 


पान के द्वारा ही हम अमृत या मधु को 
चखत हुं । प्राण का भी एक नाम 'द 

अथर्वा' था, जो मधविद्या के रहस्य को 
जानता था | छांदोग्य के अनसार त्रैविद्या 


एक पागल साहित्यकार को किसी मनोवैज्ञानिक के पास दवा क॑ लिए Me 


नक ने उससे प्रश्‍न किया-“आपने अभी हाल में कौन-सी पुस्तके 
“araq E " 
“इस किताब को तो शेवसपियर ने लिखा है, और तुम उसे अपनी f 


इस पर उस पागल साहित्यकार ने कहा- जब मेंने पहल हैमलेट नि 


ने सुझ से यही बात कही थी । कया मेरी (लिली सब किताबें हति 
लिकर मर गया ? | m 
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न बुधा गम देशों म हात ह, क्ति 
त + दक्षिणी भागा में भी उनको 
qur जाती g | q अपना समस्त 
"uj झो ही करते हैं । दिनमताम 
यादि फे नीचे छिपकर uo i 
Tiaa इनकी इस निशाचरी प्रवृ 
ल (वं डर और घणा फे का रण अभी 
गि Tr इनके; जीवन के fraa 
prz vr वात जात थीं । थोडा रामश 
ह प्रगि फ्रांसीसी जीव-विज्ञान- 
पत परोप के दो साधारण आति 
` | वे रीति-रिवाजों का अध्ययन 
र भर उके विवरण से कई गनो- 
$ गाने आयी हैं। 
Jia गई तीन इंच तकः लंवे हो 
E भाय: हलका बादामी होता 
| दाइ दशा म रेत ह, जहां 
dl UN कारण प्राय: किसी 
! ॥ गही उगत । एसे स्थानों 
WR frat gu पत्थरों के नीचे 
पदि किसी पत्थर को उलट 
ग उके नीचे कई इंच गहरा 
मिलेगा जिसके दार पर 
॥हाशम पज फलाय हए और 
I5 के ऊपर की ओर mpg 
सागत करने को बेटे 
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टोंगे । गर्भियों में इसी प्रकार पत्थर के नीचे 
येटकर धूप से तपे हुए पत्थर से अपने शरीर 
गि गकना बिच्छ को बहत अच्छा मालम 
गोता है। कितु थोड़ी भी ठंड पड़ी या पानी 
qur कि वे अपने बिल में घुस जाते है 
विच्छ अपने चिमटी के सदृश बड़े- 
बड़ पंजों मे शिकार पर आक्रमण करता है 
भोर उन्हीं से पकड़कर उसे अपने मुंह में 
रखता है । इन पंजों की स्पश-ब्ोध शक्ति 
वहत तीव्र होती है और जब वह चलता है 
तब उन्हें आगे की ओर फेलाकर धीरे-धीरे 
ऊपर-नीचे फंछाता हुआ चलता है 1 यद्यपि 
उसके नेत्र आठ होते हैं; कितु वे ऐसी जगह 
पर स्थित होते हैं कि विच्छ को सामने की 
तरफ कछ भी दिखलाई नहीं देता । इसी 
शरण उसे अपने उन स्पश-कुशल पंजों के 
भरोसे रहना पड़ता Ë । उन्हीं के द्वारा उसे 
गत होता है कि वह मिधर जा रहा है। 
उसकी दम, जिसके सिरे पर विषेला डक 
लगा रहता है, चलते समय पीठ के ऊपर 
की ओर मड़ी रहती है । कितु आराम करत 
सगय वह शरीर के एक ओर मुइ जाती है। 
शिकार पर आक्रमण करते समम विच्छू ` 
चुपचाप निकट जाकर अपने पजा की चिर्म- 
टियों रे उसे पकडता ë । यदि मक्खी चुप 
तब तो एकदम जाकर असे मुंह 


हिखी आइने ` 


+ af a 


| ` पकड़ लता है और फुरसत से खाता रहता Š । नर-बिच्छ अग्ने २ 
है। एसी दक्षा मे डंक मारत की आवश्यकता के S SIS या 
E नहीं होती । कितु यदि मक्‍खी छटपटायी अपने से बड़ी ad प 1 











E महाशय अपनी दुम को आग की ओर खड़े हो जाते हैं। तब शरीर के f 
E झुकांत ह और पल-भर में डंक मारकर उसे पथ्वी पर दृढ़ता से स्थिर कर às 

I चुप कर देत हूँ । पूछ और पिछला भाग ऊपर उठा 
E उसके विष का असर विभिन्न जंतुओं सिरके बल खडे होन का प्रयल करर) ; 
शि पर भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । इस एसा करत-करत दोनों की qd o» i 
5 वात को परीक्षा अनक जंतुओं को डंक लगा- हे । तब ये बडे प्रेम से पूछ रगइत ह 


Le कर को गयी है | मकड़ियां तुरंत ही सिकुड़- डंको को एक दूसरे gm की तर 
कर मर गर्यी । प्रायः सभी प्रकार के कीड़े लत हें ऐसा व्यवहार शायद सम कलर 
Uer हो गय और समाज में 
थोडी-बहुत देर T ` = रण प्रणाग j! 
` मृत्य को प्राप्त हाय fem 
गय । कितु समझा जाता 
एक वडा-सा शत- i 
पद कई दिन तक | i 
जीता रहा । यह करना चाहती | 
वड आरचय की बात है कि कीड़े डंक लगने के उनमें यह सब बहुत ही तकत्लुफ के 
थोड़ी देर बाद ही मर जाते कितु उनके होता है । यदि मादा उपयुक्‍त eei 
बच्चों पर इस विष का कुछ भी असर नहीं. और उसने अनुमति दी; तो विच्छू 
- होता । उनके गरम शरीर में कई वार डंक हाथ पकड़ लेता है और उसे 
१ ४: . रग. जाने पर भी उन्हे कुछ नहीं होता । खींचते हुए पीछ की ओर चलना पर 
2 T मनुष्यों पर नहीं किये देता Š इस प्रकार वे कई पट FA 
$ E रिपोर्टोसे ज्ञात हुआ है रहत हैं । अंत में किसी पत्य 1, 
3 xà कभी विच्छू के डंक से मनुष्य की दरारको उपयुक्त समशकर a | 
À Nr: तभी जरूर हो जाती है; कितु यह प्रायः टांगो से खोद-खोद कर और ६ iy, 
होता है, जव उस मनुष्य का रक्‍त हटा-हटाकर बढ़ा लेता है RS 
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E ju ied जवस्था महो। ` समय भी वह मादा के दी. ३९६ 
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पिछले पांवों द्वारा प्रवश 
गदि मादा को यह घर पसंद 


š! 


अन्यथा वहां से निकलकर 

कौ सोज की जाती है । 
nd xw इस प्रकार के परिभ्रमण में 
| से वडा कोई दूसरा ब्रिच्छू मादा 
हए पते को अघिक योग्य पात्र समझ- 


amar देता है । तब दोनों म युद्ध 
ता है; कितु अन्य जंतुओं की भांति 
rad कि जिसमें किसी के गहरी चोट 
न्नश ग॒ हो जाय | केवल एक दूसरे 
श्र डकर बल से खींचत हं, जो खींच 
बा है, उसकी विजय होती है ओर 
विच्छ किसी दूसरे स्थान पर अपन 
की परीक्षा करन चला जाता है |! 
[कि बव इस प्रकार के विघ्न उपस्थित 
शत ओर प्रम के पथ में कोई बाधा नहीं 
शी, तव कोई गृह पसंद आ जाने पर वे 
णभर विश्राम करत हे | दूसरे दिन 
RRR उलट दिया जाय, तो उस 
मादा का ही पुणे अधिकार पाया 
होकि या तो बिच्छू महाशय का 
शा ही नहीं चलता या उसके शरीर 
ह उपर विखरे हुए मिलते 
m ENT घटना का विस्तृत वृत्तांत 
एसा'जान पडता हे 
AE n अपन पति 
गी थी, वही अब सहसा 


टोकेर 
dis गृह्‌ का अधिकार अपने हाथ 
XU | 


dv 


Š 

e ही काट- 
° ` लिए परोस लेती है । 
E 


इस . घटना के कारण मादा विच्छ के 
पत्ती-धमं पालन के विषय में चाहे कुछ भी 
समझा जाये; 'कितु इसमें कोई संदेह नहीं 
कि उसका मातृ-धर्म पालन अनुकरणीय है। 
उपयूक्त घटना के १४ महीने बाद वह अंडे 
देती है । पहल ऐसा समझा जाता था. कि 
विच्छू के वच्चे सर्वांग परिपूर्ण पैदा होते R 
कितु फेवर महाशय की खोज से सिद्ध हो 
गया है कि बच्चे अंडों से ही पैदा होत हैं। 
यह सच है कि अंड़ों पर की झिल्ली इतनी 
नरम. और कमजोर होती है कि बिना माता 
की सहायता के भी बच्चे उनसे बाहर 
निकल आते di 

य सफद बच्चे प्रायः एक-तिहाई इंच लंबे 
होत हें और वडी कठिनाई से बेचारे अपनी 


मां की पीठ पर चढ़ पाते हैं । यहां ये कई - 
सप्ताह तक इकट्ठ होकर वेठ रहते हैं । इस. ` 
वीच वे कुछ खात-पीत भी नहीं । उसके 5 * 
वाद उनका चमड़ा फट-फट कर उतर जाता | 
है और मादा की पीठ पर कंबल की भांति. `: 


ढंका हुआ मालूम होता है LUST इसी बार ` 


होता है.। फिर.जब-कभी चमड़ा'उतरता हैं, ६: 
तव वह फटता नहीं, ज्यों-का-त्यों रहता हैं। . 
धीरे-धीरे बच्चे अंडों से निकलकर बड़े ' 
होने लगते हें और अब उनम चंचलता भी: e 
आ जाती है । इसके एक सप्ताह बाद व अपत्त £ 
आप शिकार करके भोजन प्राप्त करन लगत ` 
हें। तब मां भी उनकी चिता छोड़ देती है 155 3 
अब वह कुटुंब बिखर जाता है । प्रत्येक | 
बालक अब अपनी इच्छानुसार जीवच: _ . 
संग्राम को'चल देता है। ^ nee 
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ap? याद ओर करामात का नमनां 

छोड जान की प्रवृत्ति मनुष्य में लाखों 
नही, तो हजारों वर्ष पुरानी अवश्य है । इस 
| E. ` अत्ति का जोर धनवानों में होना स्वाभा- 
बिक था और आज भी है । मिस्र के 

| पिरामिड, दक्षिण भारत के गोपुरम्‌, दिल्ली 
| क कुतुब मीनार, आगरा का ताज इसी 
की. mw . 
E >. मनुष्य की शारी- “w° 








' यादगारो के निर्माण के लिए अर्क 
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रूप दिया गया 1 लेकिन आज के मर्ष 
पास उसकी वैज्ञानिक शित के काश 





दान उपस्थित हैँ! अब जो नयी 


रही है, उसमें ऐसी यादगारों 
के सेंट लई में बननेवाल निर्मल सात! 


लस स्टील) के मेहराब का प्रमुत 








2 ^ ov 
le! oo ` 


qv 
RE. <z 
+ — 


y E 3 
E. oe १५० वर्ष पहल ही 


SE case १८०३ में लुसि- 
r pc क्रय-विक्रय हुआ था और 
aer पश्‍चिम-प्रदेश का gre- 
| ता था । उसी की स्मृति में संट- 
हक ५ करोड़ रुपये की लागत का 
का नेशनल मेमोरियल पाक है और 
T में यह नया अनदेखा TEN 
` | जावा रहा है। 
$ इ की ऊंचाई ६३० फुट होगी, 
›श ितमीलकी दूरी से भी दिखाई पड़ेगी, 
Ub दोनों आधारों की दूरी भी यही 
र $६५ होगी । भीतरी भाग त्रिकोणा- 
१ [पाग होगा, जो नीचे की ओर ५४ फुट 
| अकी ओर १७ फुट चौड़ा होगा, 
होकर नीचे से उपर जानेवाली 'रेल' 
त बोर उपर अवलोकन-स्थल होंगे । 
| हश ने गगन-चुंबी यादगारें बनायी 
॥ मी आर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी | 
| E Ra di चढ़ने & bs 
SE TN के बळ ही चलना पड़ता 
T. TT में सबसे पहले और 
š ; d यादगार पेरिसकी एफिल 
Ñ E छगी है, सो आज के 
1 यार पर अमरीका म॑ बनी गगन- 
Eu T N साधन तो आधु- 
P NU D. “और यह है भी । 
॥ | Y उसके -भीतर जो रेलगाड़ी 
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3 । पेहराव 3 नयी तरह के बनाये 
| गत के कारण भी 
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स प्रारंभिक नयी बंस्ती मुख्यत: | 





ऊपर-नीचे आते डिब्बे उसी प्रकार संदा 5 


2 
°. I 


समतल XQ, जिस प्रकार WU Wie 
का झूलता पलड़ा ऊपर-नीचे जान पर Wi 0. 
समतल बना रहता है । रेल के T डिब्बे 


अपने पहियों पर एक ओर लगे वजन व आगे 


पीछे के बेयरिंगों के कारण, मुसाफिरोंकी | 
जान लिये बिना आसानी से घूमते रहेंगे । ४ 
ऊपरी ढलवां चढ़ान के लिए यह नवीनतम ' : 
तरीका होगा और बहुत ही आरामदेह । | 


केवल ढाई मिनिट में ऊपर अवलोकन | 
स्थल पर पहुंचकर दूर तक के दृष्य को देख | 
कर जैसे ऊपर चढ़े, बसे ही दूसरी ओर से : 


मूतिकला से सुशोभित किया जाताः या, < ६ 
पर आज यह स्मारक सुशोभित होगा . 
५ इंच मोटी और ८८६ टन वजनी निर्मल 3 
स्पात की चहूरों से । स्मारक के नीचे 5 
भूमिगत होगा एक लाख WES rS ES 
प्रदर्शन गृह, जिसमें अमरीका के पर्ची 
विस्तार के रमणीय दूरय एवं वस्तुए Hs | 
अनुमान किया.जाता है | 
देखने और गगनचुंबी. ६ 
के लिए sf ` ` 


ब” 7 


२५ लाख दर्शक आया करेंगे" , .. | 
x: UA 


नीचे उतरने का प्रबंध है । . 
सैकड़ों-हजारों वर्ष पुराने स्मारको 


हीत रहेंगी । यह 
कि इस संग्रह को देर 
स्मारक की सर करन 
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आश आज जरा इसका हिसाब रूगा- 


कर देखें कि आपके जीवन-खजाने में 
| ` क्या-क्या नियामतं भरी हुई हैं एसी निया- 
£ ` मतें जो जीवन को धन्य बनाती हे, जो 
x | ` सच्ची आत्मिक संपदा हे, जो पैसे से नहीं 
खरीदी जा सकतीं और जो तमाम सांसा- 


„ सुखकर हें 

। ` मं आपसे .दस सवाल पूछंगा । अच्छी 
| तरह सोचकर उनके उत्तर लिखते जाइये | 

LC ` हर उत्तर के साथ स्वयं ही अपन प्राप्तांक 
£ मीदेत जाइय, नीचे बताये हिसाव से: | 

| निःशंक er के २० अंक | 





i > हां, Tg ...... के १० अंक । 
s eb के ५ अंक । 


ie Ee अपन-अपन प्राप्तांको का जोड लगा- 
| T; नतीजा देखकर आप स्वयं चकित रह 
5 जायेंगे तो आइये, हिसाव शुरू करें 
। ११) हजारों वर्षों से लोग भगवान को 
परित्राता सिद्धि-बुद्धि-प्रदाता? 
£ SURE धन्यवाद देते आये हें । क्या आपं 
^ “दस क्षण यह अनभव कर रहे हे-“ 
हट हं- ओह 
छट र्‌स है जीने में ln. ; 
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दीवाली के पर्वे पर जीवन-व्यवसाय का तल-पट भी मिलाइये | 


| ` रिक सफलताओं से अधिक शानदार और : 


z de ८६ : 


" v e 
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डेविड ग्रेहम | ' EN 


सद्धा हम राह दिखाती है ।” क्या हाल गण 

विगत जीवन में श्रद्धा और आस्था ने कशी 
आपको सहारा और समाधान दिया है! |! 
(3) “ देखो, तुम्हारे पास तंदुरी (| 
क्या ? अगर है, तो खदा का शक्र मना | 
और अपने को धन्य समझो ” -ये इ 
आइजाक वाल्टन के हूँ । अपन जीवन एई 
सरसरी नजर डालकर देंखिय कि क्या ब | 

अच्छा या सामान्यतः अच्छा स्वास्थ्य तरा. s 

आपकी संपत्ति नहीं रहा ç ° E 
(४) शकक्‍्सपीयंर ने विवांह को Wm 

चे दिलों का संगमं” कहा हे । इस दार 
qui संसार में विवाह का यह निर्दोष आल | १ 
सर्वथा असाध्य प्रतीत हो सकता है। जल | 
क्या आपका जीवन-संगी या जीवा 
ऐसा व्यक्ति है, जिसके साहचयं से E 3 
प्रसन्नता होती है, जो आपके लिए 3 
और अभिमान का स्रोत हैं ! 
(५) “मित्र वह है, जिसके 


हरदम शिष्ट न बने रहता 
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(६) टामस कार्लाइल 
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dq कही है — मानव-समाज 
की एक अचूक दवा 


1 त्रया आप सच्चे दिल से कह 
` § ८ आपको अपना काम-चाहे वह्‌ 
वोटा क्यों न हो, आथिक दृष्टि से 
| | (ही कम लाभप्रद क्यों न हो-महत्व- 
हता है और उसे करन म आपको 
ग | द आता है ? 
| (७) एक यहुदी तत्वदर्शी न लिखा g- 
गह नहीं है कि आप जो कुछ चाहत 
है am पास हो; सुख यह है कि जो 
ARR पास है, उसे आप चाहत हों । 
AAA कह सकत हें कि जीवन मं, भल 
VOLETE के जीवन में, आप काफी संतुष्ट 
3 uteri 
(८) कवि मेलविल की ये पंक्तियां 
धर आपने पढ़ी होंगी -“करे भर्त्सना 
भहिती भी, फूछ खिलंगे ही वसंत में 1” 
| प्हति की अठखेलियो-रुपहली धप 
Wi, तितली के रंग-वैविध्य 
3 गान, फूलों की मुस्कान और 
परिधान को देखकर आप 
à MI कम-से-कम, प्रफुल्लित 
1 वाव म कहा गया है-““मनष्य 
सुख क्या है कि खाय- 
d! क्या जीवन की छोटी 
'पीना, हंसी, खेळ व मखौल 


प्रसिडंट स्वर्गीय 
न तमाम दुनिया से 


७४५. 5 


«o» 
s keloid, 
b re "a Le 4 4 


और लगातार रस लत हैं? | 


Ts 
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एक बात कही थी -“आज़ के हमारे संदेह 
हमारी कल की सफलता की सीमा हैँ |” ' 
क्या आप ईमानदारी के साथ कह सकते है. 
कि तमाम चिताओं और विध्न-बाधाओं के 
वावजूद आप भी एसा ही महसूस करते 
हैं और आपके हृदय के अंतराल में न केवल 
आत्मविश्वास, बल्कि यह विश्वास भी 
दृढ़ता से जमा हुआ है कि अंत में सब कुछ 
अच्छा ही होगा ? = 
पूणाक २०० हू 1 अगर आपन पूरे २०० * 
अंक प्राप्त कर लिय हुँ, तो सचमच जीवन 
म॑ आप बड़ ही.धन्य हें । लेकिन आपके 
प्राप्तांक अगर १२० या अधिक हैं, तो 3 
निश्‍चय ही आपकी नियामतों का पलड़ा . 
दुःखदुविधाओं के पलड़ से बहुत भारी है; | स 
सो अगली बार जब मायूसी आपको घरचे 
लग, तो इन धन्यताओं को याद कोजिय। 
अगर ८० और १२० के बीच हें, तो š 
इसका मतलब है कि: नियामतों के मामले S : 
में आप अभागे हरगिज नहीं हॅ; और थोड़ी 
गंभीरता से विचार करें, तो पायंग कि आपके 
पास दूसरी भी कई नियामते हैं, जिनकी ` | 
गणना हमने यहां नहीं की है। . _ | | 
अगंर ८० से कम हे, तो भी निराश हीने A 
की कोई बात नहीं क्या हुओं अगर आपको | 


RI 
नियामतें हासिल हो सकती. हे । वेसे भी s 





पुरा-पुरा लाभ उठायें, तो वे सुख और | | 
संतोष का बड़ा खोत सिद्ध हों सकती ह। | 
o हक s E 
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E माः १९६१ में मैने दूसरी बार मंगो- 


š लिया प्रजातंत्र की यात्रा की थी । इस 
= वार में रूस होता हुआ मंगोलिया गया था। 


पिछली वार मे चीनी वायुयानों द्वारा मंगो- 
लिया गया था R अब मंगोलिया के पास 
Y ` अपनी दो हवाई-कंपनियां हू, जिनके चार- 
P पांच छोटे-छोट हवाई जहाज चीन और 
Ee से यात्रियों को लात-पहुंचात रहते हे | 
. गोलिया में साल में ३०० दिन सूरज 
ei खिला होगा, और में मना रहा था कि जिस 
` ` दिन पहुंच, उस दिन भी सूरज ही निकला 
. द्वो, आकाश में बादल न घिरे हों | खुरा- 
E किस्मती से-एसा ही हुआ । 
` सुंगोलिया विस्तीणं आयामोंवाला देश 
pe है। उसकी कई घाटियां तो पचास मील लंबी 
: z ë! "s बिलकुल समतल भी Š 1 अधिकांश 
`` घाट्यांतो इतनी सपाट हे कि उनके dere 
पर दोडनेवाळे खरगोश को कहीं छिपने 
के लिए कोई टीला या दह नहीं मिलेगा | 
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यह देश रूस और चीन की तीव्र प्रतियोगिता का केंद्र-स्थल बना हुआ हैं | 
जबकि इसका जीवन-स्तर रूस और चीन से भी अधिक उन्नत है। . 


जो मेन विदा 
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वायुयान से मुझे न कोई मनुष्य दिलाई 
दिया, न कोई पशु । रहने के स्थान का la 
विखरे हुए-से d | q 
इन मेदानों में कभी वन्य पशु भख 17. 
रहते होंगे; पर इंजिनों का शोर युग | | 
कभी के हिमाच्छादित पहाड़ी दरो मा |: 
गये होंगे । इन पशुओं में था, काले Um 
का तेंदुआ । कभी-कभी सुंदर हिंसी | 
देखने को मिल जाते हैं । मंगोल्या | 
असह्य शीतऋतु से डरकर ये पशु साइ 7 
के विशाल देवदार तथा मोजा | Ñ 
में आश्रय पाने चले जाते हँ WT 
के इन्हीं वृक्ष-समूहों के नीचे भूरे भा 
डियर, बारहसिगे और uda १. 
प॒शु भी शीतऋतु में रहने आत Ud 
वायुयान के म 
करने के बाद, सहसा मुक, p fe Tu 
वृक्ष-रहित चौरस मैदान म॑ ^ ` 
बिछी हुई d । लेकिन quive E 
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बली दोऱ्या वास्तव में जुत हुए खत 
हक मंगोलिया के इन चौरस मंदानों 
॥ Tq फूल खिल रहत थ ; पर अव 
(मे उनके स्थान पर धान लहलहाया 
कह आगे चलकर मुझे धूप में झिल- 
की हुई गेला नदी दिखाई दी, और 
R वरा आगे धुंआं उगलती हुई कार- 
बी चिमनियां। यह इस वात का संकेत 
॥ ह हम उलान-वतोर नगर के ऊपर उड 
| ३१।तीन साल पहल जब में इस नगर में 
शषा, तो वहां सिफ कई सौ मकान थ, 
शेर भग उतने ही तंब | अव मझे वाय- 
UBI दिसाई दे रहा था-सफेद, गलावी 
शनी रंग से रंगी संदर इमारतोंवाला 
आधुनिक नगर | इसी “नगर में हमारा 
ग्यान उतरा | 
| लाई अह की इमारत काफी सजी हुई 
र से देखने पर गड़ियाघर जैसी 
a. है। जव में पहले यहां आया था, उस 
| ह WE में एक छोटा-सा 
B S हां के चुंगी- 
f मत्त अत्य देशों के aft- 
केमदक्ष और योग्य पाया | 
कई कमरे 
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चारियों को भेंट स्वीकार करन की सख्त 
मनाही है । 

मुझ पहल ही विश्वास था कि मेरी भेंट 
स्वीकार नहीं की जायेगी । पर उसने मेरा 


संकेत समझ लिया, और देरी के लिए क्षमा : 


मागत हुए, मेरे सामान की चुंगी फौरन 


ल ली । चुगी-विभाग के कर्मचारियों को 
क्षमा मागत आप मंगोलिया में ही पायेगे। 
अन्य क्षत्रों में तो खेर वे काफी शिष्टता और 
सौजन्य से पेश आते ही हे । 


उलान-वतोर मंगोलिया की राजधानी 


हं । यह नगर इस बार मुझ बिलकुल बदला 
हुआ लगा । तीन साल पहल यहां थोड़े से 
पत्थर के वने मकान थे, और ऐसे तंबू थे, 
जो प्रायः गांवों में ही देखे जा सकत Z | पर 
अव म॑ एक क्रांतिकारी परिवतंन देख रहा 
था । उलान-वतोर किसी भी आधनिक 
राजधानी से टक्कर ल सकता था | तंबुओं 
के स्थान पर कई सौ व्यक्तियों को आवास 
प्रदान करनंवाली इमारतों को पंक्तियां 
दिखाई दे रही थीं । | 
जब तक में राजधानी के मुख्य चौक- 


टाउन हाल स्क्वायर-नहीं पहुंच गया, तब | 


मंगोलिया-स्ित स्तूप शी) 
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` कि पिछले तीन वर्षों में 
` अधिक समृद्ध हो 
E ` पर पहळ-जेसी सलज्ज मुस्कान विराजमान 


° वषं पुव, यह चौक मुझ पर वुरी तरह हावी 
हो गया था । उस समय मुझे आइचय हुआ 
था कि इतने छोटे नगर में वेनिस के सेंट 


x ` झाक जितने बड़े चौक की क्या आवश्यकता 


हैं ? चौक में बहुत कम कारें नजर पड़ने के 


` कारण भी वह अत्यधिक बड़ा दिखाई देता 
LC SIT अब यह चौक उतना प्रभावशाली नहीं 
LOCIS पड़ रहा था, क्योंकि इन तीन वर्षों 


सं इसके चारों ओर बसा शेष नगर भी 
काफी बड़ा हो गया था; और उसके एक 
` सिरे पर वनी सरकारी इमारतें बड़ी तेजी 
T बुढती चली जा रही थीं । यह निर्माण- 
कायं सेना को सौंपा गया: था । , युवक 


EC. सेनिको को शांतिमय और रचनात्मक कार्यों 
मे व्यस्त देखकर बड़ी खुशी होती थी । 


- जब हमारी कार सुपरिचित अलताई 
` होटल के सामने रुकी, तो एक जाना-पह- 
/ घाना चेहरा दिखाई पड़ा, यद्यपि उसे एक- 


2 दम देखकर में पहचान नहीं पाया था । वह 
E m व्यक्ति पहल से अधिक स्वस्थ लग रहा था 


' और बढ़िया पोशाक पहने था । स्पष्ट था 


वह पहल से कहीं 
गया है | पर उसके होठों 


` = भी कोई अंतर नहीं आया था | यह्‌ व्यक्ति 
` >. ` था दाबा-होटल का भूतपूव पोर, जो 
` इत तीत वर्षों में qux 

E म पीटर से मेनेजर.बन गया 
“६ या! मेतजर दाबा स्वयं मेरे कई ब्रक्सों को 
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` ` तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि में अपना पुर्वे- 
परिचित उलान-बतोर देख रहा हूं । तीन 
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मेरे कमरे तक ले गया । वह e X 
खुश था । में भी उस. पुराने RR x 
मिलकर बड़ी प्रसन्नताअनुभवकर खावा | 

सामान ऊ जाते हुए दाबा ने gua 
मुझस कहा- पिछली वार जब आप हं 


| 
थे, तो किसी बात पर मुझसे काफी नाराज j | 
हो गये थे । आपने मुझे काफी डांयाया |a f 
उस गलतफहमी को दूर करने को का | 

इच्छुक हूं । ....... “भई, उस वक्‍त मझे End | 
के वड़े बिल को देखकर तुम पर गुस्साबा | 
गया था । पर अब उस बात को जाने दो। || 
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म॑ तो उस बात को भूलहीगया हुं” $ ३ 
दाबा मेरे इस कथन से कुछ du 


] 


दिखाई दिया । फिर dd उससे qr ||ह 
“अच्छा, यह तो बताओ, तुमने इतनी अच्छी || 
अंग्रेजी बोलनी केसे सीख ली? पिछली बार ६ 
में जब यहां था, तो तुम्हें अग्रेजी का एक | + 
शब्द भी नहीं आता था . 1 
"gi, तब तो नहीं आता था; पर | इ 
बीच मेन अंग्रेजी का अच्छा अम्यात ११ : 













fear है U व्र 

“क्से 922 EE 

“आपके जाने के बाद एक माई | ष 
आकर इस होटल में ठहरा था । सारे E [ 
अंग्रेजी जाननेवाला सिर्फ वही व्यक्ति M. & 
पर उसकी अंग्रेजी उस अंग्रेजी से बह. G I 
थी, जो में सीख रहा था ।* e 
शिक्षक से अंग्रेजी सीखना आरंभ” i 
रोज 'वाय्स आफ अमेरिका के ग | Ñ 
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ह प्रतीक हैं, जो इधर बड़ी तजी 
मं हों रहा है । 

उढान-बंतोर में बहुत कम कारें 
Ss पर अव इतनी अधिक g कि उनके 
| | ह के लिए विद्युतचालित ट्रैफिक 
5 हुने गये हें, और पुलिस का एक 
| j हिप विभाग कारों के लिए ही खोला गया 
| | [आबादी भी बढ़कर १८ लाख हो गयी 
| 
| 
| 





(वीस साल पहल इस नगर म॑ कुछ 
शे के अलावा कुछ न था । आधुनिक 
| ar निर्माण आज से दस साल पहल 
गत हुआ था, ओर अब तो यहां के आधे 
| बिक निवासी गेस और बिजली से गर्म 
` | िग नये फ्लेटों में रहते हे 
| स प्रगति को देखकर सहसा विश्वास 
झंहेता। लेकिन अब विदेशियों की यह 
लि बदलती जा रही है कि मंगोलिया- 
भ बरसी, खानाबदोश तथा आधनिक 
गत उपलब्धियों के प्रति उदासीन हं। 
ख मगोलियन अपने जमींदारों और 
Ets या जब लालची चीनी 
यापारी उन पर तरह-तरह के 
Id थे, तब उनमें विकास के प्रति 
LIN हीं था । पर आज वे स्वयं 
| ३ ¬ ने देश की खातिर, शिल्पि- 
| अध्यापकों, मेनेजरों और 
| आदिके रूप में कार्य करके इस 
Nis रहे हैं । अन्य नव- 
SI 
न iun 















अपन देश को प्रगति 
\ अन्य देश के निवासियों में 
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नहीं देखी i टर Te Su E : s 
जमनों द्वारा अधिकृत फ्रांस म, जमंनो — 
के विरुद्ध जिस धुन और.जोश से फ्रांसी- ह 
सियों ने संघर्ष किया था, या फ्रेच-ऋंति के 
प्रारंभिक दिनों में फ्रांस में जैसी उष्णता 
और व्यग्रता देखी गयी थी, एसी ही अत्या- e B 
सक्ति आज मंगोलिया में देखी जा सकती £ 
| उत्साही और धुनवाल़ मंगोलियन एक 
संघप में व्यस्त हें; पर उनका यह quq 
विनाशात्मक न होकर, रचनात्मक Ed 2 
लगता है, ६ सौ साल की जादुई नींद के : | 
दौरान, मंगोलिया ने जो शक्ति संगृहीत की. £ 


on 
*» ~ 2 


थी, wg अब मुक्‍त होकर भीमवग्रःसे: | 


ESO, 


रचनात्मक कार्यों को संपन्न कर रही है। | 


Pu 


4 


शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी,जहांकोई | | 
न-कोई इमारत न बन रही हो)...» 


एक शनिवार की सुबह को, अपने होटळ £ 
की खिडकी से मेने एक विचित्र qur देखा _ | 
सामने चौक में हजारों स्त्री-पुरुष कुदाल: ` `` 
लेकर जमा थे। सारे दिन एसे ही अन्यस्त्री o 
पुरुष उस चौक में आते रहे । इन लोगोम | 
कार्यालयों में काम करनेवाले भी थे, जो 2 
शनिवार को आधे दिन तक अपना enc 
खत्म करके पुननिर्माण के इस ऐच्छिक काया [| 
में लगे थे । मेने स्वयं उस स्थान पर जाकर | 
देखा, जमीन खोदनेवाले समी लोग स्वयः ss 
सेवक थे और केवल स्वयंसेवक ही इतनी m 
लगन से काम भी कर सकते थे ! य लोग 
जमीन को ६ फुट गहरा खोदकर एक नया ` 
पाइप डाल रहे थे बफे से जमी हुई जमीन `. 


को गर्म करने के; लिए पुरानी कारों के. o 






E पहियों को जलाया जा रहा था । कहीं खोदी ` 


4 ; "हुई भूमि को समतल बनान का काय 


हो रहा था । हर स्थान पर, सड़क के दोनों 
किनारो पर, नय-तय पेड़ लगाय जा रहे थ, 


c पेड़ों को पानी देने का इन लोगों का तरीका 
| बड़ा अजीव है । इनकी जड़ों .में बर्फ की 
C शिलाएं रख दी जाती हैं 1 वसंत ऋतु म 


बफे के पिघलने पर पेड़ों को आवश्यक मात्रा 


£ मे जल प्राप्त हो जाता ë | एक-दो साल में 
x  उलान-वतोर की सब सड़कों पर लाच के 


पेड़ दिखाई देन लगग । 
महिलाएं भी इस एच्छिक काय में बड़े 


| जोद से भाग लेती हैं रविवार कोवे भी 
£ कदाली कंधों पर रखे, काम करने आ जाती 
0 ह! जबरन काम केरनेवाली श्रमिक महि 
हां जेसी उदासी और अतृप्ति उनके 


Es चेहरों पर नजर नहीं आती 1 जिस लगन 






फिगर-बोर्ड पर नक्काशी करते हुए 
एक मंगोलियन कलाकार 
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आर जोश से काम करती हैं, उसे 
है कि वे इस काम को अपना काम 
हैँ और शौक के तौर पर इसे कर रही | 
चीन में जनता को राष्ट्र कौ t f 
सेवा करने की प्रेरणा देने के fd 
पोस्टर लग मिलते हें, और जैसी adus 
जाती है, उनका मंगोलिया में नितांत अभाव 
हे । सिफ मंगोल महिलाओं के उत्साह को 
देखकर ही मालूम हो जाता है कि मृगो 
लियन एक स्वतंत्र देश मे 
जीनेवाल लोग हें । ये महिलाएं अपने क्यो 
पर इस स्वाभाविकता से कुदाल लकर 
चलती g, जिस स्वाभाविकता के साध पुणे. 
की महिलाएं अपन कंधों पर छाता उक: 
चलती हं । उन्ह इस बात की भी पराई | 
नहीं होती कि इस श्रम से उनकी तां शि. 
खराब हो जायेगी । बल्कि उन्हें तो झं ३ 
` बात का संतोष और गवं है कि इस र 
के कारण उनकी. त्वचा दिग 
अधिक स्वस्थ और ओजपूर्ण 
जाती है । 
शहर म॒ रहनवाल मं 
जीवन-स्तर ,चीनियों और श 
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लव के लिए प्रयत्नशील हैँ | शायद 
कदेश ने दो देशों के आपसी मन- 
| इतता अधिक लाभ उठाया हो 


| लिया ने उठाया है, और उठा 


à को मंगोलियन अपन को चीन 
क्ष दोनों का ऋणी मानत हं; पर 
|| व वात कीजिय, तो वे चीन से 
| स्स के ही कृतज्ञ हँ । एक मंगो- 
हत शिक्षक ने मुझसे कहा था- पिछल 
ह वर्षा से रूस हमारा मित्र रहा है, 
कह चाहत g कि वह हमारा मित्र वना 
(हमारी मदद करता रहे ।” 
ह | प सहायतायों के बावजूद, मंगोलिया 
ह क्षित अधिकाधिक स्वाधीन बनता 
॥ ॥॥९ ç 1 उसके नेता काफी समझदार 
i शक कम्यूनिस्ट देश से अलग- 
थापार-वार्ता करत ë 1 सभी कम्य- 
शो के व्यापारिक प्रतिनिधियों के 
SUFFR में हें। जापान से भी 
fes व्यापारिक .संबंध | qz 
| हर यंतादि मंगाता है । मंगो- 
IE पोस्ट देशों के अलावा भारत 
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ह्‌ l नवंबर १९६१ में 
राष्ट्रसंघ का सदस्य भी 

मंगोलिया के राज्य- 
देश का दबाव या 
'पेर्सकान चीन का. ! 


रेशों से मंगोलिया को 


ISN RS 


कारण 





साम्यवाद क्रांति का नायक सुखे वार | 


एक प्रतिमा की सरल अनुकृति `. 


इतना अनुकूल व्यवहार मिलने का एक 

है-आथिक साधन | उदाहरणार्थ, . __ 
पिछले कुछ वर्षों में मंगोलिया q गहं का | 
उत्पादन शून्य से इस स्तर पर पहुंच गया है | 
कि वह अब अपनी गेहं की सारी आवश्य- 
कताओं की पूर्ति करके काफी मात्रा में अन्य घ 
देशों को भी भेज सकता है । मंगोलिया को. | 
मुख्य संपत्ति है-उसके खनिज पदाथ । | 

प्राय: सभी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थो, जसे d 
कोयला, लोहा, तांबा, सोता, तल, बुल्फाम | 
(टंगस्टन उत्पन्न करनेवाला एक खनिज 1 
पदार्थ) और असंद का आगार है मंगोलिया 5 


वास्तव में मंगोलियन अपने को पुरी 


तरह स्वाधीन समझते हैं और अपन पड़ोसी. 2 
देशों को अपना बड़ा भाई मानत हं । मंत घ | 
कई मंगोलियनों से प्रश्‍न किया- क्या | 

आपको यह डर नहीं है कि आपके शन्ति । | 


dee 
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८ `` शाली पड़ोसी अपनी सहायता के माध्यम से 


5 =` आपके ऊपर हावी हो जायंग ? सभी का 
` ` ` उत्तरथा कि उन्हें ऐसा डर कतई नहीं है । 
— ` मेरा दूसरा प्रश्‍न था- आप पश्चिमी 
` . राष्ट्रो से भी सहायता क्यों नहीं लत ?” 
`. उत्तर मिला-“स्पुतनिक ने दिखा दिया 
` है कि रुस दुनिया के सबं देशों से आग है 

. ` _-अब आगे तकं करना व्यर्थं था | 

£ `` ` तीन साल पहले मंगोलिया की राज- 
>. ` . धानी की दुकानों में खरीदने योग्य वस्तुएं 
 विछकुलनहीं के बरावर थीं; पर अब वही 
(` ` दुकानें परीदेश-जेसी लगती ë । इनकी सैर 
& ° करना और इनकी. अजीबो-गरीब चीजों 
zo wp खरीद करना, मंगोलियनों के लिए 


x ' : किसी परीदेश की सैर से कम नहीं है । 


` दुकानों पर लगी भीड को देखकर, 
£ - परश्चिसी देशों की बड़ी दुकानों पर विशेष 
| ` ` विक्री के अवसर पर एकत्रित भीड़ की याद 
` ` आ जाती ë 1 पश्चिमी यूरोप. की दुकानों 
` °. की कीमतों से यहां दुगनी से “दस गृनी 
` ` ` अधिक तक कीमत होने के बावजूद इस 
S E “भीड को देखकर बड़ा आइचय होता है । 
` मंगोलियन कामगार हफ्ते में ९० से 
£ ` १५० तारिक तक कमाता है । उसकी पत्नी 
/ » ` भी श्रमजीवी हुई, तो दोनों मिलाकर २५.० 
` ` तगरिकप्रति सप्ताह तक कमा लेते Z | यदि 
: ` वह उलान-वतोर में रहता है, तो उसे ४० 
. 'तगरिक मकान का किराया और ७५ से 
`. = १५० तगरिक तक खाने पर खर्च करना 
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am 


d जहां से लाचे वृक्षावलियां आराह 


जाता है । इस पवंत-शिखर १ a ) 
ओर देखने पर बड़ा शानदार D j| 

को मिलता है । यहां से हम 
शाखाओं तथा हवाईअड्डे के 
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Ww कामगार वचाकर R 
हो, क्योंकि उन्हें "n 
चिकित्सा, शिक्षा तथा MAL. 

ल्क प्राप्त होती व ; 
पन्शन भी देता है | s 

एक रविवार को, जब ua ओर के 
धूप के कारण राजधानी में WWW 
खराव लग रहा था, में अपने दानि 
मित्र तथा उसके दो मित्रों के साथ पक्ष 
रोहण के लिए निकल पड़ा | पव॑त पर " 
एक एसे स्थान पर रुक गय, जहां Š फ़ 
दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई दे रहा था। | 

घाटियों से गुजरते समय, हमने त! 
आरोग्यशालाएं देखीं, .जहां सूयचिकित 
पहाड़ों की जलवायु तथा घोड़ी के सा| , 
हुए. दूध से क्षयरोगियों की चिकिसा 
जाती Š । पवित्र पवत बोगदुला के च न 





T 


जाती हे, हमने कुछ देर विश्राम विया 8: 
से उलान-बतोर का भव्य qu १ 
देता है । 

कई घंटों के आरोहण के € 6३ 
एक पर्वत-शिखर पर पहुंच गय! E. NR 
के सर्वोच्च पव॑त-शिखरों में Š ues 










यहां- शिलाखंडों की छाया 


ठी ue पडता हे । अच्छी बात यही है कि उसे कोई लोगों ने दोपहर का मोज 
कर नहीं देना पड़ता । ` - हम लोट आय । ` rr: 4 
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š ss रेवत की कथा आती E । 

गा रेवत ने समद्र के भीतर कुश- 
“am की नगरी वसायी थी । उसी में 
क्व आनतं आदि देशों का राज्य करत 
केसो पुत्र थ, जिनमे ककुद्मी सबसे 
51 | ककुद्मी अपनी कन्या रेवती को 
# अके लिए वर पूछने के उद्देश्य से 
a [R$ पास गय । वहां गान-बजान की 
ही हई थी | बातचीत का अवसर न 

$े कारण वे कुछ क्षण वहीं ठ 
ह| के अंत मे ब्रह्माजी को नमस्कार 
| होगे अपना अभिप्राय कह सुनाया | 
पुनकर ब्रह्माजी ने हंसकर 
NI, तुमने अपने मन म॑ अपनी 
वर के रूप में जिन-जिन 
3 म सोच रखा था, d सब 
T चछ गये । अब तो उनके 

















त्रिलोक dcs ; 


तथा सुखसागर आदि में 


भगवान नारायण के अंशावतार महाबली . 
वलदेव पृथ्वी, पर विद्यमान ë । उन्हीं नर- 
रत्न को यह कन्यारत्न समपित कर दो ।” : 
कथा वेसे साधारण है | परंतु समयं के _ 
अंतरवाला इसका अंश बड़ा विचित्र और | 
कुतृहलजनक है । ब्रह्मलोक में कुछ क्षण मात्र 
व्यतीत होन पर पृथ्वी पर कई लाख वर्षे 
व्यतीत हो जाना एक विचित्र बात है, जो. | 
काल के विषय में हमारे साधारण ज्ञान से : | 
मेल नहीं खाती । यह केसे हो सकता है कि... 
एक ही साथ एक स्थान पर कुछ समय वीत ` . 
और एक अन्य स्थान पर कुछ और ? | 
कितु इसी प्रकार की समय की सापे `: ` 
क्षता” रामायण में भी मिलती है । रामा ... : 
यण के उत्तर कांड मं जब काकर्भुशुंडिजी - | 
राम के मख में समा जात हैं, तो उन्ह वहा ` | 
सौ कल्प. ( ९९४ चतुर्युगी का एक कल्प | 
होता है) बीत जाते हैं । इस दौरान व २ | 


| Ens बात ही क्या, उनके मुख में अनक ब्रह्मांडों का दशन करत. 
IP eir y पुनाई पड़ते । इस हें और उनमे विचरण करते हैं । मुख केः E 
A BR )सत्ताईस चतुयुगी का अंदर सौ कल्प रहन के बाद जब व मुख से Ss 
m २। (पृथ्वी के वर्षों के अनु- बाहर आते हैं, तो पृथ्वी पर केवल दो घड़ी: 
Ñ (| झा की एक चतुयृंगी बीती होती है । (एक घड़ी २४ मिनिट QUE 

hp ' उम जाओ। इस समय होती है।) इस कथा में मी समय ENDS | 

E | OR हिन्दी emt Xen 
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` सताः ही मुख्य है; परंतु यहां सापेक्षता का 
_ झप उलटा है। 
कुछ दशक पहले तक विज्ञान की दृष्टि 
` से इन कथाओं में वणित 'समय़ की सापे- 
क्षता! कपोल-कल्पना मात्र थी, जिस पर 
विशवास करना अंधविइवासीपन था । 
कितु आइस्टाइन की समय की सापेक्षता' 
संबंधित खोज के बाद स्थिति भिन्न हे । 
ठ आइंस्टाइन ने क्लिष्ट गणना द्वारा यह 
£ सिद्ध किया हे कि भिन्न रफ्तारों पर समय 
| कोगतिभीभिन्न होती है। अर्थात्‌ जव हम 
| ` स्थिरहे,तो समय जिस गति से व्यतीत होगा, 
उसको तुलना मं, जब हम कार मं चल रहे 
होंगे, तब कार में समय व्यतीत होने की 
गति कम होगी । जितने ही अधिक वंग से 
हम चलग, समय की गति उतनी ही कम 
होती जायेगी । साधारण वंगों पर यह अंतर 
इतना कम होता है कि महसूस नहीं होता । 
परंतु गति यदि काफी अधिक हो-जँसे हजार 
मील प्रति सेकंड, तो यह अंतर स्पष्ट रूप से 
देखा जा सकता है । यहां तक कि १,८६, 
००० मील प्रति सेकंड के वेग पर समय की 
| पति शून्य हो जायेगी à 
` इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि आप 
RE राकेट मे बैठ हों जो १,८६,००० 
मीळ प्रति सेकेंड के वेग 
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F ® १0 ॥७ सेचल रहा हो, तो उसमें 
W c y zs समय व्यतीत होना बंद 
) > A हो. जायेगा । 

AS एसे राकेट से आप 
d किसी -नक्षत्र की यात्रा 
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करे, जिस पर इस-वेग से 
पृथ्वी के हिसाव से एक हजार 
उस नक्षत्र की परिक्रमा कर जव भा 
d AEN. di 
व्यतीत हो चके होगे आपे छि 
क्षण भी व्यतीत नहीं हुआ होगा। शो 
उसी कठिनाई म पड जायगे 
सामना राजा ककुद्मी को करना era |. 
आपके वंशजों का भी पृथ्वी पर कह जा 
न होगा; पर आप. उसी आग के के 
जितने कि आप दो हजार वर्ष पहले 
से चलते समय थे । 
पुराण-वणित समय की सापेक्षता 
व्याप्ति-क्षंत्र आधुनिक. समय ` की गार 
क्षता' से अधिक बड़ा है । आइंस्टा ९ 
सिद्धांत से यह समझ में आता है कि अति à 
बेग पर समय की गति स्थिरमवस्था१ 
समय की गति से कम हो जायेगी । (छ 
दमी की कथां में हमने ऐसा होते देखा है 
परंतु आइंस्टाइन के सिद्धांत से यह स 
में नहीं आता कि किन दशा म 
की गति स्थिर अवस्था की समय की 
से बढ़ सकती है, जैसा कि काकु abs. 
कथा में होता है । इस प्रकार S 
सापेक्षता' की हमारी पौराणिक 
आधनिक वैज्ञानिक मान्यता 
अधिक व्यापक और पुणं € । 
` . इससे पौराणिक कथाओं 
और महानता प्रकट 
उस उन्नत और सूक्ष्म हो gait 
प्रति मस्तक श्रद्धा 
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छा इहं कुछ समझ में नहीं आता d 
à qq महीने हो गये-कहीं कोई 
पि सता नहीं दीखता । न जाने 
aa से बातचीत हुई-कुछ से तो 
[क्य कि सव कुछ 'पक्का' ही हो 
| हर भी अभी तक कहीं कोई अन- 
MERE दीख पड़ती । अमुक-अमुक 
एवं संस्थाओं को मॅन एसी-एसी 
1 और रुपरेखा दी है कि कोई क्या 
ह्नि न जाने क्या बात है, जो 
i भारे पर आ-आकर मझधार में गोते 
प शती Ql 
SACR और विवशता मेरे एक मित्र 
j d वष पहल व्यक्त की थी । 
4 ç ese जानता हू । वं बड 
j OTR और कल्पनाशील हूँ | 
° E SE कि कुछ घंटों में 
बड़ी-से-बड़ी योजना 
m किसी मी तरह की सामा- 
Pug सस्था का अच्छा-खासा 
i ima बना द्‌ 1 किन आप 
। थे š MI और योजना- 
९ यह दीनता या 


PE n 





९७ 





सत्यनारायण मिश्च 


निराशा क्यों ? मेरे विचार से इसका एक 
हो कारण है-वे सज्जन बड़ी उदारता से 
आश्वासन बांटते हेँ। उनके सामने कोई 
कसा भी काम लेकर चला जाथ, वे बड़ी 


सहानुभूति से हां कर लगे - उस कार्यक्रम 


म दिलचस्पी प्रकट करके उसकी जिम्मे ` 
दारी भी ले लगे | उनकी इस उदार मनो | 
वृत्ति का ही नतीजा है कि आज वेसब | 
जगह होत हुए भी कहीं नहीं हें । : 

मॅन ऊपर जिन मित्र का उदाहरण दिया. 
हे, उनके बनाथ य़ा सुझाये विधि-विधानों 
एवं कार्यक्रमों की गिनती करें, तो सकड़ों 
में होगी । पर चूंकि उनके व्यावहारिक पहल 
को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, 
इरालिए कोई भी योजना आज तक कार्यरूप . 
मे परिणत नहीं हो सकी । जो एक-आध 


योजना क्रियान्वित हुई भी, तो दुर्भाग्यवश . x E š 
उसमें वे खुद न जम सके equus 


बाद एक नयी रूपरेखा तैयार होती और | 
पुरानी आंखों से ओझल हो जाती । ऐसी Eo 
स्थिति में योजना-निर्माता अपन मच मभ | 


ही. सोच लेता हो कि वह एंसा कर सकता _ = 
है, वैसा कर सकता है; कितु-सामनवाल 00 


हिन्दी डाइजस्ट 
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E x UE 
की पेनी दृष्टि उसकी क्रियाशून्यता या. के बड़े हंसमुख, ' मिलनसार और ६ 
अव्यावहारिकता को तुरंत ताड लती हे । किस्म के थे ।-उनमें कंमी थीतो 
यही उन बेचारों के साथ भी.हुआ .। ही-अपने शब्दों या वरचनो की ada | 
` ` ` कोई व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य, थी । उनका एक मित्र किसी अत्य us | 
` „ कार्य-कुशल एवं सामर्थ्यवान हो, उसकी काम करता था । नथी fuf के क | 
gestae सीमाएं जरूर होती हं । इस- रामकिशोर बावू- उससे बोले -'दस 
` लिए किसी को वचन या आश्वासन देते हुए अब कुछ फिक्र मत करो, समझ छो - | 
E 3 ` और वादा करते हुए अपनी उन सीमाओं यहां आ गये ।” उन्होंने यह आश्वासन च| 
का ध्यान रखना वहुत जरूरी है । प्रसंगवश इस ढंग से दिया कि मित्र के मन में पर 
E ` ` समझ ल कि एक व्यक्ति हमसे एक सप्ताह पूरा यकीन हो गया । बाद में y 4 
` ` के भीतर कोई काम करवाना चाहता है, बाब अपने इस निमंत्रण व आग्रह के Wl. 
'  तोहमं उसकी जिम्मेदारी तभी लनी को दोहराते रहे । मित्र ने यह सोचकर E 
. ` ` चाहिय,जबकिहमउसे ठीक समय पर पूरा चलो अब यहां से तो काम छोड़ना 
3 ` > कर सके या करवा सके । निश्चित समय अपनी जिम्मेदारी में ढील डाल दी 
पर काम होने के साथ-साथ यह भी जरूरी उसका मन पहली जगह से उचट C ; 
है कि वह एकदम पूरा ही हो-अधरा नहीं । इतने मीठे और आत्मीय आग्रह मं, 
d ` _ दर्जी, धोवी आदि की झूठ या देरी तो स्वाभाविक भी था! लेकिन N 


t TN Í bi Jj ay" Vs, K! 
i k. Tey UM 
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p. 
' 


3 ` 'स्वंविदित है । उनकी जरा-सी गर- यहां तक आ पहुंची कि उसे नौकरी मे छ E 
जिम्मेदारी कभी-कभी लोगों को कितना मिल गयी । उधर रामकिशोर वाई ४ 


| ` परेशानी में डाल देती है । इसके अलावा रखने की स्थिति में कतई नहीं थे! |; 
O एसी बातों से खुद उनका भी कम नुक्सान यह हुआ कि उस बेचारे को दी (ज्ञ 
' नहीं होता-कई बार सिफ इसी कमजोरी निराशा-ही-निराशा हाथ लगी à 
O के कारण अच्छे-से-अच्छे कारीगर का धंधा . यहां रामकिशोर बाबू के मित्र श्र 
LL पहो जाता है। एक .दिन वह आता है कता या जल्दबाजी भी aq 

< कि एसे लोगों का कोई विश्वास ही नहीं हो सकती है । लेकिन मूल sd «l 


ZU करता-सव लोग उनसे कतराने लगते Š । कि रामकिशोर बाबू q उत p 
`` रामकिशोर बाबू का ही उदाहरण ले <दिया ही क्यों ? अगर वे उस मार. I. 
LLL उनकी. अभी हाल में एक बहुत बड़ी फर्म दिलचस्पी न छेते या आ J^ 
मे. एक ऊंचे पद पर नियुक्ति हुई । उनके न बोलते, तो शायद.मित्र T : 
` सभी परिचित, मित्र व संबंधी इस नियक्ति फहमी न होती और që अपनी | 
` पर बड़ प्रसन्न हुए। रामकिशोर बाबू स्वभाव यथावत्‌ चलाता रहता | ` 

E “तीत | ds < 
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जिज्ञासा यह भी हो सकती है 
| तरह के वादों का परिणाम 
' El 
i |... वद और निराशाजनक होता हे 
९१. ¬ अका आश्रय लेते ही क्यों ë ? 
T | =. र के व्यक्ति होते 8 । एक तो 
i T मत में सचमुत्र किसी की हित- 
त्ती है बौर वे उसी शुभ-संकल्प से 
| हेकर आश्वासन देते ë या किसी 
| उ बंधात हें । दूसरे वे लोग हे, जो 
कह कि एसा.करन से उनका प्रभाव 
Hi डोगों पर धाक जमेगी । प्रभता या 
i झारी को लालसा म व किसी से कुछ 
गरा कर बेठत हें । 
न्न दोनो ही स्थितियों में अंतत: अर्थ 
WW हो जाता है किसी की भलाई 
ह 4 ही सही, अगर हम उसे बेबनि- 
g[ वाग दिखाते हैं; तो इससे उसका 
धर, बल्कि वुरा ही करते हैं । राम- 
6 बाव के यही तो हुआ ! वे अपने 
ह|" गान-वझकर संकट में नहीं डालना 
TY । लेकिन उनकी जरा-सी गैर- 
की कहीं का न छोड़ा । 
के लोगों की तो भावना ही 
५ ९! छेकिन उसका परिणाम भी 
jn d P होता 
अमुक व्यक्ति बार-बार 
dorm TANT हे और झूठ 
पे उससे दूर भागने लगते 


Š । जब लोगों को . 


मित्रों तक का ! उसके निराधार आश्वासनं 


के गुव्वारे वास्तविकता की पिन Wd 
ही भट्ट-से फूट जात Š | 


आपको गडरिये की कहानी याद है न! 


अपन मनोरंजन के लिए किस तरह 


गांववालों को मूर्ख. बनाया करता था | _ 


उसन झूठ-मूठ लोगों को एक बार परेशान 


किया, दो बार किया । अंतत: सब लोग 2 


उसकी चालबाजी समझ गये | एक दिन. : 


# w 


जब सचमुच शेर आया, तो उसकी आवाज - . 


पर कोई नहीं गया और गड़रिय को अपने .. 


s. 


किये की सजा मिल गयी......झेर ने भेड- | 


बकरियो के साथ उसका भी काम तमाम 


š 
- 


कर दिया ! दूसरों का विश्वास खो देने पर | 
व्यक्ति की कुछ एसी ही दुगंति होती है॥ - 
पिछल जाड़ों की बात है । मेरा अचा- ” 


नक देहरादून-मसूरी जान का कायक्रम 
बना । अतः गरम कपड़ों की चिता एकदम 
मुंह बाकर आ खड़ी हुई । पहनने के कपड़ 


तो हो-गय; लेकिन गरम चादर-की कसर .. 


TAS 
` 


रह गयी । मेरे एक घनिष्ठ मित्र जब्‌-घर C si 
आये और उन्हें मेरी इस कठिनाई का पता : - | 
चला, तो वे बड़ इत्मीनान से कहन लग- . .... 


“वाह, आपने खूब फिक्र की । मेरे पास 
बहुत बढ़िया गरम चादर है, उसे लत जांइय 


te 
20.५. 
iden 


आपका काम निकल जायंगा | दस-पद्रह्‌ रह्‌ दिन . > 
की तो बात है-कयों फालतू खचे.करत ë ° 


कल में यहां आते वक्‍त चादर लता आऊगा, | 


हिल "वर का गप्पी समझने लगते नहीं तो किसी के हाथ, भिजवा दूगा.। 
CUE 
ma हर किसी का में अब बिलकुल निर्श्चित हो गया । शि 
hy E ......अपने निकटतम कई तकाजों के बावजूद चादर के देशत 
^ Eo 2 ९९ Ro हिन्दी डाइजेस्ट 
Mod LOST 
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नहीं हुए। में उन्हे जब याद दिलाता, वे कोई- 

` न-कोई बहाना बना देते। मुझे मन-ही-मन 
बड़ी चिढ़ होती | लेकिन आपस के संबंध 
इतने घनिष्ठ ठहरे कि उनके नाराज होन 

| के डर से में चादर का दूसरा प्रवंध भी नहीं 
E ' कर सकता था । और फिर व बराबर 
EC विश्वास भी तो दिला रहे थे । मेंने भी 


p A qq. PPT 
= I a 
क क 2x 
» 
" 


o Ce ON wma sg e w 
4 + L "Ara š 
e E 


चादर की बात भगवान के भरोसे छोड़ दी। 

- अंत में जिस ट्रेन से में रवाना होनेवाला 
| m उस पर वे मित्र गरम चादर के साथ 
पहुंचे ओर कुछ खिसियात हुए बोले - 
“इधर-उधर के झंझटों में घर से चादर लाना 
याद ही नहीं रह पा रहा था ।” 

` मे यात्रां तो कर आया; लेकिन बाद में मुझे 

` * एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि दरअसल मेरे 
| उस मित्र के पास गरम चादर थी ही नंहीं, 
और चूंकि झूठा वादा करके वे धर्म-संकट 

T फस गय थे, इसलिए उस दिन बाजार से 










कता निभाने की क्या जरू 2 
जैसा कि मेने पहले बताया, कुछ 


जान-बूझकर दुविधा मोल छने की बार 


हो जाती है । वे उसकी 
परेशानी में पड़ते ही š 

शानी म॑ डालते हे | 
अतः इस व्यर्थ की दुविधा से वक । 
लिए .हम अपनी शक्ति-सामथ्यं का होर | 
ध्यान रखे । जिस जिम्मेदारी को za सि. 
नहीं सकते या जिस वादे को हम पुर ह| । 
कर सकते, उसके लिए साफ इन्कार कर| । 
हमारी जरा-सी स्पष्टवादिता न जान क्रि, | 
संकटों से हमें व दूसरों को उवार ie 
झूठे आइवासन देकर और वारयार mi x 
x 


SEE 


दूसरा को भी ए। 


कर अपनी मिट्टी पलीद' करान से अन्न 
ë कि हम किसी से कोई वादा करें हींग] 
अगर किसी को कोई आश्वासन या गण ६ 


 सरीदकरट्रेनपरलाकरदीथी। ` दें, तो पहले अपनी सीमाओं पर विचार 

| TS यह जानकर बड़ी ठेस-सी लगी । S—sq emeret को तोल A | 
| यआपसरमें मी ऐसी क्या संकोचशीलता ? न हमं दुविधा में पड, न कोई दुसरा) 
॥ कोई चीज अपने पास नहीं है, तो नहीं है। कारण संकट में फंसे । - |; 
E | M | | 
च पी ` बहुत दिन पहले की बात है। स्पेन का एक युवक. राजदूत वनाकर mg | i 
. से मेजा गया | एक कम-उम्र युवक को राजदूत के रूप में देखकर उस देश के राजा |. i 


का~ मालूम होता है कि स्पेन देश में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, i P T 
IM हो । नहीं तो इस दुधमुंहे बालक को राजदूत बनाकर क्यों भेजा जाता ' | 


| - नहीं “i हाराज Bu. 
युवक अपना अपमान वर्दाइत नहीं कर सका, तो बोल उठा” "९. rediit 













राजा को इस बात का पता नहीं था कि आप उसी को ज्ञानी और TU act à 
l i दाढ़ी-मूंछ - ` k -€ å v : UE ` 
m 'जिसकी राढा-मूछ हो | इस बात का उन्हं पहल ही पता होता, तो रु , वीरिः d: 
A दाढ़ीदार बकरे को चुनकर मेज दिया होता ! ” A Sa | 
७. e GIS बकर को चुनकर भेज दिया होता ! : 
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सिवा तुम्हारे सब कुछ मेरे पास हे 
यह केसा परिहास है ! 
शाब्द मिल गये छंद सिल गया 
भाषा का आनंद मिल गया 
स्नेह नहीं मिल सका तुम्हारा 
फोकी-फोकी इसीलिए तो 
स्वर को सहज मिठास है 
यह केसा परिहास है ! ` 
सिवा तुग्हारे सब कुछ मेरे पास है । 


AX 
vi 
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सात ससुंदर मेरे मन d 
स्वाति बद भो मेरे घन में 
कितु कहां avi š बंदे 
इच्छा महज उदास है 
यह कंसा परिहास ë! 

: सिवा तुम्हारे सब कुछ सेरे पास है । 


यह कैसा परिहास है ! 
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sio dto प्रोस्टल 


यदि हम काम-कामोत्तजन, यौन-स्त्री 
पुरुष के परस्पर आकषण तथा प्रम-स्त्री' 

पुरुष के स्थायी प्रम-के सहज-सामान्य अथ 
को अच्छी तरह समझ ल, तो मेरा निश्‍चय 
` हे कि आज के समाज में स्त्री-पुरुष के प्रार- 
` स्परिक संबंधों के प्रति जो विषम भावनाएं 
प्रचलित हें, उतका समाधान हो सकता है । 
भेरी यह भी धारणा है कि हमारा .जीवन 


चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, तभी 


` सुखी हो सकता है, जब हम. इन 'अंत्यंत 


j ` ` प्रचलित कितु, अत्यंत भ्रामक शब्दों एवं 


भावनाओं के पारस्परिक संबंधों का. भी 


C ज्ञान प्राप्त कर ले । 


7 काम-वत्ति 
5 ` कामःवृत्ति प्रत्यक मनष्य में होती है । 
जब तक इसका उपयोग मर्यादित रूपः म 


- ` -होता हे और स्त्री-पुरुष के स्वाभाविक 

5 ` ` आकषण को सहज बनाने के feu तथा 
`` आाकपण-अन्य प्रम को स्थायी रूप देन के 
` ` लिए होता है, तब तक यह अत्यंत उपा- 
`` देय हे । कितु वतमान समाज में 'काम- 







: ` भावनो' अमर्यादितं हो गयी है । इसे इतनी 


EN -. x=. Ç A KZ 


x vien. प्रेम-लाबन 


` इस लेख को पढ़ने के बाद आपके मन में काम, यौन और Suannob 
x बारे में कोई उलझन नहीं रह जायेगी । 


“का एक लाभ यह भी माता जात शी ३ 
' इससे ; यौन-संबंघों की 


arfasi Collection, Digitized by eGangetri; ० 
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प्रमुखता दे दी गयी है कि उसे duo. 
प्रम-भावना का मख्य स्रोत मान त्रया Ü 
है । कामोत्तजन को हथियार बनाकर 
सभी .साहित्यकार, प्रकाशक, Wes 


कलाकार तथा अन्य प्रतिमाश्चले कर 
सामान्य पुरुषों का शोषण करत है कश 


` कामोद्दीपन व्यापार-वृद्धि का एस छः 


` 


प्रभावशाली उपाय बन गया है। Eq 
.आज के समाज म॑ कामजत हा 















TN 
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थौन-भावना का सुख era 
ही होता है (इसलिए वह परापेकी 
सुख स्वापेक्षी है । 
युवक - केवल कामोत्तज °. n 
उपलब्धि कर लत का यत्न करत € j E 
यह अत्यंत.विघातक प्रवृत्ति 
तिक भी है और बहुत न i 
क्षुद्र भी है, मात्र इसी 
द दी आशा bir 


देकर सुख क॑ 


To : EN 20 
, ME NO) 


PL der ; 2. > 















आत्म-कंद्रित भावना 
में भी स्नहसूत्र का 
seh समाज में किसी 
: रिक स्नेह-संवंधों की नींव 
एइ सकती | यह एसी 
होने पर दो व्यक्ति एक दूसरे 
हवी ही नहीं बनते, बल्कि दोनो 
तं समाज की दृष्टि म भी हीन 
।अतःइन दोनों ही दृष्टियो 
faa प्राकृतिक तत्व मानकर 
hiig का यत्न बहुत भ्रामक 
गोगा । 
ए afa 
'क्षवृत्तिया योन-सुख का अर्थ आज के 
पग बहुत विपरीत हो गया है । काम- 









भौर प्रेम को 
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Wo बी० प्रीस्टले 
बहुत संकीण प्रतीत होता है । इस महंगाई से डरकर 
अनिष्ट दिशा अनेक युवक-युवतियों में यौन-आकर्षण के 
T रूप में प्रति- ` प्रति भयभीत दृष्टि बन गयी है । वे मुक्‍त 
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फलित होने की संभावना नहीं रहती । 
पश्चिम के पुरुप-समाज में ऐसी काम-प्रमख 
योन-मावना इतनी अधिक हो गयी है कि 
कुछ विचारकों की दृष्टि मे आज पाइचात्य 
पुरुष भ्रम-सुख प्राप्त करने के योग्य ही 
नहा रह्‌ । व केवल कामोद्दीपन-जन्य सुख 


e? 


को ही प्रम का चरम लक्ष्य मानकर संपूण c X 


जीवन काम-तुष्टि के लिए तड़पते रहते हे । . 


आज एसे व्यक्तियों की संख्या दिन-पर-दिन 


बढ़ती जा रही है, जो जीवन से कुछ अधिक- 


नही चाहते, केवल काम-तुष्टि चाहते हैं । 
आज की भौतिक सभ्यता का भी यह 


वड़ा दोष है कि वह इस हेय वासना को ` 


प्रोत्साहन देती है । 
इस अनिष्टसूचक परिस्थिति के 


आज के पुरुष मं किसी 
एक ही स्त्री के साथ 
जीवनभर रहने की 
संभावना से भय पदा 


यौन-संबंधों तथा तज्जन्य 
प्रम से डरकर दूर भागन 


इस पलायन का मूल 
आथिक है । आज़ के 
अर्थःप्रधान युग मं यौनः 
संबंध बहुत महंगा 


हिन्दी डाइजस्ट 


| 


कारण हें । एक यह कि 


हो गया हे । वह स्वस्थ . 


की कोशिश में रहता है L 


T अतत 
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भाव um दूसरे को स्वीकार नहीं करत, 

m जिससे उनका सहवास मधुर नहीं हो पाता, 

^ उनके दांपत्य-जीवन, में कभी प्रेम का 

` स्थायित्वनहीं पनपता । परिणाम यह होता 

` है कि मानव-प्रकृति में मूलरूप से विद्यमान 

- योन-वृत्ति खंडित हो जाती है, जिसका भयं- 

| _ कर्‌ परिणाम वही निकलता हे, जो भूख 

लगने पर अन्न न मिलने और प्यास न मिटने 

से शरीर का होता है । वस्तुत: युवक-युव- 

LC  तियों के लिए परस्पर यौन-संवंध का वही 

: महत्व है, जो उनके फंफड़ों, हाथों और XT 

का L योन-भावना मनुष्य की ईइवरदत्त 

भावना है, मनुष्य के विकास में उसका उचित 
उपयोग होना ही चाहिये । 

___ योन-भावना के खंडित होने का एक 

कारण यह भी है कि हम इस भावना के 


मानने लगत ë | कुछ लोग यह भी विशवास 
करत हैं कि यौन-सुख का लक्ष्य केवल संता- 
नोत्पत्ति है । हमारे इन रूढ़िगत विद्वासों 
का जन्म छगभग २५०० वर्ष पहले उस 
`, युगल | समय हुआ था, 

काशांम्वी का एक शिल्प जव समाज में 





न बना Tg 
तब पुरुष यह 
मानने लगाथा 
९७७ किनारी उसके 

मानसिक वि- 

कास में बाधक 
. होती हे 1 यह 
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उदित होत ही. अपन आपको अपराधी . 


पितृ-पक्ष प्रधा- 


< ANS 
wel 
w w 
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विश्वास अत्यंत मक है; " 1 
सबंध की प्रेरणा का आधार € iS 2 
रिक है 1 अपने अनुभव के बाग Me 
यह विद्वासपूर्वक कह सकता है | 
पुरुष की यौन-संबंधी प्रेरणा मे kd 
भूख से अधिक मानसिक wer 
हे । मेरी तो यह भी निश्‍चित पार 


y 


हे कि स्त्री-पुरुष के सुखी योन-संबंधा lu 
आधार मानसिक ही है | दोनों Rue 
जीवन की सफलता ही मानतिक अर 


पर निर्भर करती है i 
प्रम-वृत्ति T 
स्त्री -पुरुष का योन-आकपंण SR 
की मानसिक अनुकूलता पाकर fedis: 
जाय, तो प्रेम को स्थायी तृप्ति मिली त्रा 
उस स्थायी भाव को ही प्रेम कहते है $ 
इन तीनों-काम, यौन और प्रमते' i 
स्परिक संबंधों की चर्चा करत हुए मिन 
बात पर अत्यधिक बल देना चाहता हलि 
यह है कि अतिशय req | हि 
यौन तथा प्रेम के लिए भी घातक १९ श 
है । कामाग्नि में जलकर अस ° | 
नाएं स्वयं समाप्त हो जाती E 4 
TI 









ही स्वतंत्र रूप से एक | E 
है, उसे काम तथा यौन हक a 
मानना विसंगत होगा ' < qe 


जीप 


Tac: "es 
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ह 7 जीवन अत्यंत सुखी हो 


ees बनाने म एक बाधा 
qat कि हमन दापत्य-प्रम पर 
कर डाल दिये ह, वह उन भारा 
त तह दब गया हे । समाज ने 
स्मा को इतना जटिल कर 
शा हि आजकल युवक केवल कामो- 
ऋता से ही मन को संतोष देने 
ha कर लत हैं । वह युवक स्त्री 
मा बीवन-साथी बनाने की जिम्मे- 
४ उख़ा हे ओर उसके feu जो 
क्षा ावश्यक होता है, उसे चुकाने 
[लनन भसमथ पाता हे । 
रा पति-पली भी प्राय: यौन 
MS अपने आनंद की सीमा मान 
णाम यह होता है कि यौन-आक- 
हेन के साथ उनका जीवन भी 
शता है। वे परस्पर मानसिक 














NIU कुछ दिनों बाद ही उनके 
भा जाती है । उन्ह अनभव 
EN १ एक दुसरे को संतुष्ट 

उनकी मानसिक शांति 
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भाग का यत्न नहीं करते और - 


अत्यंत क्षणिक तुष्टि 
है । यौन-सुख, काम- 
सुख से बहुत ऊंचा है । 
कितु यौन-सुख तभी 
प्राप्त हो सकता है 
यदि उसे केवल शारी- 
रिक भूख न मानकर 
मानसिक विकास का 
साधन माना जाये । 
मानसिक अनुकूलता 
ही योन-सुख के स्था- 
यित्व का आधार बन 
सकती है और जब यह आधार मजबूत : 
ET SINT, तभी प्रेम-भावना पनपेगी । 
विवाह का चरम लक्ष्य इसी प्रेम के स्थायी 
भाव की उपलब्धि है । इसी भावना के 
परिपाक के साथ पुरुष और स्त्री दोनों 
एक दसरे के जीवन को मधमय बना 
सकत हं । 
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सच्चे-प्रम का उदयहो जाय, तो वे च केवल | 
अपने लिए प्रम का अनुभव करत हैं, अपितु | 
सुजन भी करते हें । उनका संबंध अनुपम 
कलाकृति की तरह हो जाता है। संभव है, . 


कभी-कंभी ऐसे संबंध का सूत्रपात एक 0 


सामान्य एवं स्वस्थ और सत्य आकर्षण से _ 
ही हो; कितु यह बात सदव स्मरण | 
रखनी चाहिये कि इस आकषण का साग ` 


उलझनभरी गल्यों से नहीं Jun 


जिनमें काम-लिप्सा का अंधरा छाया | 
रहता है । ONSE em 


रखा 


कोणाक शिल्प का अनुकृति 
चित्र : सत्य जित राय 


पति-पत्नी में यदि एक दूसरे के लिए x 


तीथंकरो और महापुरुषों की अटूट 
परंपरा रही है । उत्थान या पतन, किसी 
` भो अवस्था में यह पावन भूमि वीरों से 
विहीन नहीं रही । लेकिन देश का सबसे 
` बड़ा दुर्भाग्य इसके व दुष्टजन हं, जिन्होंने 
अपने आहत अभिमान या चांदी के चंद 
टुकड़ों के लिए, मातृभूमि का गौरव बेचा, 
सम्मान वेचा और इसका सवेस्व-स्वातंत्र्य 
वेचा । गोरे विदेशियों में, लाडे हेस्टिग्स, 
` ` ` ` एल्फिस्टन, हालवेल, जेनकिस आदि फिर- 
| ` Fm ने देशद्रोहियों को तैयार करने में 
` अपनी अत्यंत नीच प्रकृति का पूर्ण 
12267 ` परिचय दिया । 
> ° जहां हम वीर-शहीदों और सूरमाओं 
a ` « का स्मरण करत हूं, महात्माओ की जय- 
` ˆ c fut मनाते हूँ, वहां राष्ट्रीय wf पर 
| . ` कतिपय देशद्रोहियों, गद्दारों, नमकहराम 
` स्वार्थयों, विशवासघातियों और कृतघ्न 
ˆ नराधमों के काल कारनामो की कहानी 
` ` पढ़ना भी जरूरी है, ताकि हम अपने अहम्‌ 


E i o " 
BS Z". um नवनीत $ 
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` जिन कायर देशद्रोहियों ने अंग्रेजों की कठपुतली बनकर पे 
को गुलाम बनाया, उनके दुरुचरित्रों पर - प्रकाश डाक्का 
रोजनामचों क कुछ अंश .। 


परदेसी 


` . - ट्स महान और पवित्र देश में संत-महंतों, 


-काल तक, गद्दारों की नामावली 
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ET 
में यह न भूल जायें कि हमारा भी पह 
हो सकता हे, हम भी मातममि केः 
सकत हं या उसके आंचल-चीर पहः 
लगा सकते हैं । Fu 

संत अनंत d, तो असंत भी क्म 
गद्दारों की नामावली लिखन बग de 
बड़ पोथे रंग जाये | विभीषण सेल 
चंद तक और मस्लिम-काल से लक 
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है । कन्नौज के महाराज PIE 
राजा चक्रदेव, मालवा के वर्मा, १५ à 
माधव, बंगाल के वणुपाल i 

पाल, कर्नाटक के वल्लभदेव, a 
पांड्य, जालौर के महाराजा E 
जैसलमेर के मोकल कळ, 
द्रोहियो सौर कुलकलक की 
को नरक बनान का p | 
कुछ कापुरुषा ap gi 


डालनेवाले रोजनामच 


प्रस्तुत gai T | 
Qo मई, स्‌न १८०६ Ll EL a 


bie’. 
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चवा अंग्रेजों के हाथ की 
है। एक तरह से उनका कंदी ही 
gro अंग्रेजी जासूसा को 
Eus बेलजली (जो बाद भ 
[gift केहलाया ) को प्रति- 
1 ७५. खबरे पहुंचाते हैं। भी यहां 
ह| == maag की ओर से पेरावा 
रा हिसाव निपटान के लिए आया 
[बाइ के लिए नया पट्टा भी लना 
[ERST ही क्या, मेरा मालिक गाय- 
॥ हशी ग्जो का दास है । इसलिए 
मेवा मं ही मेरा हित है । दंदौल 
लाग्न मिल गयी है। अंग्रेज कितने 
|! पि qd १२ जनवरी को मेरे 
की ग्रादी के लिए ४,००० रुपये 
रोणी पांच दिन पहले, मुझे पालकी 
STWEL पालकी खर्च के लिए सौ 
हा भी मिलता रहेगा । बाह ! 
को अगर में इधर-उधर 

















राव q | यह पेशवा क 
॥॥ ६ ` नान मेरी नियुक्ति 
i iil कितु रेसिडेंट एल्फि- 

m ज्या । इतना दबंग 
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गुजरात के बजाय : - ` 
जहशुम पहुंचा दियाजाये।यहीं होगा !.... 027 
-पंगाषर शास्त्री `. ` _ ` 
000 RA ES 
२० अक्टूबर, सन १८१४, दिल्ली | ES 
आज मेरा जीवन धन्य हो गया । कनल. 
आक्ट्रलोनी से मिलाया गया । दिल्‍ली मे 
व अपन वगल म मुसलमान की तरह रहते : | 
हैं, मुसलमानी वशभूषा में | साहब के पासं. ` 
कई तवाइफ और रंडियां हें, जिनसे वे जासू- - es 
सी करात हृ | अब नेपाल पर हमला होगा ` ” | 
गवनर जनरल न पुरी नेपाली सीमा को ` 
पाच भागों म बांट दिया है। खीरी के जमीं- 
दार हमारे साथ हे, वे फिरंगियों की भरपूर 
मदद कर रहे हें ।...... गोरी पलटन को 
देहरादून तक पहुंचा. देने का काम मेरा है, 
इससे मुझ कई लाख रुपय मिळेगे । मेजर ` 
जनरल जिलस्पी से एक लाख मिल गया है। `: | 
मॅने जिलेस्पी और कर्नल मांवी को कलंगा के . 
किले का भेद वता दिया है । E 
-राना जीवनसिह वल्द बहाडुरतसिह: ` ६ 


००० 


१ दिसंबर, सनः १८१७, पुना । 

आज मेरी छाती ठंडी हुई ! कहां तो 
में छः रुपये मासिक का सेवक, कहां आज , E xr 
रेसिडेंट एल्फिस्टन साहब की नाक को (`! 
बाल ! सातारा के लिए वकील ने मुझ नीच. | ES 
और “चालबाज' आदमी बताया और अब ;' : ; : 
दुनिया के सामने मुझे 'बदताम करने की 008 
कोशिश कर्‌ रहा है । तो में.भी कुछ कम 
हिन्दी डांइजस्ट à 
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नहों कि उन्हें छठी की याद न दिछाऊ। भला 


3 हो साहब का, इसी वर्ष ५ दिसंबर को उन्होंने 
_ गवर्नर जनरल सें मेरी सिफारिश की है 


कि बालाजी पंत नाटू को जागीर के अलावा 


पेंशन भी दी जाये । मेरे इन कामों में यश- 


वंतराव घोरपडे भी शामिल हूँ । पेशवा के 
खिलाफ झठी गवाहियां एकत्र करन का 
कार्यभार घोरपड पर है । साहब की मर्जी 
हम जात गये हें-एक-न-एक वहान पेशवा 


- से लड़ाई छेड देना ! उन्होंने हमसे कहा है- 


“पेशवा से झगड़ा हो जाय, तो बहुत अच्छा 


- हो ।” एक-एक कर हम पेशवा के हितषियों 
- को फंसा रहे हैं | त्र्यंबकजी फंस रहा है। ... 


सातारा के राजा प्रतापसिंह को गद्दी से 
उतारने का बहाना हम SZ रहे 8 | सर जान 


` माल्कम से पेशवा न मेरी और साहब की 


बहुत शिकायतें की हें । माल्कम साहब ने 
पेशवा को परामश दिया कि गवर्नर-जन- 


र को राजी कर लो और इसके लिए सेना लड़ाई में होल्कर के तोपची रा a 
तयार करो और पिंडारियों को नष्ट करके तोपखाने ने अपना जादू दिखला 
अंग्रेजों की संहा- भागने गे । लेकिन मेरा दामाः 
गंगाधर शास्त्री . ग्रताकरो।बाजी- का एक सेनानी नवाब अब्दुर Uu म 
dem राव बेवकूफ है । अंग्रेजों का खैरख्वाह है । E " : 
6 1: ॐ वह सेना जमा फौज के साथ मैदान p | 
W^ d), कर रहा है और ने मुझसे वादा किया hs 
v^ A < | हम गवर्नर-जन- खां को इस सेवा (नहीं बाग 
(६ . ऋ रल को बराबर गद्दारी) के इनाम म 
9 - E लिख रहे हे कि राज्य दंग । अब जमाना | à 
AN Z पेशवा हमारी रहा, अब्दुल ग = जाति 
= ® क . अंग्रेजी शक्ति के का है, जो साहु लोगों LT 
ptr NT. विरुद्धः. सेना लगाकर उनकी खुश d " 
३९६४ à i WORDS १०८ 


^ 
"m" 


' राज्य पर आखिरी हमला mori 









एकत्र कर रहा हैः। 
एल्फिस्टन साहब न पेशवा š 
नर-जनरलसे पलटने मंगवायी > Í. 
पेशवा का सेनापति बाप M. 
की लडाई में हार गया, क्यों न 
हमारे कई लोग उसकी सेना मे mila 
qI एन वकत पर कई exfnj “š 
छोड़कर चल दीं और गोखले का सी: 
तमाम हुआ । ...... 


















२१ दिसंबर, १८१७, महीदपुर का qa 

मेने जसवंतराव होल्कर के झि 
साजिश कीं; लकिन इतना तो मंजूर 
ही होगा मुझे कि जसवंतराव वहुतही 
और महान आदमी था । उसके रह हुनु : 


फिरंगियों की कभी न हुई। mp 


LES 


`. - 
5 RESI > 
B < P 












w, 


किया था, वह ! o. 
gi तरह खुश कि -अमोर खां, 


साथियों को जमींदारियों का | ००० 


| — —P (Z नवंबर, १८०५ 
T (ळे लाहोर! x 
T CELERE | मे राजा emm 
iis लेक.को | रानी जिंदां का = | 
लावता दिया | | प्रधान मंत्री । रानी ` 
पतहर मांग बहुत | | जिदां छोटे दलीपसिह 5 | 
रिफ तेतीस | की मां और दलीप . 
त्र नकद और | | सिंह महाराजा रण- ` 


जागीर कि | 








इसी महाराजा रणः 
जीतसिह के राज्य 
%। जनरल | बच्चा जिस प्रकार बाल्यावस्था से गजरे | पंजाब पर एक बहाने 


ह १ मगर कर | 
| बिना जवान. नहीं. हो. सकता, उसी. | आक्रमण - करना 


Tet Ë 


8६ वदनाम 
foin इसहिए | समायो हुई है, अतः हम सपुण राष्ट्र | चाहता है कि मः एसा 


दिलाने के | देवता की सेवा में जी-जान से जुट डाना | वातावरण बनाऊं, 


` 
` 


होल्कर के zl इनका Di 
इक्र ते जसवतराव द । खुदा करे, इकबाल बुलंद रहे | 


शी याद है | गवर्नर-जनरल ने होल्कर घुड़सवार फौज का सिपहसालार . 


जीतसिह का वटा] . : 


(` UM | प्रकार संपणे राष्ट्र से तादातस्य स्थापित चाहते gi मुझसे : 
सी: | किये बिना इंदवर-साक्षात्कार को फीरोजपुर की छावनी | | 
| कल्पना कोरी आत्मप्रवंचना है। राष्ट्र | का गोरा कप्तान. ` 

को आत्मा उसके प्रत्येक नागरिक से | निकलसन इतना ही O 


I UU एक है। हमारे दिल एक हो गये, तो दिसाग | जिससे यह प्रकट हो. | 
h र आ] ` - स्वामी रामतींथ-।| अंग्रेजों पर हमला - `. 
किया । ऐसा में कर. | 
भी भी Rp हैं | सकता हूं। में अकेला ही क्या, सरदारसिह E 
मजूर कर भी गोरों का समर्थकं है । वह तो महा | 
We एक गद्दार राजा की संभी सेनाओं कां fue 000 
कर रहे सालार है.। उसे लाखों रुपये feu ` 
` १०९ ts mee fedt डाइंजेस्ट . ` ` 
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x z : —— और-कद्मीर का राजा गलाबसिह, उससे 


वादा किया गया है कि अगर वह अपन 
“सिक्ख महाराजा से गद्दारी करेगा, तो आग 


` ` ` चलकर SIX का राज्य उसे दे दिया 
TO ` जायेगा। हाडिगज बहाने की फिक में ë 1 


साहब वहादुर व्यथं म. चिता करत š । 
ळधियाने q एजेंट ब्राडफुट यह सारा काम 
कर लेगा । गवनर-जनरल न लाड USD 


> से कहा है-“पंजाब या तो सिक्खों का होना 


' चाहिये या अंग्रेजों का | लाहौर से सेना 
लेकर सतलज पार करने का भार भी मुझ 
| हमारी सेना म अंग्रज जासूस वेन- 


ह चरा है । पंजाब के जागीरदारों और जमीं- 
. ` दारों को भी पूरा प्रलोभन दिया जा रहा ë! 


- अव॒युद्ध होने मं सिर्फ एक महीना वाकी 
है । अपनी तोपो के लिए, वारूद के बजाय 
अन रंगा. हुआ आटा तयार करवाया है 


`. ` ताकि भावी लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो 


और मुझ मुंहमांगा इनाम मिले । अपनी 
' सिक्ख सेना को भडकाकर, उसी से पहला 


§ ` | हमला कराने का उपाय भी मेने सोच लिया 


है । में गवनर-जनरल की इच्छा पूरी कर 


दगा-सिक्ख सेनाओं . को भडकाऊंगा - . 


SIT तुम चाहत हो कि खालसा राज्य मं 


š फिरंगी घुस जाय और तुम बेठ देखत रहो? 
. TT गुरु गोविद की संतान कायर ë ?” 
`. जानता हू, इस पर हमारे सिक्ख सुरमा . 
' भड़क उठग | एक बार लड़ाई शुरू हो जाये। 


` - बारूद को आटा तो बना ही दिया है, इसी 


x Um से अंग्रेजों की जीत होगी, वरना गरु गोविद 
Dro सिंह के शरो के सामने फिरंगियों की क्या 


CES : ius | ११० 


- T » ` 
८७४” gu. - ^ _ f e; "<" 


Seer | ~ 2: " 
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. काम के वस्त तोड़ दुंगा] कश्मीर | 


. मद्दीन से छीनकर T 
मैः दिया । इन लोगो 


PR 


है तो: ऐन भोके पर जव मेरी M 
जरूरत होगी, 3 यद्ध के f j 

दिन अशुभ है' कहकर र 
मदान अग्रजो. के हाथ रहेगा e š | 
म । क्यों नहीं रहेगा ? नोवों के ७4 















सिह ने भी वादा किया है किक 

सेना से कह देगा-“जबः तक में न 

जाऊ, युद्ध का आरंभ न करना D" 
-राजा तास 


| 
ç 
E 


१६ दिसंबर सन १८४६, लाहौर। 

फिरंगी किसका दोस्त ? देशद्रोही 
सिह वजीर बना | माच सन १८४६३ 
लाहौर दरबार से पहली संधि को 
लालसिह मालामाल हुआ, गुलाब 

फिरंगी सिक्खों की बहादुरी द. 
था । तोप-तंलवार में भी सिक्स का 
थे । पहली सिक्ख लड़ाई में अंग्रेजों १, 
तोपें मिलीं । गवनर-जनरल ने अतीक, 
में लिखा कि ऐसी बढ़िया d पण: 
भी कहीं. नहीं हैं । लेकिन अ 
सबसे बड़ी एक तोप t 
की । गद्दारी के बदल अग्र 1 


` Z2 ] " 
.. e ° 9,5. 8 ` p 
` Yrs TA 
uh fs we | 
^ , e? Í ° ° 
» < 















! TES किया । मुझ 
ied > ताकि कभी लोलसिह 
तो मॅ.अपना करतब दिखाऊ 
ES सिड उठू, तो लालसिह मेरा गला 
। हालसिह का लोभ बढ़ा । 
wp को करमीर मिलन लगा 
cem ने रोड अटकाय | 
ब ते मौका देखकर, आज लाल- 
हनी झंडी दिखायी और मझ IST 
| राजकुमार दलीपसिह नाबालिग 
[WT हम आठ सरदारों की एक 
तादी गयी। में भी उसका सदस्य 
अपन ही देश के राजकुमार के 
री करनवाला | 
E बुत अच्छा प्रबंध किया है-पंजाब 
भरबागया है, अंग्रज रेसिडेंट हमारे 
E ला के अनुसार शासन करेगा | यहां 
NR कसा कर, कटनी तिक व्यंग्य 
पाता को डढ़ लाख रुपय की पेंशन 
ग. हय दिया है, यानी हमने नहीं 


बादशाह सलामत का दिमाग खराब हो 
गया हं, आजाद और अखंड हिन्दुस्तान का 


सपना देख रहे हे । दिल्ली मे अगर मेन . 


होता, तो हरगिज दिल्ली पर फिरंगियों 
का यूनियन जैक नहीं फहराता | 


शाहजादे नौ भाई हें । मझ तख्त कैसे 


मिल सकता है ? में बादशाह का समधी 


E । अग्रज इतन अक्लमंद Z कि हरएक 
भाई के दिमाग में यह फितूर भर दिया है 


कि वह चाहे तो हिन्दुस्तान के तख्त का E 


मालिक बन सकता है | लेकिन कोई भाई 
उनके फंदे म॑ नहीं फंसा, मेंने ही यह जूआ 
खला हे और अब इसका गभ परिणाम भी 
सामन आ गया है । 

आज १३४ दिन के वाद, दिल्ली शहर 
बागियों के हाथों से निकलकर मेरी मदद 
से, अंग्रेजों के अधिकार में आ गया है। अगर 


"s 


, 
Re | 
. क 
` 
` L 
- » 
°, 2 


मेरी मदद न होती, तो अंग्रेज क्या, दुनिया . : 


की सभी red मिलकर भी बहादुरशाह .. 


जफर की दिल्ली को गलाम नहीं बना सकती 


`. 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


{+ 


ह "सा है-उन्होंने लड़ाई का बहुत थीं । जनरल विल्सन ने दूसरे पांच जनरलों 
4 पूछ किया,। कंपनी की सेना के जरिये दिल्ली पर पांच तरफ से हमला | 
a उसका खर्च हारे किया; लेकिन चप्पे-चप्पे जमीन को आजोदी | 
धः होगा | ने अपने लहू से लाल कर दिया । 
या को आज गिरफ्तार कर . सिपहसालार बस्तखां ने बादशाह को | 
माह ३ इट साहब उसे देहरा- अपने साथ आने के लिए बहुत समझाया ! : 
| ह Rss | लेकिन मेरे कहने से बादशाह गया नही! « 5 
; का सिपहसालार मुझे मेजर हडसन का यही'इशारा था । 
NM उसने बड़े इनाम का वादा किया था और. ` |. 
| eut : , निभाया भी । मेरे परिवार को एक हजार 
* महज बवकूफी ! दो सौ रुपये मासिक पॅशन मिलती रहेगी । 
m o हिती ENS 






हुमायूं के मकबरे मे वख्तखां जव वाद- काटकर हडसन ने वः हदु 
शाह से मिलकर चला गया, तो मेने हड- रख दिये और कहा -" il 
सन को चुपके से यह खबर भेज दी थी कि कंपनी की तरफ से यह : We[ 
'पर्चिमी दरवाजे से आकर बादशाह को बरसों से वंद था i" ९ जया USE 
पकड़ ले | गजब हुआ-एक अकेले अंग्रेज उफ्‌ तक नकी और इतना ied | 
हडसन ने पचास सवार साथ में लेकर हिन्दु- धन्य है । तैमूर की संतान इसी पर| 
स्तान के महाप्रतापी मुगल वादशाह को उज्वल करके पिता के सम्मख M 

गिरफ्तार कर लिया, साथ में बेगम जीनत हडसन ने शाहजादों के शवों CES N 

महल और शाहजादा जवांबरूश भी eTe मारीं । उनके सिर दरवाजे पर ओर 

किले में उन्हे बंदी बनाकर रखा गया है | कोतवाली के सामने टंगवा दिये [एकक 

तख्त के दुसरे दावेदारों का भी काम जादे अब्दुल्ला का एक चुल्ल सूत पग. 

तमाम होना चाहिये, इसलिए Wq फिर हडसन ने कहा -“ अगर में यह uns 

हडसन को खबर भेजी- बहादुरशाह के दो खून न पीता, तो पागल हो जाता| $ 

बेटे और एक पोता पकड़े जा सकते हें ।” . लेकिन हडसन को ये सफलताएं 
` ` हडसन लोटा । मिर्जा मुगल, मिर्जा अख्तर मेरे कारण ! में न -होता, तो हि| 
` सुल्तान और मिर्जा अवूबकर को हडसन ने अंग्रेजों की गुलामी का यह Wu. 

पकड़कर गोली मार दी | तीनों के सिर न फहराता d -मिर्जा इताह À 
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⁄ 'नवनीत' के इस स्तंभ के लिए । i 
| आप सभी आमंत्रित हें | | 
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Tj I eo Ur ET g Tol 
मेरी कल्पना का da 


अपनी e - o rr r वे d à 
_ अपनी वतमानस्थिति ge चाहे संतुष्ट हो या असतुष्ट, p : 
एसा रूप या कल्पना अवश्य रहती है कि हमारी परिस्थिति, द 
पास का वातावरण या.हमारा व्यवसाय अमुक तरह का हो, T 3 


1/ 


i 
A. 


है 
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w... gt, gr 





सुख मिलेगा । इस gum बाह्य परिस्थितियों को लेकर M T 
सुख का एक निजी कल्पना-चित्र रहता है, जिसे साकार pet à 
| सदेव प्रयत्नशील रहते हें । आपका ऐसा कल्पना-चित्र तया p 
* आप पांच-दस पंक्तियों मे लिखकर भेज सकते हैं । 
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We आपका कर्तव्य है कि अपनी वृद्धि 
शिक्षित और विकसित करें तथा 
लग करे-जितना भी ज्ञान प्राप्त 
क, करें । ज्ञान एक गहरा कुआं हे 
WW वारहमासी हे; और आपकी 
WERT वालटी है । उसमे जितना 
मि उना ही पायगे | 
बृद्धि का भौतिक गोलक है 
कत्-कत्पांतरो के विकास के दो 
२4१ एक है । (दुसरा सुफल है- 
Aint) मस्तिष्क ही हमें जान- 
र । गिद्ध, चींटी और 
E अधिक तज होती l 
| च किसी प्राणी के पास e 
| x मस्तिष्क या ऊंची 
d है। अगर आप अपनी बृद्धि का 
र S abe प्रा-पुरा विकास 
र आप मनुष्य-जाति 
पो के अधिक exa ति के 
b. Temm आपके 
RW सिद्ध पके feu 
hu, SUN. । धमं और राज- 


kt M 


AM URS और धूतंता के 
E केतेव्य को आप पह- 


e * A 





















चान सकेंगे और पूरा क्र सकंग। धर्म और . . 


राजनीति में हम समझदार और स्वतंत्र हों, 


स्वार्थी पुरोहितों तथा पूंजीवादी यो तथा- - 


कथित समाजवादी दलों के चालबाज 


राजनीतिज्ञों द्वारा ठग एवं छल न जाय- | 


क्या यह्‌ एक भव्य ध्येय नहीं है, जिसके लिए 
हमें कोशिश करनी चाहिये ? —- 
` आज अधिकांश नर-नारी समझदार 


'व स्वतंत्र नहीं हैँ | वे पतंग की तरह हे? | 
जिसकी डोर पुरोहितों और राजनीतिज्ञों : 
हाथों में है। विज्ञान, इतिहास, अथशास्त्र, | 
तथा दूसरे विषयों को न जानने के कारण. 


वे ठगे और लूटे जाते हें । मानव-जाति की 


आधी मसीबतों की जड़ अज्ञान है, बाकी E 


आधी की जड़ है अहंकार । 


ज्ञान भी ठीक उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितनी क्नैतिकता । वस्तुतः ये दोनों पर- D 
स्पराश्चित हैं । जैसा कि लेसिंग न कहा i 
ज्ञान कां लक्ष्य सत्य है और सत्य आत्मां | 
की खुराक है ।” फारसी कवि सादी हम - 
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अटट उत्साह से ज्ञानोपार्जन करने के लिए 
ललकारता हुआ कहता है- ज्ञान-साधना 


E में मोमबत्ती की तरह We जाना चाहिये । 


ज्ञानोपाजन कभी न खत्म होनवाला 
संघर्ष है । इसमें आपको नियमित और 
व्यवस्थित रूप से काम करना होगा। प्रति- 
दिन कुछ निश्चित समय पढ़ाई या परी- 


| क्षणमेंल्गाइयू। शरीर को तो आप दिन 


में कई बार खाना देत हें । बुद्धि को भूखा 
न मारिय । 

— एक डायरी रखिये और उसमें नयी 
पुस्तकों के नाम नोट करते रहिये । पुस्तक- 
विक्रेताओं से नयी व Weeds पुस्तकों 
के सूचीपत्र मंगवाइये । दुकानों मं सस्ती 


- सेकेड-हेंड किताबों की खोज कीजिये |d 


निजी पुस्तकालय बनाइय-छोटा ही सही । 
पुस्तकं आपके घर की शोभा हे, उनका 
अभिमान कीजिये । जब भी आप कोई 


पुस्तक खरीदते हें, आपके दिमाग का कद 


एक सूत बढ़ जाता है। सावेजनिक पुस्तका- 
ल्यों और निजी मित्रो से पुस्तकं उधार 
लीजिये | पर उन्हें ठीक समय पर लौटाना 


न भूलिय । 


जो कुछ पढ़े, उसके नोट्स और सार 


Lo लिखकर रखिये । नहीं तो आपका सारा 
LO अध्ययन ढालू छत पर बरसनेवाले पानी 


की तरह वह जायगा | पढ़े हुए को दोहराते 


. रहिय। अपना ज्ञान हमेशा उपयोग के लिए 
Ç ~ तयार रखिय । जो कुछ जानें, ठीक-ठीक 
C जानिय-जैसे आपको मालम रहता है कि 


बेक मे आपके कितने रुपये हैं, । अगले वर्षों 


— 2, TuS 
2M 4 T. 
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के[स्वाध्याय की योजना अभी ते इ. 
जसे राजनेता आथिक या सैनिक ब 
की योजनाएं वर्षों पहले से ; | 
अपनी आय का' एक हिस्सा 
पत्रिकाओं के लिए अळग रख 
इसका नाम रखिय पुस्तक फंड, और 
किसी भी काम के लिए इसमें से फ 
i 
निकालिय । इस तरह आप wai 
पसा आसानी से खच कर सकंग | 
वज्ञानिक तथा साहित्यिक समितियों 
स्वाध्याय-गोष्ठियों के सदस्य वनिये सक 
अदना-से शुल्क को खर्चा न समझिगे | 
तरीका अच्छा है कि एक छोटीसी 
बना ली जाय, जिसका हर सदस्य एक 
किताब पढ़े और उसपर एक fl 
निबंध में मूल पुस्तक में से भरपुर उ 
हों । ऐसा साझा स्वाध्याय आवश 
क्योंकि आपकी फुरसतकी घड़िया 
ज्ञान के प्रेमी के. लिए तो सार 
छोटा है- बहुत छोटा । जब तक ह 
जान पाते हैं कि हम बहुत कम 
बुढ़ापा आ धमकता है सो cli 
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ ग्रीन न 
जानता हृ कि लोग मेरे बारे म m 
यह मरने तक सीखता रही ' 
में भी लोग यही कह 















i 


नहीं लगाते, जिससे पेसे त, 
के feu काम, 














Mae cte 


की कुंजी मानत हे और 
E ता को निरी खब्त । 


Y मनोवत्ति 

3 | E मकर बैठी है। धनी 

W दोनों इसके शिकार हूं । 
दुतियादार आदमियों से मं 


3 


Qin भरते आप अपने दिमाग से अश- 
idam हों, लेकिन आप प्रकृति की 
हम देन का दुरुपयोग कर रहे 
न्न उपयोग मुख्यतः व्यक्तित्व-विकास 
lakana के साधन के रूप मे होना 
qaq; उसे अपने साथी मानव को चूसने 
गोन नहीं बनाना चाहिये । 
१ तिन आपको वुद्धि दी हे कि जानं, 
हि, सनं, चितन करें, अन्वेषण करें 
कार कर और प्रकृति के नियमों का 
शिसे प्राप्त होनेवाले परम आनंद 
भाव करें | ज्ञानोपाजंन का आनंद 
(«ec पैसे की थैलियों के भार 
वोदिक वौने बने रहिये । अपने 
E दिक कद तक पहुचन की कोशिश 
(1 88 Reit और धामिक मान्यः 
oc नर-नारियो को वौद्धिक 
विमुख वनाया है, अज्ञान और 
केरना सिखाया है । 
गे सिखाया है कि शरीर 
his मिलकर मनुष्य बनता d i 
W साध लत हे। शरीर 
लिए सदाचार 


गर परलोक में जीवन की 


T 


। र n अल 


w. «tt Lu 
woe 
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आवश्यकताए समझी जाती है। ज्ञान और 


शिक्षा के विषय में कुछ नहीं बताया जाता l 


तभी ईसा मसीह ने भूखो को खिलाने, 7 


बीमारों का इलाज करने और पापियों को 
उबारन के बारे में तो बहुत-कुछ कहा; 


लकिन अपढ़ लोगों को पढ़ाने एवं वैज्ञा- | 


निक ज्ञान बढ़ाने के कतंव्य का उपः 


देश नहीं दिया । गौतम बुद्ध ने भी नैति | 
कता, ध्यान और प्रब्रज्या पर जोर दिया;. : 


परंतु इतिहास, विज्ञान, कला या साहिल्य 
को बहुत महत्व नहीं दिया । संत एंब्रोस ने 
वज्ञानिक अध्ययन की निदा करते हुए 


लिखा-“प॒थ्वी के स्वरूप और स्थिति से £ 


संबंधित बहसों से भावी जीवन में हमारी 
हालत सुधरने की कोई आशा नहीं ।” 


जीवन-संबंधी एसे अघकचरे सिद्धांतों | 


की दलदल में अपने दिमाग को फंसने न 


दीजिये । ये अच्छे-से-अच्छ आदमियों व ` 


औरतों को सदाचारी एवं पवित्र पशु बना | z : 


देत हें । अज्ञान पाशविक है; ज्ञान मनुष्य 
का ही विशेषाधिकार है । | 


छिछलेपन, धनलोभं और अंधविश्वास | 


से विमुक्त होकर आपको मनोयोग और 


ईमानदारी से बौद्धिक विकास मं लग जाना 002 
चाहिये । क्षेत्र बड़ा विशाल है । आपको | 
ऐसा लगेगा. fs आप एक बालक हें ओर 
फलों के बगीचे में घूम रहे हे, जिसमे आख. | 


व जीभ को लभानवाल बहुत किस्म के 


रसीले फल लग हे--आम, लीची, अमरूद, a 
और पपीते ! ज्ञान के फल इनसे अस्य | 
गुना अधिक स्वादिष्ट और लाभकारी हे! - 


हिन्दी डाइजेस्ट pt 
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; z | š बाबर और जहांगीर क रोजनामच मशहूर हें; कितु टीपू सुल्तान 
` . आदमी था-रात को देख हुए सपने वह दिन में लिखकर-रख ण्य 
था। टीपू की उस अद्भुत सपनों की किताब में से कुछ प्रसंग 

हिन्दी में प्रस्तुत किये जा रहे हे । 


AE सुल्तान के सपनों की नोंध-किताब 
कर्नेल विलियम ककंपट्रिक को श्रीरंग- 


- पट्टन के महल में एक मेज की दराज म दूसरे 


गुप्त कागज-पत्रों के बीच मिली थी । जब 


— यह मिली, उस वक्‍त टीपू का एक अत्यंत 


` 


विश्वासपात्र सेवक हवीबल्ला वहां मौजूद 


Duc. था । हवीवुल्ला को टीपू की लिखी इस 
। ` किताव की मौजूदगी का पता था; 'लकिन 

उसने इसे कभी देखा न था । बात यह थी कि . 
` q बड़ी सतकंता से इसे गुप्त रखता था; 


` इसे लिखते या पढ़ते समय कोई पास आ 


* जाय, तो तुरंत छिपा देता था 1 


. इस नोंध-किताब में कुल ४१ सपने दर्ज 
हैं, जिनमें से छः का अनुवाद सन १८०० में 


5०. मेजर अलग्जेंडर बीस्टन की किताब s 
| ` _ व्यू आफ दि आरिजिन एंड «sae आफ 
- दि वार विद टीपू सुल्तान” में छपा था । 


E ` नॉंध-किताब में कोलार के एक फकीर को 


s ` दिखाई पड़े जलवे का भी वर्णन है और हें उन 
` ` ` तमाम अफसरों के नाम, जो ट्रांवकोर-दस्ते 
.के पहल धाव में मारे गये थे। नोंध-किताब 


js E : ` छंदन के इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में शीक 


की एक अलमारी में बहुत अच्छी हालत में 


रखी हुई है। . 
टीपू सुल्तान की लिखावट बहुत ही 


. s 


मतलब स्पष्ट हो जाता है। हिज्जे के 


देखें =N qu 1 
देखे गये । दूसरे शब्दों में. cd 


न > 







. “se i : 


ऊवड़-खाबड है । अक्षरों की वना 
लिखन का ढर्रा भी वीच-ीच मे 
ही बदल जाता हे । इस कारण पुस 
जगह ठीक-ठीक पढ़ी नहीं जाती क| 









तियां और विराम-चिल्ञों के गलत ह 
भी मिलत ë । | 
कितु इसका यह मतलव नहीं ¿BE 
किताब से टीपू का फारसी-ज्ञान अवृग 
होता है । उलट, यह फारसी की एक 
fera कृति है । उस जमाने के गद् 
तुलना में इसकी होली सरल गोर गत 
चाल के ढंग की है। दरअसल इन UIN 
सुंदरता उनकी कथावस्तु के काश 
उतनी नहीं है, जितनी कि उनके ४] 
रोचक, पुरअसर और सहज शैली ब 
किताब की शुरूआत टी ग 5 
की है- “जो ख्वाब मेने देख है 
देख रहा हूं, वे इस किताब म 
पहले सपने और आलिरी 


जो तारीख दी हुई हैं, उ 
कि वे १७८६-७ और १७१८ 
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1 सुन्लाल 
कळे 
euet 


के० dto एन० शास्त्री 


` 


मे दियी, मगर अपन देश की प्रजा 
आग म अपना स्थिर स्थान बनाये 


m राजनीतिक. शक्ति के चरमो- 
$ ज्ञ वर्षों के सपनों को इस तरह 
कर का कोई कारण टीपू सुल्तान 
RT है । लेकिन इनसे इतना 
1६ $ उसकी दो महत्वाकांक्षाएं थीं- 
शत के उस हिस्से मे एक जबदंस्त 
A बी करना; २. अंग्रेजों की 
JE ST मुगलों के लोकप्रिय 
करना | 


VE जरुरत से 


i 
| 
| 


š 





सरकार” की 
ज्यादा ढिढोरा पीटा 


` होगा । यहां प्रत्येक सपने के साथ वही 





को जहोजहद में उसे मुंहकी खानी पडी । . | 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन. ` 
सपनों में टीपू की मुलाकात मैसूर के महा-- ` 
राज से एक बार भी नहीं होती, हालांकि. | 
नींद में उसकी मुठभेड़ मराठों, निजाम, . - | 
यूरोपियनों और औरतों से ही नहीं, बल्कि 





हाथियों, घोड़ों और भालओं तक से होती [ 

रहती है. । x E ड 
टीपू सुल्तान की सपनों के किताब से. | 

यहां कुछ सपने दिय जां रहे हें । वसे इन्हे 


विषयानुसार भी रखा. जा सकता था 1: | 
लकिन रात के सच्चाट एवं अंधरे म इस E 
महापुरुष य ने सपने जिस क्रम से देख, उन्ह 3 | 
उसी क्रम से पढ़ना शायद ज्यादा रोचक | 


क्रमांक दिया गया है, जो टीपू की मूल नोंध- ... 
किताब में है । i Be 

३. माह बहारी, साल ५१२१ मुहम्मद `. E 
के तरहव रोज का वाकया । सोमवार को पौ | 


MA कट 
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` फटने के पांच घड़ी पहले dd सपने में देखा 


- . कि में दिल्ली के पास पहुंचा । मेरे पीछे से 


— मराठा सरदार नाना भी अपनी फोजों के 
साथ वहां आ पहुंचा । दिल्ली की फौज का 
एक शानदार सरदार भी वहां था । मॅन 
उसके साथ समझौता किया और उसे 


| ` बुलाया । वह सरंदार और कुतुबुद्दीन खां 


आकर मेरे सामने बैठे गय | उन्होंने अपने 
सामने एक तस्वीह रखी । मंन उस सरदार 
'से कहा- इस तस्वीह की, जो कि खुदा का 
ळफ्ज है, सोगंध खाओ; qq हम तुम्ह कुछ 


0 वतायेंगे U सरदार ने तस्बीह की सौगंध 


खायी और तब "Wu. उससे: कहा-- तुम 
अपनी फोज के साथ और कुतुबुद्दीन दूसरी 
फौज के साथ काफिरों के सामने जाय और 
तव तक मं, EST अल्लाह, दिल्ली जाऊंगा, 
वहां के सारे मामळ निबटाकर और गही पर 
बादशाह को वेठाकर वापस आ जाऊंगा, 
क्योंकि इसी में मुस्लिम कौम की ताकत 
ë उसके बाद हम काफिरों को वाजिब सजा 
दग। में यह कह ही रहा था कि मेरी नींद 
खुल गयी । तुरंत इसे मेन कागज पर लिख 


` . ` डाला | खुदा मददगार है: 


००० 


६. चोवीस तारीख को, जिसके कि अगले 
रोज इतवार था, मैने एक सपना देखा । 
एक बुजुग शख्स हाथ म॑ कांच का एक बड़ा 


2 E इछा लकर आय । उन्होंने वह मेरे हाथ में 


देकर कहा-“हजरते-मकदूभे-जहां के पहाड़ 
म इसकी खदान है और वह पहाड़ सेलम 


Ec के नजदीक है।” बाद में AT एक विदवस- 
fe r x n नवनीत f ५ < ११८ 


.हाथियों के दो-तीन gs, जिनम सव hak, 


~ 
+ 
EN 


E. 
is 


नीय आदमी सेलम Su ° 
मिली ओर भृ्े 
कि उस पहाड़ में सचमुच 


खदान है । : jf I 














००० . | 


९. माह तामरी की तीसरी राव l 
कि रमजान के महीने की बहि 
थी, और जिससे अगले रोज onmes 
पड़ती थी, साळ शिता ८१२१ 
(१२१८) में, मेने सलीमावाद केद 
एक सपना देखा | तब में फर्की के इछ 
से लौट रहा था । मेरे साथ में फोड 
जिसे लकर में हाथी के शिकार पर sls, 


कर दो सौ के करीब हाथी थ, जंग पे 
की तरह खदेड़कर लाय गय थ । मंग 
से बढ़िया-बढ़िया हाथी चुन लिय बोर 
पर तुरंत फीलबान बैठाकर ginis 
बच्चों को जंगल में छड़वा दिया । 
3 भागे नहीं ; बल्कि वही मंडरात इ 
इसके बाद पकड़ हुए उन 
साथ लेकर अपने पड़ाव पर चल हि 
पेने देखा कि दो सफेद हाथी ओर UN 
लिये कुछ आदमी दीवानखाने के ad. 
मझे सलाम करने के लिए = : 
रुककर उनसे पूछा किव कह d i 
उन्होंने बताया कि वे BUTTON 
हृद से चीन के बादशाह के एत i 
लाये हैं। महल म॑ KE 23 
बैठकर मेंने हुक्म A. 


दोनों सफेद हाथी व 


me "७ T sss 
-.£ ^ 
४१ Tue 


LÀ Bem p 











E । कोरनीश बजाने के. 
ल हए 
१३ EE में लड़ा किया । मॅन देखा 
` | तों सफेद दाढ़ीवाले बूढ़े आदमी 
` ) वे की इजाजत दे दी Aen इसके 
बिक बीत के बादशाह की तंदुरुस्ती 
$|. उत्व सवाल किया और उनके आने 
कौश कह egt | उन्होंने बताया कि दोस्ती 
ल्ह के आने का मकसद है । 
'ग एके वाद मेने दोनों हाथी और घोड़े 

झाये | हाथियों को चलवाकर मैंने 
इअरे मुल्क में हाथी पकड़ने का 
नन्या है? हमारा ढंग यह है कि 

छे हाथियों को हांक लात हें और 
ति वसे अच्छे हाथी चुनकर बाकी 


हों में चरने के लिए छोड़ देते हे । 

व के पकड़े हुए हाथी देखिये v". 

JUGUM उस रोज के पकड़े हुए 

| is १शकरन का हुक्म दिया । मेरे 

E * शञाविक तीस-चालीस हाथी वहां 

eis चछाःफिराकर एलचियों 
SIN Tq | 


पे ही और घोड़े, जो कि 


"Pu या मेयाद किया जायेगा j 
Ju. ` * पास एक सफेद 


य, ^ 
Ext 
ede. 


११९ 


हाथी और एक बांदी भेजी थी जानी d 


सिकंदरनामा' में इनका बार-वार जिक्र 
किया है । उसके बाद शायद उन्होने और 


किसी को यह तोहफा नहीं भेजा था, बस 
अव अहमदी दरबार को भेजा है 1” 


यह कहकर मेने चीनी एलचियों को. | 


SEAT इनाम दिये | ये एलची बड़े समझ- 
दार और तजुबॅकार थे । उन्होंने भी कहा- 
_चीनियों ने सिकंदर और हुज्रेआला के 
सिवा किसी को सफेद हाथी का तोहफा 


नहीं भजा।” इसी बीच सवेरा हो गया और॑ | 


मेरी नींद खुल गयी । 


००० 


१२. जर हिसाब के मुताबिक साल - 


बुस्साद के हैदरी महीने के २१-वे रोज 


तुंगभद्रा के उस पार यह सपना पड़ा कि. 


कयामत का दिन आ गया है | कोई किसी | 
को पहचान नहीं पा रहा था । उस हालत | 


में एक हट्टा-कट्टा और भारी-भरकम अरब 


हाजिर हुआ-चेहरा उसका दमक रहा या; . 


बाल लाल थे, दाढ़ी-मूंछें हवा में लहरा 
रही थीं । मेरा हाथ थामकर वह बोला- 


aN 


“जानते हो में कौन हूं ? ” मेने कहा- नहीं, 


में तुझे नहीं जानता ।” तब वह वोला- “में . 
मुतंजा अली हूं । अल्लाह के रसूल ने कहा | 
है कि वे तुम्हारे बिना बहिश्त में कदम नहीं 
रखेंगे; वे तुम्हारा इंतजार करेंगे और | 
तुम्हारे साथ ही बहिइत में जायेंगे । मे | 


चुप रहा और मेरी नींद खुल गयी । ____ 


0०० 


१३. मराठों पर अचानक छापा मारते | 
Oo हिन्दी डाइजेस्ट' | 
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x के पहल में शानूर में पड़ाव डाल gU था 
` ` कि बुस्साद साल के.खुसरवी माह के छठ 
` रोज गुरुवार की रात को मुझे एक सपना 
“आया L एक अजनबी और खूंबसूरत नौज- 
>. वान मेरी महफिल में आकर बैठा। में उस- 
“` से ऐसे मजाक करता रहा, जैसे कि औरतों 
| से किये जात हैं में अपने आपसे कहता 
| = ीजारहाथा कि मेरी तो किसी से मजाक 
"> ` करने की आदत नहीं है ! 

इसी बीच वह जवान उठा और कुछ 
' कदम चलकर लौट आया । उसने अपनी 
IST के नीचे से सिर के वाल निकाल और 
` उन्हें फेला दिया । फिर अंगरखे के फीते 
' > ` खोलकर अपना उघड़ा हुआ सीना मुझे 
` ` -दिखाया। मेने देखा, वह तो औरत थी । 
` तव मेंने'उसे बुलाया, पास बैठाया और 
.' कहा- पहल ही मेंने अंदाज कर लिया था 
| « कि तुम औरत हो; औरं तुमसे मजाक किया | 
`. ` अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मर्दाना 
| ` लिवास में छिपी औरत हो ।” इसी बीच 
E पिन निकल आया और में जाग उठा । मॅन 
इसरों को यह सपत्रा सुनाया औरं उसका 
| ˆ यह खुलासा किया-“इनं मराठो ने मर्दों 









* ° „` ये औरतों-जैसे हैं ।” 

5. खुदां के करम और पैगंबर साहब की 
` मदद से उसी साल के उसी माह के आठवें 
* . रोज इतवार को मराठा फौज पर अचा- 


LO TF धोवा बोला गया । सबसे पहले दो- 
तीन t सिपाहियों की टुकड़ी के साथ में 
„ सुद काफिरों की फौज में घुसा. और सीधे 
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| ` __ के कपड़े तो पहन रखे हे; लेकिन दरअसल 


हाजिर किये जाये । इतन d š 15 
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१७. साल. सुराग ७१२१ I 


(१२१७) के माह जळाफरी X 
रोज, मंगलवार को मैने सलोमावार Y 
खुदा से यह दुआ मांगी-'ए Tuy 
पहाड़ी इलाकों के काफिरों š 
कबूल कराओ, ताकि तुम्हारे Gods 
दीन की ताकत बढ़े ।” उसी रोबर 
को पौ फटने के पहल सपने du 
गया कि अहमदी सरकार की bs 
जंगल और टीला पारकर wo) 
पहुंचीं । -रास्ते में खमे गाड़ने की रणी! 
के पास देखा गया कि शर-सी Remp 


q 
8 
ii 
8 


.एक गाय अपने बछड़े के साथ aqlla 
उसके मुंह और दांत शेर केसे aiu. 


अगले पर गाय के-से । उसके दोनों #* 
पांव नदारद थे । वह अगले पैरों रे Ñ 
थोड़ा-बहुत चल फिर रहीथी। U 

उसे बारीकी से देख लेने $n 
में लौटा और मेंने अपने आदिमो a lt 
कि तुरंत तैयार होकर चलो, ता T 
इस हो रनुमा गाय और उसके 39 i À 
टुकड़ों में और फिर छोटे-छोट $ ù 


मैंने अपे [s 
काट डालूं । यह कहकर मेन अ. 












बल के घोड़ों का मुआयना ” cud 
दिया कि दो नीले घोड़े 5. 4: 


॥ 









और में जाग पड़ा । तुत" - e 
का यह खुलासा किया: । - त. 
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के के ये ईसाई उस बछड़- 
[गाय की तरह Š । अल्लाह्‌ 
की दुआं से यह जगह 
iM जायंगी और काफिर 
Ra जायेंगे | गाय के अगल 
बहने का मतलब. यह है कि ईसाई 
rege । और गाय की पिछली 
हग होगे का यह मतलब है कि उन्हे 
बर | ई कुमुक नहीं मिलेगी और उनके 
T| Rimaq] का बिगाड़ नहीं होगा | 


000 
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बं] १. साळ वाद ३२२१ मुहम्मद (१२- 
Jš दुसरवी मांह. के पहल रोज रात 
लिंगिकलने के पांच घड़ी पहल आर्काट 
[| मुहम्मद अली खां गुजर गया । 
पना, जो सच निकला 1) 
| आदोमाहके तीसरे रोज राजधानी 
6१ सपना देखा कि मेरे सामने चांदी 
JUR writ में खजरें- लाकर रखी 
iq षी C रसीली थीं 1 मुझे बताया 
हार वगीचे की थीं. । इसी बीच 
। SIT | सवरा हो गया था । मैंने इस- 
किया कि तीनों बेवफाओं 


di केब्ज म॒ आ जायेगा | 
(७... पीसरे दिन खबर आ 


| 


id 


अता की और फरमाया-“इसे सिर qe š 
पहनो ।” मेने उनके कहने के मताविक उसे. | 


सिर पर बांधा । उसके बाद उन्होंने मझे 
एक औरं पगड़ी- अता. की और कहा 


इसे सिर पर पहनो ।” उसे भी मैंने सिर - iE 


पर बांधा । फिर हजरत अहमद d मझे 


एक पगड़ी अता की और कहा-“इसे सिर 
पर पहनो ।” मेने उसे भी सिर पर बांधा | 
पहाड़ की चोटी पर एक बढ़िया किला था। | 
म॑ जाकर उसे देख रहा था कि मेरी नींद... 
खुल गयी । ख्वाब का खुलासा मॅन यों किया - 
कि अल्लाहताला और पैगंबर साहव नेतमाम. ' : 
दुनिया की बादशाहत मुझे अता की है। 7 E. 

000 < 


३७. साल शादाब ६२२१ मुहम्मद . E Š | 
(१२२६) के दीनी महीने के पहले fero 
गुरुवार को पौ फटने के चार घड़ी पहले 0 


यह सपना पड़ा । में बादाम गिनता हुमा. 
उनके साथ अल्लाह के नाम जप रहा था ` 
मेने बादामों के साथ कुछ शालिग्राम भी _' | 


डाल लिये और अल्लाह के नाम जपता रहा | 


में मन में सोच रहा था कि काफिरों केंबुत | 


मुसलमान बन गये हैं, लिहाजा सारे काफिर | 


भी मुसलमान बन जायेंगे D जब अल्लाह... 
के सब नाम जप लिये, तो मेने mu- ` 


काफिरों के ये सब बत अब मसलमान हों. 5 





गये हें। इन्हें बांदामों में से निकाल लो और 3 | 


इनकी जगह बादाम डाल दो । मॅन सपत 


का यह मतलब निकाला कि तमाम काफिर 72 x x 


इस्लाम कबल कर wq और उचका मुल्क न 
[ge] 


मेरे हाथ में आ जायगो । 


e * 

š >J 
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gi सफल उपन्यासों के प्रणेता, 'सिकं- के दिल में बुरे विचार पैदा हो 

दर, पृथ्वीवल्लभ, 'भाग्यचक्र, 'धूप-छांव मां के चरण स्पशं करं सुद 
आदि लोकप्रिय सिने-चित्रों के कथा-लखक दिन जो प्रण लिया, उसे असंख्य 
॥ प्रचहत्तर वषं के युवा सुदशनजी q देश- और संकटों के बाद भी निमाया। 
' `. काल की कई अलंघ्य सीमाएं पार की हे, आपके जीवन का Wu 
कक्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक प्रदेशों संकटों की घनी घाटियों में से होकर 
के कई तीथों का सेवन मगर स्वाभिमानी 





किया है; मगर अपने = m. :. ` नजी की गर्दन, 

पचास वर्ष लंबे साहि WA अन्याय के आग e 

त्यिक जीवन में उन्होंने j और न कभी 

एक सीमारेखा को पार i सामने वे कातर 

करन का कभी साहस ' | e) कष्ट gei gui 

T किया 1 वह रेखा है : स्वाभिमान कौ | 

उनके अपने ही प्रण EE RR! 

की, जो प्रण उन्होंने कड, : स्वता 9 

मां के चरण छकर = का एक उदाहर 

वारह वषं की किशो £ उन्हीं से एक ४. 

रावस्था म॑ ल्या था। f * था, कभी diit l: 
अपनी प्रथम. रचना ES व्यवसायी ५ | 


के प्रकाशन का समाचार बालक सुदर्शन ने प्रारंभिक काळ म॑ कुछ bus 

» . जव मां को सुनाया, तो गद्गद कंठ से के उपदेशक भी.थे। एक दिन 

देती हुई मां ने बालक से कहा सभा के मंत्री लाला रामानंद है x 

वटा, मे चाहती हूं, तू खूब लिख; भी थे, किसी अन्य i, 

सगर एक बात का ध्यान सदा रखना-कभी करते हुए कह दिया 
न लिखना, जिसे पढ़कर किसी बेईमान हँ । 


एसी 


उत्तर दिया- होत 
इसलिए हे कि आप-जसे 
का अन्न खाते हे । 
T ह ही का दिल ठंडा 
| E उसी समय उन्होंने उपदेशकी से 
शी दे दिया ओर महात्मा हंस- 
ही परेणा पर 'आय-गजट का 
भार लेकर पत्रकार बने । 
हकार स्वभाव से विद्रोही और 
नी होता है । पिताजी नवविवा- 
jore पे परदा कराना चाहत थ । य 


wet! अपनी 


ATR रहे। घर 














RI किसी के आगे 
पारा | 
ाभिमानप्रियता की 
बोर व्ही मामिक 
| WES जीवन में 
Ç E हिनशवशुरजी आपके घर आये, 
रही को सर्दी में ठिठरते देखा । 
मेरे भाव में बोले-“बेचारी को 
गी है क्या ?” सुदर्शनजी उसी 
न भतन हाय थे । सारी रकम 
पटककर बोले -“जितने 


m 


1 


पहल तो रोयी, पिताजी 
कुछ सोचकर पिताजी 
को तैयार हो गयी । 


कहानी का प्रभाव 


कहानी पढ़कर मेरे मन में भी 
परस्त्री-गमन की तोत्र इच्छा 
जागत हो गयी । सामान्य पाठक 
पर इस कहानी का क्‍या प्रभाव 
पड़ा होगा -इसकी कल्पना करके 
ही में तो कांप जाता हूं । 
-मेक्सिम sitet 
[ चेखोंव के नाम लिखे एक पत्र से] 


मो सूर खरीद दीजिये अपनी 


१२३ 


सुदशनजी घर पर ही बैठे रहे । | 


बाजार से बाप-वेटी वापस आय, तो 
पत्नी के हाथ में कपड़े के-बंडल थे | सोचा, 


अच्छा ही हुआ, पत्नी सर्दी में नहीं ठिठ- 


` रेगी। मगर जब बंडल खोले, तो देखा कि 


उनम जनाना सूट के नहीं, मर्दाना सूट के 


ऊनी कपड थ । 
पत्नी के श्रद्धा-भाव से दिल पसीज गया 
मगर जब तक इवशरजी न अपमान-जनक्र 


शब्दों के लिए खेद-प्रकाशन नहीं कर दिया, | 


तब तक सुदशनजी d व कपड़े स्वीकार  : 


नहीं किये । 

अन्याय के प्रति उद्दाम 
विद्रोह-भावना रखते हुए 
भी सुदशनजी आस्थावान 
आस्तिक और आशावादी. 
हे | मात्तवःप्रकृति को व 
मूलतः शभ मानत €! 
व्यवसायी जीवन म वं 
जिन A सफल id- 


आये, वे दोनों सहृदय और उदार थ। 
“भाग्यचक्र के लिए न्यू fused के बी० 


एन० सरकार ने जो पारिश्रमिक निर्धारित | 


.. 


किया था, उससे तीन गुना पुरस्कार देकर 
आपको सम्मानित किया था । मद्रास के 
निर्माता सोम सुंदरम्‌ ने भी आपको तिधा: 


रित राशि से अधिक पुरस्कार दिया । मानव- | 
प्रकृति को आप सौहाद-प्रिय, उदार और 


सहानुभूतिपूणं मानते हे । आपकी सम्मति 
में नयी पीढ़ी के लेखकों के मत जिस प्रकार 


हि डाइजेस्द 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by:eGangotri 


निर्माताओं के संपक मं | : 
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कटता से भर गये हें; वह साहित्य के लिए 
बड़ा अनिष्टकारी है । | 
सुदशनजी स्वयं उदारचेता हं 1 उनकी 
धारणा है कि किसी की मदद करके इंसान 
। © को जितनी खुशी मिलती है, वही सबसे 
६ “बड़ी खुशी होती है । जीवन के चरम सुखा- 
I नुभव की चर्चा करते हुए एक दिन उन्होंने 
` «कहा था कि इंसान को नेकी और परोपकार 
` करने में ही असली सुख मिलता है। बचपन में 
'एक बार उन्होंने एक सहपाठी को मदद 
`  करतेहुएवहरुपया भी दे दिया था, जो फीस 
अदा करने के लिए पिताजी ने दिया था । 
CT समय पर फीस अदा न होने से आपको घर 
` , _ सेभागना पड़ा, विना अन्न भूखे रहना पडा, . 
| मगर वही याद आज-आपकी अनमोल 
यादों में से एक E I | 
` ` सुदर्शनजी अनेक दृष्टियों से सौभाग्य- 
| ` ' शाली हूँ | उनका जन्म उस रात हुआ.था, 
` जिस रात उनकी धर्म-परायणा मां कृष्ण- 





रामतीथ के मित्र थे । उन्ह अभिमान था 
कि गुसाई रामतीर्थ ने उनके बालक को 
` . _“केई वार अपने हाथ से दूध पिलाया था | 
z आजकल सुदशनजी बंबई के माहीम 


कितनी .अच्छाइयां थीं ! 


कितनी खामियां थीं ! 
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- लीला देखकर आयी थीं | पिताजी स्वांमी . 


fs 
जिन्हे संसार ने सच्चरित्र कहा, उन्हें भी. मेंने समीप से देखा और पाया 
ECL इसलिए मेने दुवचरित्र और सच्चरित्र को अलग बांटना बंद कर दिया ग ह| 
= =. | मखों के साथ तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारे चरित्र का दर्पण š i Eu T. 








तम प्रहार करत ë । ih 
एक वार किसी संस्था के झाले; 
फसला करन के लिए सरपंच वने ह 
संन्यासी न दोनों पक्षों की बात दिना q 
फसला दे दिया । सुदर्शनजी ने इसका 
करत हुए कहा- यह उचित नहीं f 
आप यह समझत हुँ कि आप ums 
फसला दे दंग और हम आपके भगव काशी 
का लिहाज रखकर कोई आपत्ति नही ग 
तो यह आपकी भूल है । आप woe 
हे, तो सरपंच के कतंव्य पूरे कीजिय। |: 
संस्था के अन्य अधिकारी qam 
की इस कटुसत्यवादिता से प्रसन्न गह 
वे संन्यासी महानुभाव के प्रति बहुत 
थे 1 सुदशंनजी भी यह बात जातः 
मगर अन्याय का विरोध करा s 
श्रद्धास्पद संन्यासी की मानरक्षा पे 
पवित्र काय समझा । 


` चरित्र 8 
जिन्हें संसार ने दुइचरित्र कहा, उन्हें मेने समोप.से देखा और पाया 


f< 



















के सोंदयने अनादि काल से मानव 
1 को एुष कर रखा है । हादिक भाव- 
weise या फूलमाला के विनिमय 
ara से अभिव्यक्त की जा सकती 
अशो द्वारा नहीं की जा सकतीं । 
[ती न विविध आकर्षणों से फूलों 
ष भर दी है-मनमोहक रूप और 


"tL 


WEE ना, मधुर मकरंद और मीठी संपत्ति दी है । लेकिन मानव का मन इनसे 
हक़, बोर इन सबसे बढकर प्यारे-प्यारे नहीं भरा और उसे कुदरत की दस्तकारी भें 
|स विना लंगरस्ट्रोसिया qora रेगिनी सुधार करने की 
|$ भी पूल qd । उसने 
बढ़िया ` feed 

चुनकर॒ उनमें 

संकरण (क्रासिंग ) 

किया और नयी- 





x ha, वही पानी, वही धूप, लेकिन एक ही कंयारी में खिला गलाब | 
हेता है और गंदा पीला-यह वणभद क्यों ? महान वेज्ञानिक डा . 
O रामन की नयी खोजों ने इसका राज खोला ë | | 

डा० सी० बी० रामन . 


स्पतियां भी शरीक हें) बहुत ज्यादा हैं। C 
आज हम फूल देनेवाल पौधों की लगभग _ 
ढाई लाख 'किस्मों से परिचित ë 1 यह इस 
बात का प्रमाण है कि पौधों की आबादी 
बढ़ाने और उनकी नस्ल को कायम रखने में 
फूल कितने कारगर साधन सिद्ध हुए हें । . 


इस प्रकार प्रकृति न हमें भरपूर पुष्प- 


नयी किस्मे पदा 
कीं, ' जो ज्यादा 
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Je बड़े चाव से 
' | 3 एक क विशाल 
o KUSA 
NUUS oru 
` || दार यह स्पष्ट है कि फूलो के रंग 
| | र्गदि कोई अनुसंधान करना चाहे 
hag रग मिलग र यह 
` | बड़ा दिलचस्प । लेकिन एक 
aa तरह समझ लेनी चाहिय । 
हशा उद्गम और स्वरूप को ठीक 
(हो, तो हमें सजीव पुष्पों को पर- 
derent यंत्रों द्वारा निचोड़कर अथवा 
| प्रक्रियाओं द्वारा निकाले गये 
ले सोसे काम नहीं चलेगा । 


|| कुछ महीनों से में अनुसंधान के . 





x `| क्षेत्र की ओर मुड़ा हुं और इससे 
fam निकले हे, वे अत्यंत रोचक 
षार महत्त्व के हें। उसकी एक 
JURE कर रहा हूं । 

| हनी देखते समय जो चीज हमें उसके 
T3 कराती है, वह है-प्रकाश । 
बाहर के किसी स्रोत से फूल पर 
u N IT है और फूल पर पड़कर 
j 3 (qia में स्थित तत्वों में 
Tis गग है। जब यह प्रकाश वहां 







| ^ गिकलता है, तो पंखड़ी के 
| स Qaqa रंजक तत्वों 


D» 
« | 
4' 
' M 


dero 
1 N is x Š । अंतत: यह प्रकाश 
बह । अब फूल का 

को केसा दिखाई देता है, 
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यह हमारी आंखों की 
निर्भर है । 


फूल को धूप में या दिन की तेज रोशनी . 


में रखिये और उसमें से निकलते हुए प्रकाश 


को दस्ती वणक्रमद्शंक ( स्पेक्ट्रोस्कोप) : š 
द्वारा देखिये 1 इस प्रकार आप फूल की पंखु- . 
ड़ियों में से छनकर आ रहे प्रकाश को भी. 


द्शेन-प्रक्रिया पर _ 


देख सकते हैं और पंखुडियों से टकराकर | 


छिटकत हुए प्रकाश को भी । 
प्रयोग की यह .विधि बहुत सरल है । 
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जकरंडा 


इसलिए इस विधि से बहुत किस्म के फूल E 


बहुत बड़ी संख्या में थोड़ से समय में d 2 
जा सकते हैं ऐसा करके देखा गया हजर 
अलग-अलग फूलों से जो तथ्य प्राप्त इए है. | 
उनकी परस्पर तुलना करने पर कुछ निष्कर्ष | 


निकले हैं । इनमें से कुछ में आपके सामने | | 


रख रहा हूं । RN 
एक प्रसिद्ध वृक्ष है मोटा बोंदड़ा (भाइड ` 
१२७ ` oap हित्वोःडाइस्द ` 
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माल कर रहा हू । 
- पी. पी., बम्बई 





RNR PO 


# आप को याचित करना चाहती d कि 
१२ साल की उग्रे ही में फोरइन्स र 
इस्तेमाल कर र्री हूँ! x s 
पर के सभी लोग इसी quies को ३ सफेद 
कर रहे हैं, it कि दांतों को चमकीला X 
और magia mu व busy 
से बदुत दी फायदे 
लिए इमने इ ui हो) के दी. बैगलोर 


Ij- EE Imp 23. = 
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| मुफ्त-दंत-रक्षा की सचित्र पुरि ; 

' naai के रोग और दंत-क्षय से बचने की NS E 

| कारी प्राप्त करने के लिए आज ही Ee jfi 

| THE TEETH & GUMS" पुस्तिका 1: त 

5 : मुफ़्त प्रति के लिए लिखें। साथ में e te 
. पैसे के टिकिट भी भेजें। पता: डिपार्टमेंट s |: 

j ' डेंटल एडवायजरी व्यूरो, पोस्टबैग नं. १००९१ | t 
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n | स रेगिनी के नाम से जानत 
$| १ se से लकर जुलाई तक 
| ! बड़े-बड़े फूलों के हजारा गुच्छ 


2 


Sauer में बड़ सुहावन होत हें ! 
ठ इसकी दो किसमें हैं- एक में सुखं 
ह्य हैं, दूसरे में गुलावी । 
git मुखं फलों की चर्या विशष रूप 
धा देते योग्य है वणक्रमदशक म रंग 
Justi दृष्टिगोचर हुआ करते 
बासमानी, नीला; हरा, पीला, 
| ब्र लाल । सुंख रंग के मोटा बोंदड़ा 
|P धनुषी रंगो में पीला भाग काफी 
2 | RWI देता है, जबकि अन्य भागों 
y [I परिवतंन नजर नहीं आता । गलाबी 
7I कुछ और ही होता हे । उसके 
ग हुरा भाग काफी हल्का दिखाई 


है बोर शेप वर्णक्रम में कोई अंतर 
[ren 


j 
e 
क 


त बोर वृष है-जेकरंडा मिसोसिफो- 
९ तः ब्राजील का पौधा है 
वहीं की भाषा का 
वृक्ष मानो रंग की 
है। नील-बेजनी फूलों 


॥ 
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| Ds जिसे वनस्पतिशास्त्री लगर- 


ग्रक़कमदशक द्वारा देखन पर फल में से . 


प्लेटोफोरम पेरूजिनियम ' .. 
बंजनी होता है । AE 
पीळ फूल अनेक वृक्षों पर लगत š । 
इनकी पीतिमा हल्के पीले से लेकर सुनहरे 
पील तक कई प्रकार की होती है । उदाः 
हरण के लिए 'पेल्टोफोरम पेरूजिनियमः 


को लीजिये । फूलने के मौसम में यह वृक्ष 
.-स्वाणम फूलों से छा जाता है । बाद में जंग 


खाय लोहे के रंग की फलियां फूलों का स्थान 
ल लती हैं । -वणक्रमदशक से देखने पर 
इन फूलों के पीलपन का रहस्य खुल जाता 
है । बात यह है कि जब प्रकाश इनकी पंखु- 
डियों म॑ से निकलता है, तो वणक्रम के तील 
और बेंजनी भाग का पूर्णतः: विलोप हो जाता 
है, शष भाग यथावत रहत E । 

अब छे फूलों के शहंशाह गुलाब. को d 


, š 
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Ee NEUEN ब की सेकडो किस्मों से परि- 
॥ चित gg फिर भी भारत में सबसे अधिक 
` ` लोकप्रिय है मीठी महकवाला वह गुलाब, 
जिसे तंजौरी गुलाब' कहा जाता है । इसकी 
बढ़वार खूब होती है और यह हर मौसम में 
फल देता ë । इसीलिए उद्यान-प्रमियों को 
गह विशेष रूप से प्रिय है इसी का रंग 
| गुलाबी रंग कहलाता है। यों दूसरे गुलाब 
` ओ हूं, जिनमें किसी का रंग गहरा लाल होता 
| | है, तो किसी का सिंदूरी या किरमिजी । 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है कि गुलाब 
| कारंगलाल क्‍यों है ? उत्तर के लिए हमें 
|  फिरवणक्रमददक (स्पेक्ट्रोस्कोप) की शरण 
| मुं जाना पड़गा। छाल रंग का उद्भव वर्ण- 
` मके हरे भाग का विलोप होने के कारण 
होता. है । हरे भाग का जितना ही अधिक 
विलोप होगा, गलाब की लाली भी उतनी 
ही गहरी होगी । 
गुलाव की जांच हारा एक और विस्मय- 
जनक तथ्य का पता लगा है | गलाब की 
| . प॒लुड़ीसेजो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुं- 
| चता, उसके वणंक्रम में नीला और बेंजनी 
. भागमोजूदतोरहत हे, कितु आंखें उन्हें ग्रहण 
नहीं करती ओर हमे दिखाई देनेवाले लाल 
| सा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

















` रोकी इस प्रकार जांच की है | उनमें से 

कितन ही फूलों की अपनी-अपनी खासियत 
ह जो बड़ी रोचक हें और महत्वपूर्ण भी । 
किनि यहां में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों की 
d x ओर इशारा करूंगा | 
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एक तथ्य है रंगबोध ई ३5 
भाग का S MN Ta š 
q पीला भाग अपेक्षाकृत A 
व लाल रंगों के बीच दवा हुआ होत 
कितु उसकी उपस्थिति-अनुपर्ि 
के रंग पर जबदेस्त असर डालती है। 
पाळ से लकर गहरे नारंगी रंग तक के 
के वणक्रम म॑ पीला भाग पुणं स्पे 
मान रहता हे । इन फलों के रंग सव 
दार रहत हं और आस-पास की पक्ष 
से उठकर अलग दिखाई देत हैं। दुसरी 
जिन फूलों का रंग नीली या सुस बा 
लिये होता है, उन सबके वणंक्रमो मंप 
भाग या तो कमजोर होता है, या वि 
नदारद । चमक तो इन फूलों मं क्म ह|| 
है, लेकिन ये खूब रंगीन होते हुं। | 

अब प्रश्‍न उठता है इन तथ्यों की बा 
का | वण-गठन और वर्णवोध (कहर 
सेप्शन) के संबंध में पिछले सौ सारे 
मान्यताएं चली आ रही हैं उता 
तथ्यों से मौलिक विरोध हैसा, 
क्रम के चमकीले भागों द्वारा | 













अंत में में यही कहूंगा 
का वर्णक्रमदशरक हारा 
अन्तक तथ्यों प्र्‌ प्रकारा पड़ता 

और फलों म॑ 
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रा लिखित 'एलिफेंट 
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E oen एक 
|  वाटून आंखे खोली थी । 
X शा महावत था और हाथियों द्वारा 
[| M का काम करता था | उसकी 
ky E महिछा थी, मगर परिश्रम 
SS वा ट्‌ अपने माता-पिता की 
j Š T ds बा टू विकसित 
z Nn N S अवस्था से ही वह 
jt हाथियों पर सवारी 
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आया कि उसके जीवन की दिशा भी. sq 3 


हाथियों के साथ ही निश्चित हो गयी । _ 
एक हथिनी ने बड़ प्यारे बच्चे को 


जन्म दिया । बा टू तब बालक ही था। उसके | 
पिता ने उसे बतलाया कि यह शिशु-हाथी 

उसका होगा । प्रसन्न बालक ने स्वयं उसका. ` 
नाम रखा-पो सीन । और यह नाम कसी 


नहीं बदला गया । 


समय आने पर पो सीन को लकड़ी ढोने | 


S 


के काम में प्रशिक्षित किया गया। बा टू उस A 
का महावत बना । प्रशिक्षण पुणे होने के `: 
पदचात दोनों मित्र काम पर mA iE 
थोड़े ही समय में पो सीन ने जंगल के अधि- | 
१३१.७३ ७ DE 
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१. हर प्रकार की खाँसी के लिये सदेव अतरकार 





— isses! ES - २. डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित सुयोजित फार्मूला 


Try rÀ AC ^w 
a^ > ^e I 





r Z= 
E 


३. बच्चों व बूढों का मनपसंद मधुर स्वाद 
Y. आदेशानुसार लेने. से हानिरहित 
ye चार किफायती साइज में प्राप्य . 
६. एलेम्बिक की विश्वसनीय उत्कृष्टता 
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p". TA A CR ra m Dx de 
ii 0: JM के लिए कहा। आखिर वा टू को परिस्थितियों 


ह XD से समझौता करता पडा और फिर से सामान्य 
(€^ दैनिक कार्य-क्रम आरंभ हो गया। 


5 X > UE 
(ris i (M उस दिन ग्रीष्म को दोपहरी थी । एसे 
Ji माको पर पो सीन को नदी के गहरे जल में 
— ' नहात रहना, बहुत भाता था | नहलाने के 
उपरात बा टू उसे नदी के किनारे पर ही 
छोड़ देता, जहां से विश्राम करता हुआ 
पो सीन जंगलों की SX चला जाता और 

मनचाहा खाता-पीता हुआ इधर-उधर d 

घूमता-फिरता और fur डरे पर वापस E 3 

लौट आता | š 

बिम विलियम्स के सम्मुख वीरता .. उस दिन भी बा ट उसे नहलाकर वही.” 
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। ह्म के कई काम कर दिखाये, जिससे .. नदी पर छोड, स्वयं दोपहर के खाने के लिए - . 
| के वीच उसकी श्रेष्ठता सिद्ध अपने डेरे पर लौट आया था। लेकिन लौटते | 





Py: 


"थवा टू पो सीन की इन विजयों से समंय dg पो सीन के कान पकड़कर उसे | E 
JE था, क्योंकि वही तो उसका. हिदायत कर गया था कि वह अपनी सुरक्षा :*: 
| 'लिगा[पोसीन की वुद्धि बड़ी प्रखर के विषय में सावधानी बरत "पैर जल्दी ही - . 
a वा टू को उससे काम लनम कोई घर लौट आथ । x S 
| NER नहीं होती थी | लेकिन पो सीन ने घर लोटन के लिए : 
1 न तमी ऐक दुर्घटना हो गयी । कोई जल्दबाजी नहीं की । सबसे पहले उसने Iz 
Je. वान हो चला था। अत: जल-स्रोत के निकट पहुंचकंर किनारे की 
š पर उस पर भी मद का उन्माद रेत-को संड में भर-भरकर अपन सारे शरीर 
। भाद में उसने बाट के पिता . पर faux लिया और उसके बाद उस 
i MELLE पर इस घटना की पर पानी का घना छिड़काव कर लिया । E 
5 और वह पो सीन,से रेत और पानी के मिल जाने से ऐसा लगता ` 3 : 
Ju. लेकिन जब पो सीन का cur मानो वह कहीं कीचड़ में डुबकी लगा > 
RN qq p : : SI आट A 
Ar ह कृत्य की करः आया i ended ह ओ 
LESS बाटूको इस प्रका पी सीन तीर र. 
घटना को भल जाने . मक्खियों से सुरक्षित करके E 


= १३३ 
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कितनी लाजवाब धुलाई | जगमगाती सफ़ेद | sar साफ अंत a 


धुलाई ! इस लिए कि सफ में धुलाई की अधिक शक्ति E और बे ५३ 
Am ` ` अपनी सारी धुलाई, बच्चों के aa, कमीजें, साडया, सभी स 
( पोइए1 जी हाँ, घर में थोइए, ai से थोइए । 


Aih सेकपंडे मन मे सफ़ेद qaa 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन 
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3 को तोड़-तोड़कर 


j बी वाय,जों नदी के तट पर ही 
उग हुए थे । य वस्तुत काफी 
|; किन गाढ रस के लोभ म पो सीन 
| ता चला गया । नदी के इस 
Laia घनी और शीतल छाया 
(वीव ने लगभग एक घट तक वहाँ 
दिया | कभी-कभी वह अपन कानों 
Ea या किसी वृक्ष की डाली 
शक्कर चवाता हुआ, उस निजन प्रदेश 
अत भंग करत हुए अपनी उपस्थिति 
एकरा देता था। उसकी इन हरकतों 
G mQ पक्षी को काफी तंग किया। 
रछा वहीं पास में, नदी के किनारे 
छद म था | बहुत अधिक तंग हो 
वपन चमकील नील पंखों को फड- 
हमा, ऊपर आकाश में उड गया । 
ऐन सुय की अंतिम किरण के डब 
क व्ह वना रहा । वाद में उसे फिर 
; होने लगी और वह अपना पेट 
: हिए जंगल की ओर निकले गया। 
WI और पहाड़ी था | पो सीन 
पाथवलो, पत्तियों और 
न किया । इसे वह॒ अपनी 
लिए आवश्यक समझता 


T. 


"o ८, a... ` 


[पहल उसन कुछ घीकुआर की _ 


१३५ 


वह्‌ बड़ आराम से चलता जा रहा था 1. 


कहीं-कहीं रुककर वह वृक्ष की डाल्यों को 
पकड़कर उन्ह छीर डालता और आगे बढ़ 
जाता | उस समय उसकी हरकतें किसी 
वच्चे-जसी थीं । 


पोसीन का आकार काफीबडा था और 
उसे अपनी क्षुधा-पुति के लिए प्रतिदिन . 


लगभग छः सौ TTS खाद्य की आवश्यकता 
होती थी | अपने इस आवश्यक खाद्य का 
अधिकांश वह्‌ रात के समय ही, जब उसे 


घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, : | 


पुरा करता था । रात को वह केवल दो या 
तीन घंटे ही सो पाता था। उसका शेष 
समय खाना जुटाने में ही बीतता था । 
धीरे-धीरे पो सीन उस छोट-से. ऊंचे 
टीले की ओर जाने लगा, जिसके किनारों 


` पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक नमक था।इस 


समय रात शांत और शीतल थी और टीले 


पर उन विविध जीव-जंतुओं की आवाज : 
साफ सुनाई पड़ रही थीं, जिनके भोजन मं | 


नमक का होना बहुत आवश्यक समझा 


'जाता है 1 पो सीन लकड़ी ढोनेवाला हाथी | 
था; अतः बाटू उसे प्रतिदिन दो ओस नमक ` ' | 


दिया करता था | आज गरमी के कारण उसे 


कुछ और नमक की आवश्यकता थी, इसी | Es 


लिए वह यहां चला आया था । 


उसके टील पर पहुंचने तक आकाश म | 


चांद पूरा निकल आया था। छंबे-चौड़ वक्षो 


की छाया धरती को एक भयावह स्वल्प 
प्रदान कर रही थी । एक किनारे कोपरा : 
से खोदते समय जब स्वयं उसकी नजर | 
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भारतीय सत्कार 
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आधुनिक सुखों 

का प्रतीक - 
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° पूर्णतया वायु अनुकूलित 


* ३५० से अधिक कलायुक्त सुसज्जित कमरे 
० प्रत्येक कमरे के साथ 'शावर' सहित 
आधुनिक स्नांनम्रह 
० हरेक कमरे में टेलीफोन व रेफरिजरेटर 
`. १ विभिन्न प्रकार के भारतीय तथा 
विदेशी भोजन | 
 ०तरने के लिये सुन्दर ताल 
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| a पड़ी, dT उसने अपन आप 
के रूप में महसूस किया । उस 
एर तत्मयता से मिट्टी को खोदन 


था । 
वह अपने स्थान पर स्तंभित- 


T गया | उसने आनंवाल खतरे 
ग हे महसूस कर लिया था । एक 
$6ए उसके बड़-बड़ कान खड़ हो 
श(आधी मुडी हुई सूंड जड़वत हो 
१ किन दूसरे ही क्षण, यह जड़ता 
gq वक्ष की ओर से आती हुई एक 
विघाड से टट गयी | एक जंगली 


| हू भयानक जीव पो सीन से कुछ 
$ फासले पर रह गया था | पो सीन 
fug साथ पुरी तरह उस दिशा 
पू गया, जिधर से चिघाड़ सुनाई 
शै वह अपनी मोटी और भारी- 






f. न सीधा और सावधान खडा हो 
शरीर का प्रत्येक रोआं रोमां- 
तना हुआ था । उसकी छोटी- 
ष से उसे उस समय कुछ भी नहीं 
Sd था। छकिन पो सीन के 
di गत नहीं थी । दुसरे जंगली 


मा रंग 


टं 


> ' 





वह भयाः 


NI तजी से बढ़ता आ रहा ` 


को घुमा सकने में असमर्थ था। ` 


E FERMO ४. १३७ 
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नक जंतु पो सीन की ओर बढ़ा । पो सीन 


अपन स्थान से नहीं हिला । बस, उसने. : | 


अपना सिर नीचे झुका लिया, ताकि वह 
आक्रमण का सामना कर सके । और दूसरे 
ही क्षण, उसका शरीर भयानक आघात से 
उखड़-सा गया | उन दोनों के सिंर आपस 


में बुरी तरह भिड़ गय । सूंड आपस में गुत्थम . 


ग॒त्था हो गयीं और बाहर के बड़ दांत 


एक-दूसरे पर भयानक प्रहार करने लगे। | ६. 
पो सीन, जिसे अचानक ही इस हमल. ४ 


का सामना करना पड़ा, पहल हारतासा ' 


प्रतीत हुआ । फिर एक दूसरी बात भी थी। 
पो सीन टील के संकर स्थान परः स्थित था, 


जबकि जंगली हाथी खुली-चौड़ी जगह म- ` Ww 
sri पो सीन को लकड़ी ढोने और ढकेलच ` | 
के प्रशिक्षण ने बहुत सहयोग दिया । इससे | 


उसके स्नायु' बहुत ही कठोर और इस्पात | 


की भांति मजबत हो गय -थ॑ । 


7 is 


हिन्दी . डाइजेस्ट 
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^ - आप स्वप्न-सा लगती हे- ` 





। आप स्वप्न-सा समझती हैं- | 
E ` ` - . आप अपने को शक्ति सिल्क की मनोहरता से ईये, और 


EC ` होजायेगे। शक्ति सिल्क, जिसके डिज़ाइन इतने रंगबिरंगे और रचना 
x | जो आप ही को मोहित करने के लिये तैयार किये गये हैं। 








T शक्ति सिल्क में आप केसी सुंदर और विचित्र लगती B3 C 
: : = : : eu + टेफोटा, साटीन, व्रोकेड्स,.निलोन और रेयान, सूटों और a लिये ८ a 


ON ^o CC-Onljuusm Jesi Bhawan Varanasi'Collection. Digi 
P y. Yx de ORI rT Nt Ts ९1 F. 


AN x 





Ne oc 


^ M 
~ A YF 
. "— 
Lay. < 


















1. ६ “९६ T 
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Y j शक्ति की प्रतिष्टा 
aree भयानक लड़ाई थी । 
| frs अपनी श्रेष्ठता को भ्रमा- 
| था | प्रत्यक, दूसरे को 
(उ हटने के लिए कटिबद्ध था | 
ह्री चिघाइ से रात का शांत 
€|. तत qaq उठा | काफी देर तक 
$ नर का इंद्र चलता रहा । कभी 
| ह प सीन उसड़ने लगा है, कभी 
ह जही हाथी पराजित हुआ 
हि एता | लेकिन यह पराजय की 
Meus क्षण से अविक नहीं रह पाती । 
वित्से लथपथ, क्रोध में पागल और 
भ गरे हुए, एक-दूसरे से बार-बार 


D 


=l FT 


G लार एकसरे के साथ भिड़ने से 
[i पज दांतों की नोके एक-दूसरे 


? हिसके सन्नाटे Tae की तरह फेल 
। यद्यपि जंगली हाथी आकार 


ak शै कै यह द्र कभी समाप्त न्न 


Ç 16 T दोनों 
|! 
22 iz 


es पांग मुइ. ही पहला पूछ के 
41^ कर हे बर महार करके' उसको 
भे: m: यह्‌ 
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चालाक थे और किसी के भो. र E 


भागने की कोई संभावना नहीं थी । बस, 
वे एक-दूसरे को ठेले जा रहे थे । पो सीन को 
थाडझा-सा लाभ इस बात का था कि वह ऊंची 


भूमि पर खड़ा था और इस प्रकार आघात ` 
करन म उसे अपेक्षाकृत सुविधा होती थी। 
किन इस dE का अंत भी उतनी ही | 


तेजी से हुआ, जितनी तेजी से यह आरंभ 


हुआ था । पो सीन ने अपनी समस्त शक्ति. | 
के साथ उस जंगली हाथी को एक बड़े जोर. 


का धक्का दिया, जिससे उसके पिछले पर | 
मिट्टी में छिपे एक शिला-खंड से बुरी तरह. | 


टकरा गये और एक क्षण के लिए उसे 
लगा कि वह SS पंगु हो गया Š । यद्यपि 
यह अचेतावस्था एक क्षण से अधिक नहीं 
रही, फिर भी पो सीन ने इसका लाभ उठा 


लिया । जैसे ही जंगली हाथी ने अपना सिर्‌ | 


हटाया, वेसे ही पो सीन उस पर झपटा 


और अपने भाल-जैसे दांतों को उसके दांतों | 


में गड़ा दिया । इस आकस्मिक आघात से 


जंगली हाथी का संतुलन बुरी तरह बिग | 


गया, और दूसरे ही क्षण वह संभरूकर 
भागने के लिए मुडा । लेकिन देर हो चुकी 


थी। पो सीन ने उसको दबोच लिया । उसने | 
उसके शरीर में जगह-जगह दांत गडा दिये... 
जिससे खून की अजस्र धारा बहने लगी. । | 
बुरी तरह घायल और निढाळ होकर वह | 
जंगली जीव वहीं पर धड़ाम से गिरःपडा 1. _ 

दूसरे दिन सुबह बा टूने पो सीन को युद्धः: 
स्थल से थोड़ी ही दूर पर पड़ा हुआ पाया E - 
वह बहुत थक चुका था । उसका शरीर. 
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a | लियः n 
| ˆ रौर फौरन आराम पाइथे 


sagaia पेन बाम वैज्ञानिक मिश्रणवाली १० दवा- 
Ki की एक दवा है-सीने के कफ और आमतौर के 
Riga के लिये बिल्कुल निर्दोष है, प्रभावकारी 
. s: अस्ताजन मांसपेशियों के दर्द, सिरदर्द और ' 
E के ददं में भी तुरंत फायदा पढु चाता है। एक 

| TR इतना क्रम चाहिये कि इसकी एक ही शीशी 
० . ` आपके घर में महीनों चलेगी। असूर्ताजन की एक 
s शीशी बराबर अपने पास रखिये । 

` SISI ७० वर्षों से भी sq दिनों से एक धरे 

mimiem 7 
UM १° दवाइयों की एक दवा-दर्द 
c. ni लिमिटेड, मद्रास. « बम्बई « कलकत्ता « दिल्ली 
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'हूत ते हथपथ था । उसकी सूंड़ 
| qat लगती थी और उस 

| दिखाई पड़ रहे थे । 
x la = दी तरह चमकते हुए दांत खून 


गये थे और लगता था कि 
५ तर निढाळ हो गया है । 
| || < तोसीन की दशा कुछ भी क्यों न 
t à fact विजयी तो वह है ही। 
Meer ने वाटू के मन में एक असीम 
लव भावना भर दी । उसने उसे सह- 
[तले कान पकड़कर उठाया और घर 
|| हेचला । फीलवान को इस बात 
hga था कि उसका हाथी बुरी 
Res हो गया है, लेकिन उसकी 
Testa भी कुछ कम नहीं था 
|एशेकर वा टू ने उसे नहलाया । 
इं की सफाई और मरहमपट्टी 
।भ के पड़ोसी महावतों ने पो सीन 
हिम और वीरता की भूरि-भूरि 
भ दिनःभर पो सीन लोगों के आक- 
[मिष वना रहा | 
दरवादवाट और कुछ दुसरे लोग 
R फिर qz | इससे qd 
थी के शर्व 
गोर रुगभग एक घंटे के 
आधा मांस साफ कर 
छोग वहां पहुंचे, तो इन 
असफल प्रयास किया | 
ul Et घाव की मास- 
: à धस गय थ । व केवल 
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बा ट और उसके साथियों ने उस शव के 
मांस को अपने शाम के भोजन के लिए काट 
लिया 1 हाथी का निरीक्षण करने पर उन्हें 
ज्ञात हुआ कि उसका एक बड़ा दांत जड से 


ही निकला हुआ था । उस पर कीड़ा लगा ` 


हुआ था 1 शायद इसके कारण ही असह- 
नीय ददं की पीड़ा से पागल होकर वह 


अपन सामने आनेवारे पो सीन से लड़ने - ` 


के लिए बाध्य हो गया हो 1 | 

दो-तीन दिन के ara पो सीन चंगा हो 
गया और फिर शीघ्र.ही अपने काम पर 
लोट आया । उसके शरीर पर .घाव के 
निशान विजय-चिह्न से लगत थे । अब दूसरे 
महावतों की नजरों में भी पो सीन का मह- 
त्व बहुत अधिक बढ़ गया । निइचय ही 


आकार, शक्ति और साहस में पो सीन का | 
मुकाबला करनेवाला और हाथी नहीं था । . . 


x o X X 


और यों ही दिन बीतत -चले गय। बाटू | 


अपनी सुंदर पत्नी के साथ सुखपूर्वक दिन 
काट रहा था । उसकी एक छोटी-सी सुंदर 


बेटी थी । वह दिन-भर केप के अन्य बालकों 


के साथ खेलती रहती । बा टू अपन इस 
छोटे-से. परिवार में बहुत सुखी था d वह 


. पो सीन को लिये हुए जोखिम और जिम्मे- 


दारियों से भरे कामों का निर्वाह सफलता- 


पूर्वक करता रहा । उसकी इस साधना का z E 
उसे सुफल मिला और एक दिन केप के पन 


अधिकारी जिम विलियम्स ने उसे बत- 


लाया कि उसकी पदोन्नति मुख्य महावत f 


SIN 


के रूपमें कर दी गयी है । बा टून यह शुभ 
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सुनाया । उस 
a सामा नत थी । 
c guapa आरंभ हो गया। 
"i |. पा वर्मा में प्रवेश करन लगी । 
हा समस्त पुवे को जीत लने का 
kaq के निकट भी ET जापानी 
गयी । उन्होंन कॅप पर 
E M लिया और सभी महा- 
॥ आदेश दिया कि वे अपन हाथियों 
` [दन यात्रा के लिए तयार करें। 
kar तभी को कूर जापानी सैनिकों 
Po! reir पडी। जापानी सेना भारत 
Wine रही थी । अब ये महावत 
Mari सेना का एक अंग बन गये थे | 
% िंबापानियो की क्रूरता ने बा = तथा 
गो में एक भारी असंतोष की 
शिप दो थी। वे इन अत्याचारियों 
(0 कि भक्ति का प्रयास करने लगे । 
^ किसी प्रकार बा ट॒ और 
शशी अपने हाथियों के साथ वहां 
: T सफल हो गये । कितु अपने 
मा पर बाकर उन्होंने देखा कि 
गाव को जलाकर राख कर 
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बतलाया कि उनका पुराना अफसर जिम 
विलियम्स इस समय कर्नल के रूप में मणि- 


पुर म तनात ë । सब महावत किसी तरह 


जापानी सेनिकों से अपने आपको बचाते 
हुए सपरिवार मणिपुर पहुंच गये | पो 
सीन हमेशा बा ट के साथ रहा । 

अब युद्ध की विभीषिका शांत हो चुकी 
थी । जिम विलियम्स को अवकाश मिलने- 
वाला था । स्वदेश लोटने से पहल उसने 
अपने सहयोगी महावतों का मर्मस्पर्शी 
शब्दों में आभार माना । विशेष रूप से उसने 


वा टू को धन्यवाद दिया, जिसने हर मौके _.' 
पर आग आकर हमेशा उसकी आज्ञा का ` 


पालन किया था । 
. कुछ समय के परचात बा टू अपने साथी 
महावतों और हाथियों के साथ अपने गांव 


लौट आया । उनके सम्मुख पुननिवास की | 
समस्या थी । वे सब धीरे-धीरे फिर से ` 


सामान्य जीवन बितान के अभ्यस्त होन लग 


लेकिन बा टू का कायं मानों पुरा हो चुका | 


था | एक रात को, जब आकाश का चांद 
बादलों के बीच में पुरा छिपा हुआ था, कुछ 


अज्ञात शत्रुओं ने बा टू को गोली मार दी । . 
बा टू के अपने स्वप्न थे, अपनी इच्छाएं _ 


थीं । और शायद महायुद्ध के उपरांत उत्पन्न 


हुई विषम परिस्थितियों के मध्य वह उनको | 
परी न कर पाता 1 यदि वह जीवित रहता, | 


तो शायद उसको निराशा ही हाथ लगती। 


इसीलिए कौन कह सकता है, शायद उसका | E 


मरना ही.उसका सौभाग्य रहा हो 1 
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{हग र राजेंद्रसिह बेदी अध्या- 
[SR पर बहस कर रहे थे । अध्यात्म- 
३ततोवेवाकिफ थे, न में वे मझ पर 
ग़विलियत का रोब जमाये जा रहे 
हिज पर वेसिर-पर के जवाब फेंक 
VIS सिलसिले में न उन्हें कुछ 
EXT धा, न मुझ | इतने में उनके 
Nw की घंटी बजी । नौकर ने 
तणा दी-'कोई साहब आपसे 
“पाह हूँ 

m T जवाब दिया-“ उन्ह 


और आदाब कहने के बाद 
सोफे पर बठ गय | बेदी 


बाने की गरज T, तो उन्होंने 


1 E" Mit की एंसी-एऐसी मिलने आयी हे XE 
| भ) कि में भी मुता- बेदी साहब ने बजाहिर शरमाकर AE. 
S i; ४१ वगर न रह सका । दिल में खुश होकर, झेपते हुए अंदाज Ñ E 
[ka Wed से अंदर गये नौकर से कहा- अंदर भेज दो । कम. 
र बेदी से सौ रुपये. एक नौजवान खूबसूरत खातून घबरायी | 
गय । चंद हमदर्दी- हुई अंदर दाखिल हुई । बंहुत dos हुए  ' x 
१४५. हिदी डाइजस्ट . : ^ 
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JW हास्य-कथा 


छड़े भले है 


=२जेंद्रसिंह भेदी 


राजा मेहदोअली खां 


भरे जुमलों के वाद उन्होंने सौ रपये का 
नोट उन सफेदपोश हजरत की जेव मे डाल ६ 
दिया । मेरे पास उस वक्‍त सिफे.पच्चीस _ 
रुपये थे । मेने भी हिचकिचाते हुए, यह कह- | 
कर वह रकम उनकी जेब में डाल दी कि : 


माफ कीजिये, इस वक्‍त मेरे पास यही ` 2s 


थोड़ी-सी रकम मौजूद है । : | 


उन साहब ने बड़े एहतरांम और खुल्स.. : 
से बहुत पुरजोश अंदाज मे पहले बेदी साहब १ 
से हाथ मिलाया, उनका शुक्रिया अदा किया | 
और निस्बतन कम पुरजोश अंदाज मं मेरा | 
भी शुक्रिया अदा किया और हम दोनों से . 


हाथ मिलाकर रुखसत हो गये । 


उन्हे गये हुए कोई दस. मिनिट गुजरे c3 3 





होंगे कि दरवाजे की घंटी फिर बजी | नौकर | as 


ने आकर बताया-“कोई मेम साहब आपसे 


se ` x E 
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अंदाज में उत्होंने अपना नाजूक-सा. मंहंदी- रोने लगीं । मिसेस 
लगा हाथ पेश्ानी की तरफ उठाकर बेदी आवाज सुनी, तो वे भी 
साहव को आदाव कहा | . म आ AT हम दोनों ने 
तशरीफ रखिये ।” वेदी साहब ने कहा ने उन्हे चप कराने की | 
और वह बेदी साहब. के सामने एक कुर्सी उनसे पूछा, आखिर बात क्या है? 1 
पर जल्वा अफरोज हो गयीं । ल्ल्यां भी दी; लेकिन VL 
` ` धाप. कैसे. तशरीफ लायीं ?” वेदी आखिर रोते-रोते वे वेहोश हो गगा 
साहब ने कुछ हिचकिचाकर पूछा | मिसेस बेदी जल्दी से अंदर "i 
EC खातून घबराय हुए अंदाज H बोलीं- पानी में ग्लकोज डाल कर खातून के 
: >. “वेदी साहब, थोडी देर पहले एक आदमी टपकाया । फिर अपने आंचल मे छ 
को आपके घर से निकलत gU देखा है। में इत्र लगाकर खातून के खूबसूरत W 
यह पूछत्ता चाहती हूं कि आपने कहीं उसकी हवा देने लगीं । मुश्किल सेवे होश 
कोई माली इमदाद (आर्थिक सहायता) उन्हें गरम-गरम काफी enq 
तो नहीं की °” ` उन्होने अपनी दास्ताने-गम सुनानी 
| 23 वेदी साहब ने पूछा- क्यों, क्या बात है?” कहने लगीं — WI आदमी आपको छ 
वे बोलीं- अगर आपने उस आदमी को देकर सवा सौ रुपये ले गया है, इ 
रुपया दिया है, तो आपने एक शराबी को शौहर है । उसने आपके wen 
चंद रोज की शराब के लिए पैसे मुहैया किये फासले पर टैक्सी खड़ी कर रखी बौर 
ë । क्या दिया है आपने उसे ?” . रुपये लेकरं वह तेज-तेज कदम उ 
LA मेने घवराकर कहा-“बह अपने. qd- टैक्सी की तरफ लपका और उ 
F. 5 5 ` नाक हालात सुनाकर बेदी साहब से तकरी- ही यह जा, वह जा ! कल वह 
| ` ` ` वन सवा सौ रुपये ले गया है 1” कि माटुंगा कालेज के पास १ 
` ` यह सुनते ही खातून ने अफसोस से अपना. - अफेसानानिगार राजेंद्र बी | 
सिर पीट लिया और कहने लगीं-“बेदी . उन्हें बहुत-से लोग उल्लू d ; 
साहब, आप बहुत सीधे आदमी हैं । यह जाते ë । में मी एक दिन ee 
5 बंबई है। आपको मालूम नहीं है, यहां फरि- कर आऊंगा । मॅन उससे 
a तो के भेस मं शैतान फिरते हैं। तौबा, तौबा, तक उस भले 
तोबा ! वेदी साहब, यह आपने क्या किया! ” अपनी araq sh 
` 'छेकिन आप उस आदमी को कैसे तुम्हारे हाथ पैर सलामत is 
पियो। एर. 
















| जानती हैं ?” मेने पुछा । : . .'  है,तो खुद कमाकर 
Rs y: ड 
T TT वरह खातून फूट फूटकर : को भूखा 
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| Ti तो ह्म की आग को पेट म 
s gd शम नहीं आती / 
i अंत ठेते को रकीं और वोलीं- 
ii 5 गत पर उसने बेलन उठा लिया। 
x लहु-्लृहान और अध- 
i | 
«far 1 यह देखिये, मेरा वाजू 
वर्कर आपको दिखाती हू । 
केत बी वाजू दिखाकर वह फिर 
{स्र रोते लगीं और बोलीं- बेदी 
हिर शोहर आपसे भी बड़ा अफ- 
ARRE l आपको एक अफसाने के 
जहस भी न मिलते होंगे और आपके 
भुता हो लोग झूठी दास्ताने समझते 
को छीन उसके झूठे अफसाने और झूठी 
गुर आप जसे समझदार और 
T 3 ओ उसे सच्चा समझ लेते हे और 
TCR ST वारिस कर देते हें। सबसे 
n तो वह है ! हेय 
भि उसके सामने » | 
: EM शादी और अपनी 
ज्य देगी के बहुत-से दद॑- 
ह हे तरह संत और यह भी 
शर बोर उसका शोहर शराब 
ñ S पाचसाला बच्चा 
से तड़प-तड़पकर 











बां देर पैसे हासिल करके 


ने मांग, तो उन्होंने खुशी से दे दिये । खातून 
च रुपय छन से इन्कार कर दिया और कहा 


कि में रुपय छेने नहीं आयी, मैं तो इसलिए ( 
आयी हु कि आप उस आदमी के हथकंडों 


स. वच । 


हम तीनों ने मिन्नतें करके बड़ी मिक ८. 
से उसे सौ रुपये दिये । बड़ी आनाकानी के. -. 
वाद उसन रुपय ल लिये और वादा किया ` . 
कि अगर जिंदगी में कभी खुदा ने उसे रुपया: l 


दिया, तो वह जरूर वेदी साहब को वह 


रकम, जो उसका शोहर ले गया और 


. यह सौ रुपय, लोटा देगी । उसके वाद बेदी 


साहब ने एक टॅक्सी मंगवायी और उस . 


खातून को मुझसे लेकर छः रुपय (जो मेने 
वापस जाने के लिए वचाये थे) दिये, ताकि' 


उसे सौ रुपये का नोट न भुनाना पड़े और - .: 


वह टॅक्सी का किराया अदा कर सके ` 
दसरे दिन में किसी काम मं मसरुफ था: 


कि टेलिफोन की घंटी बजी । रिसीवर , | 
उठाया, तो बेदी साहब शोले- यार, उस -  £ 
औरत के बारे में तुमसे कुछ मशविरा करन! ' . > . 


है, फौरन चले आओ U 


में अपना एक बहुत जरूरी काम छोड़कर | 
वेदी साहब के यहां पहुंच गया 1 we *: 

मुझसे कहा- राजा साहब, मेरे पेर मे मोच ` 
आ गयी है । में चाहता हूं कि आप जाकर.- . _ : 
उन खातून से मिल आयें । बहुत गयूर (स्वाः ` :- § | 
भिमानी ) खातून हैँ, फिर त आयंगी। SUD 
आप इतना कह आइये कि जब रुपय की e TES 
जरूरत हो, आकर बिता तकल्लुफळ जाय । rc 
यह भी पूछ,आइये कि हमारे दिये gu td 
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कहिये, आपकी क्या खिदमत की जाये 2 
उनके शोहर ने तो नहीं छीन लिये ? 
मझे वेदी साहब के घर आय gu पांच 
“मिनिट भी नहीं गजरे थे कि दरवाजे कौ 
घंटी बजी । नौकर ने: आकर बताया कि 
 इस्माइल नाम के कोई साहब आपसे 
मिलने आये él 
वेदी साहब ने कहा- अंदर भेज दो । 
+ वह आदमी आया और सहमा-सहमा 
X कुर्सीकेसिरे पर बेठ गया 1 वेदी साहव ने 
उससे पूछा-' में आपकी क्या खिदमत कर 
- : E सकता $ ? 

' वह वोला- बेदी साहब, कल क्या कोई 
/  सियाँ-वीवी आपसे सवा दो सौ रुपये उड़ा 
Ep vui | 
E CT सुनते ही मुझ पर बिजली-सी गिरी 
` गर बेदी साहब भी अपनी सूरत. उल्लुओं 
कीसी बनाकर खिसियाने होकर देखने लगे। 
E मंन पूछा- व लोग कौन थे ? ” 

E 2 LL इस्माइल वोला-'हमारे मुहल्ले का 

S OB „` RRL गुडा सलीम, कल पानवाल की 

दुकान पर अपने एक दोस्त को बता रहा था 

कि कल मेंने और मेरी बीवी खुर्शीद ने 

फिलमवाले राजेंद्रसिह बेदी की खूब हजा- 
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ह . मत॒की। झूठी दुख-मरी दास्ताने सुनाकर . 
e ee oe 
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35 Utm 
TEM > 
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AE a 
नकद ओर टैक्सी 
सलीम हमारे मुहल्ल का 
खुर्शीद उसकी मशहूर फैशनेवल àw Í, 
s कतरती हे”. ° छ 
ह्म दोनों को इस तरह अपने उसे 
बंवकूफ बनने का अफसोस हो नह 
सदमा भी हुआ । मेंने कहा- बेदी 
हम दोनों को खुदकुशी कर लेनी 
वे बोले - हां यार” | 
यह सुनकर वह आदमी कहने w] 
“अगर आप लोग खुदकुशी कर छो ती 
गरीब-मुहताजों का क्या अंजाम होगे ; 
गरीब और मुहताज ! कहा 
दोनों हंस पड़े । x 
उसके बाद इस्माइल एक षट ल 
बक करके हमें बोर करता रहा। | 
उसके चले जाते के बाद वेदी 
सोच में डब गये । कहने ल ' 
आदमी कहीं सच्चा तो नहीं T 
मझे गस्सा आ गया PFE 
बेदी साहब को झिझोइकर 
'आपनशमेंहे? 
वं झप गय l फिर 
दिल कह रहा है, कहीं गर्द 
न. हो । आपन 
e निकाल दिया ps 
फिर उसी रह 
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Ui. = इकर पढ़ा । उस पर इस्मा- 
बौर घर का पता दज था | 
हमको तो उस आदमी पर तरस 
वाथा, मेरा भी जमीर (आत्मा) 
gei लगा कि शायद मेने एक 
की बेइज्जती करके उसे घर से 
है। बहुत ही बुरी बात हुई । 
॥ हद बाद तय पाया कि में काड पर 
ते सुराग लगाकर इस्माइल की 
हरत मालम करूं | 
हि शाम को मॅन टॅक्सी ली और 
की तलाश में बोरी मुहलला 
ब्रा।वहां जाकर मॅन उस आदमी का 
| चद गुंडों और आवारा लोगों 
र सुसर-पुसर की | एक आदमी 
का पता पूछा, तो उसने एक 
फान की उपरी मंजिल की तरफ 
TL नजरेंउठायीं, तो देखा 
चिक हिल रही 
भर स्ातून मुझे झांक रही हो । 
३ दरवाजे पर दस्तक दी और 
बारे में मालूम किया, तो 
बंदर बुला ल्या । कुर्सी 
कहने लगी 


šq 
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रहं किसका काइ है? n 


B T 


परसों सुबह उन्होंने एक कुएं में Sum z 


लगाकर खुदकुशी कर ली ।” 


यह सुनकर मेरे पैरों तल से जमीन निकल SER 
गयी । थोड़ी देर मे खामोश बैठां रहा। इसके. .: 
और कहा-: 
नहीं मिटा . 


सकता । जो होना था, qz हो गया। आप. .. . 


वाद मंन उसे तसल्ली दी 
“किस्मत के लिखे को कोई 


सन्न से काम लीजिये। में अपने दोस्त राजेद्र ' `| 


सिह वेदी से. मशविरा करने के बाद कल 
आपसे मिळंगा 1” 


अब में टॅक्सी लेकर सीधा बेदी साहब | 


के घर पहुंचा । व मेरा इंतजार कर रहे थे । 


मॅन सिर झुकाकर भरी हुई आवाज में कहा= ` x 


यार, वही हुआ, जिसका अंदेशा था 1? 


d एकदम घबराकर बोले- “क्या वह _ 


सच्चा था ?” 
मंच -सिर झुकाकर जवाब दिया- हां, 


वह सच्चा था | उसने परसों कुएं में छलांग ` 


लगाकर खुदकुशी कर ली 1” 


यह सुनकर बेदी साहब पत्थर बन गय ` 


और मेरी हालत यह थीं कि काटो, तो vg 
नहीं बदन में । | | 
बेदी साहब ने मुझे बहुत लानत-मला- 


मत की और मॅन भी अपने आप पर हजार | 


लानत भजी । 


दुसरे दिन यह तय पाया कि हम मर | 
हम के बाल-बच्चों और बेवा को बेदी साहब RS 
के घर ले आये | बेदी साहब का खयाल था. ' | 
कि मेहमान उनके घर से नाकाम लोटा था 


— ——— —— - 
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` ` ` इसलिए यह उनका इंसाती फेज हे कि बे 
5 ` “उसके बाल-बच्चो का पालन- षण करें । 


दूसरे दिन, जब हम उनके घर पहुंचे, तो 


खातूंत बड़े तपाक से. मिली । इस्रार 
:. . ` (आग्रह) करके चाय भी पिलायी । वेदी 
“ साहब ने उनके बच्चों को पालन की हामी 


CTS TS तो वे कहने लगीं-“बेदी साहब ! आप 


` - जैसा नेकदिल आदमी दुनिया म न होगा । 


' .- खुदा ही आपको इस नेकी का बदला देगा। 


बच्चे मां के जिगर के टकड़ होत हें और वह 


E बरे-से-बरे हालात में भी उनसे जुदा रहना 


. _ पसंद नहीं कर सकती; लेकिन में सिर्फ 
“अपने .बच्चों का मुस्तकबिल . (भविष्य) 


संवारने के लिए उन्हं आपके gare करती 


E हुं। मेरी सास बड़ी जालिम है, वह हम रखन 


` ` के लिए किसी तरह तेयार न होगी । रही 


` भेरी मां, तो उन लोगों के भी हालात अच्छे 
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' “नही हैं । मेरा बहनोई भी बहुत गरीब है, 


वह हम सबका बोझ बरदाइत न कर सकेगा | 
.. इसलिए Wd यही सोचा है कि बच्चों 
को आपके हवाल करके अपनी बहन के 


`` - पास चली जाऊं । बच्चों के वालिद की 
¢ Et तमन्ना थी कि वे बच्चों को आला. तालीम 


दिलवार्ये । वह अपनी जिंदगी में यह तमन्ना 


` ` पूरी न कर सके । खुदा से दुंआ है कि वह 

` ` जपकेजरिय मरहूम की आखिरी ख्वाहिश 
` : पुरी कर š आप मेरे चारों बच्चों को ले : 
| ` जाइयं और अगर हो सके, तो उन्हं अपन ही 


बच्चों की तरहलिखा-पढ़ा दीजिये 
हमन दो टेक्सियां लीं और चारों बच्चों 
को वेडाकर्‌ बेदी साहब के घर ले आये । 
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एक बच्चे की उम्र 
की थी, दूसरे की हा 
साळ आर चौथ को आठ बरस। “| 
दुसरे दिन मे फिर बेदी aa; | 
पहुंचा । चारों बच्चे रेडीमेड लू 
पहन उछल-कूद रहे q | : ` 
इस तरह तकरीबन दो माह Taal; 
बेदी साहब बच्चों से महत्वत कर पे 
बच्चे बेदी साहव सें । वेदी साहव गनी 







स्कूल में दाखिल करा दिया था। || 


तीन माह बाद बच्चों की मां भीन ह 
से मिलन आयी । बंदी साहव ने उसे गक 
कपड़े सिलवा दियं और quu 
लिए रोक लिया 1 | 

वेदी साहब को मद्रास फिल्म 
से एक आफर आयी और वं एक 
साथ मंद्रास चल गये । मिसेस व 
सगे बच्चों और एक नौकर को साग 
अपने एक अजीज की शादी में दी 
गयीं 1 अव घर पर उस खातून ब 
बच्चों का राज था य़ा उस नोकर 


खाना. पकाता था | À 
पंद्रह दिन बाद जव वेदी पर 


तो घर से नौकर भी गायर्ष a 
खूबसूरत खातून भी और 2. ad, 

घर का. जायजा लिया, 7 | 
चीजें गायब थीं । | 





















E g EUAS के.साथ वचा- 
र इकरःभाग गया हैँ। ` 

कल में जाकर तहकीकात करन 
s इस्माइल साहब ने खुद- 


usa थी। वे अपन बाल-वच्चे 

अपने वतन चल गय Ç | 

रग (बंदी साहब उनके ड्राइंग रूम म 

बक बोड के सामन भौंचक्के से खड 

risate पर लिखा था — 

गर सरदार राजेंद्रासीह बेद 

ñaqa की म्रतकिल रिहा- 

मके ाने-पीने, इलाज ओर कफन 
परपरा इंतजाम है । हर तरह के 

ER ना इजाजत आकर ठहर 

i 

Maataa से कहा-“इस बोर्ड को 

बि दं? ` ` 

५५७४ इण हिचिकिचाकर वोल-“अभी 

बा में कुछ दिन सोच ल: |” 

KR i a की घंटी बजी । 









bul के उस पठान नौकर 


dim जो उनके साथ मद्रास 
वेरी साहब के लटने की सारी 
ail अ चुका था | वह आकर हमसे 
| "s ' पार गुंड और आय हे, 
E NIS न एक साथ कहा- 
की भार-मारके ।” 
गकर T इन चारों गुंडों के 
NY किया यह एक अलग 
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ये चार गुंडे कौन थे? ge dz ख्वाजा . 
अहमद अब्बास, खुश्तर गिरामी, (एडिटर, . . 


t 
बीसवीं सदी ) और मंद्रास का. एंक करोड 
पति प्रोड्यूसर ! 


य लोग बेदी साहब के साथ हुई इन वार- 


~ 
o "A€--O 


दातो की खबर सुनकर उन्हे 'मुबारकबाद?. . . 
देने आये थे । उनकी जो शामत आयी कि... .... ६ 


वेदी साहब के नये पठान नौकर से अजराहे ५ `. 
मजाक कह्‌ दिया था-“ हम तुम्हारे साहब : - | 
से माली इमदाद लेने आया है और लके . £ 


जायगा । 


नौकर ने इन शरीफों से क्या सुलक किया. | 


मत पूछिये । उसके हाथों तबीयत साफ 


करन के बाद,य शरीफ वहां से सिर पर पांव: 


रखकर भागे, क्योंकि नोकर उनकी एक न 


सुनता था और अपनी ही हांके जाता था ३ 
प्रोड्यूसर तो मारेग्स्से से पच्चीसहजार £ | 


का merge कंसल करके वापस मद्रास चला 


गया । बाकी तीनों दोस्त अब तक हमसे : cM 


नाराज हें । 


जब भी हम ख्वाजा अहमद अव्बास या - 
कृश्नचंदर साहब से मिलन जात हूँ, व बाहर ... « 


कहला भेजते हें-“ साहब घर पर नहीं हे । 


रहे खुकतर गिरामी साहब ! वे कुछ ओर . `. ` 
न कर सके, तो उन्होंने रिसाला'बीसवींसदी ': 
हमारे नाम बंद कर दिया है और कसम खा. | 
ली है कि कभी हमारी नज्म या नलर साया ' 5: 


नहीं करेंगे । 


इस्मत भाभी ने.यह खबर सुनी, तो व ; pe 
बेहद खुश हुई । व हम सबकी सुलहकरानेकी | x 


कोशिश कर रही हें । रूपांतर अंब्बासी 
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बुला रही है 
लंबे तीस वर्ष मग | 


लंबी मीनार 
जिंदगी के 
हुए जिय 


t= 


ds 
ग 


SW 


से । महानगर की छाती 
मुझे 


प्र्‌ 
है। 
मं 


रहा हूं प्रीतजी से, किसी उ 


प्‌ 


को चादर 
शरीर 
[ये हें और अब 


अंधरे से कोई वास्ता 


~ 


जूझते 


í 


lE 
= 
[9 F 


नहीं, बल्कि एक ऐसी 
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S 
ir 
| 
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रहा है। शहर के श 
सारे वातावरण पर हावी 


OSI TROT lane wir ovation I 
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dos अपना! कोई नन्हा-सा घर 
E G होता वैसे ? घर पाने के 
i Eo तदारी .गिरवी. रखनी 
प्री यशोधरा इस वक्‍त फुट- 
शह मेरा सुकुमार राहुल भूखा 
dT rU 

mI कोई नहीं हैँ । मेरा.उनसे 
रहो है, में तो बुद्ध हुं-निर्वाण के 
ii q «rg! 

की बन पता इस जगत के जंजाळ से कोई 
Midin मेहतत-मजदूरी मालिकों 
(ua का मुंह ताकती है, जहां 
Regi fer तरवकी और कामयाबी 















ही मोहताज है, जहां ईमानदारी 
(ताको दंड मिलता है, जहां चाट- 
को सबसे बड़ी सनद है, जहां 
पवित्रता का सिक्कों के बल पर 
ता है मेरा ऐसे जीवन और 
वास्ता नही । ...... वह ऊंची 
भ्र पुकार रही है। मीनार-मेरा 


er wir । पूर्वं का आकाश 


E बाद की यद्धस्थली 


कप pel ^ vid 


3 T है जहां लियाकत कालेज की 


UN उड़ेल रहा-है । लह से . 
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चलना चाहिये । š 
सूर्योदय से पूर्व. s * 
मुझ मीनार पर ४ x 
पहुंचना है, qm à 
लोग-वाग आने : 
लगते हं और तब ss 
मेरे रास्त में रुका-. a 
वट आने का zs 
अंदेशा हो.सकता : 
है। मेरे कदमों दई Hc. 
की तेजी से कहीं : 
ज्यादा जल्दी-जल्दी आकाश लाल होता जा E 
रहा हे। उधर घरती भी लहू में डबी जा 

रही है । इस खून के मैदान में बस रुंडमुंडो : 
की कमी है, लाशों की कमी है। मगर नही, : 


इस धरती पर रेंगते हुए अगणित लोग £ 


ऐसे हे, जो लासे हैं, जो मुर्देहे। 07 
में स्वयं भी एंक लाश ही तो हूं । एक š 


एसा मुर्दा, जिसे लोग उठाते तक: नहीं। ._. . 
परिचित और परिजन किनाराकशी कर घ | 
रहे हे, इस डर से कि कहीं में उनसे कफन - : ` 
के पैसे न मांग लं । लाचार, मे अपनी लाश 007 
खुद ढो रहा हूं । E 

दरअसल में बहुत पहल मर चुका ही | 
यदि में मुर्दा न होता, तो क्या वह मकानों 








ढे क भवस भी तो नहीं पकड़ का दलाल मेरी यशोधरा से मेरे सामने 
N m के पैसे कहां हे? . ऐसी बात कह पाता, जो किसी बैसहारा 
li SUR साथ लेने में कोई बेवा को ही कही जा सकती है। यदि में मुर्दा 

š R € न होता, तो क्यों मेरा. राहुल भूखा, रोते- : - 3 
| bon 'रणक्षेत्र में RQ? लोकल ट्रेनों d मेने अक बार 5 
C TIT 4... मुझे तेज ' ju cu ` à क्रि एक औत और एकः - 


`. नन्हा बच्चा सिनेमा के बेहुदे गाने गा-गाकर 


: = .` लोगों के.सामन हाथ फला रह ह । वह मुदा 
` `$ ` अर्द में ही तो हूं, जो उन्हें टुकुरं-टुकुर देखता 


vt 3 रहा हुं । वह औरत मेरी यशोधरा भी हो 
` `` सकती है, वह बच्चा मेरा राहुल हो सकता 
| ` 7 हे! उस वक्त में अपने आस-पास बेठ सह- 
` ` ` यात्रियों को देखता g; लगता हे, सव लाश 
` . हं! सारा समाज मुर्दा है, एसा जो बस 
` ` ` असहाय-सा टुकुर-टुकुर देखता हे । प्राण- 
` चान होता, तो उठता । यों चुपचाप बैठा 
EU Ww 
` ` ` मीनार अबमेरे.सामन है | ढाई सौ फुट 
ऊंची लाल पत्थर की यह मीनार गुम- 
s सुम-गुमसुम खंडी ë । ओह, कुछ लोग आ 
| ` हवी ग्य! जाने क्या तमाशा- है इसमें कि 
L * लोग इसे देखने आते हैं । इसकी ऊंचाइयां 
: ° चढत और ऊपर से नगर का नजारा देख- 
देखकर खुश होते हें। कितना d मानी है यह 
) : सब ! भला यह नगर किसी:को क्या खुशी 
४ ` दे सकता है? यह नगर, जो खुद एक 
mo मुर्दाषर है ! 





Ë i “वष इस मृत्युलोक म॑ निकाल हें, तो तीस 
B ण... मिनिट ओर सही । 


22 x ` ` आसमान पर सूरज का गोला खूब उभर बे 
ROT CEBIT, धरती पर चहल-पहल जोर प्रक- 


c. ` ` इती जा' रही है। उफ्‌, मुझे rer आने में 
$ ° cc. काफी: देर हो गयी । 
: m अच्छा हुआ, व लोग ऊपर गय-ही नहीं । 
` ` मीनार पर चढ़ने के लिए भी एक हौसला 
र ` `° ५ चाहिय LAS, रास्ता साफ हुआ । वास्तव 







A «d'a M 


म मत्त, जगह हीं एसी 


` खर,य जाय, तो बला टल 1 जब तीस . 


'ऊपर ? नगर के दृश्यों 
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विघ्न-बाधा नहीं [हां E 
जायेगा-अव'मेरे निर्वाण z ० 
वस, कुछ ही पलों में में 
जाऊगा, बिना किसी स E | 
यह कितना अच्छा है कि खच 
जी चाहे, इस दुनिया से जा veri 
बहुत कृतज्ञ हू कुदरत का, जिसने qd 
क्षमता प्रदान को हे । अगर यह 
हमारे हाथ में न होती, तो हमारे 
होता ? जीवन का शव जाने कव तद 
के बंदीगह d wed! - ह 
मुझे . अपने कदम और तेन 


चाहिये । शुक्र है कि यहां के क्ती 
चारी की निगाह भी मुझ पर कह 


है । में निर्वाध ऊपर चढ़ सकता gl | 
ओह, ये बूढ़े महाशय! नीचे के बर 
चहलकदमी करन आय am- 

से क्या लेना ? सफेद छड़ी जमीनी 

टिक करते चल रहे 8 | .... बरे, À 


बेचारा ! 
मगर उफ, सूरदासजी तो 


š । मला, कोई wi स i 
मीनार ढाई सौ फुट ऊंची 
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ib 


sic फिर साथ-साथ: चलग हम 
aer तौ हो कि. वे. इस मंजिल 


asit 
4 Dp बुड़ढे में । शायद मेरी 


में एक सीढ़ी चढता हू, वह दा 
a» बेचारे को क्या पता कि 
m न सहयात्री हूँ । चोर, चोर से नहीं 
ger तो आपस में अनन्य भाई 
का है। मगर उसे अभी पता नहीं हे, 
ग इतनी फृतीं दिखा रहा है, मुझसे 
स है। स्वगं की चक्करदार सी ढ़ियां 
हाया रहा है । | 
हु) |, कर की मंजिल आ गयी । वस 
$्भरटरेसपर तो पकड़ ही जाओग बढ़े 
| फिर एक साथ छलांग लगायेंग 
पुहा! 
UTI टेरेस भी कया है, गगन की गोद 
भिका हिंशेला ! ओह, वह कमबख्त. 
NUT । एसी भी क्या जल्दी Š, 
TUE अकर पकड़ना चाहिये उसे 
Te qq er 
Je मेरी 


ries अपनी चाल तेज कर दी 
i 


पर झुककर वापस लौट 

तरफ.हे । मेरे लिए 
: TT रू जाने के सिवा और कोई 
TEN । सुच बड़े जिदादिल š सूर- 
3 i से पहल कुछ गनगनाने 

bb रहना चाहिये। वे ग॒न- 
कर रहे Š । मे बेकार 
“शान, हुआ । सांस धौंकनी 
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T ER चलो, एक से दो को तरह चल रही है मेरो, और बढ़े We 
मंजिल पर.मे उनके पास शय हैं कि मस्त-मंस्त गुनगुनात हुए+टहल sa 
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जीवन बिना तेल को बांती. OS 


सुने सांझ-सवेरे आते - 
निर्जेल बदली से उड़ जात, 
हारे-थके बटोही से दिन 
इस digg में राह न पाते, 
राते जसे काली नागिन: 
रह-रहकर डस जातो ! 


रस-विहीन, सोरभ-विहीन हो 
जीवन-यापन > क्लेश बन गया, ._ 
बिछड़ गये सुख-दुःख के साथी “ 
घर-आंगन परदेस बन गया, . 
यादे जेसे गीली लकडी. 
सुलग-सुलग धुंधवाती ! . 


x 
š 


'आज संमय के आघातों से, | 2x Kon 


रहे हें । 


पर-मिनिट गुजर रहे e, पर बू 
जल्दी नहीं दिखती ! नादान; कोई 


ऊपर आं जायेगा और हेम यह सुनहरा अत 
हिन्दी डाइजस्ट ण x 


x. 
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तीन मिनिट...पांच मिनिट । भिनिठऽ-_ ` 


सारे कलर कंग्रे Tà, RD. së 
उसके ही निर्देय हाथों न JS 
जीवन-भर के संचय लूट; | s 
उजड़ा मंदिर, खंडित अवि xe 
और. हुई संझवाती ` ` 
और s — | 
हू: 


-सरखो 
` मगर सूरदासजी अपन उसी हाल Të 1 
मेरे सब्र की इंतिहा हो जाती है । में उनके 
पास पहुंचकर पूछता हूं — श्रीमानजी, मेरे 
८ t ` ` खयाल से आप यहां नगर की शोभा निहा- 
. ` रने नहीं आय हैं।”मेरी बात में जिज्ञासा 
उतनी नहीं, जितना व्यंग्य है, चेतावनी है । 
- मगर अपनी रो म उन्होंन मेरी बात को 
.  सुना-अनसुना कर दिया लगता है। मगर मेरे 
` पासवक्तकहां है? 
| | . . “क्षमा कीजियंगा श्रीमान, ” मेरी अधी- 
= रता T उनका हाथ पकड़ लिया है — “a 
š: ई ` . यह जानने को बहुत उत्सुक हूं कि आप यहां 
` क्या करने आये हें?” सुरदासजी के स्वर 
 अमे। मुझ पर मस्कान बिखेरते हुए बोले- 
` (तुम्‌ कभी अंदाज भी नहीं लगा सकते 
: मेरे बच्चे ।” 
' मेरा खयाल है, आप दुनियां से परे- 














E लिए तो आप यहां नहीं ही 
जाय छू, आर न ताजी हवा के लिए ही आये 
होंगे क्योंकि य सर्दी दिन हें।”. | 
` नहीं, मे नगर की शोभा निहारने नहीं 
| आया । कहकर व चुप हो गये और चप्पी 


"t Xa p^ 
; ७ 
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शान इसान हं और यहां ...... आत्महत्या 
को बात कहत-कहत मेरी जुबान को ताला- 
साल्यगया। | 
E हाः! हाः! हाः!” वे ऐसा ठहाका 
| उाकरहंसे कि मुझे मालम हो गया कि मेरे 
` विना कहे, उन्होंने मेरी बात जान ली Š । 
E ओआपकाफी वृद्ध हें और आंखों से लाचार 
1 5 भी, ' मेने जैसे-तैसे कहा-“नगर की शोभा 


थीं, मेरे होंठों पर आ गयी है| 



















साध रहकर : VN 
मजा लन BET. TI 
अच्छा, तो फिर d 
मेरे अंदाजों.ने हथियार "SR 
E 
चूंकि तुम अंधे नहीं हो मेरे क | 
WS प्यार और इत्मीनान से à 
लिए शायद तुम वह सव 
पात होंगे, जो मे-कर सकता हूं 
देखने के अलावा कुछ चीजें 
म ज्यादा जायका देती ह । नीचे जमीर 
TET ओर ठंड से ऊबकर मे अकार 
आता हूं और इस मीनार पर qu k 
सीधी-शुद्ध गरम-गुनगुनी धूप मुझे oeste 
जिंदगी और ताजगी से.भर देती है बँ. 
इधर आओ-यहां छाया है, बंबेरा छ, 
घुटने हे; और अब इधर आवो, झी, 
पर केसी सुहानी धूप है! ताजी हा 
नीचे शहर में मेरे पास एक ३१ 
सीलन और वदब से भरी हुई, मारी 
यहां आता हूं, सब भूल जाता हं 
संघर्षं से. ऊपर उठकर जीने की र 
बटोरता g और नीचे चला जाता ह 
वद्धः महाशय जाने mue R: 
रहे हें, मगर में आगे कुछ नही ६1 | 
गनगनी धप की सुखद ऊष्मा मेरे 
को नहला रही है । gae al ह 
मन-प्राणों को सहला रही दै! 
गीत-पंक्तियां, जो सूरदासजी 


आपको एकदम बंदला हुआ 


अभी-अभी मैंने नया जन्म fa 


i Còup 










सिरः र नाम की एक लडकी कितन ही 
बलों पे कप में 5हरी हुई थी । हिन्दु- 
एकह क्र नहीं सकती थी, पाकिस्तान 
miai चाहती थी । वह कहती कि 
f Ras š साथ उसका व्याह हुआ 
शार न भी होते, तो भी वह उसके 
हतं नि जाती । उनका प्यार कई 
गथा । गाव म व पड़ोसी थे | एक 
उम्र | वस, एक मजहब नहीं 
: उनका | उसके पेटम बच्चा था | 
|“ रस वच्चे के पैदा होने के 
जाऊंगी | पराया तुख्म 
ऐक उधर केसे जाऊं?” 





कामत, एक वार उसन अपने झमके उतार- - 


कर संतरी को दिये थे। । सोन के दोनों झुमके 


उतारकर उसन संतरी को भेंटकर दिय थे, : 


अपन महवूव के हाथ को एक बार अपने हाथ 
म॒ पकड़ने की खातिर । | 

लडी डाक्टर उस लडकी को देख-देख- 
कर हैरान होती रहती । बार-बार उसके 
मुंह की ओर देखती, और .कहती-“ अरे 
काहे कों तूने यह रोग पाल लिया है? छोड इस 


झंझट को । तू उधर पाकिस्तान जायगी, | 


तो दस मदं di साथ व्याह. करन को 
उतावल होंगे । 


और कुलसम ने लेडी डाक्टर से कहा- X 2 





š 
"š. । 
x 


i E Uem उसका “बीवी, कभी प्यार भी किसी से छोड़ा z 

Tr, E के बाहर आकर जाता है? यों लगता है, तुमने कभी प्यार A 

ल तार के जंगले नहीं किया U 5 

a Ws Hel वे एक-दूसरे को लेडी डाक्टर को जैसे किसी ने चांटादे | 

à 23 । संगीनोंवाली बंदुक . मारा हो । उसके गाल लाल हो गये । वह | S: 

pe ie TOIT में, वे एक- कुलसम के मुंह कीं ओर देखती रह गयी । | 2s 

ष को = l. s और सामने लेडी डाक्टर ते देखा, कुल - š 
 हाथमेलेनेकी सम का महबूब खड़ा .था b ऊचा-लवा, 
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; ड्स उम्मीद में कि 

P. ST CHINE 
i| | Ea आंगन में काम करता 

Ld रहता । जब-काम से 


Ai e एक-दूसरे को इशारे करन 
* ga उच्छवास भरत । उनकी 
| २ आंत भर-भर, आत । 
| दी के रूप-स्वाद की दाद देनी 
| | लड़ी डावटर न मन 9 कहा । 

( || ३ के तीचे खड़ी लेडी डाक्टर 
fed रही थी कि सामन एक ट्रक 
Eaa की तरह टूक म अपहूत 
हि वी | वाकी लड़कियां तो ट्रक म 
(४४ गरती निकल आयीं, लेकिन एक 

[शी ळकर टूक से उतारा गया । 
हिरन आगे बढ़कर देखा । उसके 
Wir से जमीन निकल गयी । कोई 
हृ Wm की लड़की होगी, और 
पूरे दिनों का बढ़ा हुआ था । इस 
Miei hamaset से खड़ा 
॥ जाता था । अपनी हथेलियों के 


| | देखा और उसकी आंखों में 
|. भभ वहन लगे | 


| "फिर खडी डाक्टर ने कुलसम को 
x | , क के लिए लगा दिया। 
l को .तहलाती, उसके 
1. लो, उसकी कघी-चोटी करती । 


LOGIN जैसे अपना === भूल 
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शमो में लगी रहती । इस. 
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रही हो .1 लेकिन उसको महवूब वैसे-का- -.. 
वसा कंटीली बाढ़ के वाह्र मंडराता-रहता। 0l 


कुलसम म जसे उसकी जान थी | 


उस शाम कुलूसम की तबीयत pps 
नहीं थी । कॅप से चलते समय लेडी डाक्टर | 
ने नर्स से कहा- यदि कुलसम:की तंबी : ' 
यत ज्यादा बिगड़ जाये, तो मुझे टेखिफोनं . . : 


करके वला लेना । 


और फिर वही वात हुई | खा-पीकर ` 
लंडी डाक्टर लटी' ही थी कि टेलिफोन : 


आया-कुलसम को तबीयत ज्यादा .खराब 


हो गयी है । जाड़े के दिन थे,-बाहर PE. ४ ` 
और बारिश कहे, जसे आज-ही-आज है.। -. ४० ' | 
लेडी डाक्टर ने गराज से मोटर निकाली - 


और कॅप पहुंच गयी । कुलसम को दद शुरू 


हो चके थे वह मछली की तरह तड़प `. 


रही थी । बाहर वादल, बिजली, वारिश ' | 

और झक्कड़ और जाड को काली रात का DÀ 

अंधेरा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था! . 
दरअसल कुलसम का बच्चा रुका हुआ 

था | लेडी डाक्टर के हाथ-पाव फूल गय 1° 


वह आपरेशन की तैयारी करन लगी। 


ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था; ` | 

कुलसम की चीखें भयानक होती जा रही ns 
थीं । कॅप की सब लड़कियां उठ गयी थीं ।... s 
वे हाथ फैला-फैलाकर अल्ला से दुआए माग | 
रही थीं । दस साल की लड़की, जो मां बने. : | 
जा रही थी, जैसे-तंसे अपनी चारपाई से E 
नीचे उतर आयी थी और ठंडे फर्श पर रेंगती x 
हुई, साथ के कमरे में से कुलसम का qeq. 


' हुए झांक रही थी । 
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D मनोहर 
B सेन्फोराइज्ड पाप्लीन | | 
E कोल्ड ड्रिंक, ब्लू बड, एवर ब्राइट, गुड शाडन,. नर 
| र शिंग ता 
S स्टाइप, डाबी, चेक, पाजामा. 
धोतियां प्लैटिनम, मशहूर, 
मसिराइज्ड लोन ५५३१, 
: सूटिंग, गेवर्डिन | 
रुमाल, 
छुपे लोन, वाइल, पाप्लीन, स्क्रीन छपाई की साडिया, 
चुने रंगीन बूटा,.२५२ फैन्सी फुर । 
वाइल लेनो ओर बूरा में E 
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q वह qui म॑ भीगती हुई कप 
खरी के पास गयी । अगर वह्‌ 
की एक गोली हवा म छोड़ द, 
का वच्चा बाहर आ जायगा | 
हीं क्त गया था और अगर वह्‌ 
देर वाहर न आया, तो बच्चा भी 
आगा और मां भी नहीं बच सकेगी। 
js नया था, वह माना नहीं । दाई 
ब्रत करती रही । संतरी ने कहा- 
Jf गोली कोई कंसे चला सकता 
| गोरी का हमं हिसाब देना होता 
।स्रापमाना आ गया है, बच्चा पैदा 
` सिए भी लोग गोली चलवात हैं।” 
र निराश होकर लौट. आयी | 
T कहे, SS आज-ही-आज है | 
|, जसे आज-ही-आज है । बारिश 
१! भाज-हो आज है | झवकड़ कहे 
l x TRISTE है | हाथ मलती निराश 
बायी । कुलसेम वेसी-की-वेसी 
धी । और उसकी एक-एक 
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tt 
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| r 

| in वरामदे में अपना दुपट्टा 
| बाहर तड़-तड गोलियों 
नवाज आयी । उधर गोलियां 


म के बच्चा हो गया । 
í Tn š 


| सबकी जान-में-जान 
NUR. मिट चुका था । 
केसा शोर था? बादल 
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| दई को कुलसम सम की. तकलीफ 


IE Us हर कोई कांप-कांप. 


भावाज खत्म हुई, इधर. 
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थ, लकिन यह शोर बादलों का "ét T.I 
बारिश थी, लेकिन यह शोर बारिश का तो 
नहीं था । जसे सारी गारद इंकटठी हो गयी 
हो 1 केप के कर्मचारी भागे हुए बाहर गेट 
की ओर जा रहे थे DO 

और किसी ने आकर बताया- बाहर 
जो सरदार आठों पहर कंटीली बाढ़ के इई _ | 4 
गिदं मंडराता रहता था, नयी-तयी आयी | 
वलोच गारद के संतरी ने उसे भूनकर रख ` ` 
दिया है । तड़-तड़ बरसी गोलियों के साय £ 
उसका सारा शरीर छेद-छेद हो गया था। | 

उस संतरी ने कहा-“बिजली की चमक 0 
म मने देखा कि कोई टक्करें मारःमार 00 
कर कटीली बाढ़ को जैसे तोड़ने की कोशिश ' 
कर रहा हो । एक बार मेने उसे ललकारा, | id nt 
दूसरी बार ललकारा । उधर मेह बरस रहा 
था, ओर इधर लड़की की चीखें थीं कि सांस 
नहीं लन देती थीं, पता नहीं उसने सुना.था 
या नहीं। हर बार अंदर से चीख की आवाज 
आती, हर बार सरदार कंटीली तार को s 
टक्कर मारता । आखिर मेंने गोली चला | 
दी। तड़-तड़ सात गोलियां, सातो-की-सातो : | 
उसकी छाती में जा लगीं । वह कंटीली बाढ़ 
पर औंधा जा गिरा । 

लेडी डाक्टर के साथ कितंनी “ही देर 
तक किसी ने बात नहीं की । वह और तसं 


sf 1 










मां को संभोलती रहीं 1 कितना. गोरा, | A 
कितना सुंदर बच्चा हुआ था कुलसम कोः ` ` 
नर्स बार-बार कहती - मॅन इतना सुदर. > x 
इतना तगड़ा बच्चा कभी नहीं.देखा 1”. 2050 
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सफेद बाल अब कोई 


E - . समस्या नहीं र | 


£7 07 यदि श्राप युवावस्था सें ही सफ़ेद बालों के कारण 
८. बूढ़े दिखाई देने लगे हैं तो श्राज ही 
` `` BRE परमानेण्ट हेअर डाई 


| | के प्रयोग से आप के सफ़ेद बातो ''| | 
E z को काला कर सकते हैं जो बिल्कुत 
Bo बेमालूम और प्राकृतिक दिखाई देता 
Zo | है । साबुन या शेम्पू का इस पर कोई. 
क. : प्रभाव नहीं पड़ता और एक बार | 
peg | WEE लगाया हुआ डाई कई सप्ताह चलता |: 
2o Ma हे। क्रैस्ट परमानेण्ट हेझर डाई e o 
- s रहित और उत्कृष्ट पदार्थों से बता .. 
o - . एक श्रनुभूत प्रयोग है Ú यदि इस डाई 
| को लगाते समय त्वंचा पर एक-प्राप 
निशान पड़ जाय तो उसे क्रस्ट d o 
रिमूवर से सरलता से साफ़ किया जो... 
'सकता है | 


साहिब सिह द्वारा गारण्टीड्‌ 
उत्पादन 
विशेष जानकारी के लिए 
नीचे लिखे पते पर पतः 
व्यवहार कीजिए । 
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ge उम्र के इसलिए मन 
(a समझदारी. के प्रति गलत- 
gift । मोइकरोकाल्स और माइक्रो- 
अमे जटिल विषयों को हम पढ़-सुन 
४ और कोसिन-फी तथा फोटो afz- 
st के विषय म॑ भी हमारी जान- 
गौषी। मगर दरअसल हम इतन नादान 
१ हम्ह मानकर चलत थ कि दुनिया का 
Ëq मसला हम सुलझा सकत É ! 
ह पारो मित्र एक ही कमरे म॑ रहते 
Kiran जान के लिए भी साथ ही 
Rei, एक ही केटीन म॑ सब एक-जेसाही 
र करत । सिनमा भी साथ ही देखने 
डी० दर. | रूसी कहानी 


1४%) नगर 


E से जब किसी. को बोनस 
शी अपनी जरूरत की चीजें खरी- 
STET ही जाते । 
पम ऐसी कोई वात नथी जो एंक- 
छपी हो | 
dis साथी विक्टर प्रति सप्ताह 
Rs SIS निराश होने पर संसार | 
M नीरस छगने लगती । और 
ता फिल्म देखना तथा 
उसे अच्छा न लगता | 
को हम लोग जानते थे। 
साथी मीशा को किसी 
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वात स आइचय नहीं होता । किसी सुबह * s 


जव वह उठता.ओर अपने को दूसरे के कक्ष . 


म पाता, तो भी उसके पास एकदम सीधा 


और तकंपूर्ण स्पष्टीकरण मौजूद रहता । > 


स्थूळ शरीरवाला सीधा-सादा इवान 
एसा था कि उसे वेठने को मिल, तो खडा 
न रह ऑर लटन को मिल, तो बैठा न RI 
उसके मतम प्रम म पड़ जाना, दलील करना, 
विचार करना-ये सारी बातें व्यर्थ थीं ` 
बकौल उसके विना इन बातों के. भी कामं 
चल सकता है। इसलिए वह इन विषयों 


P 
` 


म माथापच्ची करना दुनिया की सबसे 


बड़ी मूख ता समझता था | 
और हमारा दुबला-पतला पेत्या एक 

सत्यवादी नवयुवक था । अपनी जीभ भले 

ही चबा डाल, TX झूठ न बोल । छात्रावास 


म॑ ही नहीं, सारी गली में वह सबसे. ज्यादा. -* : 


लज्जाल.और विनम्र लड़का था । 


पर एक. दिन उसकी कीति भारी खतरे 
मं पड़ गयी - ~ : 

उस दिन सायंकाळ Sg स्कूल. से घर 
आया और कमरे में प्रविष्ट हुआ, तो मुझ 
लगा, कुंछ गंडबड हो गयी हे । किसी की 
ओर निहारे बिना उसंन कोट उतारा और 
जैसे-तंसे टेबल के-पास जाकर एक कुर्सी पर 
बैठ गया । अपनी. नोटबक निकाली ओर 
अन्यमनस्क भाव, से उसे देखन लगा | इस 


क्या बीती है, यह हंमन नहीं समझा | 
छैल-छबीला fases, यह aen कि सफेद 
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तरह कितना ही समय बीत गया । उस परु _ 
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टकटकी लगा कर देखा करते हैं? जया "Us 
| स्वप्नो 


दिन में भ्रघुरे स्वप्न देखते हैं ? पंजाब नेशनल बैंक को अपने स्वरी | 
शरा करने का अवसर दीजिए । झाप की वचत एक निराले ढंग ते 
रर प्रापका भविष्य भी भ्रांप के स्वप्नों की तरह सुनहरा m 
o दै भर में फले हुए. पंजाब नैशनल du के ४३८ में कही : 
-. प्रधारिए। हमारे कमंचारी सहंर्ष आप की सहायता करेंगे। ` . _. 





























D बलसेता के नाविक की टोपी 
३ | कती है, शीशे के सामने गया, 
देवा कि सत्यनिष्ठ पेत्या नोटबुक 
sen एक कोने पर निगाह टिकाय 
।((उषर एक बिजली क तार और 
टिके सिवा कुछ नहीं दिखता था | 
तो पलक देख जा रहा था | 
क्वा गड़बड़ी है ? अपनी नवी टोपी 
बिक्टर T उससे पूछा | 
ह. रे......!” अस्पष्ट भर्राये 
ह पेया थोड़ा: बड़बड़ाया | उसकी 
हमं विकलता थी, परेशानी थी | 
सन बताया कि केमिस्ट्री ( रसा- 
| परीक्षा मे, कल्पना से परे एक 
हर युवती से उसकी मुलाकात हई 
सिंदेवकर सिने-तारिकाएं तथा संद- 
[रिष्या करें । वह इतनी दुर्बळ 
गक है कि कहीं उड़ न जाय, इस 
* मछुसंभलकर सांस लेती ë | 
कोमल गालों पर धल के कण 
| इसको. भी उसे बड़ी चिता 


d mq 


णी 3|॥1५ 


छड़कियों की तरह थोड़े ही 
| T बताया —" उसके पैर 
७६ उसके स्लीपर तो संसार मे 


Wiss, इ भरती है, तो जैसे धरती 
9 i हवा में तेरती हो एसा 


भाइयेगा ' जैसे सामान्य 
वातावरण में संगीत 


१६५ 


की स्वरलहरी तिरने लगती ja 
Tar की कहानी पूरी होत ही हम सव 


हस पड़ 1 हमारे स्कल में 
असभव था। ` 


एसी सुंदरी हो 


क्योंकि स्कूल की हर सुंदर लड़की को दम ० 


जिसने छल-छबील विक्‍टर के दिल E डला š ES 
ऐसी कोई .: 
लड़की आ भी गयी हो, तो हड्डियों के ढांचे £ 
जस, माट-मोट कानवाळ, अत्यंत शर्मीले 
पत्या के प्रम में वह क्यों पड़ेगी ? < SS 

वसे पेत्या एक मजेदार लड़का थां । काम E 
म कुशळ था | शतरंज अच्छी खेलना जानता . : ` £ 
था थोड़ दिनों में ग्रेजुएट होनेवालाथा परं 
प्रमी वन जान का गुण उसमें था ही नहाँ। 5 | | 


न दिया हो । मान लें कि यदि 


इस दुनिया में अठारह साल गुजार देने 


वाद भी वह नृत्य करना नहीं सीखा था। 55 . 


उसकी टाई की गांठ सदा टेढ़ी रहती और _ 
हमेशा स्याही के धब्बे दाढ़ी पर पड़े रहते। | 
खेर, इस सबको छोड़ भी दें, तो उसमें खास ६ 
खामी तो यह थी कि वह लड़कियों को देख- ` ६ 
कर घबरा जाता था । यदि रास्त म सामन | 

से कोई परिचित लड़की भी आ रही हो, तो | 


उससे मिलना न पड़, इंसके लिए वह सड़क 


लांघकर दूसरी ओर निकल जाता था । यदि ` , | 
संयोगवश एसा न हो पाता,तो उसको हालत ` 
खराब हो जाती । लड़की के सामने वह एक 
दम UT बन:जाता और हम सबकी ओर | 
विनय्‌-भरी कनखिंयों से याचना किया करता 


कि इस मसीबत से बचाओ | 


उसे सुधारने के हमने बडे प्रयत्न किये । — : 3 
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x asa औरं उसी तरह सभी q 


उसे. सिखाया-समझाया । 
तो अपने-तमाम अनुभवों 
[yaaa ही खोल दिया और चतुर 
|| दैत्ातिक दळीले दीं कि लड़का 
दहमं तत्वत कोई अंतर नहीं होता i 
gum | 
` | ही enit के साथ वह कसे परिचय 
|? यह वात हम लोगों के लिए 
| हत र्हस्यथी। | 

"ec WRIT वोला- अप्रत्यक्ष रूप से 
शरि जव प्रम में पड़ता है, तव उसकी 
` हिति हो जाती है और वातावरण की 
निमा उसके मन पर विकृत छाप छोड़ 
है निणय सुनाकर मीशा ने अपनी 
dire पर का चरमा ठीक किया | 
सिरर के दिमाग का पारा चढ़ गया । 
Taqi मोडत हुए वह वोला-“देखो 
ZU वारे में यदि कोई जानकार है 
गह धरती को 'छए' बिना चलती 














n प ठोकी हे ।” 


MSS ' दणराभी झूठ नहीं बोल रहा। 
|i 39 कहा है, विलकुल सत्य 


l“ 


S SERE को देखकर निर्णय 

सचमुच सुंदरी है 
उसके प्रेम में पड़ जाने के 
रहा है | इस बात पर 


£६ | I 
mi C 
4a 


A 
1 येर ऐे 


PAs, 


१७ कोई लड़की नहीं है ! पत्या ने 


FTT अपनी वात का समर्थन करते 


E AA LTE 





एसे ही. विश्वास my Sar संभव नहीं है |” f E 


UR उस लडकी का नाम-धाम 
४४, तो पहळ पेत्या साफ मुकर गया] 
मगर हमारे:जोर देने पर. उसने कहा 
उसका नाम 'ग्लाशा 'पारफेनोवा Š | यथ 
वुलीवाडे और होपलेन S; नक्कड पर एक 
नया मकान वन रहा है, वहां वह लडकी काम 
करती है ।” 
दूसरे दिन काम से wed ही हाथ-मुंह 
धाकर साइकल पर सवार होकर, जोर से 
पडळ मारत हुए हम होपंलन पहुंचे ।पेत्या 
हमारे-साथ न था | उसने उसी शाम ग्लाशा 
से एक वाग म मिलना तय कर रखा था | 
इसलिए वह बाल कटवाने गया था | 


° 


_ सचमुच यूथ वुलीवाड के नाके परमकात _ * 


बन रहा था । उसके चारों ओर मचान बंधा 
हुआ था। उसकी हर एक मंजिल पर कितनी 
ही लड़कियां काम कर रही थीं। | ' : 

साइकल से उतरकर gud ऊपर की 
ओर ताका । रास्त पर जात-आत लोगों 
के हमं धक्के लगे, पर उनकी परवाह किय 


को प्रेम-विह्लल करनेवाली लड़की को देखन 
की आशा से । | 


पर ये तो सब सामात्य लड़कियां थीं। ४“ 


एक-दूसरे से कोई अधिक अच्छी नथी, तो 


बरी भी न थी । पर उनमें से कोई हवा म 


उड़ती-चलंती हो, ऐसी +T ffl वल्कि व 


'मचा'न के तख्ते पर बड़ी सावधानी से पर 
` रख-रखकर चलती थीं | उन्हं देखकर हमारा 
दिमाग जरा भी नहीं चकराया । उत्त.परः- ® = 
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(मन जागा । चकाचोंध कर दे 
कं कोई रमणी न थी । बेडोल-भही 
1 हो मोटी लड़की ने पुरुषों के जूते 
` |. द्वग। वह इतना जोर देकर चलती 
Tq के तख्त उसके भार से चर- 
eres v | 
| अळी और ब्रश लकर वह तीसरी 
कप काम कर रही थी। ओर किसी 
का किय बिना, वह जोर से गा रही 
Amr आवाज किसी औरत की हे 
मरा करना मुदिकिल था | 
T क्मरवाली. |" सुंदर विक्टर 
| E हमारे कानों पर तो जरा 
TF क्र n 
अग नीचे की ओर अपनी निर्भीक 
EUNT ! फटी हुई आंखें, भोंडा-सा 
४ भेरा मुह, गोरे-गोरे गोल-मटोल 
E एसा लगता कि कोई सरकस- 








शेकझोरा कि वह क्‍या 
| pou rae लगी! 
को ही. सुंदरी ! ” विक्र 


SIX राशा पारफेनोवा 
Na, यह वताओ 2" A 


w n पत्ती 
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E Ó "Ww 
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न पड़ने पायें, ऐसा भी भाव | 


` के ऐसी लड़की मात्र एक ही थी। 


: नोवा हूं-तुम्ह क्या काम है?” 


१६९ " 













तुम...ग्लाशा पारफनोवा? ” 
हम सब साथ ही बोल उठ | 


कहती हूं ने कि मे ही emer पारफे- I 


हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े । यह | ` 
हंसी ऐसी. बन पड़ी कि अपने को रलांशा E Š 
पारफनोवा चतानेवाली ऊपरवाली लड़की | 
भी .ठठाकर हंस पड़ी d वह हंसी. काः दौर ' | 
देखने लायक था | ऊपर खड़ी लड़की इतने. | 
जोर से हंसी कि मचान का तस्ता एकदम | 
ल गया और बालटी का नीला रंग छलक 5 


प्र जा गिरा । 
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मेहमान आनेवाले थे.. .ओर सरला के सर में दे è 
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खाना अब तक तयार नहीं ? 


t 


77. 


wa All, 
| 








J बहुत अच्छा हुआ 
P, उनकी बात-रह गयी! 
सेरिडोन की 
बह टिकिया तो 
कमाल की निकली! 
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दुनियाभर में मराहूर सेरिडोन दर्द में जल्द और निरापद रूप से. एक ही 
पूरा आराम पुँचाती है। सरदर्द, दाँत के दर्द, बदन के दर्द, 
सरदी-जुकाम और तबीयत को आम बेचैनी में सेरिडोन लीजिए। 
सेरिडोन CRIT अपने घर में रखिए। बड़ें के लिए एंक टिकिंया 
बच्चों फे लिए ३ ते ३ टिकिया तक काफी दे 


quo उत्पादन . „सोत 
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E. समय रास्त-भर हम लाग 
die ने. हम लोगों को वेवकूफ 
| ac sar, तो अपने को सच्चा- 
` ततवा पेत्या वाल कटवाकर आ 
` | उसके बालों से कोलोनवाटर की 
उही यी । टाई भी ठीक से बंधी 





x BA ?” उत्कंठा से उसने पूछा 
' | होग गये थे वहां ? ˆ 
| धरे, हमारी तो आंखे तृप्त हो 
RERE ठहाका लगाते हुए वोला। 
ऋति की अनोखी रचना है वह । 
चतुर मीशा भी हंस पड़ा । 
छू मजाक पेत्या सहन न कर पाया | 
[बा esser आयीं - “तुम लोगों 
` [षि बौर को देखा होगा!” निराशा 
JUL वह बोला-“रलाशा पाँरफेनोवा 
तो! तुम छोग आओ मेरे साथ । में 
छीन करा दूं । मेने कोई गप नहीं 


IRR हम लोग पत्या के साथ गये | 
में उन दोनों का. मिलना तय 


S के एक छोर पर 










शाही वेच पर हमारी नजर गयी 
४७ मकी स्मृतियां अपने वक्ष में 
N à RUE । उस. पर ४३ किशोर 
hrs: के नाम अंकित 


` दो-दो नामों के ४३ जोडे 
॥ नाम हृदय के आकार 
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म बचें पड़ी थीं। . 
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के चित्र में लिखा हुआ था और ह्र्‌ हृदय < - 


कामबाण से विधा हुआ था ` 
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सत्यवादी पेत्या उसः कॅच पर जा वेठा . . 
आर हम लोग तालाब के किनारे एक arar. 


के पीछे जाकर बैठ गये | हमें वह बेच वरा-' 


वर दिख रही थी । हमारा मित्र वहा बैठा - 


था और जिसे वह रूप-रानी मानता था, = 
उसको अधीरता से वाट जोहे रहा था _ 


š आयी । पेत्या ने और हमने उसे एक. ` * 


साथ ही देखा । उछलकर वह खड़ा हो गया. E 


ओर मिलने को उसकी ओरदोड़ा । हमारी : | 
आर उसन छिपी नजरों से ताका, मानो कह: . - 


रहा हो- लो, देख लो, यही है मेरी अद्वि- 


तीय सुंदरी emm !” 


नहीं, हमारे शर्मील, विनम्न और सच्चे. es 
मित्र पेत्या ने अपने नामं पर बट्टा नहीं लगाया Ë 


था। जसा उसन कहा था, ठीक वसी ही `: . 
` सुंदरी थी उलाशा.। छोटे-छोटे नाजक़ःपेर' 
जमीन के ऊपर तरत-से लगते budb ` ` ` 
नाजुक सुंदर रमणी, जिसे हमने दोपहर म॑... | 
स्थूलकाय हिडिबा मान fear था [:उसे ` 
जरा भी हानि न पहुंचे, उसके कोमल शरीर £ 
पर We के रजकण. न पड़ने पाये, इसकी : 
हम लोगों को भी चिता होने लगी । उसको 5: | 
आंखों की ओर नजर डाले gu fex ` | 
मदहोशी में लड़खड़ान' लगा । यंदि उसे | 
"संभाल न लिया गया होता, तो बह तालाब : 
में छलांग लगा जाता। . E 

“हलो ! ” पेत्या से उस सुंदरी + वड TE 
प्रेम से कहा-“बड़ी देर हुई तुम्हें ui c 

सचमच उसी ने यह EL कहा! X 
हिन्दी: डाइजस्ट....* ` 
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तुम्हें आये Pe भी 
gr? हमें लगा कि संगीत की 
EE नों को स्पर्शं कर गयी है । 
E = भी वही दिख रहा है, जो में देख 
E [गी का हाथ पकड़कर विक्टर 
७ नहा 1” मीशा फुसफुसाया । 
| पत हर बात का उत्तर तैयार रहता 
Breite भी आइचय में डूब गया । 
ARE इवान ने एक सांस भरी | 
ताते ग्लाझा का हाथ अपन हाथ में 
।खूमेढ़ रास्त पर दोनों चल पड़ । 
आह्वा $ साथ चलता-चलता वह वाते 
§ श्रा रहा था । इतने कोमल, स्नेहा 
4 SPUR की मस्ती में भरे शब्द उसे कहां 
| अमि था गय यह भी एक पहेली ही थी। 
| $| s अपने कमरे में लौट आये । 
1 कपड वदले ।-विना वोले बिस्तर 
SE T| 

ALIS विवेटर सोच रहा था-“मेरे दिल 
| पु हुए हे, तो आज ही । पहले 
iv रिछ इस कदर नहीं लुटा । यह 
' MN टाई चाहिये और 
[ । अब मेरा मन न 
A उसे SERT सुंदरी के सपने 
भी उसी के बारे मे 
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` के बारे'में हम कुछ कहना चाह रहे य, 
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मध्याह म बिलकुल साधारण दीख औरं. 
शाम को एकाएक संदर बन जाये यह कैसे .. 


हमने या. ,: 
तो मध्याह्नं में या शाम को देखने में कुछ. 


संभव हे ?” चतुर मीशा बोला — 


अवश्य की हे ।” 


इस बात का निर्णय करने के लिए हमने - ` 
एक वार फिर सुंदरी रलाशा कोः देखने mp 


निर्णय किया | 


दुसरे दिन शाम को, जहां मकान बन £ 


रहा था, हम वहां जा. पहुंचे । उस समय ` 


लड़कियां काम पर न थीं । बूढ़े देरबान ने. EX 


वह मकान हम बताया, जहां मकान बनाने- 


वाल कारीगर रहते थे । इस सात मंजिल. 


मकान की १४० खिड़कियां खुली हुईं थीं। s. | 
हर एक खिड़की से बिजली के बल्बों का - 
प्रकाश आ रहा था । दूसरी मंजिल की एक ˆ ' 


खिड़की पर हमने ग्लाशा को देखा । 


स्थूलकाय vemm खिन्न चेहरे से खडी * 
थी । उसके एक हाथ में शीशा और दसरे | 


हाथ में नयी हैट थी । यह हैट भी गजब की. | 


थी । उस पर ताज फूल और कोमल-कोमल | 
पत्त ळग हुए थ, पर जसे ही उसन हैट लगायी, - 3 
वे फूल और पत्त मुरझा गय ओर वह पुरात | 


डिब्बे-जसी लगन लगी । 


ग्लाशा रो पडी | उसके गोल गालों पर से m 
बहनेवाली आंसुओं की धार को वह अपनी... | 
हथेली से पोंछ रही थी । हम लोग eim cc 
दूसरे नुक्कड़ पर साइकलों को टिकाय गम" E 
गीन खड़े थे। ^ m 

इतने.मे dem आ पहुंचा । इस दुर्घदता. .- 
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में भो खूबसूरती झाँकती है 


झी उपलचों में पहनने के तिय प 


रंगों में लीजिये--पोशाक या 
बनाइये । बच्चों की पोशाक के लिये तो 


सचमुच आदश ë । 
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oes हमारी सहानुभूति की 
शी 

1 वा! /घर पहुंचत ही उसन आवाज 
3 sen तथा उसकी नजरे 
x | qaqa चमत्कार हुआ, जो परियों 
^d. ही संभव हो सकता है । 
3 | ही पर खंडी ग्लाशा फिर एकाएक 


AARAA काया, कोमल गाल 
"iere ही खो जाय, एसी आंख । 
I qar!” वह बोली । वही कण- 
afai । 
झं झारा विनम्र, सच्चा पत्या जो 
l; er सच ही था । ग्लाशा-जेसी 
हि सारे शहर में न थी | चलचित्रों 
री म या वास्तविक जीवन म॑ कहीं 
गरमी सलोनी लड़की दूसरी एक 
हन नहीँ देखी थी । 
|" एप हम न क्लब गय, न सिनेमा, 
| हप ही। चुपचाप बिस्तर पर पड़े 
शिक दिन विक्टर सेरहा न गया, वह 
1 छा-या तो हम पागल हो गये 
V गाशा कोई जादूगरनी है |? 
SR मीशा ने दृढता के स्वर 
पाउडर या क्रीम होगी जिस 
" SRI मीशा सुदर बन संकती हे 1” 
qus 
1 दुसरे दिन सुबह कार- 
हम रास्त में केमिस्ट की 
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| चतुर मीशा ने कहा- 
Tim चेहरे gr. 
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कोई पाउडर या क्रीम है, जिसके लगाने से... 
एकदम मामूली लड़कियां: भी रूपवती वन . . _ 
जाय 57 और. फिर अपनी चपटी नाक की. - 


ओर उंगली से इशारा करते हए कह 
मुझ ता आजमाइश करनी है।” -. 


एसा हो ही नहीं सकता ।” ऊंघत-से. | 
स्वर में उसने उत्तर दिया फिरएक आंख: £ 


की भोंह चढ़ाकर अधखली आंखों से मीशा 


को तरफ देखता हुआ बोला-“एसी कोई : 


चीज है ही नहीं-पाउडर भी नहीं हीं और क्रीम E 


भी नहीं । जहां तक में जानता हूं, ऐसा कुछ. ` ° ; 


भी नहीं मिलता 1” 


पर ऐसा कुछ होना तो चाहिये,” चतुर 


मीशा न कहा-'मं एक एकदम मामूली 
लड़की को जानता हूं 


` 


चमत्कार जरूर होगा ?” | E 


“जरूर”, दवावाल न कहा- सचमंच 
कोई चमत्कार है। नहीं तो भही लड़कियों | 
के प्यार में कोई लड़का पडंगा ही क्यो 55 «5 

हमारे अहम्‌ के लिए यह आघात कोई.:; £ 
साधारण न था | माइक्रोकास्म और माइ- a | 


क्रोसाउंड के विषय-में, कोसीन-फी तथा 


फोटोटेलिमैकैनिक्स के बारे में हम जानत थ। ` । 
इसलिए हमें यह गर्व था कि हम कितन . ' 
होशियार हैँ, कितने वर्षों के अनुभवी हैं ।पर < ६६ 
अब समझ गय कि सृष्टि की लगभग तमाम = | 
पहेलियां अभी हमारे लिए बिना सुलझी 2c 
हुई हे और हमें अपनी कुशाग्र बुद्धि को अरी 


बहुत कुछ मांजना हैं 
रूपातर 
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वह एक लड़के को... 
देखते ही खूबसूरत बन जाती है। इसमें कोई ५. 
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धुमास की एंक संध्या.। हीनप्रभ अंशु= . `. 
माली,। दूर क्षितिज पर धूमिल यावः > : 
रण से ढंके निःस्पंद श्रेणीबद्ध पवंत-शिखर। 
वृक्षों पर विश्रांत विहग , = 
ऐसे विश्रांतिमय समयं में चारुचंद्र की | 
पुत्री शैवलिती और उसका बालसखा विजय 


>” र ल्य नै > हू 
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< युवा .पुष्पोद्यान में मंद- क्रांत E 
गति से चलते. एकाकी र भव l 
मथर ग चलत- एकाकी कहीं न 4 
चलत एसे ठहर गये, भाव अब छोड़ दो | चाहि LT a 
मानो उनके पांव अक-  शैवलिनी सहम गयी. इ | Y. 
स्मात्‌ कुसुमशर से साथ Ñ BU 
बिध गये हों । युवक “तात! बिजय दीर > 
च कहा- प्रमपाश म बंध हें | 
“शेवलिनी प्रतीत वध न लगाइय MS. T 
होता है मेरा-तुम्हारा चारुचंद्र रुष्ट हो गये। फिर 
यह सहवास अव चिर- भाव से बोले- 
. स्थायी नहीं होगा।” वत्से ! विजय सजातीय को \ 
युवती बोली- साथ तुम्हारा सौहादंपु sf 
. विजय, ऐसी अशुभ पवाद का कारण होगा | 
बात मुख से मत कहो।” शैवलिनी सपंविद्धसी होते हए 
विजय कापत स्वर म कह ही रहा था- के शोकावेग का नियमनकरती 
EH मेंने तुम्हारे तातचरण से तात, Wd सुना है, आप 
C अभीसुनाहैकिवे परसों ही तीथंयात्रापर को जा रहे ë ।” | 
जा रहे हे । तुम भी साथ जाओगी । में इस. “ठीक ही सुना है तुमन वत्से! | 
DU (िरहशरसंताप को सहन नकः सकूंगा | कव जायेंगे ?” p 
Š = ^ ` | विजय की यह वात सुनकर. दोवलिनी — “परसों ।” s 
मूछितप्राय हो गयी । उसके कमलदल-से वापस आने में कितना सई 
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कांपत ओठ नीरस s । क्षित है?” | 
पुष्पवाटिका से छौटकर घर आते ही “इसका निर्धारण कठिन है gi 
| उसके पिता ने कहा- तीर्थो का परिश्रमण करना है। 
x < वत्से! इतनी देर से तुम कहां थी?” से पर्वे नहीं लोट सकग । 
P c _ पुष्प-वाटिका गयी थी ।” : “अपने अनुयात्री 
बळा साथ म कोन था ?” - “लुम, तुम्हारी मा, 
वजयः `. वदा और भृत्य । P Br 
चारचंद्र ने स्वर में कुछ कठोरता काते दूसरे दिन भी दौवलिनी " T 
हुए कहा- पुष्पवाटिका में मिलन gs 


शव, अब तुम्हारा बाल्यकाल अति- साक्षात होते ही qae 
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7 उसके अश्रु परिमाजित 


em हप-क्षण म यह अश्व- 
रि g^ 
आपकी आशंका सत्य ही थी ! 
i विदा हाना होगा l HAH यह 
aa जायगा 2?" शवलिनी न 
भरत हुए कहा l 
n m बिस क्षण तुम यात्रा पर 
£ जी क्षण में अरण्यवासी वनकर 
i शहरी स्मृति म॑ आत्मसात्‌ हो 
Vie | श्र इसी विधि तुममें विलय 
प्रीति होती रहे ।” 
एश 
रार अत्यंत कातर मन विजय को 
हए शवलिनी वोली - 
धर्‌ प्राणश, मुझ आपके प्रगाढ 
|" पा आभास है | जन्म-जन्मां- 
मसे विस्मृत नहीं करूंगी । मेरा 
शीघ्र ही होगा | आपके अति- 
और पुरुष की छाया मेरे 
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कांचन नग्रसेसागर-संगम कीओर _ | 


नाविक ने तार स्वर में उत्तर दिया | 


उसी समय पास की नाव से दो दस्य Ue 


नाव में प्रविष्ट हो गये । उन्होंने सभी 
यात्रियों का धन हस्तगत कर लिया। Wf 


प्राय शवलिनी को अपनी नाव पर उठाकर £ 
ले गये और नाव में आग लगा दी। E 

आग को देखकर दूर से कई नावें रक्षा | 
के लिए आयीं। एक नाव शैवलिनी के माता- F 


पिता को लकर पूर्व दिशा में चली गयी | AES र 
दूसरी नाव प्रियंवदा को लकर कांचन तगर 


वापस लोट चली .। 
वहां जब विजय ने प्रियंवदा के मुख से 


नाव-दुघंटना का समाचार सुना, तो वह | 


अति क्लांतदशा में घर का त्याग कर 


कापायवस्त्र-धारी होकर पूर्व दिशा की | 


ओर शेवलिनी की खोज में चल पडा | ` 


qafedt उस समय दस्यु-दल की वश | 
गता थी और चारुचंद्र एवं मनोरमा को | 


एक नाविक न निर्जन वन 









~ ee 

कित नहीं होगी । आप की एक कुटिया में छोड | Eus : SA 

- आ दिया । कुटिया के निकट a sex 3 ij 
| P पथम पीड़ा को दीर्घ निः- ही एक भग्नावशेष मंदिर ege qo 

j Wm Rm शवलिनी दूसरे था । उसके द्वार पर पहुंच- RE 

|` नाव पर बैठ ग 2 प्रियंवदा कर चारुचंद्र न देखा कि X. 3 
! da. s ET की, एक काषायांबर युवा d 

dra गयी id चली । नाव ऋषि देवार्चन. कर रहा E 

(कि मर नाव š कि समीप से है । चारुचंद्र वही खडा EC 

"B केकरा स्वर T हो गया । देवपूजा से I 

A mw अवकाश पाकर ऋषि न n 

Be TR? . ` अपने समीप आय अम्या- s 
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. गंतों का स्वागत करत gU पूछा- 
“महाभाग, - इस विजन वन म आपके 


ë आने काकारणं ? | 

E ` चारुचंद्र ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी 
- सुना दी । . 

र ऋषि ने कहा- 


“आज की रात्रि. आप विश्राम करें | 





प्रातः आपके mg 
` विमोचन का उपाय 
किया जायेगा ।” 
(D M दूसरे दिन सूर्योदय 
WS से पूर्व ही एक मुनि 
i ' चारुचंद्र की कुटिया के 
. द्वारपर आया | उसका 


S मुख अपुर्व क्रांति से 
=< REL चमक रहा था । गल में 
P Ne SA रुद्राक्ष माला, कंधों पर 
CU Ae mmm s= 
pe p. || सूत्र, वल्कलमय परि- 
) . धान-यही उसका परि- 
Ç A धान-यही सका परिः 

वेश था। 
मुनि ने उनसे ऋषि 


के संबंध में प्रश्‍न 
किया था कि ऋषिवर 


' - वहीं आ गये । ऋषि ने मुनिवर को देख- 
^N st क्रं कहा - 
` मुनिवर रमानंदजी, आप इस समय 


किधर से पघारे ?” 





अनक तीर्थो की यात्रा संपन्न करके 


i 
थ्‌ hb Miss 
` निकट ही विलासपुर में ठहरा था । आपके कर्णिका-भूषण पहना की 
` , शनाथ. यहां चला आया ।” o सफेद चादर पर As 
१८०४०७७८४७ E 
M ERYS 


Wert ने दौवलिनी के गाम 
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क्षि 
और मनोर ` | 
विस्मयपू्ण कौतूहल को शांत 2 
ऋषि ने अपना परिचय s 
लाया- में विजय नगरके राजाका 
विदेशी आक्रमण के वाद राज्य | 
वंश से नष्ट हो गयी । पितातरी रि. 
हो गया । मेंने इस वनदेवी š 
आश्रय रू लिया । अव इस | 
मेरा आत्मीय कोई भी «m 1 
वशप म प्रतिष्ठापित जगद्धात्री ही. 
है । उसकी अचना ही मेरा काय है।! | 
ऋषि की आत्मकथा सुनकर wl" 
ओर मनोरमा का. कौतुहल श्रां 
कितु शंवलिनी का ध्यान आत हीव sil 
और अधीर हो गये । ऋषि के ख 
कथित वेराग्य-वचन भी उनके मा 
में कमी न.कर सके । हा हंत, 
वत्से” पुकार-पुकार कर उन्होंने विशी 
को गुंजा दिया । 
शैवलिनी उस समय need m 
पास के गांव वीरपुर के घन जगण | 
ds नाम के दस्यु के पास बेहोश a 
उसके दल के लोग ही उसे वहाँ % | 
थे । सुरंग में एक रलजटित Pu 
लेटी हुई थी । उसन gei e 
ओढ़ रखी थी-। करालतुड 
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| € 
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की माला डाल दी थी, का. 
























qm बादलों की गोद में 
M. bo सो गयी हो 
ii» a पर शेवलिनी ने देखा 
ub दरात दैत्य उससे कह रहा R- 
L 58 अब रोने से व्या लाभ ? 
गस धन-वेभव तेरे चरणों म हे । 
Nigri हूं । में जानता हूं, तरी 
भि) हिती रूपप्रभा के आगे यह सव 
6 कितु अब तू मेरे वश मं है । में 
हिल हूं मेरे नाम से ही सब डरते 
भवे तरे भोग की भिक्षा मांग रहा 
दाग मिलने पर भी मैं बलात्‌ अपना 
पुरा कर छूगा | 
ने सोचा, यदि वह कट्‌ वचन 
तो यह. उन्मत्त अभी बलात्कार 
तः सामनीति से ही इसका प्रति- 
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LUN कहा- 
| SES, में आपसे विनय करती 


ई सासयोय्या नहीं । ऐसी अवस्था 
अधम हे ।” 


IRRE 
Ñ गे SEENT के साथ उत्तर 


fr म इस धर्म को तणवत्‌ 


ब म्यं निर्माण करते 

f pd E. परहिसा परदारहरण 

रे घवच्छाचरण आदि कार्य 
' इस समय व्यर्थ की 
SU] का यत्नन कर |” 

^ WWE दोनों. 
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+ला होगा । सो स्मितमंदहास के . 





El में दोवलिनी को आबद्ध करेने के 

ए उठा । शवलिनी ने फिर 

यह कहा- AUS 

- वस्युराज, में कालांतर में तेरा मनोः: s a 
रथ अवश्य पूर्ण करूंगी; कितु अभी दो मास . | 
का अवकाश त्राहती हूं । दो मास शांत 


रह्‌, अनतर जो कहेगा EE 

करूंगी 1" | 252०० 
कामातुर करालतंड c ` x 

न जाने क्या सोचकर 

शवलिनी की ` बात मान. 

गया । कितु उसके मन ds d 

में यह चिंता प्रतिक्षण a E 2 

जागृत रहती थी कि दो Id 

मास बाद क्या होगा ? I 


एक दिन इसका भी ' ` `! 
उपाय भगवान नें कर.  . . | 
दिया । शैवरिनी ने देखा, .. ४ 
राजपथ से एक मुनिवर das 
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जा रहे हें । निकट जाकर ERN 
उसने चरणस्पश के बाद x E 

अभ्यथंनाकी। NE S e 
“ मुनिवर, मेरी रक्षा e 
कीजिये । में घोर विपत्ति में डाकुओं के वश | i 
रहती हूं । डाकुओं से रक्षा करके आप मुझ ` 
जैसी अबला बाला पर महती कृपा करेंगो £ 
मुनिवर ने पूछा. ७ ॥ 
वत्से, क्या नाम है तुम्हारा ” | 


“मेरा नाम-मंदभागिनी शवलिती = 
RU दैवलिनी को आहवासन दिया E 
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रक्षाका उपाय अवश्य क रेग। 
महात्मा रमानद ही थ । रमा- 
बबिती को दस्युपति के जंजाल 
; क्‍ न दिलाने के लिए राजा प्रतापसिह 
| (८ वीरपुर नगर उनकी ही रिया- 
Mese । 

बिं राजा प्रताप- 
| | ३ शताध्यक्ष को आज्ञा 
| हब वीरपुर जाकर 
| का मान-मदन 
|| dl को मुक्‍त 
।सेनाध्यक्ष न संन्य- . 
Iin के लिए प्रस्थान 
Wr 


I 


A wm वीरपुर के 
| Wer में शेवलिनी 
|| से रक्षा पाने का 
(भिक रही थी। करालतुंड 
ग पहुंचकर बोला- 


मेरी अभ्यर्थना 





पालन करोग ? ” 
3 कर भी ।” 


कि सज्ञे तोला- 

f बिसे W जीवन से मुक्ति 
॥७ कर अधीर हो गया। 
| के हाथ पकड 


















छिये। शेवलिनी शीलरक्षा के लिए स | 


उरात्मा आदि शब्दों से उसकी भत्संना 
करती रही; मगर इन शब्दों ने दस्युपति को 


ओर भी उन्मत्त वना दिया और उसन शेव- 


लिनी को आलिंगन में बांध ल्या | 
घनघटां-गजन सा सुनाई 
घोषणा भी कणंगोचर होती 
दस्युराज शैवलिनी को अकेली 
लिएं पलायन कर गया । | 

` हल बढ़ गया । राजा प्रतापः 


युद्ध दर्शनीय था । अंत में 


ने रमानंद मुनि समेत शव- 
लिनी को मक्त करान के लिए 
राजमहल के अंतरीय कक्ष म 


M er pcd X प्रवेश किया । कितु शेवरिती | 

| इससे पहल ही वहां के चोरः < 
द्वार से पलायन कर चुकी थी ।युद्ध के . 
कोलाहल में भयभीत होकर- वह अज्ञात | 


देश की यात्रा पर चल पडी थी । | 
X x X 


सघन वन-वनांतरों में भटकती शव॒लिती ° 
मार्ग की एक शिला से' टक्राकर गिर ` 


१८३७. हिन्दी डाइजस्ट 
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उसी समय दूर से प्रलय- 
थी । वह भयावह ध्वनि सुन. 
थोड़ी ही देर में युद्ध-कोला- . 


प्रतापसिंह की तलवार से . 
दस्मुराज की मृत्यु हो गयी। . 
अनंतर राजा प्रतापसिंह | 


दिया । बीच-बीच में बीर £ 


छोड़कर युद्ध की तयारी के es 


सिह और दस्युराज का खंडग- ` 


`. 
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पड़ी । उसी मागं से एक पथिक 
"T रहा था | वह मूछित 
` झैवलिनी को निशीथ समय 
अपने शिबिर में ल गया | 
परिचारिकाओं ने शुश्रूषा- 
सेवा की । अगल दिन प्रातः 
आंख खुलने पर शेवलिनी ने 
देखा कि वह एक कोमल रोया 
पर लटी है और उसके पास 
एक तीस' वर्षीय सुंदर युवक 
खड़ा है । युवक के कंठ में 
रत्नजटित स्वणंहार व कानों 
में कुंडल-युगल, देह पर क्षात्रो- 
“चित कवच और कटिदेश में 
कृपाण विभूषित है । एक क्षण 
. ` मुग्ध-मौन रहकर उसने पूछा- 
` ` “आप कौन ?” 
: . “में मदनपुराधीश वसंत- 
कुमार्‌ हूं । 

“राजन्‌, मुझे यहां क्यों ले 
आय आप? " झैवलिनी ने चिता 
व्यक्त करते हुए पूछा | 

आपके भुवनमोहन लावण्य से मुग्ध 
, होकर मे आपको अनुरूप स्थान पर ही 


^ il 


आपन मेरी प्राणरक्षा की; अतः में 
आपका उपकार मानती हूं । कितु ...... 


आप इस उपकार का बदला मेरी 


p x ` ` भाणरक्षा करके चुका सकती Š ।-आपके प्रेम 


से ही मेरी प्राणरक्षा हो जायेगी 1” 
वसतकुमार के इन हलाहलूकल्प पाप- 


< 


tà शि 1 < क , š - ° 
SZ w" ° " L ~ j 
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. दूसरी का चित्रलखा | 4 


वचन सुनकर शेवलिनी 
कामांध, 


तून नहीं देखा ! सतीत्व 









त 
ने शंवलिनी को एक एकांत प्रपान 
छोड़ दिया, जिससे उसे कालांतर मेद 
कुमार के प्रति अनुरक्त किया जा से| 
यह प्रासाद भद्रावती नदी के EU 
था । उसके एक कक्ष में विविध amin 
हीत थे । दूसरे कक्ष में सायंप्रात पा 
का अनुष्ठान संपन्न होता था । ब्र 
qx विचित्र वंशोंवाल किकर थ। 
सौधतल के कक्ष रत्नदीपों और त 
मंडित थे । भित्तिमागं पर di à 
चित्र थं । इसी द्वितीय सोधतल पर 
कुमार का शयन-कक्ष था | T 
यहां एकाकी लेटा वसतु 
लिनी को पाणिगृहीत करन 
व्यस्त था । दूसरे प्रासाद में दो तळ 
निवास थां । एक का नाम 


म 
शम 


ki 


PF 
की पत्नी पद्मावती MI 


मावती ने दोनों को आदेश 
बह जानना चाहती ; e 
लिनी का वह कसा. ह| | 
पति वसंतकुमार H4 


* AN I 
` > n^ 
> ES 
" ` . Ny 
८४ Shs >“ tH 
E X 2772 *` 
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PB SUL 77. 



















uer? अनुनय से शवलिनी la 
quit तो पद्मावती न कहा 
; से हो गय हैं उनका यह 
५ जाद मुझसे देखा नहीं जाता । 
n dete तुझसे अनुनय करती हूं कि तू 
त होकर उन्हें सुखी बना UU 
| < वोली - 
| भारतीय स्त्रियां एक वार 
क्किति का वरण करती ë । जिसके 
SIE ए वार समपित हो जाती हे, उससे 
PR का संबंध हो जाता है । में 
नीक को अपना सवं समपित कर 
। अव किसी भी अन्य पुरुष को 
T स्वीकार नहीं कर सकती 1” 
हि. ने RIT होकर कहा- 
ub वहिनी, Tq भी केवल तेरी ज्या 
AART रखा था 1” 


` es 2s 
aà EP j jc d. 
1 [Din 


E हैं एक सुरंग-द्वार है । उससे 
Ra भागो । इस द्वार से तुम मंदा- 
५ ९ पहुंच जाओगी | 

iya NOR से भागकर मंदा- 
६४ पहुच गयी l 


5 yr ToS x 
1,2 "Yr - 


(१. १. ल्पराशि को देख मेरे 


स कना, मुझे शीलरक्षा कोई 
En का कोई 


. गृहत्याग के बाद से उसन भी 


xj Ë 
* 


हारी शेवलिनी भी एक शिला पर Stm _ `` 
दुसरे दिन प्रातः उसने नदी-तट पर एक . 0 
नाव देखी । पास जाकर नाविक से d 
भद्र, यह नाव कहां जायेगी ?? — . 
नाव खना तो हमारी वृत्ति ही है । - 
भी कहोगी, हम ल जायग 1” ही है s 
नाव से पार उतरकर शैवलिनी अभी 


कुछ चरण ही आग गयी थी 
कि समक्ष एक कांतिमान ' : UR 
काषायवस्त्रधारी साधु को Soi 
देखा । यह महात्मा रमानंद E 


ही थ ।महात्मा ने कहा- NOD 


Cur यहां निकट हीं p 
विध्याचल की अधित्यका q 0000.17 
हमारा आश्रम है | तुम वहां EU 

. चलकर शांतिपूर्वक रहो ।” हक 
शवलिनी विघ्याचल तो - ' | 
आ गयी; किंतु वहां भी उसे . ME MER 


शांति न मिली । बालसखा :. «४ 00 
विजय के विरह से कातर, ' . 
उसके हृदय को शांति कसी... 
मिले ? विजय-विहीन जगत ` 
उसे जीण अरण्य-सा प्रतीत | 
होता था। ` 
वही दशा वियोग-संतप्त . 
विजय की थी। शेवलिनी के | 


क्षण-भर विश्राम नहीं लया।. ` | 








मरुमरीचिका को देखकरजल . | 

की भ्रांति से ठगे गयमृग ` ` | 

के समान वह भी यत्रतत्र ' Aa = 
Tu ; < E 
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दीपावली की शुभकामनाएं 


श्री इंडियन व्क्स्टाइल एजे सीण 
२३, कृष्णा मार्केट x 
अमृतसर 


x 


लगाव काटन [मल्स Ie» 
पुलगांव के सब-एजेन्ट 


ese 


न अर ज 


ने और और ज 
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E 
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ET 


माडल मिल्स नागपुर लि० नागपुर 
| q 
रा” सा० रेखचन्द गोपालदास मीह 


स्पो० एन्ड विव्हिग मिल्स प्रा? लि० 
x अकोला के डिस्ट्रीब्यूटर्स . 


अअ ॐ 
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xx 
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कई वार देवलिनी से मिलन 
किंतु वह भी मरुमरीचिका 









L^ 
Mie 
E कह भी एक शैल-शिखर के निकट 
q | उसके दक्षिण म॑ स्वच्छ स्वादु- 
गंदा बहती थी । पर्वेत-शिखर 
बत से जाते हुए सुकुमार कंठध्वनि 
पक विजय का मन काम मोहित 
जा। पहमकर वह वहीं खडा हा गया | 
बव और स्पष्ट हो रही थी । उन 
गो शब्द गुजरित हो रहे थ, वं थ- 
$m भाग्यं प्रियतममुखचंद्र- 
प्रतुम्‌ । त्यज तन्मानस चिन्ताम्‌ ।। 
[हदति मारो निर्दयं भामजस्रम्‌ । 
||ह विनयचंद्र: कुत्र वा नास्ति जाने।। 
CAR द्ध्यत तृष्णयाऽहो 
भवितासस्या भागधेयो वराक्या :॥। 
ग. शेवलिनी ही थी । प्रतिदिन 
शिये वह उत्तृग गिरिशंग पर आकर 
"गकर अपन हृदय को आर्वस्त 
Y | बाज उसका यह करुणगीत 
[UT उक्त पद सुनकर यवक के 
T स्वरवद्ध उद्गार निकले- 


Uma सखि ! संदरि! 


gd 
m 





b 





i 
4 
1 
] 
| 









मवत्‌ खड़ी रही । ` 


4 > 


* 


समक्ष ही शेवरिनी को खडी देखकर 

विस्मयस्तिमित-चक्षु विजय ने सोचा कहीं में 
स्वप्न तो नहीं देख रहा । कहीं यह कोई 
बहुरूपिणी मुझे ठगने को तो शैवलिनी का 
रूप धरकर नहीं आ गयी । वह बोला- | 

प्राणप्रिय, सरोजाक्षी, तुम्हारी यह 
दशा । किसने कर दी ?” 

जब ललाट-रेखा ही वक्र हो, तो किसे 
दोष दू । 

मंजु भाषिणी, इस ऊंचे शिखर पर तुम 
कसेआगयीं?”" 


जसे तुम आ गय मेरे प्राणनाथ ! | 


“यह कौन-सा गिरिःशिखर है प्रिय ?” 
“विध्यगिरि का शिखर प्राणनाथ ! ” 
“एकाकी इस गिरि-खंड में तुम कैसे? ” 


तपोधन मनि रक्षा कर रहा है प्रिय !” ' 
शेवलिनी विजय को भी मनि के समक्ष * 


आश्रम में ले गयी। मनि ने आशीव चन के 
साथ विजय को शैवलिनी को जीवन-संगिग्री 
बनाने की अनुमति दी । | 

विवाहानंतर महात्मा रमानंद उन्ह साथ 
मे लेकर भागीरथी-तीर के उस ऋषि- 
आश्रम की ओर चले, जहां दैवलिनी के 
पिता-माता चारुचंद्र और मनोरमा न 
आश्रय लिया था । 


दूसरे ही दिन मनोरमा, चारुचंद्र, शेव | = 


लिनी और विजयचंद्र कांचन नगर की ओर 
चल पड़े । महात्मा रमानंद न विध्यगिरि 
की ओर प्रस्थान किया | 


सभी कांचन नगर वापस आ गय | तीथ> | 


यात्रा ही मंगल विवाहऱयाचा बन गयी । 


= 


२0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection; D Igifized by eGangotri - "a 


< "o. 





; er भड़ हांकनेवाली छोटी छडी लिये 
चिकवदु ने मैदान में खड़े हो, प्रकृति की 
सजावट का सवक्षण किया-हरी दूब का 
गलीचा, शान से सिर ऊंचा किये सुंदर वृक्षों 
को कतारें, पृष्ठभूमि में सफेद बादलों से 
ढंकी अदमावा पव॑त-श्ृंखछा, अपनी सुरीली 
आवाज म. चहचहाते रंग-बिरंगे «पक्षी 
और सूर्यास्त की रंगीन आभा । उसने जो 
भी देखा और सुना, उसमे ही कुछ क्षणों के 
लिए वर्तमान जीवन के दुख-दर्द को भूल 
केल्पना-सागर में डूब गया । परंतु शीघ्र ही 
हवा के झोंकों ने उसके कानों में अन्य गड- 
की बंसरियों की तानें पहुंचा दीं और 
संतुलित होने परं भी उसके विचार 
असतोष की खाई में भटकने लगे | 


सपन्न होते हुए भी असंतुष्ट 


E था 1 वह किसी दिन ग्राम-सभा का अध्यक्ष. 
L0 अनन का स्वप्न देखता था | परंतु एंसा हो 









ए० Sto 


से विवाहित नहीं है । घर में पली के 
तो थी ही, पुरुष होकर उसे खाना 
दूध दुहना ओर dei को qun 


, होता था । उसका कोई मददगार बहुश 


ग्रास-समाज म॑ परंपरा शायद है 
exit हे और इसलिए, यर्वाप Raha 
फर्राटे से मुरुनी भाषा बोलता था, पके | 
में बंसुरी बजाता था, जोरदार ढा ततक 
लडतां था, श्रेष्ठ dl के समान महा: 
पालन करता था; फिर भी कोर णे: 
मदद नहीं करता था, क्योंकि व की 
था । ऐसी बात भी नहीं कि उसके 7 
मरुनी उससे दोस्ताना व्यवहार कं 
थे. अथवा उसका. तिरस्कार ऋ í 
लेकिन परंपरा का कोई क्या करे 
अमिट है । गांव के लिए कुछ n 
के कारण वह ग्राम-सभा में स्वार NN 
योग्य भी था । परंतु ऐसा हो है 
था, वयोंकि सभासद का he 3 
आवश्यक था और वह भी (कि 
लड़की से । 

जब कभी चिकवेंडु यही S 


r s 


करता किं. नाई उसे मो 


र 
i 


| गही सकता; क्योंकि वह किसी मुरुनी लड़की वह किस प्रकार आ बसा ५ 
E UU A Ret ES ` 
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gr फिर भी उसे इतना 
ue किसी*कृषक क्षत्र म॑ पदा 
'जीकमी उसकी मां की सूरत 
| | ues अंकित हो आती और 
|. कक उठता. कि काह! वह 
र हती, तो वह उस ममतामयी 
` [qa दिला पाता और बचपन 
TS क्षमा कर देने की याचना 
बन rq बह उससे बहुत दूर थी । एक 
र ख मकी सुखद याद, उसके न चाहने 
WI qk dt मिटती जा रही थीं । 
पुली जब इस बात पर गौर 


p 
| 
» 
T 


Ñeqe एक धनी गड़रिया वन 
तोउसके मन में यही आता कि परं- 
ढग हटकर ग्राम-सभा में चिक- 
ह मिल जाती, तो बड़ा अच्छा 
षे कटर प्रमुख व्यक्तियों ने यह 

कि जिस प्रकार सूय विश्व- 
> भिक टिन से बिना किसी परिवर्तन के 
: क साथ पुर्व में उगता और 
! 4 भा भूमि को चमता हुआ परिचिम 
E है, उसी तरह मुरुनी-प्रथा 


























होना ।” चिकवेंदू इस पर 
असह्य था यह्‌ । 
“मय वाद उसे उड़ती खबर 


कैसा | 
Ej 








वषित नय-पुराने किरा- 


किस प्रकार दुंबला-पतला आलसी 


. लगाना ही चाहिये 


"Era SEM नाके पर पशु- 


नये कानन की 
आलोचना की, 
जिसमें पूव नाइ . 
जीरिया में दुल्हन 
की कोमत” ३० 
पौंड तक है। दूसरी 
ओर युवकों न 
छेड़ते हुए यह 
कहा कि भावी 
दूल्हो को दुल्हन | 


की कीमत” २५० Weit दुल्हन . | E 
पौंड से अधिक तो किसी हालत q नहीं देनी « 


चाहिये । उन्हें मालूम था कि वुट्ढों के पास 
बहुत-सी बेटियां हूँ । 









चिकवेंदु के दिमाग में qg वात कोंब c E 


गयी कि वह पूर्वी है। वह ईनो है । और Hes 





जीवन-साथी के लिए तीस पौंड । Rm ` 9 SA š 






तीस । अविश्वसनीय । यदि qar लडकी / | x 


से शादी करने में ३० पोंड से अधिक लगगा, . : . 


तो वह बहरहाल अपने गांव जाकर विवाह 
करने का प्रयत्न करेगा । लेकिन पहल उसे 
मुरुनी दुल्हन की कीमत का पता तो 


farag उबला कसाका और तली हुई 


मंगफली खा रहा था कि उसकां अन्त्य... e x 


मरुनी मित्र हरुणा अपनी सेड चराता वहां. -- 


पहुंचा । दोनों 
दोनों सोते के निकट गये और gent ने 


तृप्ति के साथ चुल से उसके गंदे जल को "3 र 
गळे के नीचे उतार लिया । दोनों मित्रों ने. ` ` 


ने चपचाप खाना खाया । । E 














है। Ww कम्पाउण्ड तीन 


` तरह से अतर करता है-आराम पहुंचाता 


है, शक्ति पैदा दरता है और बीमारियों 


- का मुकाबला फरता है। इसफे सक्रिय 


तत्त्व 'किभोग्रोट' और 'गायकॉल' सॉसी 
भें आराम पहुँचाते हैं, लोहा तथा दूसरे 
सदर तत्त्व, जौ तथा प्लीहा के सत्तर 


“भूल बढ़ाते हैं, फिरसे शक्ति पैदा करते 
Ld तरा. शरीर की रोग-निरोषक शक्ति 


बढ़ाते ë जिससे बीमारी के. पलटने की 
संगवनाएँ कम हो जाती हे | 
दारहों महीने रोग-निरोधक शक्ति फ्राय 


) erfuhr c 
` SRISSS गिरगित रूप से पीजिए। 


हठीली sdb से कमज़ोरी आजाती है 
सौर शरीर फ्री रोग-निरोधक शक्ति घट . 


. दसा-ेसी स्थिति का मुक्रावला करने की शक्ति देता Š 
वॉर्नर-हिन्दुस्तान लिमिटेड, बम्बई 
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SO. धोये, जेसा कि हर मुरुनी 
J jai पर करता ही है । चिक- 
स | = q पड गया कि किस प्रकार 
| ; | ` ती विवाह-प्रथा के विषय में 
^X नती बजाने लगा 1 बाजार से 
तो उसकी बांसुरी की सुरीली 
हि वहां खिची चली आयीं । 
हि. उपने वांसुरी बजाना वंद कर 
यां अपने घरों की ओर चल 


ने बड़े ही कलात्मक और संतु- 
मे अपने सिर पर कालावाश (एक 
अग्रे T) रख रखी थी । धातु 
"amm चूड़ियां एक-दूसरे से 
N हिमषुर झंकार पेदा कर, यह सूचना 
[गकि आज उन्ह अच्छी आमदनी 


।॥ऐफ की भूखी लड़कियां जेवी 


| 


Jur हो रही थीं और कितनी 
हशी व उनकी वाते । 
[^ 2१ एक सांचे में ढली भरपूर 


इशारा करते हुए कहा- 


NE TR होगा वह व्यक्ति, 
| “म यह लड़की मिलेगी ।” 
R भाग्यशाली व्यक्ति हो 


hi 
r: 
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co 
3 
al 
4l 
^ 
ap 
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d» 


Bins š 
E भरते ही उस पर चोट करने 






i | : हुए चिकवेंदू ने कहा- 
E UR तुम मेरी सबसे बड़ी कठि- 


है हैते, तो 3 नहीं कहते 
E 3 d कोई कहते । ' 
I t | Tg सव हे, जो कि 


m 
- 
Lad "< š " 
"s 
Ld 


"एस देख, अपनी खूबसरती पर . 
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तुम चाहते हो ।” हरुणा ने कहा । 
चिकवंदु ने प्रतिवाद करते हुए वात 


आगे बढ़ायी-“मुझे पत्नी नहीं Š । मनुष्य. 


के जीवन में औरत का कितना बड़ा महत्व 


है, में तुम्हें बता नहीं सकता मुझे एक सहाः | P 


यक चाहिय, जो दूध दुहुने में मेरी सहायतां 
कर सके, मेरा उत्तराधिकारी दे wa" 
“बहुत आसान वात है । ये बुजुग लोगः 


तुम्हारे व्यक्तित्व और गुणों की बड़ी प्रशंसा | 


करते हें । फिर क्या है ?” 

परंतु चिकवेंदु के लिए वह कोई नयी 
वात नहीं थी । उसे मालूम था कि कोई भी 
मुरुनी परिवार उसे सहं दामाद बना लगा! 
अकस्मात उसने शांतिपूर्वक वह प्रश्‍न कर 


डाला, जो उसे एक अरसे से मंथ रहा था- ` 


“कितना देना पड़ेगा ?”' | 
हरुणा ने अपने कानों को Wed हुए 
पूछा- कया कितना देना पड़ेगा ? 
“रुपया !” farag ने उत्तर दियो 1, 
हरुणा गरम हो गया । उसने Seed: 
हुए कहा-हुंह, कितने रुपये ! क्या प्रश्‍न 
है ! इतनी अधिक निराशा । वाकई तुम 
मुरुनी नहीं हो । मेरे श्रद्धेय पूरवज मुझे इस 
बात के लिए क्षमा करें कि मेरी एसे व्यक्ति 


से दोस्ती है, जो कि हमारेरीति-रिवाज से » | 
घृणा करता है। छी ! ...... ! छी।पत्नी के. ' `| 
चुनाव के विषय में तुम इतने उदासीन जो. : 


हो, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है 1 
यह तुम्हारा अहं ही है, 


करने से रोकता है  . 


- 
P " 
* " 


जो ed t 
लोगों को जानने और उनके बच्चों से शादी | 


हिन्दी डाइजेस्ट . | 

















x` thr 
NS (2202 a 
e| 


Se : 
r. ana - uc —- 2 > 
329 ITE --. | pss 
s , _ er rss 


ee Bull 


| 


n 
h 
t 
hy " ` 
Ex : i 
«9. E oA. ; 


ro 


AX aA का 1027 











` दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, काइमी : राजा जदसे ki 
=s १ पंजाब, जम्मू च कादमीर, आसामः राजा THUS 
| GN ` '/चान्दनी चौक, दिल्ली-६. पश्चिम बंगाल: जे. के. एजन्सी प्राइवेट fet, ७ क्या 
` (स्ट्रीट, कलकत्ता, बिहार: रंगलाल चन्द्र, ६४, लोअर चितपुर रोड, कल. Sa 

न रत एन्ड कं., दुबाश मार्केट, वम्बई-२! मित्तरसेन रूपचन्द, UT pe 


va. 


é 


* 
हक 
.. 


POMA NSO LES (y its ` 
१३ १७९५ fi | "x x " 
c . 


J 


= Z = 
०५७ < = 


EN ES NIAE 
hs 





“ < 

BN o y 

is ध्य n $ 4 "T E ' >. = A es i. : है T " X 5 : Pe - e 2०, 

: ees 352 pe 2. LEY, 12” m | ^ z ü > | LE z. “> I bs, ^ em : " 5. ! z C ^ 

E E -= CC-0. Mumukshú Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGàngotri -a 
4 aS. TT Ss Macte OF CPA SECURE V 22 y EA z i Sw. > ९० i PA F: i Tl “> i. अ» `x. š `. ENC mn? = 


I 
faune 
















; | अफ्रीकी तीरंदाज 
| वान के लिए चुप रहो हरुणा, चुप 
3 a aqa ने प्रतिवाद किया -“तुमने 
| [SF गलत समझा है । तुमन जो कुछ 
| JR उसका एक अंश भी सत्य नहीं है । 
LUST सारा जीवन तुम्हारे साथ 
TUNE तुम्हीं में से एक हूं ।” 
| S हमें से ही एक ? जैसे चिक- 
Weit नाम ही हो ! ” | 


Tet हो गया Ë id 


बंच भ नहीं ।: हमारी दैनिक 
TR करो । बिना मुरुनी पत्नी के 
3 नहीं है । 

तो मे मुरुनी लड़की से शादी 
शो पराजित चिकवेंदु 


4 Em तक विश्वास नहीं हुआ, 
9 | मे मुरुनी शब्द लगाकर 


PRU रखा है। यों में हर तरह 


ow हो सका- सिर्फ कोड़े ! बस ! तुम यह, ` 


चका था | चिकवेंदु अभी कितारे ही.खड़ा. "` 


e 


मुझ रास्ता दखाओ ।” उसने प्रार्थना $ : 
की । Eas 
ह्रुणा न समझाया- हम पेसे नहीं 
मांगत । हमारी लड़कियों सौदे की चीज 
नहीं ë | और न ही हम अपनी लड़कियों को 
मजबूर करत हूँ । हमारे यहां प्यार का, | 
परस्पर प्यार का, सर्वोच्च स्थान है ॥ ८. . .. 
हूं । खिकवेंदु ने राहत की सांस ली । 
हरुणा न आग कहा-हिम अपना o 
पौरुष और साहस सिद्ध करते हें । शादी | 
के इच्छुक व्यक्ति का . शारीरिक alaq 
इस वात का प्रमाण है कि वह उस लड़की 
की रक्षा कर सकता है, जिसे वह प्यार कर ' | 
सकता है । zum X 
“लेकिन तुम उसे सिद्ध कंसे करते हो! ' | 
“पत्नी संपत्ति है और उसकी प्राप्ति . 
में हमें पुरी जोखिम उठानी ही चाहिये L: xe 


` हरुणा ने अपनी कमीज उतारत हुए कहा | .. 


उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे इसके: ६ 
बावजद अपने विवाह के समय की बात 5 
याद कर उसे जैसे सुख पहुंच रहा था |o .. 
उसकी आंखों में चमक पैदा हो गयी । उसन a 3 
कहा- इन निशानों को छओ मेंने अपनी 


s 
47747 


पत्नी के लिए अनेक miS सहे । बस यही 


कीमत है पत्नी की । '. 
अजनबी चिकवेंदु की इस पर विश्वास 


भी कह सकते हो कि तुम्हें मुफ्त में पतती 
Ris गयी ।” उसने मजाक किया । | s 
शादी के qd हरुणा उस प्रक्रिया से गुजर UU 
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थि] ayaq =a मफ्त पत्नी ! 
4 ü सिखायगा । 
|| अंतिम शब्द दोनों के अलग 
|= काफी समय बाद तक चिकवंदु 
(8 || बकर काटते रहे । यह उसके 
६ | नोती थी, जिसे वह अस्वीकार 
सकता था । वह वाकई मुरुनी 
बहा या--एक सभासद वनना 


| 4 x सवसे संदर औरत से शादी 
| | हा था । उसने मुखिया की 

| इहाथ थामन की इच्छा प्रकट की | 
नह जरा भी मालम नहीं था कि उसे 
कून के लिए और अधिक बेरहम 
"lig पहुंगे-वह भी दो-चार नहीं, पूरे 
॥॥ अपन शारीरिक गठन से भ्रमित 
Saw निष्कर्ष निकाल लिया कि 
के वतत जो कोड़े वरसते.हे, वे तो 
कीनेग भर हृ | वह उन मित्रों 


| पा जिन्होंने उसे किसी और लडकी 
3 “केर ठन की सलाह दी । उसने 


f 
| 
व 
l 
; 
| 


E, [IU लिया था-“शादी करूंगा तो - 


D क्षों में सहज ही सफल हो 
तथा कोड़ की मार को 


मुरुनी का यही विश्वास 


UNT 
hne 


hn हो सके थे । शेरो औषध 
E शा d है। उसके एक 
T चिकवेंदु को वह औषध 


ए 
v 
> 

k 


|| भ गठन होने के कारण faraz. 


चिकित्सक दारा दिये गये औषध ' 
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दिया भी । परंतु उसे उसमें विश्वास नहीं 
था आर वह अंधविद्वासी बनने को तैयार 


नहीं WT । उसने qur कुछ भी तहीं किया, : 


शायद अजनबी होने के कारण ही । 


और वह चिरप्रतीक्षित शाम आ गयी l 


तुरही की आवाज ने मंखिया के आगमन 
की घोषणा की । उसके आग-पीछ घोड़ों 
पर सवार उसके दरवारी उसकी प्रशंसां 
गात ओर अपनी कलावाजियां दिखाते चले 
आ रहे थे । रेशमी बाळोंवाली खाकी रंग 
की मरुनी संदरियां मख्य स्थल पर D 


CORDE 
` "क 

Se 

rd s 


पहुंचीं । दुल्हन लकड़ी' की कुर्सी पर de S 


अपने पिता के पास खडी थी | उनके शाही 


होने का एक ही निशान था-वहां'चीतेकी 


खाल विछी थी 1 दुल्हन बड़ी उत्तेजित थी 
और इससे उसके सिकुडत नथन उसे और 
खूबसूरत “ बना रहे थे । saf उसकी 


- < 
हनन छल 
हे ~ 
Ma a ही 


बांदियां खडी थीं-शरीर म भरपूर मक्खन E T 


लगाये | 
यवकों की टोली लिये fand झाडी 
पीछे से निकला और जोरों की सम्मिः 
लित आवाज सुनाई पड़ी- आया रे, आया 


| 


रे यिहू.....-यिहू ! ”.चिकवेंदु के शरीर परु [ x 


वस्त्र नामक एक ही चीज थीं-चमड़ का 
कमरबंद | अजनबी की सफलता' की 


आशंका से भीड़ की सांस उसके गल मं E र 


अटकी थी । 
पुजारी के संक्षिप्त भाषण से चिकवदु 


को अगिनि-परीक्षा के. एक और पहलू की 
जानकारी मिली । यदि उसन बदन को 
तोडा-मरोडा अथवा दद से सिंसकारी 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पत्नी के अयोग्य 
माना जायेगा 
क्योंकि वेसा 
करना उसकी 
` कमजोरी दरसा- 
यगा और उसे 
अधिकाधिक सह- 
: नशक्ति और 
साहस दरसाना 


ap “निकाली तो बह 
x 
x 
| 
| 


इसके बाद उसे 
औपचारिक ढंग से 
दुल्हन मांगने के 
नाच क समय पहना CER 


जानेवाला मुखोटा नची नजर किये 


v rat मुखिया की ओर बढ़ा । सांष्टांग दंड- 
` ` वत किर्या।पूवंजों से प्रार्थना की गयी कि वे 
š इस परीक्षा म॑ अजनवी की सहायता करें । 
चिकवंदु उठा और अपनी भावी पत्नी 
की ओर बढ़ा | उसने उसकी ओर किसी पेय 
पदाथ की सुराही बढायी और फिर प्रथा 








j i. ` _ लगाया, जो कि उसके पेट मे ər | उसने 
LL *पुस्करात हुए उसे सह लिया । फैली बांहों 
और तने चेहरे के साथ चिकवेंदु पुरुषों के 

कोड़ों का इंतजार करने लगा | 
` . Ruf के कोलाहल के बीच चार 
E नोजवान चिकवेदु की ओर बढ़े | कोडे बर- 
o MERN दस कोडे, तो उसने हंसत- 
हसते झलः लिये । मगर, ग्यारहवें कोडे ने 


आ 





< W. OU w. >. J 


के' अनुसार भावी वधू ने पहला कोड़ा 


farag के बंद होठों 
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सं पड़; उनसे उसकी पीठ के कई 
से खून वह निकला | वीस कोहों इ. 
तो हर कोड़े की मार पर मांस केर 
कोड़ के साथ उखडन लगा E 


दशकों की आंखों में आंसू आगगे| o 
दिल भौरतों ने हाथों से अपना नेहरा 


लिया 1 भावी वध के मुख से आह कि 


लहान हो गया था, चमड़ी उघड गयी 
मगर चिकवेंदु के मुख पर ताला ल्या 
सव बड़ी उत्सुकता से देख रहे 
के कामयाब होने को दुआएं मांग रे 

मगर, कोड़े मारनेवालों की मूर 
ढीली नहीं हुई थीं । उनमें एक युव 
भी था, जो खुद मुखिया की लड़की पश 
करना चाहता था । | 

संख्या ३५ तक जा पहुंची । अब 
कोड़ें ही और बाकी थे । जिक ४) 
बिना उफ किये झेले गया था |.» P 
aur वह पांच और कोड़े भी श à 
सब यही सोच रहे थे कि ३९-वांकोश x 
सा कठोर बनकर उसकी hs. 
बाहर उभरे घाव परएंसी 
चीख निकल ही गयी । aps. 

कोडे बंद हो गये। मुखिया p: | 

की बांह पकड़कर मंडप के ae 
चिकवेंदु बेहोश था i-e 










E भाख खुल गयीं। 
E था । पर क्‍यों ? 
परो में गिर गया था, मझे 
fusa ९ इसीलिए मे अस्पताल 
की ऊंचाई से गिरा 


उसके साथ एक दुर्घटना 
घटी, पर वह दुधटना 
. SS वरदान बन गयी- 
_ उसमे एक ऐसी अलो- 
किक शक्ति आ गयी, जो . 
प्रायः कल्पनातीत है । 
यहां प्रस्तुत है उसञ्यबिति 
की संक्षिप्त आत्मकथा । 


पीटर gaa _ 


मुझ में एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया था, | 
जिससे में लोगों के. भूत और भावी जीवन : 


को देख सकता था | परोक्ष-दशन की यह 
शक्ति मुझे दुघंटनावश मिल गयी थी । 
मेने एक अपरिचित को देखा, तो उसका 
भत जीवन मेरे सामने साकार हो उठा । 
A कहा-“तुम we आदमी नहीं gU 
“क्यों ?” उसन आइचय से पूछा । 
. इसलिए कि तुम्हारे पिता ने मरत समय 
तुम्हें एक सोने की कड़ी दी थी, और तुमत: 


उसे बेच दिया है । 
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| | वहुआइचर्य-चकित रह गया । 


o 
`. 
* 
r 
.. | 
74 


| 


ह्हो । उसका 
शं गेरे सामने 
bd ver । मेने 
3 | gi TÉ 
1 सफर करते 
Apri! तुम्हारे 
|| एक मित्र 
PU उसके 


quse ।” दिव्यशक्ति 


शै कसे जाना?” उसने हैरानी 
बगी आम्स्ट्डाम से आयी 











EU दे पाया । तभी नस 






- यो और कुछ देर के बाद 
“चिकित्सक को लेकर 
देर तक मेरा मनो-' 

किया । 
एक मरीज मेरे कमरे 
अपने कमरे में 
हि ` "रा था। मुझे उसने 
^ Lo स्वस्थ है और अस्पताल 
४3%: ; ! 


PL! 

~ ० । . 

. 22८०2.” 
ñ "4. 

y d 3^ ६ 
S 


eu a -e 








-. 


इस तथ्य की स्वयं 
प्रतीति हो गयी कि वह 
ब्रेटिश जासूस हे और 
ह कुछ दिन वाद 
काल्वर सड़क पर 
जमंनों द्वारा मारा 
जायगा | 


वह बाहर निकला, तो 
मॅन नसे से कहा- कौन 
-था यह आदमी?” 
“इसका नाम है... 
“रोको इसे UE 
मारा जायगा । यह 
ब्रिटिश जासूस है ओर 
जमंनों को इसके वारे 
में पता है । व इसे काल्वर सड़क पर मार 
डालंग । रोको इसे U | 
उसी समय डाक्टर वहां आया और 


उसने .मुझे शांत होने को कहा । उसका 
खयाल था कि में बीमारी की हालत-म ऊल- 


जलल बातें कर रहा हूं । 
दो दिन बाद वह आदमी सचमुच काल्वर 


-' -सड़क पर जमंनों द्वारा मारा गया । _ 


' अंब मुझ पर शक किया जाने लगा कि 
मैं जमंनों से मिला हुआ g, तभी तो मुझे 
पता था कि वह आदमी मारा जायेगा । 
लेकिन यह बात गलत थी । जख्मी होने के 


पहले मेंने स्वयं जनों के खिलाफ तीन साल . 
१९९. हिन्दी_डाइजेस्ट 


+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मेरे कमरे से जव 






























; š 
< . i, 
` ( | 
E : 
2 4b ^ ` 
P i m) 
BE 
" : " Bg < 
| BR 
op H En- 
> B 
" f I H 
là 
E T5 
B: 
t E z 
P. ú. 
Ë ; 
f. 
k 4... 
FA t Z ALA P> i मड à SA n 522 AEN + ee KAE dd 1 
E IE ४: ~CC;0.Mumbkshu Bháwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. ६... 
: SSS ME SMS GPC KT NS tou M. * २ ht 7९५४, ru 


y a. ५.» 

















qae आंदोलन किया 
gir स्थिति में फंस गया था । 
दिनों में मेरी इस अलौकिक 


रा होने लगी. । डाक्टर मरा 
इते क में लगभग चार महीन 
| अंतिम दिन तक मेरी परीक्षा 
व ताकि उस रहस्यमयी शक्ति 
qq जा सके, जिससे में भूत- 
ज्ञान पा जाता था । 
में अस्पताल से छटा-एक नया 
(नके लिए । में जिस किसी व्यक्ति 
Miis, उसका जीवन मेरे सामने 
Mise मं उसके जीवन म आय 
प्रों और लोगों को भी देखने 
[ERI पहल कभी नहीं देखा था । 
बक्तिगत जीवन में झांकने से में 
|| SR था । मझे बड़ी बेचैनी 
।मजसे किसी नय संसार में जीने 
(वरदान मेरे लिए अभिशाप बन 


| 


» 


MEC 


Ss CRIT Date ००७०४९ T ET 00७०८ SDE Se Ss, YT d 


प्रतिक्रिया अच्छी नहीं 
पा से देखते थे । 
सब जानता था कि 
"भया सोचते हे । में घंटों एक 
और अपने सामने लोगों 
ins T परदा उठते हुए देखता 
| Iw एत था कि में 


| ` 
1 
` 

l 


A. 


Nam से घर आया, तो मेरे : 


२०१ 





या तामं टीक से घर म रहूं, या घर छोड- 
कर चला जाऊ। C | 
' सो एक दिन में, पीटर हुर्कोस, ma- 
काल ही घर छोड़कर we दिया। 
पीटर हर्कोस मेरा असली नाम नहीं.है। 
भूमिगत आंदोलन में भाग लेते समय Hd 
अपने परिवार के बचाव के लिए यह नाम | 
रखा था । मेरा असली नाम पीटर डरहके 
है और मेरा जन्म १९११ में, हालेंड के एक 
seq मं हुआ था | 


में बड़ा होन .पर रेडियो इंजीनियरिंग ` | x 


की शिक्षा पा रहा था । पर आथिक कठि- | 
नाइयों के कारण मुझ पढ़ाई छोड़ देनी पडी ।॥_ 
सो, मंन अपन पिता के साथ मकानों पर ` 
रंग करन का काम शरू किया । 

१९४० म जमनी न हमारे देशं पर ` 
हमला fear और कुछ ही दिनों मं उस 


पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया । देशकी _ 
हर चीज उन्होंने छीन ळी और हम भूखों | ` 


मरने लग | | 

जब हालात कुछ बदल, तो मेने फिर | 
अपन पिता के साथ रंग कंरन का काम शुरू 
किया। इसके पहले में काफी दिनों तक भूमिः | 
गत आंदोलन म भाग लता रहा | 


और एक दिन वह घटना घटी, जिसस | 
मेरा जीवतत बदल दिया । जून का मंहीता .... - 


था वह । सीढ़ी पर चढ़कर एक.बरेक की oc 
खिड़कियों को रंग कर रहा था । पता नहीँ | 
किस समय में डगमगाया और तीस फुट | 
की ऊंचाई से नीचे गिरा । मुझ याद है,चीचे ` 


, शिरते हुए. मेरे दिमाग में एक ही विचार. . ` 
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M इसलिए इतनी असरदार ë 

कि उस. में डाक्टर के नुस्खे की तरह. 

~ कई दवाइयां Š - इसी कारण वह 
. फोरन और पूरा आराम देती है। 
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e fes में तत्वों का अनोखा मेल हे, 
इसलिए दर्द मे फोरन आराम मिलता 2 i 
* एनासिन ' घबराहट दूर करती है - सिरदर्द 
नाक g अक्सर इसी से होता हे । ES 
l 8 एनासिन , सर्दी-जुकाम a इन्फ्ल्यू à 
Y बुखार घटाती हे | m A 
Y n A अक्सर महसूस होनेवाली [दो टिकियों का दाम x 
व यकावट को मिटाती 81 1 ३ नये पेसे UE 
» DRS — DD ८००००००००० 
js * Registered User: - 1 
GEOFFREY MANNERS Š < 
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दिव गया था और नया 
E था। 

| ME पर, में भूमिगत- 
Lama करनेवाले अपने साथियों 
| |. umaq का विश्वास बड़ी 
| हा सका | फिर भी कुछ लोग 
| mU, जो कहत थ कि मुझ 
Ese दिया जाना चाहिय । 
(बव एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर के 
हा गया । उसको मेरी किसी 
तहोता; पर जब मंन उसके 
, | H ही कई व्यक्तिगत वात WT 

१३ पेरी अलोकिक शक्ति को पह 


Y 


| 
| 
| क छुडाया, जिसे उन्होंने कैद 
TIU बर अब जमनी भेजनेवाले 
तिक साथी मुझ पर विश्वास 
|. अटोकिक शक्ति के बारे में 
N EU कि जहां में दसरों के 

सकता हूं, वहां अपने जीवन 
= USD झांक सकता | 

क्न गे अंधकारपुण है 

T Bg ah बाद अपन जीवन- 
| NH लगा को उनको जीवन- 


N 
प 
5 
\ 
à 
^ 
" 
e] 
" 


ह मॅन जनों के कब्जे से अपने . 


“ में व ही मुझसे दूर हटने लग, क्योंकि उन्हे 


डर था कि उनकी चीजें मुझसे छिपी हुई 
नहीं रह सकती थीं । 

एक वार म॑ अपन पांच साथियों के साथ 
जंगल म लकड़ी काटन गया । यह गेरकाननी 


वात था, पर लकड़ी की हमे बहुत जरू- 


रत थी । सो जमनों न हम पकड लिया । 
एक 'रात मुक्‍तसे सवाल पूछ जाने लूग। मेरी 
नाद हराम कर दी गयी । सोय हुए घंटा-भर 
ही होता कि मुझे जगा दिया जाता और 
फिर अनगिनत सवाल पूछे जाते । पर मेन 
उन्ह अपना कोई भेद नहीं दिया । आखिर 
मुझे एक कॅप में भेज दिया गया । उस केप 
में रहने का मतलब था हौल-हौल मौत । 
जमंनों के यह कॅप संसार में प्रसिद्ध थे, जहां 
से कोई कंदी लौटकर नहीं आता था । अगर 
कोई सोभाग्य से लौटकर आता भी था, तो 
हड्डियों का ढांचा बनकर । वहां कंदियों को 
सीम यंत्रणाएं दी जाती थीं । वहां म १२ 
महीने रहा । जब लौटा, तो मरा वजन लग 
भग आधा रह गया. था । पता नहीं, वहां 
म॑ जीवित कसे रह सका I घ 
मे फिर अपन साथियों म आ गया । उन्हं. 
खुशी हुई कि में उनके साथ रहूंगा । क्योंकि 
में पहले से ही बतां सकता था कि किस 
समय बमबारी होगी । अतः हम पहल ही 
अपना बचाव कर लत । मुझ यह भी पता 


' था कि मित्र-राष्ट्रों की फौज फ्रांस पर कब 


हमला करेंगी । मॅन बहुत पहल उस हमल 
की तारीख Y जन बतायी थी। असली हमला 
६ जून १९४४ को हुआ था I 
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वाह! कितना हुई विविध ; ; 
खुत्रसुरत डिनर सेट : डिज़ाइनों का कोई Nd TUE 
हे ! इसे कहाँ से || सचित्र सूंचीपत्र दुकान या 
|| <. हॉ ठोक, ऐसा ही 
मनपसन्द सेट डि ). š I 
| सुशीला, तुमने ? cria > डिनर सेट में शो ; 
A 
मदद मिलेगी | ||! saras मुझे | 


पक कर दीजिए i 





जरूर, जरूर आशा |: 
| वहन । बंगाल 


क्यों, वहन आशा, 
बंगाल पॉटरीज्ञ 
तो ऐसी अनेक 
आकषक ढिजाइनें 
बनाते हैं | चे इतने 
विविध प्रकार की 
डिज़ाइन तैयार 

| | करते हैं कि तुम्हें 

| मनपसन्द सेर 

पाने में SRI भी 










































के पास अत्ति 
आकर्षक डिसप्ले 
काढे होते š 
जिनमें उनकी 
तमाम डिज़ाइनों 
को अंकित क्रिया 














बंगाल पॉटरीज़ लिमिटेड 


४५, टांगरा रोड, कलकत्ता १५ 















दिक्कत नहीं होगी | गया होता हे 1 इस ` एकमात्र विक्रय प्रतिनिधि 
सचित्र काडे से | एळायड डिस्द्रिन्यूटस 
E ऐण्ड do. | 
SOR ER 33, नेब्रोने रोड, कलकत्ता ४ 


मदद मिलेगी । 
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- "1 PCR 


देश हालेंड लोटा,* तो मेरे 
"Y सवाल था .कि अपनी 
NI हे! दुसरा सवाल .था कि कोई 
Al 
lla कर 1 परं तभी एक नयी 
रामने आ गयी । में किसी भी 
det मिनिट से ज्यादा एकाग्र 
दव कर सकता था। जब भी में 
|| पर ध्यान जमाता, तो उससे 
m लोग मेरे सामन आ जाते 
बवन मेरे सामन खलन लगत | 
झेशा नहीं होती थी; पर जब 
गो एक नयी दुनिया में पहुंच 
IT जव भी किसी वस्तु का स्पर्श 
बरसी वस्तु को देखता, तो मेरे 
ds वस्तु से संबंधित लोगों के 
WENHI ` 
भर पेरे सामने एक ही काम था-- 
W शकत द्वारा जीविकोपार्जन 













IR Rey मित्र ने मझे अपने 
कहा | वह मझ हालंड के 
का प्रदशन दिखाने ल 


Far 
i > 
icum 
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मेरे सासने लोगों के जीवन की 
असलियत नंगी हो जाती 


कुछ देर वाद एक और कागज उसको 
दिया गया । उसने उसे जला दिया और 
कहा यह कागज पीटर हकोंस नाम के 
व्यक्ति ने मुझे भेजा है और वह व्यक्ति :: 
जानना चाहता है कि क्या मे यह काम उसके . | 


समान दक्षतापूवक कर सकता हूं, क्योंकि : 


यह काम वह मुझसे बहुत बढ़िया कर 
सकता है ।” 


लोग खिलखिलाकर हंस उठे । मुझे .. 


काफी हैरानी और घबराहट हुई | मेने 


अपन मित्र से कहा-“मेंने तो'कुछ भी.. .. 


लिखकर नहीं भेजा । 


FF 3 T 
re 


उसने कहा-“नहीं, तुमने भेजा है ।' ` | 


तभी उस जादूगर ने कहा- क्या श्रीमान 
हर्कोस खड़े होने की कृपा करेंगे ?” _ 
म॑ खड़ा हुआ तो उसने कहा- कया आप 


यह काम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कर. | 


सकत Z ?” 
मंन बेठना चाहा; पर लोगों न मुझ बठन' 
न दिया । मुझे उसके पास जाना पडा । 
उसने पूछा 
बात का पेता कंसे लगा सकत ह? 


We हिन्दी डाइजेस्ट 
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कार्ये ओर संवा E 
बॅक डिपाजिट लेती है, मान्य जामिन के एवज में एडवांस देती है J: 
दती है, ड्राफ्ट तथा तार के ट्रांसफर बेचती है, तथा सभी प्रकार के oh 
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परको छूकर ।” मेरे मुंह से 


Miaa चीज दशा eT 


T Eu मरी पत्नी को नहा 


{Fi 
( a 
! ॐ भरी यह घड़ी छूकर बताइय । 


aiT मेरी ओर बढ़ा दी । 


`| छते ही मेरे सामने उसका 


x . 
AoE RNC à 


कार हो गया। मेंने कहा- इसके 
Eain एक छोटा-सा गुच्छा है । 
लीली के नहीं, किसी और लड़की 
66) उस लड़की का नाम ग्रेटा है 
pum वह यहां दशकों में बेठी 


E dtl 


ता उसके चेहरे का रंग बदला 


हीपली न आश्चयं से उसकी ओर 












के सतत वातं टालनी चाही । 
' (पि हाथ में पकड़े दर्शकों में चला 


उस लड़की कोढू ढ़ रहा था । 
के सामने जाकर में रुक 


^ केहा- यह Š Jer |” 
A ३४ वताया था, ठीक साबित 


h s 
| E मेरे चारों ओर जमा 


दशको के सामने अपनी 


२०७ o 


मसखरे ने मुझे अपने सकस में भाग लेने के 
लिए कहा । पुरस्कार-स्वरूप उसने मझे 
एक सो गिल्डर देने नियत किये । में मान 
गया | दशको को बड़ा मजा आया । में पांच 
हफ्त बारस के साथ रहा । फिर उसने मझे 


यूरोप के दौरे पर अपने साथ चलने के लिए 


कहा; पर मं जा न सका, क्योंकि अपने देश 


म॑ ही बहुत-से लोग मेरी मदद चाह रहे थे । | | 


जब मेरी ख्याति सारे देश में फैल गयी 
तो लिवग के पुलिस-विभाग ने मुझे एक 
मामल से संबंधित कुछ बातोंका पता लगाने 
के लिए बुलाया । वह॒ मामला वान टोसिंग 
नामक एक व्यक्ति के बारे में था, जिसे 
किसी ने मार डाला था और हत्यारों का 
पता नहीं लग रहा था । 

मॅन मांग की कि टोसिंग का कोई Ul 


वस्त्र मुझे लाकर दिया जाय, जो घुला हुआ ` 


न हो । किसी व्यक्ति के कपड़े को, उसके 


धुल जाने के वाद, छूने पर में जांचनहींकर A 
सकता । पुलिस ने मुझे उसका कोट लाकर | 


दिया । मेन उसे हाथ लेत ही बताया कि 
वान टोसिंग का हत्यारा एक अधड़ उम्र का 
व्यंक्ति है, उसके चेहरे पर मूंछं हे और 


उसकी एक टांग लकड़ी की है | वह आंखो . 5 


पर चइ्मा भी लगाता है । 


पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति उनकी | 3 ; 


हिरासत म॑ हे । 


फिर मैने बताया कि जिस पिस्तौल से | 
उसने वान टोसिंग को मारा है, वह उसके | 
घर की छत पर पड़ी है । पिस्तोल सचमुच | 
वहां पड़ी पायी गयी और उसपर हत्यारे की | $ js 

हिन्दी डाइजेस्ट CI dd i 
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|! ram भी मिळ गये । सबूत 
PUR आजीवन कारावास 
| सिमा | 


PEN Tš AES `. 
4 E Ta मामलों एक बार mE पेरिस क्लव में प्रदर्शन - .. 
rasis नहीं पा उ किया । शि में से एक व्यक्ति ने लिखकर: 
त भाष बो प रहीथी। भेजा कि वह अगले दिन मुझ से मिलना 
छ x SUNT हु । चाहता है । अगले दिन जव वह आया, तो 
त भ रे दो m आती देखने में वह मुझे बेहद धनवान व्यक्ति - 
1 छोग मेरे लगा; पर यह भी लगा कि वह इतना सभ्य | 
i माध्यम का काम ' व्यक्ति नहीं है।. .  „» ` 
| Yi; भाषाओं ` उसने आते ही फ्रांसीसी भाषा में कहा- 
रात भाषाएं और भी “मेरे खयाल में आप बेवकूफ हैं 1 E 
गाए बोलने में फ्रांसीसी नहीं जानता था । मेरी i5 
दौरा करने. पत्नी ने उसकी बात का अनुवाद किया D.C 
Qo 7. ', : : -हिन्दीं डाइजेस्ट - 
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'ओ देखकर हो मुझे लगा कि वह सभ्य व्यक्ति नहीं है।' 
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निकला । वहां मेने प्रदर्शन किय, व्यृिक्‍्तिगत 
-रूप से लोगों को उनके जीवन पढ़कर बताये : 


_ और उन देशों की पुलिस की भी सदद की! 
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- विशेषांक का मूल्य १ रुपया, डाक व्यय पृथक्‌ ! 
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कलात्मक श्रेष्ठ छपाई एवं भारतीय सांस्कृतिक साहित्य 
प्रकाशन के लिये लगभग एक दाताब्दी से सुप्रसिद्ध :- ` 


AMAJ IR प्रेस 


हमारे यहाँ से प्रकाशित चदिक, वेदान्त, योग, सांख्य, पुराणेतिहास 
घमशास्त्र, काव्य, नाटक, नीति, कबीरप थी, आदि विविध विषयों के / 


लगभग तीन सहल्न ग्रन्थों की विस्तृत जानकारी.के लिये कृपया बहत्मुची- | 
पत्र मंगा देखिये, जो मुपत भेजा जाता ë । | 


x 
: बेड़टे ; à T माच 
श्रीवङ्गटेशवरः-समाचार | 
` राष्ट्रभाषा हिन्दी का यह प्राचीनतम सांस्कृतिक साप्ताहिक पत्र A 
ध्रीबंकटेइवर प्रेस का ही प्रकाशन है । वाषिक शुल्क ५ रुपये मात्र) || 
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“नेहरू-स्मृति अंक” के रूप में दिवाली के दिन के बजा? qa. 
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SA 53 E अगर आपकी-सी 
xad, तो में कमाई के लिए 


“करता बल्कि कोई आसान 






( 
Al 
(| तरीका ? मॅन पूछा । 
Meam एक प्रदर्शन में कितना 
im 
Mos जिस काम के लिए आये 

deret । आप अपने जीवन के बारे 

गना चाहते हें न? 

(४ 

Saw घड़ी दीजिय 1” 

जोषी हाथ में लकर Wd उसका 
वताना शुरू किया- वह जहाजों 
करता है। एक महीना पहले 
शत एक चट्टान से टकराकर टट 
(फ वार वह फिर टकरायेगा 
JURE । वच जायेगा 1” 
ही में जानना चाहता था ! ” 
है बोर पांच-पांच हजार पेक के 
ER चला गया | 


अगर पर मेने अपनी पत्नी से कहा 











A 


0 जाया T फिर आया-“आपने 


« 


£e हुई । तभी उस 


“अब q आपको अपने साथ मिलाना - 


चाहता हूं U 
“किस काम में ?” 


“बस आपको मेरे साथ रहकर सिफ यह . 


वताना होगा कि कौन-सा दिन अच्छा है 
और कोन-सा बुरा । यानी किस दिन में 
सफर करू, ताकि पकड़ा न जाऊं और किस 


दिन न करूं और इसी तरह की और बातें। -___ 


वाकी सारा काम में करूंगा ।” उसने दस 
हजार फ्रॅंक के नोट मेरे सामने रखे । 

मुझे लगा, वह तस्कर व्यापार करता है । 
वह्‌ गरकानूनी तौर पर जहाजों में माळ ल 
जाकर दूसरे देशों में पहुंचता था । मेन कहा- 
“इस किस्म का पैसा मुझे नहीं चाहिये U 

उसने मुझे अपने साथ मिलाने के लिए 
बहुत आग्रह किया; पर मेंने स्वीकार नहीं 
किया । उस समय स्पष्ट रूप से में देख 
पाया कि वह कितना बुरा व्यक्ति था। 


वह उठ खड़ा हुआ-“अगर आपने मेरे ` 
बारे में पुलिस को कुछ भी बताया, तो आप 


जिंदा नहीं बचेंगे । में आपकी तरह भविष्य 


नहीं बता सकता; पर जो कह रहा हूं, वह. 


हर हालत में होकर रहेगा DU 


मेंने पुलिस को उसके बारे में कुछ नही | | 
बताया, क्योंकि प्रकट तौर पर उसके गैः o $ 
. कानूनी धंधों का कोई सबूत नहीं था । | 
अब तक मेरा जीवन सुविधापूर्ण हो. | 3 
गया था। उल्झे हुए केसों में पुलि की मदद - ० 
करने में मुझे बड़ी दिलचस्पी महसूस होती | x 


वात है. 7 + थी । में पैसे भी काफी कमा रहा था । | 
है ।” मेने कहा जब में पेरिस में था, तो मुझे अपने देश . 
२११ हिन्दी डाइजेस्ट 
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ET ^ मोहक, रंग-रूप की देखभाल 
` सावधानी-से होनी चाहिये । 
` `` यह. देखभाल बहुत आसान 
` -है।और.इसमें wd बहुत 
E कमहोताहै। . ' 

` अफगानस्नो 

< . सोंदयं प्रसाधन 

| - कोमल त्वचा को मखमल-सा 
` - “वना देत हें और धूप और 


E ` ` समय के प्रहारो से उसकी 















. अफगानस्नो 
सोदयं प्रसाधन CH 
- 0. . ई० qwe manm, बंबई-७७ (भारत). | 












1 | न राजदूतावास से एक पत्र 
` £ 7 एक भारतीय लड़के के 
कितया और मुझसे खोजन म 
इते के लिए प्राथना की गयी थी । 
anqa ने मेरे घर के पत 
Venit at था, जिसमें उस्‌ लड़के 
e 
Wed ह गया ओर अगल दिन 
के दफ्तर में पहुंचा | वहां से 
हरी गुझे मिली, वह यह थी 
का वह लड़का एक दिन शाम 
हिरी म नहाते गया था और वापस 
qi | उसकी कमीज़ और जत 
ERT गय थं | शायद वह नदी 
[PTT 1 इस घटना को चार महीने 
बोर उस लड़के के बारे मे कोई 
हां ही थी । उन्हीं दिनों उसके 
भागे किसी पत्र में मेरे वारे में पढ़ा 
ARA Tq लिखा कि में उनकी 
{® RI उनके मन में अभी 
| TN किरण थी कि हो सकता 
mis हे गया हो । जब मैने उसके 















महीन बाद मुझे उस लड़के के पिता का पत्र :. 


आया कि उसका वेटा सचमच हीं जिंदा है 
और वंबई में मिल गया है; वह सकस 
म ही काम कर रहा था | x 


मुझ विभिन्न क्षेत्रों से बलाया जा रहा : 


था । फेक्टरियों के मालिक मझे बलात और 
अपनी कठिनाइयां मेरे सामने रखते । में 
जो कुछ उन्हें बताता, उससे उन्हे बहुत 
फायदा होता । 

एक फेक्टरी के मालिक का बहुत बड़ा 


नुकसान हो चुका था । किसी कर्मचारी š . 
उसको एक भट्ठी को नष्ट कर दिया था,. - 
जिसकी लागत लगभग सात लाख रुपये थी) 
भविष्य में भी उसे डर था कि वह कर्मचारी ` 


उसकी किसी दूसरी भट्ठी को नष्ट करेगा। 
पर उस व्यक्ति का पता नहीं लग: रहा था । 


उसने इसमें मेरी मदद चाही थी । 
में फॅक्टरी में गया | वह कर्मचारी मेरी | 

मन को आंखों के सामने आ खड़ा हुआ, `. 

जिसने भटठी नष्ट की थी | उसके बारे में - 


मेने फॅक्टरी के मालिक को बताया और 


कहा कि दो महीने बाद वह फिर क्सी ' 
भट्ठी को नष्ट करेगा, उस पर कड़ी नजर | 
रखी जाये । क्योंकि उसके खिलाफ कोई ` | 
प्रकट सबूत नहीं था, इसलिए उसे पुलिस £ 


के हवाल नहीं किया जा सकता था । 


अतः पुलिस को कहकर उस कर्मचारी. | | 
के पीछे जासूस लगा दिये गये | ठीक दो 5 

महीने बाद जब वह एक दूसरी भद्ठी को 000 
को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था, उसे - . | 


पकड़ लिया गया qç असंतुष्ट कर्मचारी 
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जहाँ-जहां आप, वहाँ-वहां हम! 









व्यस्त शहर में, सुस्त गांव में, सड़क पर, सागर पर | 
जहां आपं वहां हम ! | 


न्य॒ इंडिया 
आग - सागरिक - दुर्घटना 


और अन्य कई प्रकार के जनरल बीमे की सेवाएं सादर 
प्रस्तुत करता है 


हमारी पालिसी यानी पुणं सुरक्षा 
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दि न्यू इंडिया _ 
एंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड 
भारत की सबसे बड़ी जनरल बीमा कंपनी 
व्यू इंडिया एंदयोरेस बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड बम्बई! 









AN को सुलझाने में मेंने 
IP जी सहायता की । उससे 
शमिणा फंछा, उपज बढ़ी, मालिकों 
मों के आपसी संबंध अच्छे 
4 कल में नयी दिलचस्पी जागी, 
||. T और कई तरह की 
ARR । | 

| T 5 कुछ समय के बाद 
# न हो जाय । 
AE SIS वीतन पर भी यह शक्ति 


M. हुई है, तो अब मझे 
साहा ` `` 


» 
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लगता था, जसे मेरे पास तीसरी आंख हो, जिससे में लोगो 
का वर्तमान देखकर भूत और भविष्य भो देख सकता था। 


२१५. 









इस अलोकिक शक्ति का रहस्य जानना . 


चाहत हें । | 
उनका पत्र पाकर मॅन उनकी लिखावट 
पर अपनी अंगुलियां फिरायीं और अपने 


मन की आंखों wg देखने लगा । उनका | 
. पतला शरीर था और चमकदार आंख । 


वे मुझे .दोस्ताना किस्म के, मिलनसार- 
स्वभाववाले व्यक्ति लगे ।:मुझे यह भी लगा 
कि उनके साथ अमरीका में में जो छः महीने 
बिताऊंगा, वे अच्छी तरह बीतेंगे । इसके 
बाद मॅने उनकी लिखावट पर अंगुल्यां 


कागज पर उसका नक्शा बनाया | 


में उन्हे देखते ही पहचान गया) | 
अगले दिन में उनके साथ प्रयोगशाला 


Reus हुए उनके घर को देखना चाहा, तो | 
वह भी मेरे सामने साकार हो उठा । मेने _ 


इसके तीन हफ्ते बाद में अपनी पली के. 
साथ अमरीका के लिए रवाना हुआ। बकर o __ 
गाह्‌ पर डाक्टर पोहारिच आय हुए थे और | 
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s जहाँ a | 
COUR रात : m | 
दीवाली होती हे! | ES 


रंगोली के gera रंगों ng खुशियों का एक नया संदेश और जगमग 

~ पर .एक नया जीवन बिखेरती हुई दीवाली फिर आगयी है। मगर जल्द 
जगमगाइद और ये खुशियाँ फिर अगली दीवाली तक आँखों से ओझल हो अर L 
»  _आकाशमें एक ऐसी भी जगह है जहाँ के दीपक कभी नहीं वुझते, जहाँ हर रात rea 1 
«सितारों के बीच खुशियाँ नाचती रहती हैं। वह जगह है तेज़ रफ़्तारवाले हमारे up šq 
विमान में जहाँ हर रात दीवाली की राश होती है! ie | 


आल 
— MÀ 


42A. 


A 

3 

+ ° 
E 
a 


g 


= 
GOGO TNO, 
FASC E ०१७ o atu A SY SSC 
PCA 
DOC W 


- on 
DENK) 
. 










, 
. 
- 
ta ` 
. 
x Doo 
` 
> 
17 CJWT-AL 3057 7 RM REIS tpe 5 
| y V^ A Y , j ‘ss i A V 1. a - x - 
3 ~ e d M y (> ; » Í 2 o E Ea. ^ | f Le 8 2 P 
." P l . ü d £, . 2 < 7 


- "8 - E k. PES H क D ५०४ 2 pan a r « " e "s €. "T, 4 zs Ms 267 e | 
bes a) . M: CC-0. Mumu kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri s - 4... 
A ra dame Z ° PC -ES zm `". + ve i ° र - pm z “ „l "P" d : ? ie e- : १८ बी” (ह Ka 2 be ci BY . z. E < zt 


`na > दड 


Por P... 
NS °. 
= के oT 
- . 


दृश्य कों देखकर घबरा 
| (1 अनीवअणीन किस्म का 
जिसके द्वारा मुझ पर 
e 
: तक प्रयोग होते रहे i 
गोशाळा में कांच का बना एक 
ie aq कई तरह की बिजली 
TOUCHE केविन म मुझ 
| 
| 





हा पडता था । उसमें आधा 
i ही मेरी तबीयत घबरान 
kiia ऐसा भी आभास होता 
| रबिन मे हमेशा के लिए बंद हो 
pt प्राण निकल जायेगे । खैर, 
| प्व होसला देत रहे | 
| जि महीने खत्म हुए और मझ 
क्री । डाक्टर कुछ परिणामों पर 
XU तरह मेरी अलौकिक शक्ति 
HRT पाये | 
ग (९५६ में हम हालेंड लोटे | 
| रहें कि अब फिर दुबारा 
गा सकृगा में पहले कह्‌ 
| Pai भविष्य को में M देख s 
Titia. x: 
Ts सकता, तो शायद 






| 


"E NJ 


क्या बात है ? ” मेन कहा 
भी $9 कहना चाहत ह।”. | 
मिस्टर हर्कोस; हम एक उलझन d 


फंसे हुए हैं । क्या आप कैप्टिन से इस संबंध . 


म॑ बात करेंगे ?” 
में मान गया | 
“मिस्टर हर्कोस, ” कैप्टन ने कहाः 


जहाज म या तो कोई बहुत ही चालाक: 


किस्म का चोर है या फिर कोई बहुतः ही 
अजीव वात हो रही Š | जहाज में जो खाने- 


पीन के लिए चांदी के बर्तन हं, उनम से. JU : 


लगभग १६ हजार डालर के बर्तन. गायब 
हो चूके हें।” 


सुनकर मुझ हैरानी हुई और दिलचस्पी .. " E 
भी । पर इसका पता छगांने के लिए मुझे 
जहाज के सभी यात्रियों को देखना होगा। — | 


उस समय जहाज में लगभग पांच सौ यात्री 


सवार थे । उन सबसे मिलना कठिन था। . 


आपंऔर ` 





फिर मुझे खयाल आया कि पहले में अपना. Y 
प्रदशन करू । हो सकता है, उस समयःमुझं - ४ 


उस व्यक्ति का पता-लग जाय, जिसकी, 000 
बदौलत बतंन गायब हो रहे थ, क्योंकि लग- ` | i 
भग सभी व्यक्ति वहां देखने आये हुए होंगे। 20 


अगर उनम वह व्यक्ति नहीं होगा, तो फिर 


आय होंगे 1 उन्हें बाद में देख लूंगा । 


` उन व्यक्तियों म॑ जरूर होगा, जो वहां नहीं ` js E E 


प्रदर्शन करते समय मेरा घ्यान उन...” 


बतेनों की ओर ही था । आखिर जब प्रदशन | 
कि खत्म होनेवाला था, तो कमरे के एक कोने... 
. में खड़े एक इंडोनेशियाई लड़के पर मेरी: ` - ह ४ 
ES ' नजर पड़ी | उसे देखत ही में जात गया किं : s | 
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होने में उसी का हाथ & । 
पर में कैप्टिन के पास 
agreed के बारे मं बताया। 
हरी में काम करता था | उस 
P उन addi को साफ करना, 
“ग्री बाता खाते थे । वह सुबह से 
बृह करता और रात तक काम 
Jari यात्री बहुत देर से 
I; इसलिए उस लड़के को उनके 
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।ऋ बार वह जहाज पर दिखाई 
फ़िल्म न देख सकता था और 
के अत्य साधनों म भी भाग. नहीं 
IT! | 

x शर उसे इस मुसीबत से छटकारा 
"फे तरीका सूझा । जहां वह बतंन 
झया करता था, वहां जहाज में नीचे 
ATAA एक बड़ा छेद था । जब 
हब मे जठ बतन उसके पास लाय 
धीक नौकरों की नजर बचाकर उन 
है) हद q से नीचे गिरा देता और 

लिए चल देता | 

कहानी सुनकर कैप्टिन हैरान 
भत में लड़के ने भी इसे कबल 
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(anaq के लिए तव तक जागना: 


निक अध्ययन में बेहद दिलचस्पी ल रहा 
था और मुझे आशा थी कि क्रम-बद्ध अनवे: 
षण द्वारा एक दिन मेरी इस शक्ति के रहस्य 
का पता लग जायगा 1 अतं: मॅन एक साल 
और उनके साथ बिताया और १९५८ में 


हालंड आंया । दो महीने वंहां विताकर ` 


फिर अमरीका गया । वहां १३ हफ्तों के 
लिए टेलिविजन qx WX प्रोग्राम का प्रबंध 
किया गया था । उस प्रोग्राम का नाम था- 
'मन के रहस्य । प्रोग्राम बहुत सफल रहा। 


दूर-दूर के लोग मेरे प्रदशंनों को देख पाय । | 


उस प्रोग्राम म॑ यह भी प्रबंध किया गया 
कि टेलिविजन देखनेवाल लोग टेलिफोन 
पर मुझसे सवाल पूछें और में उनके जीवन 


के बारे में बताऊं । हर प्रोग्राम में में आठ 


व्यक्तियों के सवाल सुनता और उनके 
जीवन के बारे म॑ बताता | 


उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने अपनी | 
पत्नी के बारे में सवाल पूछा | उसके जवाब | k 


में भन बताया 

“में आपकी पत्नी के बारे म जानता हू । 
बहुत बीमार है । अतः नसं को बुलाइय । 
अपने परिवार के डाक्टर को भी बुलाइय । 


क्योंकि हालत नाजुक है। और अपनी पत्ती | 


को अकेल में न छोड़िय b 


में देख रहा था कि उसकी पत्नी कुसी Pe 
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पर बैठी हुई एकटक दीवार को देख जा | $3 
रही है। मेंन उस व्यक्ति से यह बात नहीं | 
बतायी थी कि उसकी पत्नी मानसिक रोग ' ` | 
की रोगिणी है और अकेली होने पर आत्म | 3 [ 
| हत्या कर लंगी । पर यह बात मत प्रोग्राम Es 
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पर उस व्यक्ति को कही। 
स्वीकार किया कि 


qas 
इहरीनहीं है कि मं बात करन- 
ge बात ही करूं और फिर 
| Eia बात बताऊ । en 
अहो, बिना वात. किय ही, उस 
बीवन मेरे सामन साकार Gl 
Isi यह भी पता लग जाता है कि 
लरे सिरे पर जो व्यक्ति है, वह 
{पुरुप | उसके जीवन के बारे म 
दिम संबंधित व्यक्तियों के जीवन 
भीमे पता लग जाता है । 
ऐबकरनवाला मुझसे चाहे कितनी 
भान हो, में उतनी ही+स्पष्टता 
शेर उसके जीवंन को देख सकता 
असर मेरी शक्ति पर नहीं 


| 
ESA 
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झे प्रोग्रामों के अतिरिक्त 

॥ बहूजगह भाषण भी दिये । 
i ह dE Efi इस 
| Iggy ज्यादा हो सके सदुपयोग 
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१९५८ म मेरी मुलाकात एक व्यक्ति 
से हुई । जब मंन उससे हाथ मिलाया, तो 
में जान गया कि वह वकील 


देखा कि वह व्यक्ति मेरे जीवन में आयेगा | 

मेने उसकी घड़ी मांगी और घड़ी हाथ 
मं लकर उसके जीवन के वारे में बताने 
लगा । मं उसके जीवन की घटनाओं के बारे 


में बताता हुआ, उसके पिता का जिक्र कर ..* 
रहा था कि मेरी छाती म॑ पीड़ा हुईऔरल्गा |: 
SRI उसे कोई चीज चीर रही है। मॅन उस C 

व्यक्ति से कहा-“ आपके पिंता की दिल 


T गति बंद हो जाने से मृत्यु हुई हे | मंगल- 


वार को मृत्यु हुई थी और शुक्रवार को उन्ह 


दफनाया गया था । 
.. उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर बताया 


कि यह बात ठीक हे । 


तभी WW अपने गले को पकड़ euro 


और ऊपर छत की ओर देखा- आपके पिता 
को सांस नहीं आ रहा था, " WW कहाँ- 


, और वे बोल नहीं पा रहे थे U” 


व्यक्ति ` 
मुझ पसंद आया और मेरे मन ने कहा कि ` . ` 
वह ईमानदार वकील हे । फिर मॅन यह भी - 


~ 


उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पिता 


अस्पताल में अचानक उठकर do गर्य'थ॑ ` ` 


और अपने गले को पकड़कर ऊपर छत की 


ओर देखने लगे थे । वे कुछ बोल नहीं पा ` 5 x 
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रहे थे । फिर उनकी मृत्यु हो गयी थी 1 
उस- व्यक्ति का नाम जान था 1 यद्यपि: NE 
मैं आसानी से किसी को अपना-दोस्त नहीं | 
बनाता; पर कुछ ही समय में मेरी उससे l 1 
दोस्ती हो गयी | और अबे. वही मेरे सारे . . | 
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पार की देख-रेख करता 
। poa के बिना में कोई 

s 
x काय नहीं करता और जहां भी 

IL: देरे साथ रहता है ! 

d f 3 $लि्ीतिया से एक और टलि- 
\ न्याम के लिए बुलावा आया । मेरे 
एक कहानी लिखी गयी थी 
` | ^ लिविजन पर पेश किया जाना 
॥| द्री गुटिंग के लिए में वहा गया | 
` | वह फिल्म, जिसका नाम था 'एक 
| र आग, १९ अप्रैल १९६० को 
भ दिखाई गयी, तो मुझ हर क्षत्र 
Mss रोगों के पत्र आने लग, जिनमें 
बपनी किसी-त-किसी समस्या के 
म मेरी सहायता पान के लिए 

q 1 
ह समय के वाद मॅन अपनी प्रयोग- 
प्रापित की, ताकि मेरी अलौकिक 
भौर ज्यादा अध्ययन किया जा 
| |के किए धन की जरूरत थी । में 
| छग गया । उन दिनों मुझे एक 
बरे में बताया गया कि वहां 
मिट्टी में सोना पाये जाने की 
थी। मेने. अपनी शक्ति से उन 
श पता जहां सोना 
| खुदाई करन पर एक 
3A पायी जानेवाली मिट्टी .को 
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ms ins Š सोने 
a से मेरा अपना. 


IUS रहा है और 


प्रयोगशाला का खच भी। | 
मेरा खयाल है कि हर व्यक्ति में थोडी 

बहुत मात्रा में यह शक्ति, जिसे सहज-ज्ञान 

का नाम दिया जा सकता है, पायी जाती है 


और प्रयत्न करने पर इस शक्ति को विक- - 


सित भी किया जा सकता है । 

बच्चों मं यह शक्ति काफी मात्रा में 
होती है, पर ज्यों-ज्यों व बड़ होन लगत हे, 
वह क्षीण होने लगती है । क्योंकि उनके 
माता-पिता उनकी सहज-ज्ञानवाली बातों 
का मजाक उड़ात हें या उनकी ओर से 


लापरवाह हो जाते हँ और उन्हें सच नहीं ` 
मानते । जिन बड़ी उम्र के लोगों मे किसी - 
हद तक यह शक्ति पायी जाती है, वे इसका _ 


दुरुपयोग करत हें. और देखनवालों को 
लगता है कि यह सब पाखंड है । यह भी एक 
कारण है कि लोगों को प्रायः सहज ही इस 


शक्ति पर विश्वास नहीं होता । कई ऐसे भी ; 4 


लोग हे, जो सचमुच ही पाखंडी होत हे 


Le š 
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— 1 
“e, l 
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और उनके कथन सत्य न होने पर भी अपती _ * N ; 


चालाकी से लोगों को 'मू् बनाते हैं। ... - 
लेकिन इस मानसिक शक्ति का वेज्ञा- — 


निकः अध्ययन करने से हमारे सामने मानव 
प्रकृति के नये रहस्य we और मनुष्य की 
महानता का आभास होगा 1 इस अध्ययन 
के लिए 'पीटर हर्कास फाउंडशन' नाम को 


` जो संस्था स्थापित की गयी है, वह अपन 


काम में लगी हुई है । 
स्वयं इस मनोरथ के लिए अपना 


समय और अपनी पुरी शक्ति लगाने को “5 


तेयार हूं । 
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इ माह में जव में बेंकाक-स्थित 
Ta संस्कृति आश्रम के निमंत्रण 
छम था, तभी मझे फारमोसा 
ima मिला और मने इस द्वीप 
की, जिसे अनेक राष्ट्रों ने राष्ट्र- 
गे सुप म मान्यता दे रखी है । 
39 कई महत्वपूर्ण स्थान तो देखे 
ऐकीमाय नामक वह छोटा-सा 
ऐवा, जहां कम्युनिस्ट चीन और 
आधुनिकतम  शस्त्रास्त्रो से 
पएवादी चीन की सेनाएं 
पड़ी हैं । 


AIR स्थल अत्यंत विस्फोटक 


33 
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ताण दीप की a गात्र 


me चीन की गोलावारी का सामना करते हुए, तोपों की 
|| = भी अपना जीवन सामान्य ढंग से बितानेवाले राष्ट्रवादी चीन 
| | = और नागरिकों के बीच बिताये कुछ स्मरणीय-प्रेरक क्षणों 
il का रोचक संस्मरण । 


Í 1 लल्लनप्रसाद व्यास 3 


डटे dà Ei कैसी विडंबना है कि अपनी 


छाती पर डटे दुश्मन को हटाने की हिम्मत 2 


तो उसे नहीं पड़ती, क्योंकि उसे डर है कि 


कहीं उसका अस्तित्व ही खतरे में-न पड़ ' 
जाये; कितु भारत-जेसे बगल में बैठे मित्र | 


पर वह प्रहार अवश्य करता है, क्योंकि वह 
जानता है कि यह कमजोर है | | 
मंन इसी क्वीमाय द्वीप की यात्रा के 


. लिए फारमोसा के दक्षिण में स्थित ताइ 0| ) 
नान नामक fue हवाई अड्डे से प्रस्थान | 


किया । सौभाग्य से कुछ समय qd ही यहां 
मेरी भेट उन भारतीय संसद-सदस्यों से हो 


गयी थी, जो मेरे फारमोसा पहुंचने के पहले . 


से ही उस द्वीप की यात्रा कर रहे थे । मेरी 
क्वीमाय-यात्रा इन संसद-सदस्यों के साथ 


ही निश्चित की गयी थी, अतएव हम लोग 


. एक विशेष सैनिक विमान द्वारा यहां से 
क्वीमाय के लिए रवाना हुए । हमारा | 


विमान एक सैनिक डकोटा था और इसके 


प्रस्थान से wd ही कुछ सैनिक जेट विमान 


हमारी सुरक्षा के लिए उड़ा दिये गये थे । 
| हिन्दी. डाइजेस्ट 
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- क्या आपको पूरा यकीन हे? 
जी हाँ, आप आकर्षक है । वेश-भूषा तो प्रभावशाली है ही, अपने अध्ययन में। भो आए 
ori feed कती पारा a 


मात्रा को आप अपने शरीर पर दुर्गन्धजनक कीटाणूओं का पैदा होना नहीं रोक सकती मर 
सिन्थॉळ के लगातार इस्तेमाल करते रहने से आप उनका नाश अवश्य कर सकती Uu 
भाइचर्यजनक-बेक्टरिया नाशक जी-११९से युक्त, भारत मे, केवळ ¿eÇ N | 
यही साबन है जिसको लाखो पर आंजमाइश करके परखा जा चूका ,” सौन्दर्मवर्धक VE. 
है। इसी में आपको लोकप्रियता का.राज छिपा है। / होने के सा do i 
और अधिक तसल्ठी करनी हो तो सिन्थॉळ साइन से नहा ' 

` छेने के बाद मनमोहक , सुगंधित, दुर्गन्धनाशक और š 
आनन्ददायक, जी-११ से युक्त, सिन्थॉळ टॉयलेट 
पाउडर अपने शरीर पर छिंझकिये 1 
७ s, जिवोडं कंपनी का ट्रेडमार्क 


a “जी-११ क्या है!” नामक सुबोध 
- पुस्तिका 'गोदरेज TA? क्रो लिख 
. ॐ मुफ्त भंगाऱ्ये। 
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BOX XU 
3 3 ATTEN : 


ऊंचाई से हमारे विमान 
करे ये और हमारा विमान 


yag सौ फुट की ऊंचाई 
p P से नीचे के सम॒द्र 
inm त्र इसे ऊपर उड़ता हुआ 
| बरकोई गड़बड़ी न कर सके । 
बोट) वांध दी गयी थी । 
Neu घंटे में हमने क्वीमाय द्वीप 
न वड अवरोध है | इससे पहले 
[i फडे छोटे-छोटे द्वीप दिखाई 
L N किलेबंदी का एक 
[ane रां विस्फोट 
| SITSq<T 


| को और उस पर उठने वाल 
को और अधिक परिपुष्ट 
मत रवी यात्रा परी कर ली और 
[कस द्वीपपमह के नाम से 
क दृष्टि से और भी अधिक 

[| ` आसत थे । 

























| 
। Log far जा सकता था | इतना 
discit हमारी सुरक्षा की दृष्टि 
¡हिएहमारे शरीर म हवाई छतरी 
म में तरनेवाली रवर की चौका 
स्का $ प्रमुख सैनिक मोर्चे पर पहुंच 
"ह safe चीन के प्रसारवांदी 
EU सभी द्वीप भी सैनिक अड्डे 
"t प क लिए दूसरे सदू 
3 'हड़ियों के नीचे जाने 
त. ण है, जिनमें विध्व॑- 









अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी- ' 


DEL 


Wd बहुत पहले अखबारों में पढ़ रखां 


था कि क्वीमाय द्वीप के मख्य चीनी प्रदेश से 
निकट होने के कारण उस पर प्राय: गोला- 
बारी होती रहती है और जवाब में इधर 


से भी कम्युनिस्ट सेनाओं पर गोलाबारी ` 


की जाती है । हमारे वहां पहुंचने के-एक 


दिन पहले तक इस द्वीप पर गोलाबारी हुई 


थी; कितु संयोग से उस दिन बंद. थी । 
क्वीमाय में हमारी भेंट वहां के लगभग 
सभी सेना-अधिकारियों तथा कमान के 


प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल तिन शूचंग से हुई U 


| 
डे AT rr. * 
M rA Y S NT 


संयोग से उस दिन दक्षिण वियतनाम के | 


प्रधान सेनापति भी वहां आ गय थे, जिनकी 


. उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखती थी d 


इन सेनाधिकारियों ने हमें अपनी समस्त 
सैनिक तयारी निःसंकोच दिखायी, यह कह- 


कर कि आप तो हमारे मित्र हैं अर्थात SUT- * 


के-शत्रू । इनकी जबर्दस्त सैनिक तैयारी 


देखकर निश्चय ही हम बहुत प्रभावित हुए। | : 


साथ ही उनके इस तक से भी अपनी सह- 


मति प्रकट की कि वे केवल अपने लिए E 


ही नहीं लड़ रहे, बल्कि एशिया के अनेक 


स्वंतंत्र देशों के लिए भी लड़ रहे हैं। उनका | 
कहना था कि उनके कारण ही कम्युनिस्ट | | 
चीन की सेना का एक बड़ा भाग इस मोच ! 
पर रहता है । इस प्रकार यह भी परोक्ष eq | 


से कुछ-न-कुछ भारत की ही मदद है। 
इस द्वीप .में हम उस fag पर भी गय, 


जो साम्यवादी चीनी प्रदेश से निकटतम a 
है, बिलकुल सामने ! यहां से वसे भी मुख्य : | 
चीनी भूमि स्पष्ट दिखाई पड़ती है क्तु ` cM 
हिन्दी डाइजस्द | di y 
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० = बढ़ी दूरवीनों से तो 
^ द ed 
र सामने ही तीन छोटे द्वीप- 
और तांगतिग दिखाई पड़ते 
2 मट चीन के अधिकार म d 
a dv सबसे निकट है-सिफ 
कपर ! इसी दिशा से गोला- 
aa l 
Ó E. हैरानी-सी होती है 
ब्लाक अग्रिम मोचवाल द्वीप म 
AAIR वसा हुआ है, स्कूल 
man आदि से यक्त 
पात: सामान्य ही दिखाई पडा 
लिखता, वेचनी या अशांति के । 
इक हुं और पक्के gH- 
Er भी । गलियों में 
E बालकों और मुस्कान 
w [Sri को देखकर तो कतई 
। liie है भी दुनिया का इतना 
AOIR की अपनी 


मिसे भिन्न 
x ER है। आबादी मख्य 


i 


qi 













भदश के आस-पास 
T लात dl 
रर और हरा-भरा है। 


Nr 


D Lr. « 
Zw" Mv. A e 





हों हो पाता कि यह कोई ' 


जो मछली मारते-. . 


` 





अब मझे क्या ? 

कि बादल ` कितने रंगो के- 
छाय हं नीले आकाश पर । | 
अथवा शिरीष वृक्ष को- 
कितनी कोमल मंजरियां, 
प्रतीक्षा में खड़ी हे 

अंजलि में फूल भरकर । 
क्योंकि सेरी मेना के पंख 
ट्ट गये हूं। | 

घायल सी वह 

पड़ी है धरती में मुंह छिपाये 


अब मुझे क्या ! ` -रेमांड` शूस्टर' 
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EC a E E 
„३ में गरोठा-झां . रहा था, सो शाम के झुटपुटे में पहल तो कुछ B 





सुधींद्र वर्मा 


... रो झांसी आ रहा समझ में न आया । पर लक्ष्मणराव की SM 
eis डाक- बोलने की खास अदां जरूर कात मेंपडी|. . 

। अपन परम मित्र उतर पड़ा। क्लीनर ने सामान उतारा-एक | 
सडक पर . बिस्तर और थोड़ा-सा खाना ! ` Ex. 

पर बैठा ऊंघ .परसा का डाक-बंगलाझांसी जिलाबोर्ड ` ` 
333 हिन्दी डाइजस्ट 
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श्री चंडीप्रसाद नेवटिया 
- सुज़ागंज, भागलपुर ( बिहार ) 


| पुलगांव काटन मिल्स feo पुलगाव क व्यापारी 
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“हों म से एक ह्‌ । 

*- पहाड़ी की. तलहटी 
आधुनिक आराम- 
$ B ique से लैस यह बंगला 
A तयाप्रकतिप्रमी के लिए 
. 3 | है । उतरकर नहान- 
: सारी के वीच तेलंग भाई ने 
रही फतहूपुर राज्य के युव- 
amm सिंह ने, जो पास ही 
उपार अपन किल म॑ विराज- 
Miser में साथ रहने के लिए 
ag तैलंग और रामकृष्ण के 
उही झांसी से आय हैं। आज रात 
baron शिकार होगा 1 पहाड़ी पर 
षवे एक दुर्दात भालू ने अड्डा 
ARRETE काटने या गोबर 
ARA लड़कियों को पकड़कर 
खा आदमियों पर थपेड़ मारने 
के S कर चुका है। हम दोनों 
ही देर सो लेने का निश्चय 
Í गते करत-करते निद्राभिभते 


fao ¿< ^I 
MUA leta milia. 













® Ya 


जज 
3 n डोक-चंगल के सेवक ने 
$ दिया। तुरंत शिकारी वेश 


"9l ew E * 


नदी के किनारे-किनारे लगभग ६०० फुट - 


ऊंची श्रेणी में गरौठा-झांसी. सडक के 
किनारे तक आयी है और फिर उस सडक के 


LN» Pe 


उस पार २०० फुट के फासल पर उसका | 


दूसरा सिलसिला गढ़-कुंडार की ओर चला 
गया ç । कुडार गढ़ म कुछ दिन से नाहर 


रहने लगा हैं, ऐसी चर्चा कई बार सुनने | 


म आयी थी । 


एक बार ठाकुर मृंशीसिह डिप्टी कल. 
क्टर के साथ गरौठा से आते समय उदय - 


होते भुवन-भास्कर की सुनहरी आभा से 
आलोकित इस पहाड़ी की चोटी पर <= 


वनराज की चिकनी-चिकनी इलक्ष्ण काया . £> 
पर फिसलती रवि-किरणों की शोभा भी . | 
WW देखी थी । अतः परसा की पहाड़ी में - £ 


आखेट-संभावनाएं कहां तक जा सकती हे, 


यह मुझे मालूम था । इसीलिए कानों और ^ 
आंखों से सतक हम दोनों पहाड़ी पर चढ़ : 


रहे थे । कुवर साहब से टोड़ी-तट पर मिलने 





का समय निरिचित हो चुका था, तदनुसार : | 


ही हम चल रहे थ । 


सावधानी से पेर बढ़ाते हुए हम दोनों, ` * 
जहां तक हो कम-से-कम शोर करते हुए. | 
चलना चाहते थे | फिर भी ऊपर से सरः | 
कती कंकड़ियों की अरक', पांव तल चर- .. | 
Wut सूखी टहनियों और पत्तियों को. | | 
wwe तथा हमारे बूटों की आवाज. | s: I 
निस्तब्ध रात्रि के निबिड अंधकार से ऊपर o 


उठकर पहाड़ी की ऊंची दीवार से टकराती 
दूर-दूर तक प्रतिध्वनित होकर खुद हम 


दोनों को ही सुनाई पड़ती थीं । इसलिए हम! .' 4 
A २२३. S feeit | 
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असहनाय पीड़ा है? खुजली होती है? 
जलन, या खून बहता है? तो देर 
न कोजिए। बिना आपरेशन के बवासीर 
शीघ्र ही आराम पाने के लिये, विश्वस- 
s नीय JA हडेन्सा इस्तेमाल कोजिए। 
संसार . के १०८ देशों के डाक्टर हडेन्सा 
के इस्तेमाल को ही सलाह देते हैं। 1 
यह एक प्रभावशाली जमन मरहम दै। d ल 
$e AN से असर करता है, पीडा- | o1 aiit, न 
खुजली से आराम दिलाता है औ 17642: R. 
और इसके । gata eme । 
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2 इस्तेमाल से मल-त्याग में भी कठिना F 
नही होती। यही नही, यह फटी d ! s «d और : 
चमडी भरने, मस्सो के सिकुड़ने और ७ कम से à 


- 84 
a 
— mms आ 


स्वस्थ * टिश्यू qart में सहायता देता है।- 
'बवासोर से शीध आराम पाने के लिये 
` हडेन्सा इस्तेमार्ल कीजिए ताकि बाद में 
2222: को ज़रूरत ही न qui 
नसा में चेतना-अपहरणकारी तत्व न 
है। यह मौलिक जमन फार्मूले के आधार ड 
` भारत में बनाया जाता Ë | š 
निर्माता; दि डालर कम्पनी, 
— 3839, थंवु चेट्टि स्ट्रीट, मद्रास-१ 
सभी मुख्य केमिस्टो के यहाँ मिलता है। 
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चल रहे €! 

पीठ लांधकर हम उतार की 
8 Ai अंगारों की पीत-रक्त- 
दिखाई पड़ी । हम लगा 
1: तो तुरंत पासवाल कवा के 
Q रों एक-दूसरे की मदद से 
LO | मजबूत डालों पर जब 
Lam तब उन स्वापद-शरीफ 
दिका शौक हमें लगा । लक्ष्मण 
8१ वोर संभाली 
| diim unit हम 
ie ) की दिशाभांप c 
Jar. की-सी 
|i कती-सरसराती 
Js हमारे वृक्षासन 
$$ निकलती मालम 
हिनी रोशनी पड, 
3 के ही वह चीज 
JI शिर गायव 
ši 









: राजपुत शिकारी 
QT टाच के प्रकाश का वत्त 
रे बोर बढ़ाते-बढ़ाते पहाड़ी 


Aj Je जमीन तक S 
do किसी 


लाइट से आलोकित जो अद्भुत व्यापार- 


देखा, वह हमारे जीवन की एक अविस्मर- 
णीय घटना बनक़र रह गंया । 


अपने दोनों अगले झुंज पंजे हवा में 


झुलाता, जीभ बाहर निकाल, गों-गों करता 
ओर थरथर कांपता, जीवन से निराश, कितु 
मृत्य-पाश से अब भी थोडा बहत जझता- 
सा एक भयानक भालू लगभग १५ फुट 
लंबे मोट सांप की कुंडली में बंधा अशक्त 
पीड़ा से डकरा रहा था । सांप ने उसकी 
दोनों पिछली टांगों को 
शिकंजे की-सी जकड़ में पकड़ 
रखा था और उसकी कुंड- 
लियां भालू की कमर को 
कसती, atat को लपेटे, गर्दन 
को तोड़े डाल रही थीं । 
लक्ष्मण तेलंग के सदा के 
दयाद्रे हृदय से उस रीछ को 
यह यंत्रणा न देखी गयी 
और उसने एक ही गोली 
में उसका भेजा उड़ाकर 


' उसे संज्ञाहीन कर दिया । एसा लगा, . 


मानो पेड़ पर चढ़ने की चेष्टा करता, नाहर 


से डरकर भागा यही रीछ सांप की चपेट .. 
'में पड गया और आसानी से स्वगे-लाभ पा 


गया । ब्राह्मण, और फिर महाराष्ट्रीय 


ब्राह्मण के हाथ से मृत्यु का प्रसाद पाकर | 


अवश्य ही वह जीव अनंत मोक्ष का भागी 


हुआ होगा-ऐसा मुझ-जैसे नास्तिक का दुढ 


विश्वास है ! 


काफी देर बाद, पेड़ से उतरकर जब ह, E. 
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दीवाली, बुराई पर भलाई की विजय 
का द्योतक हे | हम भी बाहरी 
आक्रमक को ओर अंतगेत दोषों . 
को जीत लेंगे ओर उन्नति एवं प्रगति 
की ओर अग्रसर होंगे। हमें सतत 
सतके रहकर द्विगुणित उत्साह से कार्य 
करना चाहिए ओर कम व्यय करके 
अपनी. बचत को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
एवं विकास में लगा देना चाहिए 
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प्रगात की ज्योत सतत प्रज्वलितरखिए! | 





प्रकाशन संचालक, महाराष्ट्र शासन, बम्बई ` Ea 
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: हुए, तवं पौ-फटन के 
i Eus [चम॒कीली तरया 
विम पड़ चली थी ओर नदा 
gredi की प्यार-भरी 
सुनाई देने लगी थी। हम 
होकर तेजी से नीचे बहन- 
७.१ र उतरते जा रहे थे कि 
(रे नीचे की पहाड़ी पर दाये- 
EO 
इढ़ीओर भयभीत भागत हिरनो 
amada पगध्वनि T हम 
रा | लगा कोई महासत्व उस 
प्रमी पर चढ़कर पुंछे के पार जाना 
{मौर इन लघसत्व जीवों की जान 
“शिंग है। आगत भय का सामना 
शमन पहाड़ी की ऊंची कगारों 
gu erqi के पीछे इस तरह 
गकि तीनों ओर से हम पर एका- 
रष नीचे से हो सके । 

कै पीछे हम अभी ठीक से छिप 
E कि हमने एक विशाळ काया 
TE म नीचे से ऊपर चढ़कर 
$ साथ-साथ चलते हुए dg 
L. S जात देखा | वह हमसे 

4 ig थी।सीधमे आने 
[was म आन पर 
< गाहर | हमने बिना 
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अकस्मात शर को चपेट में न आ जाय, यह 


सांचकर हम.लीग जल्दी-जल्दी पंछ की ओर 
चल, जो वहत हुआ, तो मश्किल से तीस 
कदम पर रहा होगा । ऊपर होने के कारण 
हम नीचे जा रहे शर की उछाल का डर + 
था । अत: हम तजी से नीचे की ओर चले। 
पंछ न नदी-तट से उठते हुए थोड़ी घम ली 
थी ओर इसी घूम की, तलहटी से तिरछी 
चढ़ाई छत हुए युवराज चंद्रभान सिंह हमसे 
मिलन ऊपर आ रहें थे। मोटा रामकृष्ण 


पीछ पड़ चुका था और यह बंदेला राजः . 
पूत राइफल संभाळ अकेला ही आ रहा था | 


कि उसकी चौकन्नी नजर ने नाहर को ताड 
लिया । परिणाम की चिता किये बिना ही 
कुंवर साहव ने गोली दाग दी, जो शेर को 


घायल करती किसी चट्टान से जा टकरायी। ` ` ` र 


फिर क्‍या था? बिजली की-सी फुर्ती से 


घायल नाह्र.ने नवयुवक कुंवर पर आक्र- | 


मण कर दिया । दो ही छलांगों में वह उनके 


इतने निकट पहुंच गया कि उन दोनों के बीच | 
कुछ फुटों का ही अंतर रह गया | हम लोग 


पुंछ की चोटी पर से, जो शायद ४० फुट 


ऊपर थी, इस भयानक दृश्य को देख रहे थे। . 


राइफल मेरे हाथ में आग उगलन के लिए 


तैयार थी; कितु कुंवर साहब और नाहर ` | : 


एक ही सीध में पड़ते थे । डर था कि शेर को 
'मिस' करती हुई गोली कहीं मित्र के 'लिए 
ही घातक न हो जाय । 

शर के इधर-उधर होन या उछाल लगाने 


का में इंतजार कर ही रहा था कि शोर एक- 


दम और नीचे उतरा । कुंवर साहब ने बंदूक 
R {हिन्दी .डाइजेस्ट 
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श्री जमनादास रामेश्‍वरदास 


कटरा चौबन, चांदनी चौक 
- दिल्ली-६ 


— Sem काटन मिल्स È., gem 
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` ` द्वारा निमित गणेश छाप सुत व कपडे के व्याग 








` 


^ BILMI HIN 


» 
"— 


- — CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न ° - 
. T 
" ` e- 
— ` 









pr 
- n 
a ow. z 
A la क. 
apiceque v rti 
` 


E. 
m-— 
>“ त XH E 


uw 


1 300० 
nrw 
uw rx 


RANY 


u 
wer «. x » 
डे - 
zw». h E 
` 
° " 


. 
° - 
छत 
- 


५ , = -। 
» ^d P d 211 T 
- T 


" ^ "- Ded se ç f š z ` + : rt - < : M E 1 pom 


` `. , और. उसने उछाल लगा दी । मेंने घोडा फुट ऊपर चढ़ आये: और कमर š 


O देखा । उनकी "तलवार मूंठ तक शेर के फिर साहस, फुर्ती और weg 


पुत कर वृद्ध ने कहा. “तो तुम यह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुली ५. 
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की नाल दोनों हाथों में पकड़कर लाठी.की दरअसल हुआ यह कि ie E 
तरह घुमाकर शेर के जबड़ों पर दे मारी, वार करने के बाद, झर की ics sil 
जिससे शेर तिलमिलाकर थोड़ा सिंमटः के लिए कुंवर साहव झपरकर + 
दबाया और राइफल ने आग उगल दी । नंगी तलवार की नोंक पर sm 
गोली शेर की रीढ़ तोड़ती हुई ऊपर से नाहर को तोला । अपने ही भार रे -। 


i 
i 


- ` निकल गयी। पर वह कुंवर साहब को तो खा नोकीली तलवार पर सूली ug "ud 


ही लेगा; और उसकी भयानक देह से दब- उन पर गिरंकर उन्हे दंवाकर मार गी 
कर कुंवर की कोमल काया क्षण-भर में तल-' को हुआ, तभी बिजली की-सी पुति 
gel पार्‌ लोटती दिखाई देगी-यह आशंका साहब तरह दे गये और शेर चीचे ङ 
हमारे दिलों को दहला गयी । गया। मृत्यु के इस झपट के समय भी यो 

लेकिन ग्द-गुबार कुछ कम. होने पर सिक संतुलन को सही बनाये रखना गी 
“हमने, कुंवर साहब को वहां मुस्कराते खड़े और योगियों की ही क्षमता द्वारा गण 


पेट में चुसी हुई पीठ तोड़कर ऊपर निकल का जो संगम उस छोटी-सी काया मत 
गयी थी और शेर दम तोड़कर पत्थर के देखा, तभी से हम उस वृंदेल WW 
ढोके की तरह लुढ़कता,सातआठ फुट नीचे sg हो गये । मुंह से वरवस तिक Gl | 
एक ठूंठ से जा अटका था । . “हिन्द में हे आज भी जवां ऐस 


= दुःख भी स्थायी नहीं है 


एक धनी व्यक्ति को अचानक व्यापार में घाटा हो गया । फलस्वरूप उसको d ; 
अवस्था इतनी क्षीण हो गयी कि वह कई लोगों का ऋणी हो गया | एक दिन N A 
तथा अपन भाग्य को कोसता हुआ वह एक सुनसान स्थान पर आ x 4 
जा पहुंचा । पेड़ से रस्सी बांधकर वह लटकने ही वाला था कि एक वृद्ध ने ^ al 
ओर ऐसा करने से रोकते हुए उससे कारण पूछा । उत्तर में उस ने सारा ही :, | 


|: 


दिन बड़े अच्छ 1.१ 


. हैं, पहले मेरे भाग्य का सितारा बड़ा ऊंचा था, वे EC 
._ मेरे भाई, यह परिवर्तन प्रकृति का. नियम ë । जब अचे E | 
यह भी मत भूलो कि बुरे दिन भी स्थायी नहीं रहेंगे । यदि आज तुत B Qu 
लेल अच्छे रन S ww से वंचित रह mi i ge यण A a 
से बठ गयी । उसने फिर से सोच समझकर काम संभालना शुरू किया. ^" 
NEL हो वह-सारा ऋण उतारकर पहलेवाली अवस्था तक पहुंच ग्या. | xs E 
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पटना और गोहाटी . 
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We regularly stock paper ranging 

from standard varieties to high grades.” 
White & Coloured ranging from 

[hin grades to the highest substances. 
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ह कंथा लगाते ही आपके बाल 
गिरने लगते हैं ? झरण के प्रयोग से 
आप इसे आसानी से रोक सकते हैं । 
वावजूद इसके कि आपने c E 
पहले चाहे जो तैल लगाये हो | झरण 
एक सारपूर्ण केश तेल मिश्रण है 
इसे अपनी पसंद के किसी भी  * 
तेल में असानी से मिला कर अपना 
मन चाहा तेल बना सकते हैं। . - 
झरण बालों की वृद्धि करने में iy 
सहायंक है तथा आपका व्यक्तित्व. .: 




















दीपावली अभिनंदन के साथ | 
टक्स्टाइल मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड . 1 


( टक्समेको ) 
. बेलघरिया, २४ परगना, To बंगाल 


हर प्रकार के कपास व अन्य रेश कातने की मशीनें-जैसे स्पिडल ८५ तक मे 
0. रिंग फ्रमवाल, जिनके साथ आधुनिकतम ड्राफ्टिग सिस्टम है | 
x _काडिग जिन, ड्राइंग Tq और सिम्प्लेक्स फ्लाइ UD जापान के होवा Š सह 
योग में बनीं । | IL 
` `) ब्रिटन के वाडे के सहयोग में बनीं टेक्समैको ३ सी वाडे केप्स्टन लेथ मीन । | 
cm x ` वाटर ट्यूब बाइलर-अमरीका के कम्बरचन इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के सह 
e योग में बने हुए । 
- लकाशायर बाइलर-३० X ¿< फुट; २२० पौंड तक प्रेशर । 
LL वटिकल बाइलर-अनेक साइजों में-१३ >< u फुट तक । 
` EX प्रकार के फाइर बाक्स और साइफन । 
पुरा शुगर प्लाट-हालड के स्टाक्सं के सहयोग में बना हुआ | 
x रेलवे वेगन-वाक्स; सी-आर, सी-एंम-आर, एम-बी-टी-पी-एक्स और एसी है 
` टी-पी-जेड टायर । पानी के बांध के सामान, पुल और क्रेनें-आस्ट्रिया के वोए ७ 
M) के सहयोग में बने हुए । E 
O भारी स्ट्रक्चर बनाने के काम आदि । À 
O R स्टील कास्टिंग तरह-तरह की साइजों में और अनेक प्रकार की कास्ट गा || 
— ` ( की कास्टिंग । और ||. 
 } बिल्कुल आधुनिक मशीनों और ऊंचे किस्म की मशीनी कास्ट आयज ग || 
स्टील-ढलाई के साज-सामान | . 


| | | मेनेजिंग एजेंट- - ^A 
बिड़ला ब्रदसं ( प्राइवेट) लिमिटेड, १५, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, 
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I eda ही तरह-तरह के अमूल मक्खन में बनी हर चीज अधिक ulfem 
मन की र आप वेहद खुश होती है। शुद्ध व ताजी क्रीम से वना अमूल मक्खन 
4 । अर का स्वाद व लुत्फ शक्तिवर्धक विटामिन 'ए' और 'डी' से भरपूर 
स्कट NS मक्सन मं हे-हर रोज सिर्फ पांच घंटे में दूध से पेकटबंद 

' घारी धोकड़ा मक्खन अमूल ही बनाते हे और अमूल मक्खन 

भी याद vd कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए वरदान है। 
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The sign of Hoechst ` e 

—the famous ° Tower and Bridge? ^ ^: 

—symbolises the bonds -= <i i 

which join the company | ` 
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` उत्तर प्रदेश 


DANN अमीर और गरीय दोनों की पसन्दमी के लिए | 


समान रूप से उपयुक्त हूँ ` 
प्राप्ति के स्थान := | 


P. Hh . | 
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फैजाबाद, वाराणसी (बांसफाटक न॑ "quet 
| मुजपफरनपर, 


S ३३ (बेगम ब्रिजव सदर), देहराइत, | 
चा 


हि बरेली, फरुखाबाद, लखनऊ,, रुड़की 
| सीतापुर, शाहजहांपुर) इलाहावाद, 


S रह | तमा , x qu |1 
` : के किती f B | 
"A समस्त उत्तर प्रदेश में घुनकर. समिति ss | 
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एसी व एसी/डी सी 

लकड़ी का विनीयरयुक्त केबिनेट। 

# मूल्य एसी/डी सो २५० रुपये 

एसी २७५ रुपये 


बी एक्स एस-३३८ 
८ द्रान्जिसटर, २ बॅन्ड, 


माइल पुच एफ़ू-४६४ 
हाई फ़ाइडेलिटि मॉडल. 
E em ६ द्युव, 8 वॅन्ड, 
, आर एफ़ स्टेज, ३ स्पोकर 


&मॉडल यू us — १६४ 
ऑल वेव एसी व एसो/डीसी 
६ ट्यूब, ४ बॅन्ड, आर एफ़ स्टेज 
और सुमधुर ध्वनि के लिए 
दो विशेष टोन wget 
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विश्वसनीय कार्य-क्षमता के 

/ ⁄ लिए संलग्न एरियल, 
7 स्पष्ट स्वर के लिए टोन 

/ कन्द्रोल। मूल्य २२५ रुपये 
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< I. फेस की गोलियाँ चूसिए<-आप देखेंगी कि इनकी 
X लारोग्यकारी भाप बहुत खूती से दर्द को हल्का करती Š 
-२ गल की तकलीफ़ को साफ करती है ओर जाँकाइटिस, 
/ ` खाँसी और सर्दी पैदा करने वाले कीराणुओं का नाश 
P. 7. करने में सहायता देती है। 





इनमें कोई 
नुकसानदेह दवाएँ 
नर्ही होती 


. WT सकती हैं 
ब्राकाइटिस, 

' गले का दर्द 
TIS, जकडन' 
सर्दी और खाँसी | 

शीघ्र आराम 
. पुँचाती हे 
समी औषधि-विफेताओं 
के यहाँ प्राप्य 
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बम्बई -के. सोल एजेंट-केम्प एंड so fso ^ 
a बा० नं०"७०३३, बम्बई-२८ (डीडी) ``, 
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` d जल्द क्राऊन 


बंबई, मद्रास, राजमहेंद्री, दिल्ली, एडन| | 
3 a 


येवर्चो को बेखखकेदी _ 0 7 71 0 00——— | 


"सी. ₹. फुलफोड (इण्डिया) mar लि ú 





अल्युमिनियसं के बर्तन . 
ओर एनोडाइज्ड वस्तुएं 
काउच ब्रांड अल्युमिनियम के ul 
तथा एनोडाइज्ड वस्तुओं को बता 31 
लोकप्रियता मिली है 13 वस्तुएं आकपक| . 
आकारा तथा नयनाभिराम रंगो ब्र। 
मिळती हें I | 
इन्ह अवश्य रखिये : | |; 
थमिक जग, मील्स केरियर, पिकनिक - | 
टिफिन केरियर, कन्वेनियन्ट टिफ्नि| ] 
केरियर, कन्वेनियन्ट लंच am |. 


जीवनलाल (१९२९) छि०| | 
क्राउन अल्युमिनियम हाउस | 
२३, ब्रेबोने रोड, कलकत्ता-१| | 
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इंडियन स्मेल्टिंग एड रिफाइनिग 
i कंपनी लिमिटेड 


पैनेजिंग एजेंट : काटन एजटूस प्राइवेट लिसि० ) 


इंडस्ट्री हाउस, 

| . ., १५९ चचंगेट रिक्लेसेशन, बंबई १ 

lIe: sarc —— फोन: २४५००६ और २४६२६१-२ 

E ^ मुख्य उत्पादन : | 

| |, गम रोलिंग विभाग 

व्यापारिक क्वालिटी के पीतल के शीट और प्लेट 

५ व्यापारिक क्वालिटी के तांबे के शीट और प्लेट 

| ९ एलाइंग ओर कास्टिंग विभागः 

` एंटीफ़िक्शन बेयरिंग धातुएँ 

गनमेटल और कांसे । 

ब्रेनिग सोल्डर और टिन सोल्डर : 

फाइन जिक डाइ कास्टिग एलाय (ISMAK-—3) 

`| झेत्युमिनियम बेस डाइ कास्टिंग एलाय 

| | . पीत और कांसे की छड़ें - ठोस व पोली 

T फिनिशूड कास्टिंग - रफ और मशीन किये हुए 
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. चाहती है। अगर आपके पास पहले से ही बहुत-सा' ` 


धन नहीं हे तो आप अपनी बचत के पैसों से-ही 
अपनी इच्छाओं को.पूरा कर सकती हैं। 
आपको पैसे बचाने में मदद 
करने और घेठे- बिठाये आमदनी 


योजना आपी सेवा में 
_ प्रस्तुत É | कुछ न कुछ पैसा, 
चाहे वह उयादा हो या थोड़ा, हर महीने नियम से 
बचाइए। आपकी रकम आपके qua के पैसों से 


«t हो सकता , ० ७ करने के लिए हमारी बचत- . 


. बढ़ती जायगी और फिर उस पर 3 % का व्याज भी 
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E पुरा करने का अवसर दीजिए । झाप की वचत एक निराले ढंग UO 
> ` झोर श्रापका भविष्य भी श्राप के स्वप्नों की तरह सुनहरा भोर मीठा 


pe में फैले इए. पंजाब नेशनल बैंक के ४४१ कार्यालयों में 5 
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` ` शषझारिए। हमारे कर्मचारी सहर्ष श्राप की सहायता करेंगे 1 < 
* ho, ,-सेवा के ७० वें वर्ष में । 
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भारत में आज सबसे पहले हम ही 
विभिन्न कपड़ों के पूरे साइज के नाप के 
कपढ़ों के पेपर पेटने बनाकर निकाल 
रहे हे, जो कि सुन्दर लिफाफे में रखे 

मिलते है। इनकी सहायता से बड़ी 
आसानी से कोई भी पोशाक काटी व 
सी ज्ञा सक्रती हे। सिलाई की सब 
सूचना साथ में है। Va गोल गलेवाले 
ब्लाउज और चोली के पैटर्न साइज 
३० ३२ ३४.३६. ३० ४० | बाबा 
सूठ तथा फ्रॉक के ued साइज १८* 
२० व २२ में मिलते हैं । 
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अपने उषा डीलर से मिलिये 


यह पैटर्न अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, 
गुरुमुखी व मराठी भाषा में उपलब्ध हैं 
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नवनीत 


समापन 
धर्मवीर भारती 


जता भगवान e 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी Ta 
प्रवासी भारतीयों को वापसो .- | 
सत्यकाम विद्यालंकार | : 


टोक्योकोमानोरेल : ` | 
सर डोनाल्ड ब्रैडमन x ue 

राघवेंद्र मोर्डकर 
सेरी कल्पना का सुख 







बड़े लोग -कुछ मीठी-फीकी यादे 
विजयलक्ष्मी पंडित | 
सबै भमि गोपाल को 
श्रीगोपाल नेवटिया 
और हृदय भी कंसा ! < 
केश पी०एस०्भेनन 
इन्सान से भी पुरान किसान: २ . ” ; 
एच० Udo विश्नोई bor 












smit हमारी दोस्त प >> cu 





Tem 








आगामी अंक में 


चिकित्सक बापू 

— कमलनयन वजाज 
जब में राजदूत था 

` = Udo एस० मलिक 
| डा० युकावा 
— सतीशकुमार 

मौन : सर्वोत्तम भाषण 

— आल्ड्अस हक्सले 

यह पेरिस हे 

= हेमिग्वे 

आंतरिक सोंदर्य का पुजारी 
: - अनंतगोपाल शेवडे 
लाल घोड़ा 

— नारायण गंगोपाध्याय 
टूटी हुई कड़ी 

— सुखवीर 

समुद्र-मथन (पुस्तक-संक्षेप) 
— एच० जी० वेल्स 


हमारा पता : 

नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, 
२४१, तारदेव, बंवई-३४; 
फोन : ७२८४७ 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा 
नवनीत प्रकाशन लि., ३४१ तारदेव 


2r. `वंबई-३४ के लिए प्रकाशित तथा 


श्री वेंकटेइवर प्रेस, ३ ६ /४८ खेतवाड़ी 
बक रोड, बंवई-४ में मद्रित | 





सोमयान E 
सत्यकाम विद्यालंकार 
faar सियारामजो | 

ब्रह्मचारी जगन्नाथ पथिक 
उदू व्यंग्य की बानगी | 

संतराम d 
अपंग कलाकार का दिव्य सुजन 

जा० एन० व्यास 
पथ के प्रदीप 







दरिद्रनारायण 
काका कालेलकर 
धर्मशास्त्रकारों की दातौन 
रामप्रताप त्रिपाठी 
सेरी रुचि की पंक्तियां ^ | 
t 


पहाड़, पेड़ और प्यार (हिन्दी vet 
विमल वद 
नाना का घर ( मेक्सिकी कहती || 
eq c 
जिंदा पौधा ( अंग्रेजी कहानी ) 
क्लिफडं सिमॅक 
अंतर एक शब्द का 
केदारनाथ महाराज 
नाना साहब ( पुस्तक | 
जुल वर्न के we 
कारा, बह यह्‌ भी सा T i 
quic MA š z: 
चुटकी-भर हंसी 
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दिसंबर १९६४ 


pese [हिन्दी ठाइजैक्ट] | 
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सप्रापन 


नेरे प्यार ! 

भेरी जरूरत थी न, लो मैं सब छोड़कर आ गयी हू 
घि कोइ यह न कहे | 
म्हारी अंतरंग कीलसरवी 

s तुम्हारे सांवले तन के नशाले 








की 


| १ गयी हृ प्रिय ! 
Hin में अग्निपुष्प शूंथनेवाली £ 
करी अंगालियां wl 
र RH sd को नही मंथ | 
j पुकारा था न! 
भइडी के कठिनतम मोड पर 
प्रतीक्षा में 

घड E ETE 
d | Mig, ¬ बोर भारती 
A4 पाभार) 
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ठा व ly | हम 
कई मित्र और सहकारी निच्चेगोंडु के 
गांधी-आश्रम में काम करत थे । इस प्रदेश 


` _ में बारिश के अभाव में जब-तब अकाल की 
` परिस्थिति पैदा हो जाया करती थी। 


ऐसे प्रसंगों के लिए ही तो हमारा आश्रम था। 
एक वार ऐसे ही मौके पर हमने आश्रम म 


अकाल पीडितों को आधे दाम पर अनाज 


बचने की व्यवस्था की । 

- इस सारे प्रदेश म मणियनर की हालत 
“विशेष रूप से खराव थी । इस गांव की सारी 
आवादी मोचियों की थी । हर हफ्ते गुरु- 
वार को यहां हाट भरती थी, जिसमें मणि- 


-यनूर और आस-पास के दूसरे गांवों के लोग 


आकर अपना विकाऊ माल बेचते और जरू- 


रत की चीजें खरीदा करते थे । “नहीं महाराज, एकी 
' हजारों लोग हाट में आते थे । इसका उण्णियन बोला! .,, | 
' लाभ उठाने के लिए सरकार ने वहां खास “क्यों, बया हुआ * नर $ 
-तौर पर एक ताड़ीखाना खोल रखा था । . “महाराज HAUT 5. | 
` इस प्रकार सरकार इन अज्ञानी, गरीब ने ताडी पी है ।. › क्षितर्ों 
लोगों को ताडी पिलाकर उनकी गाढ़ी “कितनों ने ह... | 
कमाई का बहुत-सा. dur Ue लेती थी। तोड़ी? | यो no 
और इस इलाके के हरिजनों में-सौभाग्य से.. “दो i j| 
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` भगवान वह जो जीवन में सत्य का प्रतीक हो, नीति-निष्ठा का आधार 
वह बत -भी हो सकता ह, चमड़े का टुकड़ा भी | 


चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 








ही कोई एसा था, जो ताडी न पीता ह 
फिर मणियनूर के मोची ही भला इस 
से कसे मक्‍त रहत । . 
गांधी-आश्रम के कार्यकर्ता आस 
के ग्रामवासियों की सेवा किया करत १ 
उनके विपुल प्रयास से s< गांवों के s 
सियों ने ताडी न पीने की सौगंध साग 
अंत में मणियनर के मोची भाई 
भी प्रतिज्ञा की कि वे ताड़ी नही 
हर गुरुवार को आश्म म॑ 
पीडितों को अनाज बेचा. जाता शी 
गरुवार को मणियतूर के कुछ लोग 
यन और दूसरे-मेरे पास आय | 
“क्यों, आज अनाज 


नहीं यह पूछन आय हो क्या 


Dr > 





और मेरा चाचा ।” : 


1 ed हो?” मेरा च z E 
शा है; दुसरे की बीवी आयी हैं! मं वूढ़ की ओर मुड़ा और बोला-“बुडढे' 


होग ताडी पीना कबूल करते काका, सच-सच वता दो । तुम्हारे बेटे ने 


* 


` L और अपनी Afa 


Ki RE | पर कल रात ये लोग 


कल ताडी भी पी किनहीं?” . 
देर तक बूढ़ा कुछ बोला नहीं | फिर 


यों के साथ कहने लगा-“ कल रात यह अपनी बीवी से 


बह किया । सांरा गांव यह बात झगड़ रहा था U 


E है| कबूल कसे नहीं 


ब्रभियवत की तरफ 
wd qa- क्यों 
E EATUS 
भग वीवी से झगड़ा 
सच हे । लेकिन 










edu पी रखी थी 
T5 3T इन्साफ है 2 
शि व्या लोग घर 
से झगडत 


q गही । अगर 


idw] दिया जाये | [2 





“में झगड़े की बात नहीं 
पूछ रहा हूं । में तो यहं पूछ 
रहा हूं कि कल रात तुम्हारे 
| लड़के ने ताड़ी पी कि नहीं?” 

“ना महाराज, नहीं पी U 

उण्णियन गुस्से मे बोल 

उठा- यह बुड्ढा भी झूठ 
बोल रहा है जी । इससे सोगंध 
खिलाकर कहलवाइय । 

संत्य और सौगंध ! इससे 
सौगंध कैसे खिलाऊं? में 
चिता में पड़ गया । मंदिर में 
भगवान के सामने ले जाने 
का क्या फायदा होगा ? 
भगवान की पत्थर की ` 
मूर्ति के सामने बूढ़ा सच 
ही बोलेगा, इसका मुझ. . 


चित्रकार : शाणे 
क भी आदमी नें ताडी पी है, तो भरोसा नहींथा । 


T | E 

: N गो का अनाज बद कर अठारह वर्षे के वकालत के अनुभव न 
प सौगंध और साक्ष्य पर से मेरा विश्‍वास उठा 
शन, मेने ताडी पी ही नहीं दिया था । अदालत में त्याय की गदी. 








y Fo 


बोलता d ui 
धडा, बोला-“आप' इस सिद्ध हो गयी तो ठीक, अन्यथा WD 
ये । यह्‌ इसका पिता है सत्य बन जाता है । दुनिया-मर कीं Ue 


के सामने ली गयी झूठी सौगंघ बाद म असत्य . 


१९ : feret 
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- लतां में जब ऐसा ही होता है, बूढ़े पर कंसे 


विशवास किया जाये । में क्षण-भर सोच- 


- विचार में पड़ गया । 


तभी अचानक मेरी नजर अपनी चप्पल 
पर पड़ी । भीतर से आवाज उठी और एक 
उपाय सूझ गया । तुरंत मेंने बूढ़े को पास 


' बुलाकर कहा- देखो बाबा, तुम तो मोची 


हो । तुम्हारा जीवन चमड़े से चलता है । 

यह चमड़ा तुम्हें रोजी-रोटी देता है। चमड़ा 

न हो, तो तुम्हारा काम चलेगा क्या ? ” 
“सच महाराज, चमड़ा न हो तो हम 


भखा मरना पड़गा । 


“तो ठीक । तुम लोगों को रोटी-रोजी 
देनेवाला चमड़ा यह रहा । उठाओ यह 
चप्पल 1 लो इसे हाथ में पकड़ो ।” वूढ़े ने 


` चप्पल हाथ में ली । 


` “अब में जो बोळ, उसे दोहराते जाओ।” 


और भैं जो-जो बोलता गया, उसे वह बूढ़ा 


दोहराता गया 


में भगवान ,के सामन 


` कहता हूं, मुझे रोजी-रोटी देनेवाले चमड़े 
`. “की कसम खाकर कहता हूं 


मंग पूछा- अब बताआ, रात को तुम्हारे 
ने शराब पी थी कि नहीं ? ” 


'जी,”उसने शराब पी थी ।” बूढ़ा हाथ | 


> नवनीत के दीपावली विशेषांक, नवंबर १९६४ के पृष्ठ 
९६, १५३, १७८, १७९, १८०, १८१, १८३, १८४ और १८ 

- प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी प्रा० fro, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित 

छे लिये गये थे । हमें इसका खेद है कि चित्रों के साथ इस बात 

` पाया। इसके लिए हम दिल्ली मिटिंग एंड पब्लिशिंग प्रा 

` ` निकट, जिनके पास इन चित्रों का कापीराइट है, क्षमाप्रार्थी हे । 
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म चप्पल लिये कांप रहा चा | 
यह दंखकर में चकित 
कई मिनिट तक मेरे मुंह ET 


निकल | कसी अनोखी बाते 

जाती हुं । 
थोड़ी देर बाद मेने दुसरे अभिमता | 

भी चप्पल पकड़वाकर पूछा कि तुम | 


पी थी कि नहीं । उसने भी कसूर स " 
कर लिया । गुनहगारों पर चार-चार गे 
जर्माना किया गया, जो उन्होंने भर दिग 
“मं तुझे पर की जती समझता हूं -ए 

कहनेवाल लोग जूते को नाचीज, Fa 
चीज मानते हें । लॅकिन वही CH: 
लोगों को जीवन देता है! उसी से 
लाखों मनष्य आजीविका कमाते ds 

गेगों के लिए तो वह धर्म, दशन मोर 
के बराबर है। मरे ढोर का चाम ही | 
नारायण है, उनकी अन्नपूर्णा है Í 
लक्ष्मी है । आखिर भगवान है भी (Jl 
जो हमारा भरण-पोषण करे, gum 


को धारण करे, editt — ३. 
में चमड़े के २1३ 


प्रणाम किया करता g! 
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Tm मिलने के वाद अन्य देशों में 
S झारी प्रतिष्ठा जितनी बढ़ी है, उतनी 
LI ii हमें झेलनी पड़ी । पिछले दस- 
CRINE जव से एशिया और अफ्रीका के 
देश पश्चिमी देशों के पंजे से मुक्‍त 
शत के प्रवासियों की [समस्या ने 
5 | सल छिया है। जो भारतीय 
1 ' छोड़कर समुद्र-पार के देशों और 

A 'बावसेथे और जिन्होंने उन अविक- 


$ 


2 FS को समृद्ध बनाने में तन-मन 


-i 
. 


= 

EJ RT) 3 

23.45 e `". 

> fta 
Ta i 

oX 


mi जैसे अंतमुंख आत्मसाधक को सार्वजनिक जीवन में 
वीका ° जीरे ` चर ; 

«a थी कि गुलामी की जंजीर. कटने के साथ, इस समस्या की जड़ें भी. 
साळ की स्वाधीनता ने इसे उग्र ही किया है | 
सत्यकाम विद्यालंकार | 


२१ -. 


puel PRR oyna 


मे रशो में बसे 
| के लिए जाकर विदेशों में बसे भारतवासियों 
mika पिछले अस्सी वषं से भारतीय राजनीति का सिरदर्द 


के सुख-सम्मान का 
रहा हे। वही 
लाया । पहले 


लगाया था, उन्हें और उनके वंशधरों को 


अब वापस भारत जाने के लिए मजबूर किया .. 


जा रहा हे | उनकी सुरक्षा के लिए अभी. 


तक हमारी सरकार ने कोई कारगर नीति 


नहीं अपनायी है । E 
दुनिया के लगभग चालीस देशों-में 
प्रवासी भारतीय स्थायी रूप से बसे हुए हे । 


प्रारंभ से ही भारतीय प्रवासम्रिय रहे हें। | 


सदियों पुवे भारत के ESTE से हजारों 
धर्म-प्रचारक, व्यापारी और श्रमिक यात्रा 
करके अन्य देशों मं जात रहे हें। ईसा से चार 


“ 


सौ वर्ष पुवे मलाया औरसुदूर पूव के देशों — 
में भारतीयों की घर्मयात्रा के प्रमाण मिळते | | 


हे । हिन्दू और बौद्ध घमं के प्रचार के लिए | 
भारत से सैकड़ों यात्री हिन्द महासागर और | | 
प्रशांत सागर के टापुओं में फैल गये थे । | 

बर्मा, urges, इंडोनेशिया, कंबोडिया, | 


जावा आदि टापुओं में विशाल मंदिर बनाने. 


तक. ही उनकी कार्यक्षमता सीमित नही | 
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` रही थी । उन्होंने अनेक राजबंशों की भी 


` नींव डाली और समस्त चीन ओर जापान 





पर भी वे छा गय थे । बाद में पहली शताब्दी 


ईस्वी में भारत के जहाजों ने अरब सागर 


के पार मुंबासा, जंजीबार, मारिशस तथा 
दक्षिण अफ्रीका के दूसरे भागों की भी यात्रा 
की । १४९८ में वास्को डिगामा जब अफ्रीका 
के पूर्वी तट पर पहुंचा, तो उसने मुंबासा 
और जंजीबार में भारतीयों को देखा था, 
और एक भारतीय मार्गदशंक की सहायता 


Ly 


क्त 


नहीं थी I 


भिन्न-भिन्न देशों में गये 
से कुछ तो अपनी पांच वर्ष 


šT ` 
etg 
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देशों में वस गये । कुछ ने वहीं diga 
जमीनें लेकर जमींदारी का पेशा aw | 





लिया और कुछ व्यापारी बन गये | aq F 
में बसे इन प्रवासी भारतीयों की संत्या ह 


निम्न प्रकार हे :- 


विदेशों में बसे आरतौीय F 


T से ही वह अरब सागर पार कर कालीकट देश_ 
no ATI SERI 
` कितु me मिलाकर मध्ययुग में भारत- _ आस्ट्रेलिया 
' वासो देश की सीमाओं में ही सिमटे रहे । ब्रिटिश गयाना 
` उतंकी प्रवासप्रियता चतुर्धामो की यात्रा में ब्रिटिश नार्थ बोनियो 
š ही तृप्त हो जाती थी । समुद्र-यात्रा पाप कनाडा | 
Q> बन गयी । लोग कुएं के मेंढक बन गये | श्रीलंका 
देश में अंग्रेजी शासन कायम होने के फौजी 

बाद पिछली सदी में भारतीयों. के प्रवास हांगकांग 

का एक नया दौर शुरू हुआ । कितु ये प्रवासी जमेका 

अपने पूव॑जों की तरह नये देश-देशांतरों को केन्या 
E खोजने, वहां अपनी संस्कृति की ध्वजा मलाया 
x गाइन और वहां से व्यापारिक संबंध स्थापित मारिशस 
करन के उदात्त साहस से प्रेरित नहीं थे । न्यूजीलेंड 
LOW से ज्यादातर अकाल और बेकारी mem ` ` 
š से uad असहाय अपढ़ ग्रामीण थे, जो रोडेशिया (उत्तरी ) 
2 . गिरमिटिया-प्रथा के अंतगंत मजदूर बनकर _ रोडेशियां (दक्षिणी) 
E t विदेश जा रहे थे। कहने को तो ये स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका 
` ` श्रमिक थे, जिन्होंने स्वेच्छा से पांच साल के सेंट लुशिया 
लिए कंट्राक्ट किया था; लेकिन वास्तव में टांगानीका 
LO इनकी हालत गुलामो से किसी तरह.अच्छी ट्रिनीडाड 
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nie WR से स्पष्ट हो जायेगा कि 

०० | म भारतीय अधिक संख्या मे बसे 

E A pm मलाया, पूर्वी अफ्रीका, 
अफ्रीका, केन्या, मारिशस, फीजी 

` गयाना, ट्रिनीडाड, युगांडा और 
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११.) Mul घटनाओं ने इन देशों के 
(doa A विकट समस्या खडी 
| avs. व 2d सिघडी और तमिल- 
» विभक्त है । तमिल- 


७,००,००० , 


१,१५० | 


भाषी दक्षिण भारत के प्रवासी &! सिंघली- 


भाषियों के पूर्वज भी सदियों. पहले उत्तर 
भारत से लंका गये थे । कितु अब अधिकांश 


भारतीयों को नागरिकता के अधिकार से | 


वंचित कर दिया गया है 1 


वर्मा के भारतीयों के साथ जो अन्याय | 
हुआ है, वह सवविदित है। बर्मी शासन के | 


कम्यूनिस्ट प्रभाव में आने के बाद सभी भार- 


तीयों से उनकी जमीन-जायदाद छीन ली | 


गयी और उन्हं अपमानित कर वापंस भेज ` 
दिया गया । बर्मा से निष्कासित भार- | 
तीयों के साथ जो मानसिक अत्याचार हुए: . 


हें, उनका कुछ अनुमान श्री रामदुलारे शर्मा 


के .अनुभव से लगाया जा सकता है । वे | 


निष्कासन से पूव वर्मा मे लाखों की संपत्ति - | 


के मालिक थे । 
श्री शर्मा ने एक पत्र-संवाददाता को 


बताया कि वे एक चावल-मिल के मालिक _ 
थे । जून में एकाएक बर्मी सनिक उन्ह पकड़ ' | 


कर जेल ले गये, जहां उन्हें अमानुषिक 
यातनाएं दी गयीं और लगभग एक सप्ताह 
उपरांत उन्हें जहाज पर पहुंचा दिया गया, 
जहां पहल से ही उनकी पत्ती और बच्चे 


भारत आने के लिए उनका इंतजार कर रहे | 
थे । पत्नी की नाक से खून की धार बह रही ' | 
थी; क्योंकि उसकी नाकंकी कीळसैनिकों ने : 
खींच ली थी । उन्होंने बताया कि जलम ' | 
चंद भारतीयों को २४ घंटे में केवल एक बार |. 


दो सिगरेट के डिब्बे-मर चावल मिलता है। 


उन्होंने यह बताया कि बर्मा-स्थित भार- ` 
तीयों की बहू-बेटियों के साथ भी अभद्र . 
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| व्यवहार किया जा रहा ç | ` 


ब्रिटिश गयाना में भी भारतीयों पर इसी 
तरह के अत्याचार किय गये । इस.संबंध में 
प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए संग- 
ठित एक संस्था के सेक्रेटरी श्री जी० छाल 
ने लंदन से जो समाचार भेजा है, वह हृदय- 


वेधक है । उन्होंने. लिखा है कि २५ मई 


१९६४ के दिन ८.३० बजे ब्रिटिश गयाना 


S नीग्रो लोगों ने कई जत्थे बनाकर, 
“भारतीय मुहल्लो पर हमला कर दिया d 
इन्होंने भारतीयों के घर जला दिये, भार- 


तीय स्त्रियों का शील-भंग किया । बच्चों को 


` ` सारा, दुकाने छूट लीं और जायदादें जला 
'दीं। हत्या ओर बलात्कार का यह कांड 


२५ मई से २८ मई १९६४ तक लगातार 
चलता रहा । चार दिन बाद १८०० भार- 


 तीयोंको जाजं टाउन लाया गया और उनसे 
उनकी पुरी जायदाद जब्त कर ली गयी | 


- वास्तव में ब्रिटिश गयाना में भारतीयों 
की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिये; 


क्योंकि वहां के सत्तारूढ़ दल पीपल्स डेमो- 


क्रेटिक me के नेता छेदी जगन स्वयं एक 
अवासी भारतीय की संतति ë । लेकिन 
विरोधी दल ने स्थानीय नीग्रो लोगों को 
भइकाया है और अंग्रेज गवर्नर भी विरोधी 
दल का साथ दे रहा हे | अब ब्रिटेन में मज- 


दुर दल की सरकार बन जाने सेः आशा है, - 


गयाना'म स्थिति कुछ सुधर जाये । . 

पूर्वी अफ्रीका के देशों में रहनेवाले भार- 
तीयों के साथ भी जो व्यवहार हो. रहा है, 
1 केन्या, युगांडा, 


QU SFIS 
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जाहिर हो जाता है ! us 
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टांगाचीका और जंजीबार 
तीय लज्जित और मनात 
वापस आ रहे हें। जंजीवार के र 
तीयों को जायदाद छीन ली गयी; भो 
वहां संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो गया 
अफ्रीका के अन्य देशों में भी mdi 
ओद्योगिक संस्थानों पर राष्ट्रीय 
कब्जा कर रही हे । F 

प्रश्‍न यह हे कि उन पचास लाख | 
भारतीयों का क्‍या होगा, जो fm 
देशों में बसे हें । भारत सरकार के 
विभाग ने इन भयभीत प्रवासी 
को सलाह दी है कि वे भारत को भरा 
उन्हीं देशों के प्रति अपनी वफादारी | 
वहां के समाज में पूर्णतः घुल-मिल RID 
लेकिन इस सलाह कां कोई मूल्य नही ह! 
क्योंकि ये लोग तो सदा ही उन देशे 
निष्ठावान रहे हे और उनके आर्कि 
औद्योगिक विकास में इनका बहुत बड़ा 
रहा d लकिन इसके बावजूद 
और उनकी सरकारें उन्हें नागरिक 
को तैयार नहीं हैं 

संमस्यां का हल सरकारी 
संभव है, या शायद अंतर्राष्ट्रीय 
इसका सुलझाव कर सके । e 
खेद की बातं है कि BU एशिया 
अफ्रीकी देशों की | 
दार वकालत की थी, व अब गा | 
हमें आंखें दिखा <ç ६ ! l 
की एकता के नारे. का 
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कितनी ही बातों मे एशिया और 
| र के दुसरे देशों से आगे है । एक 
|. चल्नेवाली रेलगाड़ी मानोरेल 
3 स्तर पर चलानेवाला पहला 
S SG Ç 1 यों मनोरंजन के लिए 
३ परके कई देशों में चल रही हे । 
| की यह मानोरेल-सविस' १७ 
| १९६४ को शरू हुई । यह टोकियो 
| 
xs ऐमामात्सुचो से जोड़ती है । 
रर [वीच की दुरी है १३.१ 


SH हवाई अड्डे हैनेडा को शहर : 


hy ` कार यह संसार का 


सबसे लंबा मानोरेल-मागं है । हालिवड d 
डिजनीलंड का मानोरेळ-मागं (२.६ किलो- 
मीटर) अब तक सबसे लंबा था | यह उससे 
लगभग पांच गुना लबा है। | 

अगर आपको हैनेडा हवाई अड्डे से 
हमामात्सुचो जाना है, जिसके कि आस- 
पास टोकियो के अधिकांश बड़े-बड़े होटल 
स्थित हूं, तो टॅक्सी की चिता करने की 
आवश्यकता नहीं । मानोरेल आपकी सेवा 


के लिए प्रस्तुत है । हवाई अड्डे से एक सुरंग | 
द्वारा मानोरेल के जमींदोज स्टेशन पर . 
पहुंच जाइये । हर साढ़े सात मिनिट के अंतर _ 


पर वहां से गाड़ियां छूटती हें और पंद्रह _ 


मिनिट में आपको हमामात्सुचो पहुंचा देती 
हें । सो आपके वायुयान के टोकियो की 
जमीन छने के एक घंटे के भीतर आप अपने: 





मनपसंद होटल के स्नानगृह या भोजनः | 


कक्ष में जापानी आंतिथ्य का आनंद ले रहे 


होंगे-बशर्ते आपने पहले से होटल म कमरा _ 


qu करा लिया हो । 


अभी इस साल अक्तूबर में टोकियो म ` _ 


१८-वीं ओलिंपिक खेलें हुई । एशिया की 


धरती पर प्रथम बार होचेवाल इस अत | 


राष्ट्रीय क्रीड़ा-समारोह के लिए जापान न 


अपनी राजधानी को नये सिरे से सजाया- 
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संवारा, करोड़ों रुपये की लागत का स्थायी 
निर्माण-का्य कराया । उसी में यह मानो- 
रेल भी है। .- 

इसका निर्माणं टोकियो मानोरेल कंपनी 
नाम की एक व्यापारिक संस्था ने बिना 
किसी प्रकार की सरकारी आथिक सहायता 
के किया है 1 कंपनी ने मानोरेल की दो 


“पटरियां साथ-साथ बिछायी हें, ताकि 


ज्यादा ट्रेनें-दौड़ायी जा सकं । फिलहाल 


' साढे. सात मिनिट में एक रेल छूटती है, 
`. जिसमें तीन डिब्बे होत हें । 


- एसी व्यवस्था की जा रही ë कि आगे 


` जलकर हर तीन मिनिट पर एक ट्रेन Wer 
.. करें और वह भी छः डिब्बोंवाली । तब दिन 
` ` में २०० ट्रेनें चला करेंगी और एक लाख 


यात्रियों को ढोयंगी । 
आप शायद सोचते हों, भला इतने 
अधिक लोगों को हैनेडा हवाई अड्डे पर 
क्या काम होगा? पिछले साल हैनेडा पर 
उतरने और वहां से उड़ान भरनेवाले वाथ- 
यानों की औसत दैनिक संख्या २०० थी । 
(और पांच साल पहले थी कोई ६०-६५।) 
अंदाज है कि १९७० तक यह संख्या १,००० 
हो जायगी । तब यात्री ही ३५ हजार के 


E | £ करीब हो जायंगे । फिर उन्हं लेने और पहुं- 


चागे के लिए भी लोग आयेंगे। जापानी इस 


| ` ` मामछ म बड़े ही उत्साही होते हे सैर- 
सपाट के लिए आनेवाले इनसे अलग । इस 
| ` - अकार अनुमान है कि प्रतिदिन वहां आने- 
|  जानवाछोंको तादाद १ लाख १० हजार से. 


x कमनहोगी। ` 
E नवनीतः 


. f 5 


की आदांका बिलकुल 
२६ X et. | EE ITA zA | 
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यह भी योजना है कि अंत š 
को शहर के और भी भीतरे छे जाया इ 
qur उसे टोकियो के पूव भे TS Í 
मीटर दूर स्थित सुप्रसिद्ध स्च 
अटामी से और पर्चिम में ४० किलोमीत्‌ 
के अंतर पर बसे छीबासे जोड दिया जाग 

टोकियो की मानोरेल हिताची 
स्ट्रडल किस्म की है । इसमें डिब्बे पटरो की 
बगल म॑ सटकर चलत हे । (दूसरी मागो. 
रेलों म॑ डिब्बे पटरी से. लटके रहते हैं।) 
पटरी भी लोहे की नहीं, बल्कि कंत्रीट कै i 
होती हे और उसका आकार होता है : 
के छापे के बड़े आइ' (1 ) जेसा । बो]; 
यह पटरी धरती से कई फुट की उंबा | 
पर सीमेंट के खंभों पर टिकी होती है। * 

डिब्बों में द्राली-कार की तरह हव |; 
भरे रबर के टायरोंवाले पहिये होते d 
टायर में पंचर हो जाये, तो उस संगा 
काम करने के लिए रबर के ही ठोस टा 
वाला पहिया भी होता है 1 feed के j 
का ढांचा कंक्रीट T को इस 
जकड़लेता हैकिप x 
सहारा देनेवाले रबर के दो q£ पटरी 
चलते हें । अतिरिक्त सुरक्षा के | 
भी चार आड़े पहिये लगे रहत E i] 
टायर चढ़े पहिये पटरी stan E 
पकड़े रहते हैँ । | get] 

इंजीनियरों का दावा है कि «ul 
के कारण, डिब्बों के पटरी पे बरै] 
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। मानोरेल के उद्घाटन के पूव 
तारों को उसमें बैठाकर अस्सी 
; रफ्तार से चलाया गया, डिब्बे 
भी डांवाडोळ नहीं हुए-अलबत्ता 
q हुए से जरूर महसूस हुए 
है, आगे रफ्तार बढ़ाकर सौ मील 
की जा सकेगी । 
हैनेंडा-हिमामात्सुचो मानोरेल के 
पर टोकियो मानोरेल कंपनी को 
गग २६ करोड़ रुपये खच करने पड़े 
| बार साधारण ढंग का रेल-मार्ग बनाया 
जा, तो खर्चा कई गना अधिक होता; 
टोकियो में जमीन के दाम बेहद 
ह-त्य्याक और लंदन से भी बहुत ऊचे। 
देतिहाई से भी अधिक मानोरेलू-माग 
पर से होकर जाता है इसलिए सीमेंट 
की नीव बहुत गहरी डालनी पड़ी 
|१।बहीकहीं तो खंभे चालीस-चालीस 






























| 


£ 


; 


1 
| 


> 
m & 
| 


मीटर गहरे पानी में खड़े ë । कुछ दुर तक 
रेल सुरंग में चलती है। और यह सुरंग बनी 
है हैनेडा हवाई अड्डे के रन-वे' के नीचे । 
इन सब कारणों से खर्च बढ़ गया । | 

फिर भी औसत एक किलोमीटर पटरी 
बिछाने पर लगभग दो करोड़ रुपये लग हें, 
जबकि अगर जमींदोज रेल ( टयूब-रेल) 
बनायी जाती, तो एक किलोमीटर पर १३ 
करोड़ रुपये खर्चा आता । मानोरेल के 
बिछाने में समय भी कम लगता है । 

इसके लिए जमीन भी ज्यादा नहीं 
चाहिये-उतनी ही जगह घिरती-है, जितनी ': 
पर खंभा गडा हो । शेष जमीन में बगीचा ` | 
बनाया जा सकता है । पटरी की मरम्मत | 
और रखाव का व्यय भी विशेष नहीं होता। 

इन बातों को देखते हुए भारत के बड. 
नगरों की संचार-समस्या को सुलझानं म 
मानोरेल काफी सहायक हो सकती है । 


x 

एक पादरी साहब गिरजे में उपदेश कर रहे थे.। स्त्रियों के कत्तेव्या पर उन्होंने देर तक 
l r डाला। फिर उन्होंने कहा- दुर्भाग्य से इस सभा में भी एक ऐसी स्त्री है, जो अपने 
कोबाज्ञा का पालन नहीं करती है और जब भी अवसर मिलता है, अपने पति की आलो- 
किया करती है। में उस स्त्री के ऊपर अपनी यह पुस्तक फेंकता हूं, ताकि आप सब लोग 
मेपहचान ह!” पादरी साहब ने पुस्तक तो फेंकी नहीं 
LET पुस्तक फेंकने के लिए ज्यों ही हाथ उठाया कि सभी स्त्रियों ने अपने सिर नीचे 
षो से ढंक लिये । सभी पुस्तक की चोट से बचने का प्रयत्न कर रही थी l 


कितु उसें फॅकन का स्वांग अवश्य 


3 x | लड़के 
इहै? तुम यह बता सको, तो मे तुम्हें एक फल दूगा Wm 
E 


तुम बता दो तो में तुम्हें दो फल दुंगा ! / - दूसरे लड़के 
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ह क्रिः सल ही ऐसा है, जिसमें नित्यः नये-नये खिलाड़ी पराक्रम के नये कीति que 


E- स्थापित किया करते हे । फिर भी क्रिकेट के दिगंत पर कभी-कभी w | 
e UREN है, जो पराक्रम के नय प्रतिमान ही नहीं बनाता, बल्कि क्रिकेट की a r u | 
: es x M दी बदल देता है । आस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड WS ब्रेडमन m 
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ही कोई क्रिकेट-संवंधी पुस्तक 
त हुई होगी, जिसमे ब्रेडमन का 
| (नहुबा हो । सक्रिय क्रिकेट से संन्यास 
bien को सोलह वर्ष होने को आय; 
` (के वारे में आज भी नयी पुस्तक प्रका- 
ती रहती हैं। संसार के अन्य किसी 
h के बारे मे इतना अधिक 
नहीं लिखा गया । 

मझल कद के ( आस्ट्रेलिया के 
` हसे कुछ नाट), मामूली गठनवाल 
Jg । देखत ही प्रभावित करनेवाले 
बक्तित्व के धनी नहीं हें वे । मुदु और 
हिभापण, दिखावे से विरक्ति, निरंतर 
बोर जवान के बजाय बल्ले द्वारा 
दिखाने में आस्था-ये उनके व्यक्तित्व 
६। जो काम हाथ में लिया, उसमें 


भण है कि उन्होंने, किसी भी उद्योग- 
अपन को नहीं उलझाया; क्रिकेट को 
अत बना लिया । 
Tasna को.यश के शिखर पर 
3 तो ब्रेडमन ने/भी क्रिकेट की 
म अपार वृद्धि करके अपना 
Š | ब्रैडमन के लिए क्रिकेट मं 
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M. छाय xg । बीच में महा- 


वेषे अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं के 


Se rN 


इव जाना ब्रडमन का स्वभाव Š | ` 


हीनहीं है। १९२७ से १९४८. . 


feu जैसे ग्रहण-काल था । कितु उसमें भी 


ब्रेडमन ने साधना जारी रखी और अगले 
वारह-तेरहं वर्षों में उन्होंने SIT Ç= बनाये, 
उन सबका उल्लेख करने के लिए तो पुरी 
एक पुस्तक ही चाहिय । 

ब्रेडमन जन्मजात खिलाड़ी हुँ । २७ 
अगस्त १९०८ को आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ 
वेल्स राज्य के कूटमुंद्रा नामक एक छोटे-से 
गांव में डान ब्रैडमन का जन्म हुआ। अपने 
मामा जाजे gei से उन्होंने खेल के 


"un 


प्रारंभिक नियम व गुर सीखे । वस यही - 


उनकी क्रिकेट-शिक्षा है । शेष वे जो भी कुछ 
बन सके, उसका सारा श्रेय उनकी प्रतिभा 
और साधना को है ! 

बारह WW की उम्र में ब्रॅडमन ने अपना 
सबसे पहला शतक बनाया । यह शतकों को 
लंबी लड़ी का पहला मनका-था । गेंद को 
बड़ी कुशलता और चौफेर चतुराई से हिट 
करने का कमाल उनमें वचपन से ही दृष्टि- 
गोचर होने लगा था । | | 

नयी प्रतिभा को खोजने और आग लाच 


में आस्ट्रेलिया के क्रिकेट-संघटनों का जवाब \ 


नहीं । इसी खोज के सिलसिले मं एक पारखी 
बौराल नाम के छोटे-से कसब म पहुचा। वहा 
उसने एक विलक्षण चमत्कार देखा । एक 
छोटा-सा लड़का बल्लेबाजी कर रहा था 
और उससे उम्र में दुगुने-तिगुन बड़ व तगड़ 
५-७ गेंदबाज बड़े वेग से बोलिंग कर रहे थे। 
वालक एक गद पर dev का प्रहार कर ही 


पाता. कि. सनसनाती हुई दूसरी गद आ. 


पहुंचती । दशका को लगता था कि बालक 
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' इसबार गद अवश्य चूक जायगा । परतु खेलते हुए वह एक वार भी: 
 वहनन्हा बल्लेबाज लडी की तरह एक के हुआ था। यही नहीं, उसने 
पीछे एक आनेवाळी गेंदों को अपने बल्ले दांवों में ३२०, ३०० व २३० रन ML 
का अचक निशाना बनाता जा रहा था । सिडनी मे ही ब्रैडमन ने प्रथम 
 _ पारखी को यह पहचानत देर न लगी कि क्रिकेट में अपना पहला शतक ( od 
E विलक्षण शक्तिवाला यह लड़का ख्याति के दिसंबर १९२७ में बनाया । मैच 
* ' उत्तुंग शिखरो को सर कर सकेगा । सो आस्ट्रेलिया के विरुद्ध था। अपना dki 
बालक ब्रेडमन को बौराल से न्यू साउथ शतक ( १७२ रन ) भी उन्होने 
` _ वेल्स की राजधानी सिडनी लाया गया। मैदान में १९४७ में भारत के विरुद्ध बागा 
2 . | . अपने क्रीडा-जीवन में ब्रैडमन ने 
x मिलाकर ११७ शतक बनाये । सो शतक 
बनानवाल पहल आस्ट्रेलियाई खिलाडी वे |> 
7 हीथ। वस्तुतः उनके नाम के साथ शतक 
की कल्पना कुछ इस तरह जुड़ गयी कि | 
यदि वे ८० या ९० रन बनाकर आरट E 
होते, तो भी अखबार यही लिखत 
पराजित” । बिना शतक बनाये व आळ 
हो जायें, यह कल्पना भी लोगों को aed 
लगती थी । शतक, द्विशतक, . त्रिंशत | 
बनाना ब्रैडमन का दस्तूर बन गया P 
लगातार Y या ६ दांवो म॑ शतक TU) 
का पराक्रम उन्होंने १९३१-३२व US 
३९ में दिखाया ।- १९३० म 
विश्वविख्यात त्रीड़ांगण में इंग्लंड 
टेस्टमैच में उन्होंने एक दिन में बिना 
z š Ec mas sr m = अर्थ : 
: उन दिनों su 
= क्रिकेट से विदाई लेने के दिन dea रनों की बाढ़ । बारह-तेरह T z: n 
इसके पहले बोराळ में ब्रडमन ने अपने में ब्रैडमन ने प्रथम श्रेणी के ग E zT 
पराक्रम का नमूना पेश किया था । निरं- ३३८ uidi में ४३ बार pu 


Y 
: दो वर्ष तक खेल के विभिन्न मदानों में सर्वांक २८,०६७ (UT ९५-१ 
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९२९-३० में . सिडनी म न्यू 
बस की ओर से खेलत हुए TAT 
उन्होंने जो. ४५२ रन बनाय, 
au उच्चांक था । 
बात ने कुल ५२ ठस्टमच खल ह, 
3३७ इंग्लेंड के विरुद्ध थे और दक्षिण 
, वेस्ट इंडीज और भारत तीनों के 
Eyl इन सबम उन्होंने कुल ८० 
kigi । दस बार बिना आउट हुए 
| १६ रन किये । १९३० में लीड्स के 
| उन्होंने ३३४ रन बनाय, जो 
Bii का उच्चांक है । टेस्टमेचों 
{मनने २९ शतक बनाय । आठ वार 
लि fee की सीमा भी लांघ डाली । 
| 8 और शतकों की इस भरमार के 
कई वार उपहास में उन्ह रन बनाने 
imi भी कह दिया जाता था। 
Anaia माल में तो उबा देने- 
mam होती है, जबकि ब्रेडमन 
| प्रत्येक प्रहार में नवीनता होती 


CURES अच्छी तरह परखकर 


TANT वल्ला मारत हं। दक्ष-से-दक्ष 
[नी तेजसे-तेज गेंद भी उन्हे व्यग् 


उनके खेल का विशेष लक्षण ह । 


। भिस. ही नहीं, आत्मश्रद्धा ब्रेड- 


[ 
| भकार के प्रहार एक-सी 


|" 


T 
á 


: 
2 


x 
वे विचलित न होते । 


3 
UN K C" 
t 4 
< ` 


| RAT की अपनी विशेषता होती & 1 ` 


नहीँ कर सकती | उद्वेगरहित + 


करते थे । कभी कोई प्रहार 


उनका हुक' प्रहार विख्यात ही था; स्क्वेयर 


कट, लेग ग्लाइड, पुश ड्राइव आदि में भी 
वे पारंगत थे । गजब की फुर्ती थी उनके पैरों 
में उनकी: कलाइयों की चपलता, कंधों का 
लचीलापन, बल्ला मारने को समय-साधना 
देखने लायक होती थी । 


गेंदबाजी का कोई पेतरा उनके लिए | 


नया नहीं था । जैसा कि इंग्लंड के विख्यात: 
गेंदबाज विल ह्वोस ने कहा था - एसी 


गेंद किसी के पास नहीं है, जो निश्चयपूर्वक ». 


ब्रैडमन को आउट कर सके P 


यदि लोग ब्रेडमन का खेल देखने सागर ` 


की तरह उमड़ पड़ते थ, तो इसम आरचय 
ही क्या था । इस चंबकीय शक्ति के कारण 


ब्ैडमन क्रीड़ा-साम्मुख्यों के कोशाध्यक्षो | 


को भी बहुत प्यारे थ । 


आरंभ में कुछ साल न्यू साउथ वेल्स  .. 
राज्य की ओर से खेलने के बाद ब्रैडमेन एडि- . * 


लेड चले गये | १९२८ से १९४७ तक व 
आस्ट्रेलिया की टेस्ट-टीमों के एक तरह से 
आधारस्तंभ ही रहे । १९३६ से वे आस्ट्र- 
लिया के टेस्ट-कप्तान भी थ । इस हैसि- 


यत से उन्होंने नयी प्रतिभाओं को चमकनं - 
का अवसर दिया और आस्ट्रेलिया की टीम 


को अजेय-सा बना दिया | S 
सन १९४८ म॑ आस्टेलियाई टीम d 


इंग्लेंड का दौरा किया । सदा की तरह 


कप्तान थे ब्रैडमन । लेकिन यात्रा आरभ í 
होने के पूर्व उन्होंने घोषित किया कि टेस्ट-. o 
मैचों के इस सिलसिले की समाप्ति पर व ` d 
क्रिकेट से विदा ले रेगे । सो यह दौरा अत्यंत ` 
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महत्वपूर्ण रहा और प्रभांवशाली भी । 
आस्ट्रेलियाई. एक के बाद एक टेस्ट जीतते 
चले गये । 'रबर' भी उन्हींने जीता । 

दौरे का पांचवां टेस्ट अगस्त १९४८ 
में सुप्रसिद्ध ओवल मेदान में हुआ - Se 


- का आखिरी टेस्टमेच। जब वे बल्ला हाथ में 


लिये मैदान में उतरे, ब्रिटिश टीम के तमाम 
खिलाड़ी उन्हें घेरकर खड़े हो गये और 
तीन बार उन्होंने ब्रेडमन के नाम का जय- 
- जयकार किया । प्रेम और आदर की इस 
हादिक और आकस्मिक अभिव्यक्ति ने 
ब्रेडमन को क्षण-भर के लिए ऐसा अन्यमनस्क 
कर्‌ दिया कि एरिक होलीज की पहली ही 
Ta से वे क्लीन वोल्ड' हो गये । 

` इस मुहिम का आखिरी प्रथम श्रेणी का 
' साम्मुख्य स्कारवरो में हुआ। उसमें शतक 
` ` बनाकर ब्रैडमन ने अपने क्रीड़ा-जीवन का 
. शानदार उपसंहार किया. । उनके गौरव- 


.  जबसन १९२९ में में पहले-पहल आस्ट्रेलिया गया, सिडनी में तीन सवाल मुझसे qe 
वार पूछ गये- हमारे बंदरगाह के बारे म॑ आपका क्या खयाल है? . 
अ आपका कया खयाल है? . . . हमारे डान के बारे में आपका कया खयाल 


तो उनका नाम अमर हो ही गया है। | 
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भी स्मरणीय बनाने के लिए ब्रिटेन के गौर 
जाज पष्ठ ने उन्हें सर' की उपाधि qd 
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जो लोग क्रिकेट की बारीकियों को त॑ | | 
समझ सकते, वे भी सर डोनाल्ड ब्रैडमन M. 
सज्जनता से प्रभावित हुए बिना नहीं wi 
वल्ले की तरह वे कलम भी बड़ी सफाई त. 
चलाते हैं । उन्होंने अपने जीवन पर दो 
पुस्तके लिखी हैं । उनकी क्रिकेटसंबधी 
किताबें नये खिलाड़ियों के लिए मागदशक 
का काम करती É । Ev 

क्रीडांगण से निवृत्त होने के, बाद वे 
आस्ट्रेलिया में क्रिकेट-अधिकारी नियुकतकिय 
गये। देश के ठेस्ट-खिलाडियों का Pratt 
करनेवाली समिति में भी वे हॅ । इस प्रकार 
आस्ट्रेलिया की क्रिकेट पर उनका प्रभाब 
आज भी कायम है । क्रिकेट के इतिहासं प 
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, ,हमारे पुल के वारे [भित 
है?” feel 


बाबंदरगाहसंसार के सुंदरतम बंदरगाहों मे से है। सिडनी की खाड़ी पर पुल अभी पुरा ह i 
बना था तव तक । १९४८ में अपनी दूसरी आस्ट्रेलिया-यात्रा में ही मुझे उसकी ee "S 
हृदयंगम करने का मोका मिला | १९२९ में डान ब्रेडमन भी नये थे, बौराळनास Dm 


छोटेसे कस्बे से खोजकर सिडनी लाये गय थे । मुझे कबूल करना होगा कि अगले... 

.. मडानने जो सफलता व प्रसिद्धि पायी, उसके लिए मे १९२९ में तैयार न था 1३. ac 
वे क्रिकेट-जगत के शिरोमणि से बन गये । आस्ट्रेलिया में मेने. अनेक बार देखा कि. 

f रेडमन रच तक आउट न हों तो ऊंच के बाद आठ-दस हजार नये दशक उमई पडत t 
` ` उनके जैसा कोई दुसरा आयेगा ? शायद हमारे जीवन-काल में नहीं । c 
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x p चेले, तो साल के सात महीन 
| के किसी एकदम एकांत और 
x पै विरे ऐसे बंगले में बिताऊं, जहां 
|. TS Y आवश्यक सुविधाएं भी प्राप्त 
पांच महीने कभी दिल्ली, बंबई 
| d - आदि की सरगमियों T l 
` महनि आज के व्यस्त जीवन के 
पोर सात महीने प्रकृति के बीच 
| 41 m — चंद्रगुप्त विद्यालंकार 
«€ C: ar . 000 
a, UM कल्पना करता हूं, 
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ETT के हर्षातिरेक से ज्योतित स्वस्थ मुख- = 
मडल का एक चित्र आंखों में घूम जाता... 
है । उस चित्र के पीछे झांक रहे होते हें 
संसार के शत-सहस्र महापुरुष, चितक और 
सत । तव लगता है कि सुख वस्तु विशेष की 
आत्ति में उतना नहीं, जितना वस्तु विशेष 
के प्रति स्वस्थ संतुलित दृष्टिकोण में है। . 
जब तक त्याग की प्रखरता भोग के स्नेह z 
से सिक्त और भोग का औद्धत्य त्याग की 
भावना से अनुप्राणित न हो जाये, तब तक d 
सुख की अनुभूति अधूरी रहती है। इसलिए 
सुख की कल्पना पूरी तो तब हो, जब सामा- 
जिक जीवन के हमारे पारस्परिक व्यव- 
हार परिष्कृत हो जायें और आपसी ळेन- | 
देन मुक्‍त मन से हों । - बुधमल झामसुख | 


००७०७ 


में एक छोटे-से पुस्तकालय का अध्यक्ष... 


हूं और मेरी आयु लगभग २८ वर्ष की हैँ | Í 
लेकिन आप चौंकिय नहीं, में भारत काव्यास | 
द्वितीय और चाणक्य द्वितीय बनना चाहता | 


हूं। व्यास के रूप में मे एक लाख पृष्ठों और. | 
सौ भागों का एक शतपथ भारतीय इति-.. 


हास' लिखना चाहता हूं । TR इतिहास. 
अपने में सवंथा मौलिक, क्रांतिकारी ओर | 
अद्भुत होगा ध साथः ही भारतीय दृष्टि- E : 


कोण से लिखा जायेगा । इसी तरह चाणक्य 000 


के रूप में में भारतीय संस्कृति के गौरव की | 


पुन:स्थापना करना चाहूंगा । अखंड भारत E a 
के नवद्वीप ( इंद्रद्वीप, स्वणंद्रीप इत्यादि) | 
एक हो जायें, भारत का मस्तक केलास- ` | 
` पंत स्वतंत्र हो । किसी चंद्रगुप्त के द्वारा 


२९ 
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` 


` मे भारत की सीमा, प्रतिष्ठा और गौरव 


` “को पुनः स्थापित करवा दूं ...... वसं, यही 


: मेरी कल्पना का सुख Š ।- कुंवरलाल जेन 


' सेरे लिए इस संसार में कोई भी सुख 
न हो; यही मेरी कल्पना का सबसे बड़ा 
सुख है । मुझे एक बहुत बड़े मकान में न 
रहकर एंक छोटी-सी झोंपड़ी में रहना होता, 
मेरे शरीर को तरह-तरह के कपड़ों से सुस- 
ज्जित न होकर केवल एक कौपीन धारण 


` करना WEST, मुझे अपने चारों ओर के 


कृत्रिम कोलाहल से मुक्ति मिल जाती और 


27 किसी पावन सरिता का -अविरल कलकले 


नाद भेरी श्रवणंद्रियों से टकराकर मेरे 
अंतःप्रदेश में एक अज्ञात अलौकिक दिव्या- 
. नंद का सुजन किया करता । में अपना 


अधिकांश समय चिंतन, मनन और अध्य- 


| 


यन म॑ व्यय किया करता और अपन भरण- 
पोषण का व्यय लेखन-काय द्वारा पुरा कर 
लिया करता-। — सयाम भरतिया 


००७० 


' ` ` मट! खट!! खट!!! दरवाजे पर 
` ` ` आहट | आवाज आती है - पोस्टमैन। में 


उठता हूं । डाक लता हूं । विभिन्न प्रदेशों 
से: भिन्न-भिन्न लोगों ने प्रज्ञंसा-पत्र भेजे & । 


s mew पत्रिकाओं के संपादकों के पत्र हें । 


> : * : | š E E | b 

. आशा नाम मनुष्याणां काचिदाइचर्यशुंखला। . ४ ॥ 
` . . ` यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति कुत्राचत्‌ '_ € EU 
. ~ -आशां ad विचित्र वेडी हे । उससे बंधे हुए लोग भागे-भागे फिर हर | 


, 


मुक्त आराम से एक जगह बैठते हूँ । 


ES 





नयी कहानी भेजने का आग्रह है | अभी < | 
ही म॑ प्रकाशित कहानियों को पाठकों ने * | 
पसंद किया । उनकी इस अछती प्रज्ञया 5 | | 
5 या अमित क. इस अछूती प्रशंसा मै | t 
में sm हो गया हूं । कल्पना सः | Š 
vM es a ` ^N E 
हरे पंखों पर बेठा मुझे उड़ा ले जाती है।... | 
में महान लेखकों की पंक्ति.में आगे खड़ा 
g । विदेशों य पर जाता हूं । लौटने | | 
पर संस्मरण देने के लिए देश की शीपेस्थ | ' 
पत्रिकाओं के आग्रह आते हें । | 
Xo तभी पत्नी आकर झंझोड डालती # 
है - क्या खोये-खोये से पड़े हो ? आफिस | रः 
नहीं जाना है? हां së, मुझे नौकरी wg 
जाना है । — framed 
oo _ | 
सेरे पास भी अपना निजी छोटा-सा मकातं | 
हो । उसमें एक खूब सजी-सजायी बळ |. 
जिसमें ~ उसकी T q 
हो, जिसमें जब कोई मित्र आय, तो उसी E 
सुंदरता देख चकित रह जाय 1 उस मका | Tq 
के सामने में खुद एक छोटा-सा बगीचा |. 
लगाऊं, तरह-तरह के फूल खिल 












। चार | 

| : RE 
पांच सौ रुपये माहवार की कोई nd | M 
नौकरी हो । शील-स्वभाव की qell 8$ 
शाम को अपने स्कूटर पर उसके साथ ५ | 
जाया करूं । छोटा-सा परिवार 1 u 

कोना खुशी से भरा 

घर का हर wm 
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aan व्यक्ति के ओहदे को ही उसकी 
॥ूनता समझ ded हें | फलां आदमी 
ब बोहदे पर है, इसलिए वह महान Š! 
दुःखद भूल हे | अपन वक्‍त म॑ मंन 
हिती यात्रा को है। बड़े पदों पर स्थित 
पुर्षों और स्त्रियों से मिलने का 
प ë मिला है। और मेने सतही 
की मं अंतर करना सीखा है । सो 
शस महान व्यक्तियों के बारे में 
॥ मातो यह जरूरी नहीं कि में राजा- 
| प्रधान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों 
रणाम गिनाऊं । उनमें से कई शायद 
झरत में होंगे; छेकिन उनके साथ- 
ऐ नरनारी भी होंग, जिन्हें विशेष 
मिली है, जो बहुत विख्यात 
भी जिन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण 
गिरा दुनिया की महानता में वद्धि 


^ 


D जिन'ऊंचे ओहंदों प्र 


u 
" RN 
° - 
जे 
? E 


विजयलक्ष्मी पंडित 


© CUA . . 
कुछ मीठी- फीकी यादे 


स्थित व्यक्तियों से मिली हूं, उनके बारे में | 
सुनने को पाठक. ज्यादा उत्सुक होंगे 1. 

अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर मेंने पहली बार 
कदम रखा १९४६ में, राष्ट्रसंघ के जरिये ! 
यों तो स्वदेश में एक दशक से ज्यादा समय 
सावंजनिक कार्य कर चुकी थी, विदेश भी 
कई बार हो आयी थी, तो भी इस मौके की 


महत्ता से में आतंकित सी थी । यहां बड़- ` | / 


बड़े आदमी जमा हुए थे, जिन्होंने इतिहास 


के निर्माण में हाथ बंटाया था और जिन्हें _ < A 


अब संसार को नये ढांचे म ढाळत का काम 
सौंपा गया था । 
रोज अखबार उन चमकीले नामों से . 

भरे-भरे रहते थे, जिन्होंने एक-न-एक रूप म॑ . 
यद्ध जीतने में मदद की थी । इऱ्हीं म एक थ 
दक्षिण अफ्रीका के. फील्ड WIS स्मट्स, 

जिन्होंने राष्ट्रसंघ के संविधान की वह सुंदर,  -- 
सारगभित भूमिका लिखी थी जिसके पहले | 1 
ही शब्द हें: हम राष्ट्रसंघ के प्रजाज़न E 
` मेरी आशा के विपरीत, 


बातचीत में विशिष्टता से भरे । दक्षिण c 3 | 
हिन्दी डाइजेस | 


स्मट्स छोट ` v 
' डील-डौल के आदमी थ; परतु व्यवहार और ` 








LY. 


अफ्रीका में भारतीयों के साथ बरते जाने- 
- वाले भेदभाव के .सवाल पर हुईं बहस में वे 
मेरे प्रतिपक्षी थे। (इस बहस में भारत को 
^ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो-तिहाई मत 
मिले थे ।) फील्ड WISIS स्मट्स महात्मा 
गांधी के निजी मित्र थे और जब में भारत से 
राष्ट्रसंघ के लिए रवाना हो रही थी, बापू 
` ने मुझसे कहा था- 
- “तुमने वहां कोई 
- फतह नहीं पायी, तो 


कोई परवाह नहीं; 


` कितुअगर तुम फोल्ड 


मार्शल स्मट्स कों 


— दुर्मन बना बैठी, तो 


मुझे बहुत रंज होगा ।” 
__ बापू का यह आदेश 


` मेरे कानों में गूंज 


रहा था, जब मेंने 
आखिरी मतदान के 
वाद फील्ड Um 


© ` के पास जाकर कहा 
` ¦ : किअगर मुझसे भाषण 
- `या व्यवहार में कोई 


s: 2 = भी एसी बात a 


“गयी हो, जो भारत 





के बड़प्पन के अनुरूप न हो, तो मुझे 
कृपया क्षमा कर दें । . 

उदास-सी नजर मुझ पर डालते हुए 

' उन्होंने मेरा हाथ अपनी दोनों हथेलियों में 

` थामकर कहा- बेटी ”, (और उस समय वे 

` ` ` अस्सी पार कर चुके थे ) तुम यहां जिस 

ढंग से पेश आयी हो, उसका 'में प्रशंसक हूँ । 


नवनीत 
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जीत है 1” 


महानतस व्यक्ति 


विख्यात अमरीकी बर्नाडं वरुच से 
"mum में उनके चौरानबेवें जन्म- 
दिन पर किसी ने maq किया-“आप 
तो अनेक राष्ट्रपतियों, सेनापतियों 


और प्रधान मंत्रियों के मित्र रहे ह; 


आपको दृष्टि में इस युग का महान- 
तम व्यक्ति कोन है?” बरुच ने उत्तर 
दिया: | 

“मेरी. दृष्टि में इस युग का महान- 
तम व्यक्ति है - वह इन्सान, जो प्रति- 
दिन अपना काम करता है; वह बच्चों- 
वाली मां, जो रोज बच्चों को खिलाती, 
नहलाती, सुलातीं है; वह आदमी, जो 


[OR 


m KA 


लेकिन तुम्हारी आज की यह जीत सो B p 
Sed T. 


उनकी बात सच निकली; क्योंकि उस | 
अधिवेशन और बाद के अधिवेशतों में CES) 
कामयावी के बावजूद, ; 
बिगड़ती ही गयी है और जिस भेदभाव की 
भारत ने शिकायत की थी, वह पहले हे B: 


जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का Ad "d 
में च्ययार्क में थी । उनसे que ee [i 
का सौभाग्य मुझे नहीं मिला se gi 
श्रीमती रूजवेल्ट मुझे E^ हाउस E 


e Inm 
pet mene. [ES | 
`. x di^ | 
VT P f 
». 4 ` 
Z, 





a 
g 
= 
ik 


सौ गुना ST हो उठा. [शः 
है । मानव के गौर de 
और राष्ट्रसंघ š La 
WIÉX की उदात्त है 
प्रतिज्ञा दोनों का 
dur अपमान! N 
तबसे में राष्ट्रसंघ हिः 
की जनरल SR. 


और उन संब लोगों 
से मिलने का मोका T 
qa मिला है, जिक Ja 
नाम . MS 
गयी, कई परिचि t 








ES Qt 
| की पी, 


3 अंतर्राष्ट्रीय मसलो पर चर्षौ $ 
मुझे सभी से दवीय मसला ई 
करने और उनके विचारों से अपन o š 
का दायरा बढ़ाने का मौका मिला e m 
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॥॥ बडा दिलचस्प ओर कभी भुला 
| iq अनुभव था वह । अपने यहां 
| देशों के बावजूद हम लोगों को 
बी पद-प्रतिष्ठा का खयाल बना 
i लेकिन में देख रही थी कि अम- 
$ राष्ट्रपति की पत्नी एक साधारण 
दी तरह सहज और स्वाभाविक 
हबर रही हूं । 
q š दिन होने से, खाना सादा था। 
SETA के साथ 
बहुत-से नाती 


छरे हुए थ । 














ही उन्होंने की उनकी जिद और 
$कोई खाने को उनकी जबदंस्त हिम्मत 
शि एक वच्चे के बरबस प्रशंसाभाव पदा 
ब तोर से कर देती थी । वे बड़े 
Jut कही थी सादे, दोस्ताना और 
॥ ह गयी है । सहज आदमी थे; आज 
Erw के भी हैं। 
र॒माफ - सोवियत संघ रूस ` 
NR हुए पास उनकी उपस्थिति में महानता का म मेरे कार्यकाल में 
शोंपर म जाकर एहसास तुरंत होने लगता था। A का जमाना 
ब दह चीज तैयार कर लायी । था। रूस परिवतंनों में से गुजर रहा था 
शी मांगते हुए उन्होंने बताया यद्धकाल की दोस्ती का स्थान शक और 


m तेदुरुस्ती के लिए वह 
गै 

अ. ही, उसे पुरे fear से 
iis गुण था श्रीमती एलीनर 
Ee थीं, न सज-धजकर 
सयति तीखी थी । फिर 
| म महानता का एहसास 


- lw 
E 
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तुरंत ही होने लगता था; क्योंकि वे अपने 
कामा म आध्यात्मिकता की सुगंध भर देती 
था इसे म॑ अपनी खुशकिस्मती मानती g, 
जो में उनकी मित्रता पा सकी मेरा खयाल 
हे, मानव-अधिकारों के लिए उन्होंने जो 
काम किया, वह उनके तमाम कामों में सबसे 
ज्यादा महत्वपुण हे । 

जव मं वाशिग्टन में भारत की राजदूत 
थी, ट्रुमन तव प्रेसिडेंट थे । उनमें कोई 
दशनीय विशेषता नहीं 
थी; लेकिन अपना काम 
अच्छ-से-अच्छा करने 


अदावत लेती जा रही थी । साम्यवाद की 
घेराबंदी करने की अमरीकी नीति को 
जल्दी ही अमली जामा पहनाया जान | 
वाला था | सैनिक गुट बनाये जा रहे थ 
और शीतयद्ध की शुरूआत हो चुकी थी । | 
किसी कारण से-और यह कारण कभी ' 
मुझे बतलाया नहीं-गया-मे कभी स्तालिन 


` हिन्दी डाइजेस्ट 
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स्वीडन और मेक्सिको मे 


से मिल न सकी । कहा जाता था किव काफी 
समय तक बीमार रहे और किसी को मुला- 
कात नहीं देते थे । बेशक में दूसरे बड़े अधि- 
कारियों से मिली-मोलोतोव और विशिस्की 
से । दोनों से में राष्ट्रसंघ में ही परिचित हो 
"Jat थी । लेकिन उस समय की परि- 
स्थितियों के कारण उनसे किसी प्रकार 


का निजी परिचय नहीं बढ़ा सकी । 
._ मास्कोकी एक मीठी याद है अलग्जांद्रा 
कोलांताई से मेरी मुलाकात 


की ।.ये साहिबा नाव, 


रूस की राजदूत रह चुकी 
थीं। q राजदूत-पद संभा- 
लनवाली संसार की प्रथम 
महिला थीं । निहायत 
खुबसूरत थीं, छः भाषाएं 
बोलती थीं और बड़ी 
योग्यता से राजदूत-पद 


` संभाल चुकी थीं। जव पुरत ही सेने पाया कि सें उन्हें समझाने की j 
में उनसे मिली, वे अस्सी उनके जादू में फंसती जा की कि .हिल्दुस्तात | | 
T वर्ष की थीं; लेकिन तब रही हूं। बंदी की नीति है थे 


भी विदेश-मंत्राळय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों 
की सलाहकार थीं । 

छदन तो यादों से भरा पड़ा है और 
बहुत-से नाम उभर आते हे-गोकि जिक्र तो 
कुछ ही का किया जा सकता है । चचिल 
कंसे छोड़े जा सकते हूँ ! इंग्लेंड-यात्राओं 
के दौरान में हाउस आफ कामन्स की 


> गैलरी से उन्हें देख चुकी, थी और सरासर 
= अगांधीवादी ढंग से उनसे द्वेप करती थीं । 
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उनसे मेरी पहली 
हुई, जब में उनके देहाती गत E d 
दिन के लिए उनकी मेहमान थी | 

i 

ही WW पाया कि में उनके जादू में | 
जा रही हूं । उस बुढ़ापे में वे पुरानी वा|! 
बहुत सोचने लगे थे-जैसा कि अक्सर होत. 
है । दूसरी बातों के बीच बारबार भाज 
१२लोट आते और उन बहुत-सी गतियो] 
बारे म बताने लगत थ, जो उनके खयाल 
अंग्रेजों ने EE 3L 
हिन्दुस्तान: में की थाँ ||. 

अभी-अभी मुझे खा 
मिली थी कि QOU. 
में मेरा तीसरा Tü 
जन्मा है । और ह A 
विस्टन जिद पकड़ ग्र 
कि इस मौके पर शेंग T 
ढलनी ही चाहिये | | 
चर्चिल न हर qq à 
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है और इससे कहीं मुझे परेशी "ह N 
न हो | लेकिन “क्या reunido. 
अनसुनी करदी। . : . sg Í: 
š । उनकी ओर सहसा घ्यात 7 cam 
लेकिन उन्हें मुलाया भी नह sg 
उनके विशेष गुणों में से एक 


यावी सूझ-समझ |! “i i 
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था लाडं .मांटगोमरी. एक ओर 
हुं जो मेरी. कल्पना से बहुत भिन्न 
|; एक अंग्रेज की दृष्टि से वे परहेज- 
He थोडा खाते d; मदिरापान 
ila बिलकुल नहीं करते | बोलचाल 
x सुनिरिचत हें, विचारों में दृढ़ 
रना के प्रति असहिष्णु-से | उनके 
gm में दोपहर का भोजन करने 
बेर वाकया मुझे याद है। वे मुझसे 
ast मे कुछ जानकारी लेने आये थे; 
उन्होने मुझ बोलन ही नहीं दिया । 
NOS गणतंत्र के राष्ट्रपति डी वलरा 
प्रसिद्ध हें । दशकों से वे हमारे 
है बव q एक वूढ़े-वृजुग आदमी हें, 
शित्रज्योति से पीडित । लेकिन दुनिया 


* खे 


प्म उनकी दिलचस्पी तनिक भी 


1 


जाने में जेसी झिझक होती है, उनकी बात 
सुनकर नहीं होती | मुझे उनके दर्प से आगाह 
किया गया था; लेकिन वे बड़े मोहक, मिलन- 
सार और दिलचस्प लगे । 

पश्चिम जर्मनी के {भूतपूव चांसलर 
एडिनावर और ही किस्म के आदमी हें। 
दूसरे राजनीतिज्ञों से वे उम्र में बहुत बड़े 
थ; लकिन अपनी उम्र से छोटा दिखाई 
देन का बड़ा खयाल रखते थे । उन्होंने सीधी 
और मतलव की वाते की, भूमिका बांधने 
में समय नहीं खोया । | 

जनरल फ्रको से मुझे पक्षपात हरगिज 
नहीं है । लेकिन में स्पेन में भारत की राज- 
दूत रही हूं और उनसे कई बार मिल चुकी 
हुं । वे छोटे-से आदमी हं और धीमे-धीमे 
लेकिन दुढ़ता से बात करते हूँ । उनकी बातों 





"i mw. 


[पे है और विनोद के लिए वे गणित से तो एसा लगता है, जैसे वे प्रजातंत्र के . 
i का सहारा लते É । पक्के भकत हें । लेकिन अफसोस कि उनके | 
उसे किसी भी प्रकार कम नहीं हें काम उनके शब्दों से मेल नहीं खाते । 
(| पिछले राष्ट्रपति सीन टी० . मेरे जीवन का काफी हिस्सा इस किस्म E 
।१इ ही रौनकी और प्यारे आदमी के लोगों के बीच वीता है, जिनका वर्णन 3 
पाठ जल में रहे थे और बातचीत करने की Qs अभी कोशिश की.। लकिन - D. 
॥ के उस अप्रिय अध्याय की मझे जिन छोटेलोगोंकेबीचकामकरनका . 
और कभी-कभी शोकभरी घट- सौभाग्य मिला है,उनमें बहुत-से ऐसे हैं, जो... | 
Y चपचाप काम करने में ही संतुष्ट ह) किंसी : 3 
dis. गोळ और चांसलर एडिना- राष्ट्र की महानता ऐसे ही लोगों के योगदान . 
' Bem देकर सम्मानित का योगेफल होती है । | AA. 
॥ ` को देखकर उनके पास ['भवन्स wi से साभार] . `: 
रोग व्यक्ति को ज्यादा सराहते हैं; उसकी योग्यता को कम; कितु बाद m 
भक्ति को नहीं उसकी योग्यता को मान्यता देते ह । ^. -कोल्टन T 
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` प्रदत्त आरामदेह कुसियो पर बरामदे में बैठिये, सामने की तलैया के तट ven | 


` य़ात्राब्वृत्तांत: . 


= शिः पाठकों को अति रुचिकर होती ë 1 कारण, उनमें होती हेंवनचारी ka 


. कदा वीरता की बातें । जो दशेन-सुरूभ है, उसका उतना मूल्य नहीं, जितना कि sena 


| षेण का सुखानुभव कर हषित हजिये, गवित हुजिय । 


E उनकी जेब खाली करवाते हे । और वही काम यहां ये वनचारी ios E 
. पक्षी और मृग, गजराज और उनके छोटे भाई गेंडे व जंगली AATE D 











श्रीगोपाल नेवटिया 


पशुओं की विविध चर्याएं और होती हे मनुष्य के साहस, कष्ट-सहिष्णुता और यदा. 


e 


प्रयास से प्राप्त हो । वन-प्रांतर में, गिरि-गुहा में, भरी-पूरी या सूखी नदियों के तरो पु] 
'मीलों पैदल चलकर, वृक्ष की शाखा पर रेन-बसेरा कर, वनचारी fger पशुओं की लीग 
का दशन करने, या उन्हें अपनी गोली का निशाना बनानेवाले तो कोई-कोई ही होते EL 
ओर जहां से ये पंक्तियां लिख रहा हूं, वह स्थान है वन-प्रांतर के बीच, शहर से isi] 

दूर और वृक्षों की शाखाओं से आवृत। सामने एक तलैया है-तीन ओर वृक्षों से घिरी,छ | | 

ओर कोचड़ से लथपथ | अफ्रीका अपने वनचारी पशुओं के लिए जग-विदित है । जो बुमाउ M 

के प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट अथवा नवनीत के प्रथम संपादक श्री जोशीजी के अभिन्न शि [ष 


._ जोरावरसिह तो नहीं; पर जिनके मन में पशु-लीला देखने का उत्साह है और है जिनकी प 


कुछ गरम, उनके लिए यह स्थान सर्वथा उपयुक्त है। 


सुनिये इस स्थान का कुछ विवरण । नैरोवी से एक सौ मील gç घने जंगलके वीत | 


M. कतिपय वृक्षों के आधार पर, भूमि से चालीस फुट ऊंचे यह ' द्री-टाप' ( तरु-शिखर) ह 
— UT हे । एक तलेया के किनारे जंगल साफ कर, ऊंचाई पर स्थित यह 


होटलों ) sss S i DA D | 
अन्य होटलों से भिन्न है; पर है समानं भी सुख में । वायुयान-कंपनी वारा भ | ` 


आते वनपशुओं को देखिये, उनके चित्र लीजिये और अफ्रीका आकर यहां के इसम = | : 


सौंदर्य रोम मे प्राचीन खंडहर और अद्वितीय मध्यकालीन कला-संग्रह! स्विट्जरलेड मे «i | 
दिये, नावे में नयनाभिराम मध्यरा्ि के सूर्यं की छटा टूरिस्टों-पयंटको v p “I 
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व्यवसाय-यात्रा के बीच भी सप्ताहांत अपना ही होता है । नैरोबी तो बंबई और लंदन 
| पित रूप है। हर पांच में तीन ë 'एशियाई'-जेसा कि हिन्दुस्तानी ( और वे भी गुज- | 
हां कहलाने लगे हे l दुकान, मकान, बेंक, होटल, सिनेमा-घर सभी हमारे। सवत्र 
š व्यवसाय-व्यापार, दुकानदारी प्रायः सभी हमारे हाथ । पचास वर्ष पूर्व अध्य- 
Trai समुद्र की सीमा लांघ यहां आ बसे । अंग्रेजों के विरोध व विदेश-जन्य कष्टों 
| करव आथिक लाभ की चरम सीमा पर पहुंचे । अफ्रीका के इस भाग में आज कई 
गग उलपति-करोड़पति हे । 
[| भृभाग का यही एक देश केन्या देखा है । इसे स्वतंत्र हुए पुरा साल भी नहीं हुआ । 
) स्थापित हो रहा है इसी १२ दिसंबर को । प्राचीन प्रबंध-प्रवाह अभी तो 
ET रहा है। पर आगे क्या होगा, कौन कह सकता है? यहीं जनम, यहीं पल, 
; हुए विदेशियों की जो गति होने की संभावना है, वह समय का प्रवाह स्पष्ट 
3 हमारे ये ' एशियाई” सतक हे । 
if चित्‌ विषयांतर हो रहा है; पर इस यात्रा-वृत्तांत में इसका उल्लेख अनिवाय 
P शानीका और युगांडा एक देश होकर भी विभिन्न हे । अपना शासन छोड़ते समय 
| को अलग-अलग स्वतंत्र कर दिया । पर इनम हिन्दुस्तान-पाकिस्तान त का- 
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1 सा विरोध नहीं । ये तीनों देश एक होने के ; 


प्रयत्नशील हृ । ( और पूर्वेनिइचय के अनुसार 


: JS न कर सकने के कारण केन्याकी सरकार को पाह... 
र मट म॑ अविश्वास-प्रस्ताव का .भी सामना कराई 
> पड़ा है ।) संपूर्ण अफ्रीका नवजात देशों के 

< से उद्देलित है, कहीं. शासन डावांडोल है, तो ह| g 
A केन्या व इथियोपिया की भांति व्यवस्थित पर 
r. . अगले कुछ वर्षो में इन देशों का कया स्वरूप होगा 
E अनुमान करना सहज नहीं | M 
= देख रहा B, इस परम रम्य प्रासाद में पचात| इ 


विदेशी एकत्र हें; पर अफ्रीकी d Was 
SIGN क्या, सारे नेरोबी म॑ यही देखा । जगत्‌ म वाई 
EX समत्व-भावना इस समाज-व्यवस्था को कितने Riba, 
अफ्रीकी सरदार-दंपति रिकने देगी? और टिकने भी क्यों दे? [ज 
र. भांति-भांति के हिस्न-अहिस्न वनपशुओं से प्रित इस प्रदेश में आकर .पेड़ पर 8 M 
` कर उनकी लीला को दिखाने के लिए इस 'मचान' को बांधा तीस वर्ष qd एक अग्रजः a 
s  ने। प्रारंभ चार कमरों से किया गया | खब प्रसिद्धि प्राप्त की इसने । फिर दस वष Tea 
( माऊमाऊआंदोळनकारियों ने इसे जला डाला । सन ५८ में इसका पुनः निर्माण हुआ बी 
बहुत बड़े पेमाने पर | भूमितल से Yo फुट की ऊंचाई पर यह तिमंजिला मचान बना T 
सामान्य मचानों की तरह पेड़ के तनों पर पत्तों का आसान-मात्र नहीं, बल्कि etis 

` नछ, बिजली व समस्त सुख-साधनों से युक्‍त । तभी तो ये धनी एवं वयस्क अमरीकी d 
लाए यहां आकर ' वंडरफुल', ब्यटिफल, ' 'हाउ एक्साइटिंग आदि शब्दों और डालर 
का प्रवाह बहाती हें । — J: 
यों तो इस स्थान की इतनी प्रसिद्धि है कि रानी एलिजाबेथ, रानी qi" d . 

- . WES यहाँ थीं । यहां से लोटने पर प्रातःकाल उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का i 
< E. CUI उनकी 'ट्री-टाप' की यात्रा-वार्ता रोचक है । अपनी अंफ्रीकान्यात्रा म». 
उनकी यात्रा का जिम कार्बेट लिखित वृत्तांत अभी-अभी पढ़ा । adi es 
` गजन-तजन करते हाथियों के बीच पैदल चलकर निर्भीक वे यहां के तट परत 
cos `` जिस प्रकार मनुष्य-निमित चांदनी रात में वनपशुओं को सामने की तल्या qe (i ls 
करत देख रहे हू, उसी प्रकार उन्होंने भी देखा 1 एक किस्म का मुंग वाटरहाग ' _ रई 
P s उसी की जाति का उसका दुर्मंन पीछे दौड़ता आया । उसने अपना पता 
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"L: दिया 1 रकत बहाता वह तल्या म जा गिरा । पानी का रंग लाल हो गया । 
r añ जीत पर गर्व करता वन में विलीन हो गया । गजराज आया तलेया में प्यास 
“|. त खत-रंजित पानी देख सूंड उठाकर विरोधस्वरूप निनाद करता लौट गया 1 
[८ वाटरहाग का सिर आज भी समीपस्थ नेरी के आउट-स्पान' होटल में टंगा है और 
r उसके नीचे अंकित हे । 

| सैकड़ों घटनाएं यहां रोज होती रहती Š 1 गहन वन में तो वे अनदेखी रह जाती 
(aa उसे देखा, तो वह इतिहास बन गयी । पर वह घटना भी रानी के ही भाग्य में थी। 
भ्रमण करते हुए और उन्हें आकर्षित करने के लिए ही दलदल में बिखरे गये नमक 
gie को देखकर ही संतोष मान लत ह । 


| प्मरीकी फिल्मों में अफ्रीकी सफारी और जंगली जानवरों की अद्भुत लीलाओं को x 


!। उसका कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करू हुआ । नरोबी शहर की सीमा पर ही सुविस्तृत 


शके आगमन को संघते । यह रहा कपि 'बेबून', कूदकर आपकी मोटर पर बैठता । और 
बौर दो तनय । निर्भीक और अपने काये में कुशल मोटर-चालक मोटर ल चला वन- 


“Samal से निकलता वनराज-परिवार । नया, बिलकुल नया था यह अनुभव | 
हो देखकर तो क्या, उसके निनाद को सुनकर ही लंबग्रीव जिराफ 
“गगवाली बात यहां नहीं थी । वनराज नहीं । 
NN रंगभूमि पर दशंकों के समक्ष अपना प्रदशन 
$ नायक। वर्षों के इस जीवन-व्यवहार से वे इस ` 
| दक्ष हो गये हें। ` 
ji लिखते समय ' ट्री-टाप' के बरामदे में 
भ पंक्ति इस आशा में खड़ी है कि बिजली की 
भुत इस कुत्रिम चांदनी रात में कहीं से कोई 
) देने को उपस्थित हो। पर oz भैंसों के 
संतोष करना पड़ रहा है। हाथियों को देखने , 
E ET के समीप पतों की ऊंचाई पर, पन- 
EUN पेरियार झील में घंटों नौका विहार 
का स्मरण हो गया । हमारे देश. C 
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हप है, सुरक्षित-सुव्यवस्थित। मोटर में बेठकर बीसों मील का चक्कर लगा आइये। ` 
का, Tq की तरह घास T< । ये खड़े जिराफ, ऊंट की तरह अपनी लंबी गदन उठा- . 


न जातियों की मग-चम तो सवंत्र। यही नहीं, वह रहा वनराज-परिवारः-पति- ` 





कराने । खुळे वांतावरण में, विस्तृत वन-प्रांतर में मोटर के fee में बैठ आप, और | 





SX 









- अफ्रीकी गेंडा अपने एशियाई भाई की तरह शिकारियों की कृपा 
े से नष्ठप्राय नहीं हुआ है । साधन sedis 
> हों, वे अपनी प्रसन्नता के बदले हमें बेशकीमती डालर व पौंड दे जाये, यह भी हमारा प्रग । 

` ह। पर इस विषय में अभी बहुत-कुछ करने को बाकी है । o 
` = यह लिखत-लिखत पास में बैठी इवतकेशी, बनी-ठनी, वृद्धा-कुमारी अमरीकी महि 
_ _ से कह रहा हूं-' हाथी देखने का क्या लोभ करूं? में तो वह हूं, जो आभूषण-विभूषित gila 
` पर चांदी के होदे पर बैठकर विवाह कराने गया था ।” सकोतूहल कुमारीजी पूछ रही ह 
«तो क्या तुम महाराजा हो?” उन्हें क्या पता कि राजा कां हाथी बुलाये बिना सेठो के ब 
विवाह की शान ही पूरी नहीं होती थी । जमाने और देश के अंतर से ऐसी बातों मे faeit ii 
भिन्नता होती है ! कहां वह चार दशक पहले का जमाना, कहां qg राजस्थान और है | 

दिन, ये देश, यह जीवन ! | ii 
— हमारी यह दुनिया उतनी ही बड़ी है, जितनी सनातन काळ से रही है। पर 7५ a 
»- निरंतर कितना छोटा बनाता जा रहा ë । और रोचक बात तो यह है कि उसे छोटा 4 D. bs 
` उसकाबड्प्मन बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है । नये-तये देश जनम रहें & T4 
© हो रहेहें; नय मार्ग खुल रहे हे, वृद्धि पा रहे हे । वायुयानों की गति तो अबाध है pu 
L 8 में कहीं-से-कहीं पहुंच जाइये-नया देश देखिये, वहां के लोगों से मिर! Ia 





` ` कीजिये, कुछ प्रकृति-पंयवेक्षण भी । | NW  । 
us s अफ्रीका > प्रमंखता थी सफारी वी 
> अफ्रीका का जो मानसिक चित्र सम्मुख था, उसमें प्रमुखता करके, uu 


5 के ती मदद से, सूझ न पड़नेवाले. तृण-संकुलिंत पथों को पार? aqui. 3 
` केवीचझोपड़ीया तंबू बनाकर रहना और वहां दिन-रात जंगली नर नाय PEUN | 
LO * वनपयु्ो के इत्य देखना, उन्हे बंदक से या कैमरे से qu करना । पर मा S eaim 
` `` मोटर है । सफारी का संवाद -प्रेषण रेडियो से होता है और जंगल के है qum 
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` (वाई जहाजों का समुचित प्रबंध है । नये जमाने का यही तकाजा š! 
S. a- I 

J-ieater व्यवसायी पर्यटक, जिसकी विदेशी मुद्रा रिजव॑ बॅक आफ इंडिया के अधीन 
पप्ताहांत में इस ट्री-टाप के बरामदे में, नकली चांदनी में, अद्ध-अभ्यस्त वन EENI 
[eft लीला-क्रीडा का अवलोकन कर पा रहा है- यह भी एक सौभाग्य ही है। 

) ००० 
T| जपंक्तियों को समाप्त कर रहा हूं एक अन्य स्थान से | ूर्वाभिम॒ख , अफ्रीकी तट 
क्षितिज तक फेल हिन्द-सागर पर दृष्टि डालता हुआ बैठा हूं । अढ़ाई घंटे पहले बंबई 
तके वाद वही भगवान भास्कर यहां प्रकट हो रहे ë | वही समुद्र-एक छोर बंबई को 
क तर दुसरा यहां मोंबासा को । पूर्वी अफ्रीका का प्रमुख देश केन्या है भी बहुत भारतीय । 
देव रहा हूं, समुद्र-तट पर बंबई की भांति धोती-कुरता, साड़ी पहने नर-नारी प्रात: 
[सकर रहे हैं । भारतीयता की प्रतिकृतियां तो यहां पद-पद पर हे | zem 
S [अफ्रीका के तीन देश कहिये या विभाग केन्या, टांगानीका, युगांडा का निकट 
का बोड मं यों कहा जा सकता हे । केन्या पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन; टांगानीका प्रथम 
d urb) T जमनों के अधीन, तत्पश्चात्‌ लीग आफ नेशन्स व उसकी तरफ से अंग्रेजों द्वारा 
| G पुगांडा कई एक सरदारों द्वारा अंग्रेजों को प्रदत्त 1 तीनों का जीवन-यापन प्रायः 
1 ba कष्टसाध्य; धर्म एवं संस्कृति का सवंथा. अभाव; दीनता-हीनता का Wd 
jl 3 E. के कारण शहरों का विकास, विदेशीपन का प्रचार। पर विकास का सबसे 
b P. को। लाखों की संख्या में वे आज यहां बसे हे, उनके प्रपितामहं यहां 


13 E à ` 
६... वसाय प्रारंभ किया, यहां वालों को उनकी उपज और जरूरत की देशी: . 


[मो विनिमय का अवसर सुलभ कर उन्हें सुख पहुंचाया और खुद मालामाल 
® वासा म तो ऐसा ही लग रहा है कि यह बंबई का ही एक उपनगर है - शोभा- 
l x ' सेस्थ | वही समुद्र-तट, वही टापू पर बसा नगर, वही बंदरगाह, वही भारतीय 
| शषिए कहता हूं, दुनिया बड़ी भी है और.छोटी भी । भगवान ने इसे बड़ा बनाया, 


UN अध्यवसाय से उसे छोटा बनाता जा रहा है; पर साथ ही विभाजित भी । | 
| Mota देश जनमते जा रहे हे, उत्तरी रोडेशिया-जांबिया-का स्वतंत्र देश _ 
[उदय हो चुका है। काहिरा में एकत्र हुए राष्ट्रों के अग्रणियों को एक-दूसरे ^ m 


॥ _ भीर उनके देशों के नाम याद करने में ही तकलीफ हुई होगी । ' 


M Sus गोपाल की या में अटक कहां' की लोकोक्ति को कायल हो, तो कितना 
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ju. "वषयी यह पृथ्वी बड़ी मनोहर है; मानव-तन पाकर मनुप्य जोसुखबटोर |. | 
अकथनीय है। अपने अभिमान व स्वार्थ से वह जन-जीवन को विषाक्त व विभा- ` p 
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नेहरूजी एक व्यक्ति नहीं थे; वे व्यक्तियों की मणिमाला थे....उनके 
x ˆ ` प्रेमी दार्शनिक रूप की झांकी । 


के० पी० एस० मेनन 


जवाहरलाल नेहरू के अधीन dd पंद्रह 


साल काम किया-साढ चार साल विदेश 
सचिव के रूप मं, साढ़े आठ साल रूस में 
भारत के राजदूत की हैसियत से और डेढ़- 
दो साल कुमितांग चीन, कोरिया और 
राष्ट्र संघ में दूसरे पदों पर । जवाहरलालजी 


* से अधिक प्रेरणादायी, दूसरों का लिहाज ` 


'रखनवाला और मोहक अफसर भला और 
कौन मिलता ! 


लकिन में उन्हें जो याद किया करूंगा, 


` वह इसलिए नहीं कि वे प्रधान मंत्री या 


विदेश-मंत्री थे; बल्कि इसलिए कि वें और 


SE बहुत कुछ थे । वे विद्वान, लेखक, योद्धा, 
» भारतीय राजनीति के चुस्त व लाड़ले बेटे 
` और विश्वयात्री थे; व बच्चों, पहाड़ों 


. ` सुसंस्कृत एवं बुद्धिमान नारियों तथा अपार 


नवनीत !. 


: जनसमूह के प्रेमी थे और जब अफसरों 


राजदूतों, पार्टीवालों व दूसरे उच्चपदस्थ 


ct व्यक्तियों से ऊब जाते थे, तो आराम और 


उल्लास के लिए इनकी ओर मुड़ते थ-यों 


तो अफसरों, राजदूतों, पार्टीवालों व उच्च- 
` पदस्थ व्यक्तियों को निबटाने में भी वे बड़े 


माहिर थे । ` 
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जब सितंबर १९४६ में नेहरूजी ने s |! 
में अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया, उस समय |, 
में छुट्टी पर चुंकिग से दिल्ली आया हुआ 
था । मेरा उनका परिचय बहुत दिन का ` 
तो नहीं था, फिर भी मैंने उनसे पूछा की 
बया वे मेरी पुस्तक 'दिल्ली-चुंकिग को i 
भूमिका लिख देंगे । मेरी ढिठाई पर वे मुख | 
राये, फिर स्वीकृति में सिर हिला femi]? 

फिर तो कई रोज तक वें प्रतिति 
सरकारी काम-काज खत्म कर लेने के वाद 
आधी रात गये, जब'समझदार लोग चादर š 
तान कर सोना पसंद करते हें, बैठकर मेरी | 
किताब के लंबे-लंबे गैली-प्रूफ पढ़ा कर | 1 


और अंत में उन्होंने भूमिका लिख दी LTS 
उनके व्यक्तित्व का खासा T& 
भूमिका इस प्रकार शुरू होती à £ भर 
इधर महीनों से मॅन Mer W 
किताब पढ़ी हो । मेरा वकत और a1 


में बीत जाता है, जिन्ह बहुत 
अहम काम समझते हैं; लेकिन जी 
देते हैं, न दिल बहलाते हे 1 
चाहे कितनी ही अहम क्यों न ही 
मुझे बहुत भारी, कीमत चुकाती 


- न M "dh - 


` 


हिए मुझे कुछ वक्‍त के लिए किताबों 
गोहतं छोड़ देनी पड़ी है। 
आव तो में हसरत-भरी निगाह 
rer हूं इन किताबों से भरी अलमा- 
पर; कभी किसी किताब को निकाल- 
(पार से उलटता-पलूटता हूं और फिर 
“रख देता हूं और डूब जाता हूं नीरस 
= फाइलों में, या मुलाकातों में, जो 
उनसे भी ज्यादा नीरस होती हं । वक्‍त 
शर हरदम होड़ लगी रहती है, और 
रंजीत हमेशा वक्‍त की होती हे U 
बाग चलकर कहते ह- यात्रा करना 
"अश है। और अगर यात्रा करना मुम- 
बन हो, तो उससे कुछ घटकर अच्छा है 
जा की किताब पढ़ना 1 इससे भी बढ़िया 
TI भजा क्या हो सकती है कि पुराने 

















x x निकल जाये, या हिन्दुस्तान से 


शर हुंचा जाये ! जब कभी सोचता हूं 
शयद मुझ ये लंबी, बम- 
Si फिर भी फुरसत- 
TN करने का वक्‍त 
हा wt नही 
P. मन उदास हो 


TERI से एशिया के इस छोर से उस : 


तुकिस्तान और सिक्‍यांग होते हुए ै 


* u Y " 
- t 
" 
"f= 2 € 
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के बारे G3 बहुत-सी किताबें पढ़ी हें। 
औरं उनके जरिये अपनी घुमक्कड़ तबीयत 
को तसल्ली देने की कोशिश की है । 
एशिया मुझे मुग्ध किये हुए है-एशिया का 


लंबा अतीत अपने हजारों साल के इतिहास . | 


म॒ एशिया की कामयाबियां, एशिया का 


बचन वतमान, और उसका भविष्य जो ` 
हमारी आखों की सामने शकल इख्तियार d 


कर रहा हे ।” 


य प्रसंग मेने इसलिए उद्धृत किये हे कि _ 
इनसे जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का 


एक बड़ा ही सुंदर पहल प्रकट होता है- | 


उनका पुस्तक-प्रेम, उनका यात्रा-प्रेम, 


उनकी सवंग्राही एतिहासिक दृष्टि। वास्तव ^ 
में, वे जो कुछ भी बोलते या लिखते थे, उसमें. . 


उनका व्यक्तित्व झलक जाता था । अधि- 
कांश राजनीतिज्ञों पर यह कवि-कथन लागू 
होता है-“शब्द प्रकृति की भांति, कुछ उघा- 


ड़ते, कुछ ढंक देते हे भीतर के हृदय को । _ 
कितु जवाहरलालजी के शब्द उनका पूरा « 





| 'शंकर्स stmt -से साभार | 
`. हिन्दी डाइजेस्ट . | 





` हृदय खोलकर रख देते थे । 
_, और हृदय भी कंसा गजब का! कुतू- 


इली, घड़कता हुआ, फड़कता हुआ, कभी 


— ` खीजःभरे शब्दों व हाव-भावों में फट पड़ता, 


कभी मुलाकातियों को विमूढ़ कर देनेवाली 


` ` fra चुप्पी में गकं! “ओह, उनकी 


LU ५ ATO ee 730९: 
i i $ कटे b 


वे afai 1" सर ओलाफ करो मुझसे कह 
उठे थे, इस साल के आरंभ में नेहरूजी 
से बीस मिनिट मुलाकात करके लौटने के 


`` बाद। लेकिन तमाम 'मूडों' और बारी- 


'कियों के बावजूद नेहरूजी का हृदय मूलतः 
एक दाशनिक का हृदय था | 
यह हमारा सौभाग्य है, और इस पर हमें 


व है कि एक दार्शनिक हमारे राष्ट्रपति 
. हें, जो प्लेटो की दाशेनिक-राजा की कल्पना 
C `को चरिताथ कर रहे हें। लेकिन कुछ अंतर 


है । डा० राघाकृष्णन्‌ अपने पांडित्य के 
कारण दार्शनिक है और नाममात्र के राजा; 


) - जवकि जवाहरलाल नेहरू प्रकृति से दाशं- 


"निक थे और यथार्थ T राजा । 


x ` जवाहरलाल नेहरू बेताज बादशाह थे, 


: d .. जनता के हृदय सिंहासन पर आसीन 1 








| और इस कारण उनका जीवन निरंतर 
` चकर्मे का जीवन था 1 तथापि मूलतः वह 
` एक दाहनिक q, जो परिस्थितिवश भटक- 
- कर राजनीति में चले आये थे। अलवत्ता वे 


उस ढंग के दाशेनिक नहीं थे, जो जीवन और 


मृत्यु के रहस्यों के चितन में समय बिता देते 
हेँ। चितन के क्षण उनके जीवन में भी आते ` तुम्हे 
` ` थे; लेकिन उन्हें इस निष्कषं पर पहुंचने में 

. देर नहीं लगती थी कि-जीवन मृत्यु से. 


^. 
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अधिक महत्वपूर्ण है, और मनुष्य देवताओं |. 
से अधिक महत्वपूर्ण है। - E 


इस मामले में उनका दृष्टिकोण EL 
कन्फ्यूशियस का-सा था । जब किसी शिष्य, 
ने पूछा कि कया यह जरूरी है कि मष IG 
देवताओं की सेवा करे, तो sd 
उत्तर दिया-- तुम अपने साथी मनुष्योंबी ७ 
सेवा करना तो जानते नहीं; फिर भा | 
तुम देवताओं की सेवा क्या करोगे?” दसरे 
शिष्य ने प्रश्‍न किया — बया हमें देवताओं 
को नैवेद्य चढ़ाना चाहिये ?” menu 
का उत्तर था — जरूर चढ़ाओ नेवच्य देव|] 
ताओं को; लेकिन उन्हं ( देवताओं wp! 
अपने से हाथ-भर दूर ही रखो [| 
. दूसरे लोग देवताओं को अपने ढंग पे à 
qui, रिझाने की कोशिश करें, इसम जा 
हरलाल. नेहरू को कोई एतराज नहीं गा! | 
कितु वे स्वयं देवताओं को हाथ-भर «a : 
रखते थे और न देवताओं को, बोर j 
अपने को धरती पर देवताओं के संर |! 
माननेवालों को सरकार के कामकार | 
हस्तक्षेप करने देते थे। ही” 
: इस प्रकार प्रचलित धार्मिक मार g 
3 दार्शनिक नहीं 4 | 9i i 
जवाहरलाल नहरू हीच या 
भगवद्गीता की भव्य परंपरा में व एक P i 
निक लगभग योगी थे।ऐसे व्यक्ति we F 
Rs कठिन गीता कार्य | 
करना कठिन है, जिस पर a: | 
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| | त खेती का मानव के विकास में 
T महत्वपूर्णं हाथ रहा हे । यही 
गती और दीमक जैसे कई सामाजिक 
क्ेवारे म॑ भी कही जा सकती है । 
Sow और चींटियां सदा ही स्थायी 
॥आंबसाकर रहती हे । इनकी कुछ-कुछ 
गं तो दस-दस, वीस-बीस साल तक 
(| हती हं। विल के बाहर से तरह 
| दभ साने की-चीजें बटोर लाने के 
DIN, इन कीडों ने खेती करके आहार 
d^ की विधियां भी अपना ली हैं। ये 
शम आकार की फफंद उपजाती हे, 
SL कपतता भी कहा जाता है । इसकी 
Jh "e विछों में स्थित बगीचों में 
a] माजिक कीड़ों में सबसे पुरानी 
: से वीस करोड़ साल पहले, 
| h LT भादुर्भाव के भी बहुत पहले 


| तति की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद में कहा गया -पासों से मत 

हती करो । लेकिन खेती मनुष्य से भी पुरानी है । उसका आविष्कार 
UL धरती पर प्रकट होने के भी कई करोड़ वर्ष पहले चींटियों और 
T दीमकों ने किया था । 


एच० एस० विइनोई 


किस्म की दीमकों ने आहार उपजाने, की 
आदत भी सीख ली । 

भारत में आमतौर पर पायी जानेवाली 
दीमक 'ओडोंटोटमॅस ओबेसस' भी फफूंद 
उपजानेवाली दीमकों में से हे । इसके favet 
में भरे रंग की नरम फफूंद से ढंके बड़े-बड़े 
खाली स्थान या गलियारे होत हूँ। We 
फफूंद की क्यारियां कहा जाता है । दीक 
मख्यतः अपने मल से इन cuu को 
तैयार करती d; हमारी कंपोस्ट-खेती से 

इसकी तुलना की जा सकती š! | 

इन फफुंद-क्यारियों म॑ “बसाइलारिया 
और 'वल्वुलारिया' नामक फफूद भरतूर 
उगती है । धरती के भीतर की नमी से 


| की पैदावार के लिए आवश्यक आद्रता | 
प्राप्त हो जाती है । क्यारियों की निचली 


परत पर फफूंद का कवक-जाल (माइसी- - 
लिया) उत्सन्न होता है । इसमें प्रायः गोल- 


` 
` >> 
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i TIa मुख्य आहार है गोल सफेद दाने लगत ह, जिन्हें बस्ती के zo 
hs विकास के दौरान कई अर्भक और दीमकें बड़े शौक सेखात हे | 
E Y "E MR तर ह्न्दो डाइजेस्ट 
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दीमक m बिल का भीतरी दृश्य-वीच की 
- कोठिया में फफूंद की क्यारियां हैं । 
[ चित्र € सायन्स? से साभार ] 

फफूंद की खेती के लिए उपयुक्‍त किस्म 

के बीज जुटाने की समस्या का समाधान 

आसानी से हो जाता है । बरसात में जव 

परवाली नर एवं मादा दीमक सहवास के 


लिए बिल छोड़कर उड़ती हे, तब उनके 


शरीर पंर फफूंद के बीजाणु चिपके हुए होते 
` हैं। कितने ही बीजाणु उनके पेट में भी अन- 
x ` पुचें पड़ रहते ह। जब ये दीमक भूगर्भ में नयी 
` वस्ती वसाती हे, तो उनके शरीर पर से 
` - झड़ हुए तथां उनके पेट में से मल के साथ 

- निकले फफूंद के बीजाणु अंकुरित होने 

` ` लगते हैं और फफूंद के बगीचे तैयार हो 


जाते | 
खेती करनेवाली दीमक धरती के नाना 


` देशों में फेली हुई हैं. भारत, मध्य अफ्रीका 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- = = = 
I RT 07 ST SO , BATFE «७ ५५४ 246 


uo 














जाती E em, हतपत ते पी | 
हूं | लकिन फफूंद उपजानेवाती d 
चींटियां केवल दक्षिण अमरीका में Sos? 
हैं । इनकी लगभग सौ जातियां हैं और बे di 
सव मरमेसिने' उप-परिवार के एल 8 
कवीले की सदस्य हैं । ये जमीन T aw R: 
कोठे वनाकर, उनमें चबायी हुई पत्तियों पे | 
फफूंद की क्यारियां बनाती g क्यारियों मे ri 
वे अपने मल का खाद भी डालती हें। s 
चींटियां प्रायः 'रोजाइट' वर्ग की फफ (शि 
की कृषि करती हें । वे इसके कवक-जाब | 





(माइसीलिया ) को कभी बहुत लंवा aqu 
नहीं देतीं, कुछ मिलीमीटर का होते ge 
तोड़कर दूसरी जगह रोप देती Š | यरि Bin 
इन्हे बेरोक-टोक . बढ़ने दिया जाय, di | š 
ये ६-७ इंच लंबे हो जाते हैं । चींटी के कि 
में फफूंद में छोटे-छोटे दाने लगते हें, Rq | $ 
चींटियां और उनकी इल्लियां खाती CUI 
बिल में चींटियों की आबादी और फ | 
के उत्पादन के बीच संतुलन बड़ी सावी ". 
से रखा जाता है । चींटियां बहुत गोरीच न 
तो खेती न हो सके; बहुत ज्यादा हो. S 
उनके भूखों मरने की नौबत आ जाय । ui 
बिल में ऐसा वातावरण भी बनाय b | 
a खंती से होती र्द | 
हैं, जिससे खेती सुचारु रूप ' (e aee 
फफूंद की क्यारियों में उग आतं. त. 
फस की निराई भी d करती रहती ६ £ ds 
` दोमकों aa du" 
दीमकों की तरह « 
बीज अपने पुराने विल. 0 | 
वान रानियां विवाह के लिए s 


Sr 


के पूर्व, अपने मुंह. के नीचे 87 ie 
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L 
बाल ( माइसीलिया ) और वीजाणु कई पौधे उगाती हैं । लेकिन वस्तुत: ये नी 
š 1 नयी बस्ती वसाने पर इन्हीं आहार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए उगाये 
| | वाण्यां में बोया जाता हे । इसे रानी जाते हैं कि उनकी जडे बिल की दीवार 
की खाद दी जाती है। खाद के लिए व छत को मजबूत बना Š | | 
b बे भी कुर्बान क्र सकती d कुछ चींटियां खेती नहीं करती, सिर्फ 
| | बात ध्यान देने योग्य हे कि खेति- फसल काटती हैं। बे खेतों से गेहूं और दूसरे 
दिपक और चींटियां दोनों एक ही फफूंद विविध अनाजों के दाने बटोरती और बिल 
kaiaa दीमकों ओर चींटियों में जमा करती š 1 विल की नम मिट्टी में 
किट का नाता हे । दरअसल दीमक इन दानों को वे अंकुरित होने से कैसे रोकती | 
ह [से कई लाख साल पुरानी ह्‌ँ। दोनों हे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शायद : 
ह | को कृषि-करने की आदत का अंकुर फूटते ही वे उन्हें कुतर डालतीहों1 | 
नाना इस बात के असंख्य उदाहरणों  दीमक और चींटी सबसे विकसितसामा | 


 शिफहेकि विकास की प्रक्रिया में स्वतंत्र जिक कीड़े हें । उनके बिलों में आहार उप- 
| दो प्राणियों में समान गुण-धर्म या जाने और जमा करने की समस्याएं अनेक £ ( 
amaA जाती हें । 1 वैज्ञानिक इन सामाजिक कीड़ों के | 
क्षण अमरीका में,उसी 'एटिनी' कवील जीवन के ऐसे अनेक पहलुओं को समझनेमें 
1 eut वृक्षों पर खेती करती हें । लगे हुए हूँ, जो अब तक अज्ञात ही थे। | 
लों में भी ये आकिड-परिवार के [स्कूल सायंस, जून १९६३ से साभार] | 

' | LA TS है, शुरू से ही हमारी विज्ञान की पढ़ाई गलत ढंग से होती है । बच्चोंको : e 
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नर बतायी जाती हे, जैसे यह कोई पापपूर्ण रहस्य हो।यह तो ऐसा ही है... 
Loe (को मनुष्य-स्वभाव के संबंध में दस वर्ष पढ़ाकर अंत में चुपकेसे बताया जाये | 
EC भमाज में रहते हें । RE 
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T qe पहल मेंने ओरांग ओत्तान बंग- 
| लोर के लालबाग में देखा था । लेकिन 
L7 यह प्राणी भी मनुष्य की तरह अपने अंगों 
` `का दक्षतापूवक संचालन कर सकता है 
` देवल सरकस के मालिक प्रो० व्यंकटराव 
देवळ ने एक ओरांग ओत्तान खरीदा और 
उसे सिखाने-पढ़ाने का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे 
प्राप्त हुआ। | 
ओरांग ओत्तान (अंग्रेजी का ओरांग 
 उटांग) मलय भाषा का शब्द है । 'ओरांग 
का अथ हे मनष्य और 'ओत्तान' का जंगल । 
ओरांग ओत्तान का मूल स्थान बोनियो 
ë वहां लोग इसे पकड़कर बेचते हैं। सुमात्रा 
के जंगलों में भी यह प्राणी कहीं-कहीं पाया 
जाता है । 
माच १९०८ म सुमात्रा की राजधानी 
ES मेदानडली में देवल सरकस का प्रदर्शन 
E. . चल रहा था | एक शो' में एक डच सज्जन 


पधारे थे 
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` आनी तमाशा बनकर सरकस में आयी; लेकिन सबके हृदय का अंग क 
x गयी.... एक प्रेमल पश का संस्मरण विख्यात देवल सरकस के प्रबंधक बी 
मराठी पुस्तक 'ओरांगोत्तान अथवा जंगली माणूस' से संकलित | 


M | रा० fao पटवर्धन 


— ` यह ज्ञान मुझे कई वर्ष वाद तब हुआ, जब. 


`° पचारे थे । खेल की समाप्ति पर उन्होंने 
प्रो० देवळ से पूछा कि क्या उनके सरकस. 
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में कोई ओरांग ओत्तान नहीं है? "गर 3 
है,” यह सुनकर वे बोल उठे- सरकस ४ 


ओरांग ओत्तान जैसा प्राणी न हो, 1 
आइदचय की बात है । Am 

सो बाद में जावा के बोगोर नगर म खग | 
दिखाते हुए हमने ओरांग ओत्तान प्रव | 
करने की जोरदार कोशिश शुरू कर दी भो Ia 
एक डच सज्जन के पास से १५० गिर | 


एक संदर-सा मादा ओरांग ओत्तान ह 
मिल गया । उन सज्जन ने उसका 
बताया 'आनी' । आनी अपग चय 
घर आ गयी । - : 
प हम लोग जिस मकान में ठह x: š 
वह उतना सुविधाजनक M Cu 
आनी को सरकस के तंबू " ए 
पिजड़े में बंद किया गया । इससे 
बेचैन हो उठी । डच मालिक 
से बांधी जाती थी और खुली 
उछल-कद किया करती 
की कैद उसे बहुत 
कारा पाने का प्रयास 


UM 
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उगाकर उसन पिजडे का एक 
> कर डाला । प्रतीत होने लगा 
दप के सारे सींखचे मोड़ डालंगी 
T भागगी । इसलिए में उसे पिजड़ 

घर ले आया और खंभे के 
इतीर से बांध दिया । जंजीर को 
Je बोल ले, इसलिए ताला भी 
दिया गया । आनी ने ताला तोड़ने 


रही । 
अंधेरा होता गया, आनी की 
ae बढ़ने लगी । पहल हम कारण 
| i पाये । सोचा, नयी जगह है, सो 
| महसूस कर रही है । वाद में 
ह्र आया कि शायद उसके सोने का 
हो गया है वह कुछ खोज-सी रही 
बोर उसने कोने में पुडे एक बोरे की ओर 
पिए भी किया । वोरा मेंने उसके पास 
| im सता उसम अपन पूरः डाल 
t गळ तक उसे खींचकर सो गयी 1 
^ का कद्‌ लगभग चार फुट था । 
anma थे और उंगलियां भी लंबी । 
TS तो हुबहु आदमियों के जैसे 
* अपेक्षा पैर कुछ छोटे थे । सारे 


a ५, जो सर्दी और बारिश से 
A n करते थे | सिर उसका छोटे 


INT था और नाक चपटी । दांत 


उले थे- 
थ्‌ आदमी के दांतों से कुछ 
^ 


Ë 
4 | 
$ n 
jal 
hy .. 


sm में कोई कसर नहीं रखी; पर _ 


त [ A वित्त-बित्त-भर लंबे, हल्के पीले - 


के] सारे शरीर में केवल हथे- 





सजधजकर आनी सर के feu 
तैयार वेठी € । - 

feit पर हमारी ही तरह रेखाएं भी थीं। 

उन दिनों आनी की उम्र .बारह साल 
की थी और यौवन का पूरा उभार उसम 
आ चका था । वह पालथी मारकर नहीं 
उकड बैठती थी | हाथों को जमीन पर 2क- 
कर बंदरों की तरह चलती । लेकिन धीरे” 
धीरे मॅन उसे पिछली टांगों के बल खड़ 
होकर चलना सिखा दिया । उससे तंज 


दौड़ा न जाता था; लेकिन कुदान वह | 
बहुत लंबी भर सकती थी । उसके चेहरे 


पर विशेष उग्रता तो नहीं थी, फिर भी 
अपरित्रितों को उसके पास जाने मं डर 


लगता था । 


हां, तो दूसरे दिन सवेरे ही वह उठ गयी | 


और नित्यकमों से निबटकर लगी ऊधम 


मचाने । जो भी पास से निकलता था, उसकी _ 5 
लेती थी । जब हम | 
लोग चाय पीने बैठे, तो वह हमारी ओर. 

मुंह करके फुरे-फुरे की आवाज करने लगी। | 


धोती पकड़कर खींच 
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| हमें जोरों की हंसी आ गयी । हमारे कहने 


पर रसोइये ने एक कटोरी में चाय डालकर 
उसे दे दी । आनी चे चम्मच में चाय भरकर 
होंठों से लगायी 1 ओंठ झुलस गय । चाय 
बहुत गरम थी । वह फूंक-फूंककर पीन 
लगी । विस्कुट दियं तो, हमारी तरह ही 
चाय में इबा-इवाकर खाय । 
सुबह की चाय के बाद प्रो० देवल सर- 
कस के तंबू म जानवरों और नटों को तालीम 
दिया करत थं । जव नौकर आनी को तंब 


E - .. प्रल़ जाने के लिए बाहर लाया, दशकों की 


भीड़ लग गयी । तंबू पर पहुंचकर आनी का 
कुतुहल जाग उठा । उसने सिह, बाघ आदि 
के पिजड़ों पर से परदा उठा-उठाकर देखा 

ओर भयभीत हो पीछे को लौट पड़ी i फिर 

उसे भीतर एक मोट खंभे से बांधना पडा | 
ग्यारह वज ट्रेनिंग समाप्त करके प्रो० 


`` देवल आनी के साथ घर लौटे और उसे 


फल खिलाय । अब हम उसे नहलाना चाहते 
थ | लकिन कौन पानी डाले और कौन 
उसका शरीर मल ? टब में गनगना पानी 
भरवाकर उसके सामने रख दिया गया । 
वह उसम जा बठी, और लगी दोनों हाथों 
से पानी उलीच-उलीचकर अपने शरीर पर 


E . डाछने फिर मेंने.पास जाकर उसे साबन 
1 c. मलकर अच्छी 


तरह स्नान कराया । धीरे- 
चीरे वह स्वयं स्नान करना सीख गयी. । 
उसका नहाना देखन के लिए लोगों की भीड 
छगःजाया करती थी। .... 


बोगोर से हमारा सरकस रेल द्वारा 
बटाविया गया | रेल-कंपनी ने आनी का 


फर Ez. - 4. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri E 


बजाना व हाथ जोड़कर 


'माहिर हो गयी । आनी जरा He fi p n 


oo wv 
















पुरा किराया लिया । बात 
में ओरांग ओत्तान को B x. MN 
गिना जाता है 1 रेल में आनी T 
बंटी । खिड़की के कांच फोड़ने siz | 
को झकझोरकर तोड़ने की कोशिश करती 
रही । उसे संभालते-संभालते हम परेशान | 
हो गये । J 
बटाविया में आनी को देखने के for 
बेशुमार भीड़ जमने लगी, तो मॅन उसे घर | 
के पिछवाड़े बंधवा दिया । यह उसे बहुत ' 
ही नागवार गुजरा । थोडी देर उछल |. 
मचाने के बाद वह पास में पड़े दो ue 
उठा लायी। एक के ऊपर ताला रखा और |. 
दूसरे से उसे तोड़ने लगी । बीच-चीच में बह |' 
चोर की तरह चारों ओर नजर भी डाल | 
लेती थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहार) |, 
लेकिन प्रो० देवल दूर से यह सव देख छे |. 
थे 1 जब ऐसा लगा कि सचमुच वह ताग |, 
तोडकर भाग निकळेगी, दूर से ही उह i 
उसे घडका । आनी ने चटपट पत्थर फॉ. | 
दिये और घुटने पर हाथ धरे और उप! |; 
ठुड्डी टिकाये, मासूम चेहरा बताकर गुम | 


हुईं । प्रो० देवल ने पहले उसे मराठी 
शब्दों का परिचय कराया, फिर जला T 

नमस्कार अविक | 
सिखाया । हँसना सिखाने में 2. M 
समय लगा; किंतु थोड़े श्रम से 


को फल दूंगा “ यह कहने 
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> PEES लगती नयी चीजें 
और करने में गजव की चुस्त थी वह। 
1 |¬ देवळ जव बाहर से लोटत, आनी 
| कक लिए कुर्सी लाकर रखती; उनके 
| ही qq qe और मोज निकालती 
श॑ उनके पेर दवाती । इस सेवा के बदल 
नेफआध फल मिलता था | हमारे सर- 
derer कुत्ता था जक । आनी की हम 


का सह था । आनी जक को दबोच 
जी, चित कर देती, पर पकड़कर उसे 








द्‌ 

IP घसीटती, कभी तो चारों पेर 
र सिर पर उठा लेती । पर जैक ने 
ह बेन कभी काटा, न नोचा | 


बाविया में घर की रखवाली के लिए 
| [एक झवरा और गुस्सेल कुत्ता बांध 
ह q । घर से बाहर जानेवालों को 
CRI से निपटना पड़ता था । लेकिन 
य ने एक युक्ति खोज ली थी | वह 
कू | किवाड कुत्ते पर धकेल देती और 
CIE REFIERE उठ जाता, तो बिजली 
{ (बाहर निकल जाती । उसी उपाय 
ह भीतर भी वापस आ जाती । 
॥ मुह हरदम चलता रहता | 
$9 खाते देखती, तो फुर-फुर 
Y मागती | हम जहाज द्वारा 
CM रहे थे । में डेक पर 
था । आनी कुछ ही 
EN VEMM फुर' की 
प न नहीं दिया 1 वह 
शे के लिए कंकड़ ढढन लगी | 
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` aa a कुरती करात थ । वसे दोनों. 
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जब आस-पास कोई फेंकने योग्य चीज नहीं 
मिली, तो विष्ठा करके वही मुझ पर फेक 
दी । फेक तो दी फिर चितित हो उठी कि | 
अब न जाने क्‍या दंड मिळे ? | 

प्रो देवळ से आनी का अतिशय-लगाव 
था । वह अच्छी तरह जानती थी कि अन्नः | 
दाता वे ही हें और उनके सिवा किसी का | 
कहा न मानती थी। वे जो कुछ खाते, वही 
वह्‌ भी खाती । वे जिस लोटे में पानी पीते, 
उसी म॑ वह भी पीती । 

जब व वाहर जाने लगत, तो आनी भी 
साथ जान के लिए मचल पड़ती थी ।'पर ` 
बहुत कम ही वे उसे साथ ले जाते थे | क्यों 
कि आनी को देखने के लिए रास्ते में भीड़ 
जुट जाती थी । फिर आनी भी तो एसे ही 
बाहर नहीं निकलती थी । उसे कपड़े पहः 
नाने पड़ते, सिर पर जरी की टोपी व Te 
म दुपट्टा डालना पड़ता | एसे लगता, जेसे 
सरकस का विज्ञापन हो d | 

आनी की स्वामिभक्ति विलक्षण थी । 
प्रो) देवल के हर आदेश का वह मृस्तेदी से 
पालनः करती | कोई उनके शरीर से हाथ 


. भी छुआ दे, तो उनको रक्षा के लिए लपकती । 


एक बार उसकी परीक्षा करने के लिए प्रो० 
देवल ने अपने भाई से दिखावटी हाथापाई | 
करने को कहा । भाई ने उन पर हाथ उठाया... 
ही था कि आनी झपट पड़ी और भाईको | 


-धक्के देने लगीं । 


उतना ही वह उसे डरती भी थी । एक _ ` p 
बार वह किसी के संदूक में से सामान. | 


निकाल-निकांलकर बाहर फेक रही थी । '' | 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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* बहुतों ने उसे डांटा-डपटा; लेकिन उस पर 
'कोई असर नहीं हुआ । तभी प्रो० देवल 


की.खडाऊं की आवाज सुनाई दी.। चटपट 
उसने सारा सामान संदूक में डाल दिया 


` और इस तरह बैठ गयी, जैसे कि कुछ हुआ 


हीनहो। 
` छोटे प्राणियों पर आनी बड़ा दयाभाव 
रखती | सरकस को एक कुतिया के दो पिल्ले 


- थे । आनी को उनसे बड़ा स्नेह था । पिल्लों 


को भी उसके बिना चेन न पड़ता था | थाली 


“में भात परोसकर आनी के लिए रखा जाता, 


तो वे उस पर टूट पड़ते । वह कभी उन्हें न 


` टोकती । 


ये पिल्ल उससे इतने हिलमिल गये 


`: ' थे कि रात को उसके बिस्तर में ही सोते। 
` ' कोई चीज वह पिल्लो को खिलाये विना न 


खाती । उन्हें सिर पर बैठाकर वह नचाया 
भी करती थी ।' 

बारह Wd की आनी अच्छे स्वस्थ व 
हृष्ट-पुष्ट युवकों से ज्यादा ताकतवर थी | 


` पेड को मजबूत शाखाओं को वह सहज ही 


पकड़कर झुका देती | ६०-६० पौंड के 


.. डबल आसानी से उठा रेती । प्रो० देवळ ने : 
चितः लटकर पैरों पर to पौंड वजन के 


बच्चे को खड़ा रखना सिखाया था । इसी 


' अकार छटकरः वह एक बड़ा पीपा पैरों पर 


रखकर उसे ताळ पर नचाती थी | 


` कोईकुछकर रहा हो, आनी उसे गौर से 
देखती और स्वयं भी वैसा करके दिखा देती। 
कोलंबो की बात है.। एक दिन सुबह में ब्रश 
'सेदांतसाफकर्‌रहा था। आत्ती ने देखा और 
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.रसोइये के पास 3 wm 


पानी, मंजन तथा ब्रश ले आयी ub ; 
रसे दांत रगड़े और पानी के कुल्ले कि. 
ठीक मेरी तरह । गज 
कोलंबो में खेल समाप्त कर लेने के वाद 
सरकस के कर्मचारियों ने स्वदेश लौटने की. 
इच्छा प्रकट की । प्रो० देवल ने सवको छू | 
दी और कुछ दिन के लिए सरकस वंद कर || 
दिया । अब उनके पास खूब फुरसत थी. 
सो आनी से उनकी घनिष्ठता बहती |! 
चली गयी । E 
परंतु सुख के बाद दुःख आता ही है। 
प्रो० देवल का भाई भारत लौटते ही प्लग 
की भेंट चढ़ गया । भाई के अवसान का घाव | 
अभी हरा ही था कि आनी बीमार पड़ी। 1 
प्रो० देवळ ने पैसे की कोताही नहीं की; अच्छे | 
अच्छे पशु-वैद्यों से दवा करायी | उसके qt |. 
चार की समुचित व्यवस्था करके लाचारी |: 
दूसरे शहर में सरकस दिखाने गये। | 
अचानक आनी की बीमारी उम्र हो गयी। |; 
समाचार मिलते ही प्रो० देवळ कोलंबी . : 
लौटे.। सख्त बीमार होते gu भी उन्ह T 4s 
ही आनी विस्तर से उठकर खड़ी ही आंखों | 
और उनसे लिपट गयी । उसकी आंखों 3 
आंसू बह निकले । प्रो० देवळ कामी 15 | 
भर आया । | 
थोड़े दिनों बाद आनी की | 
लीला.संमाप्त हो गयी । उसे या | 
यहां उससे नये-नये खेल करात. a1]. 
की प्रो० देवल की इच्छा अप, La | 
गयी। ख्पांतर : fe 
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EB 
drei | शताब्दी में धामिक - अधामिक 
"d रहित को लेकर जैसे यूरोप में युद्ध मचा 
' |बाबा,उसीप्रकार यौन-साहित्य को लेकर 
` | भारतं में भी घोर वाद-विवाद चल 
AA १५५७म पोप पाल चतुथं की अध्य- 
gp y काम SUN धमं-निरीक्षण 
। तिने कुछ ऐसी पुस्तकों की फेहरिस्त 
Aa, जिनका पठन- 
Jet करार दे 
E यह फृह- 
TW समथ-समय पर 
। | जाती रही। 
। । शाभग चार हजार 
j IP नाम हैं, जिनका 
j LS माना गया 
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यर को रचनाएं, बाल्जाक, -अलेक्जैंडर 
डचूमा, अनातोल फ्रांस, स्टेंडाळ और 
जोला के उपन्यास । इसका मतलव यही 
कि ईसाइयों के धर्मगुरु अपने अनुयायियों 
को ऐसा साहित्य नहीं पढ़ने देना चाहते थे, 


Expire 


डा० जगदोदाचंद्र जेन 


जिससे कि उनकी धामिक भावना को ठेस | 


लगे और वे श्र डा को छोड़कर वृद्धितत्व 
को स्वीकार करने लगें । | 


कुछ समय वाद रानी | 


एलिजाबेथ ने एक विज्ञप्ति 
द्वारा घोषित किया कि 
जव तक कोई पुस्तक राज- 
कमं चारियों अथवा कॅटर- 
बरी और याक के प्रधान 
बिशप से पास न. करा 


जाये । १६३७ में जव 
तक पुस्तकों का सूचीपत्र 
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ली. जाये, तव तक उसके ` 
छपने को आज्ञा नहीं दी - 


केंटरवरी के प्रधान बिशप | 

या लंदन के बिशप कोन | 

. -दिखा लिया. जाता, तब | 

` तक कोई पुस्तक बिक्री . 
. ` के लिए बाहर नहीं भेजी _ 


` हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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“कवि जान मिल्टन ने संसर के इस कानून की डी० एच० लारेंस की सुप्रसिद्ध रच» | 
बेहदगी और निष्ठुरता का अपनी .ऐरि- लेडी चेटर्लीज लवर' इलीलता और Rs - dft 
ओपेगिटिका' नामक रचना में जोरदार छता की दृष्टि से काफी विवाद का विषय Jin 
विरोध किया है । रही है बंबई की अदालत मेंभी इस पुस्तकके वा 

शेले अपने युग के महान कवि हो गये हें। विक्रेता पर मुकदमा चला था । इसमें भारत jas 

१९ वर्ष की अवस्था में उन्होंने ( द नैसेसिटी के कतिपय लेखकों को गवाह के रूप में कैश [i 
आफ एथीइज्म (निरीदवरवाद की आवश्य- किया गया था । सर्वोच्च न्यायालय ने उसे Hf 
कता) नाम का एक निबंध लिखा, जिसके अइलील करार दिया है । कितु इंल्लेंड $ | š 
कारण उन्हें आक्सफडं यूनिवर्सिटी छोड़नी प्रसिद्ध लेखक जाजं बर्नाड शा ने इस उप [W 
पड़ी। क्वीन मेव' को उन्होंने प्राइवेट तौर न्यास को अइलील नहीं माना । उनका कथन. ली 
5 पर प्रकाशित कराया; लेकिन प्रकाशक पर है कि यह पुस्तक ऐसी प्रत्येक नवयवती को | म 

o मुकहुमा चला और पुस्तक की सारी प्रतियां अंवश्य पढ़नी चाहिये, जिसका विवाह An 

` , लोटा देते पर ही छुटकारा मिल सका ।  होनेवाला हो । | ES Mis 

| - पहले धर्म-विरुद्ध समझी जानेवाली लारेंसकी उक्त रचना यद्धकालीन रचता 1९ 

/ ` पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया जाता था, और है, जिसमे बताया है कि लेडी dest के पति 3 

EXE gl वात नीति-विरुद्ध यौन-संबंधों को के युद्ध d घायल हो जाने के कारण उनका 1९ 

. उकसानवाली पुस्तकों के संबंध में दिखाई अर्धांग बेकार हो गया है । यही कारण कि 1 
देती हे ! अभी हाल में लंदन की पुलिस ने उनकी पत्नी अन्य पुरुष से संबंध स्थापितं | 
- पुस्तको की किसी दुकान पर छापा मारकर करती है । दरअसल युद्धकाल में, पुरुषों के | 
` जान क्लीलेड की 'फेनी हिल' नामक पुस्तक रणभूमि में चले जाने पर, अथवा विकलांग | 
- की सारी प्रतियां जब्त कर लीं p आज से अवस्था में लौटने पर, नैतिकता की रसा | WW 
TIT २०० WW पहले लिखे हुए इस यूरोप की स्त्रियों के लिए वड़ी कठिन समस्या A 
` उपन्यास को जब्त करने का कारण वताया हो गयी थी । इसीलिए युद्धोत्तर काठ. du 

` आया, इसकी अइलीलता । नैतिकता और अनैतिकता का मशन विध | 
है See उपन्यास लिखने के कारण खूप से हमारे सामने उपस्थित हुमा |. 

5 जान miles प्र जब मुकदमा चला था, |  बहुत-से लोग नीतिशास्त्र को गाण E ii 

st उसन सफाई देत हुए इसकी वजह मानते हें | उनका कहना t bud dtm 

š अपनी दरिद्रता वतायी थी । इस पर अदा- कोई बिलकुल सही विज्ञान न है, d Ti 

` “तन लेखक को सौ पौंड सालाना पॅशन कभी हो भी नहीं सकता । जब तक कि के jd 

. देने का हुक्म दिया था, वते मुजरिम इस 'नैतिक स्थिति” की परीक्षा के ien तहो | 
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| जितना कि हमें कार्बोलिक एसिड के 
` | नकर लक्षणों और परिणामों के वारे में 
| ताह, तव तक नैतिक स्थिति के संबंध 
वात करना मूखंता है; सिवा इसके कि 
| काव्यात्मक अनुमतिपत्र का ही विषय 
कहा जाये U ( आवसीन लिटरेचर एंड 
| अस्टिटयृशनेल ला ) 

| आजकल के युग में नैति- 
॥३ के शिक्षण को गौण 
Tete करनेवालों का यह 
गी मानना है कि जिन्हें हम 
दावार की शिक्षा देना 
चाहते हैं, उन्हें अच्छे और 
र दोनों पहलुओं का ज्ञान 
Jr देना आवश्यक हे । 
Jw के लिए, यदि 
| कक को आग के दुष्परि- 
| का ज्ञान करा दिया 
|, तो वह अपने आप 
JST का प्रयत्न 
"SU इसके समर्थन में 
(V तौर से सुकरात का 
`| TTE जाता है, जिसने 
| षार और ज्ञान को 
3 Nes है l 

; N EUM मे एक दलील औरं 
गया म शुगार्‌को रसों का राजा 
| ४५२ ९ । शगार मानव-हूदय की मधुर- 
, करता भावना-को उज्जीवित. और 
dne. है, फिर भी उसे अश्‍लील 
! m सकेता । मनोविलषण-शास्त्र 
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नहीं, सति - शिल्प ओर 
चित्रकला में भी उतना 
ही जटिल है । 


५९ 


के पंडित सिग्मंड फ्रायड के अनुसार कामः 
वासना मनुष्य में एक जन्मजात प्रवृत्ति ë, 
तथा सभ्यता और संस्कृति आदि में “इसी 
प्रवृत्ति की परिमाजित अभिव्यक्ति होती 
है । मानसिक संतुलन अथवा सामंजस्य-के 
लिए इस प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना गया है । 
जिन उल्झन-भरी परिस्थितियों में आज 
हम <ë रहे हैं, जिनमें मानव- 
मूल्यों का विघटन होता हुआ 
दिखाई पड़ता है, उन परि-, 
स्थितिथों में यह प्रश्‍न अवश्य 
उठता है कि सदाचार और 
नेतिकता की शिक्षा देने के: 
कोन से स्वणिम उपायों का 
अवलंबन किया जाये? लेकिन 
इससे मानव-मूल्यों की नेति- 
कता की उपेक्षा हरगिज नहीं 
की जा सकती । चेस्टरटन ने | 
ठीक ही कहा है- 'नेतिकता 
कोई अनेतिकता का निषेध, 
अथवा नेतिक खतरों को दुर | 
करना नहीं है; चेतिकता एक 
स्पष्ट और पृथक्‌ वस्तु है, . | 
किसी पीड़ा अथवा किसी 
विशेष गंध को भांति 1...... पवित्रता का 
अर्थ काम-वासना का अभाव नहीं है 0 
इसका अथ हैं एक ज्वाला; जोन आफ आक | 
की भांति UU as 8 uo 
मौजूदा हालत में दिन-प्रतिदिन बढ़ती | 
हुई अनैतिकता और-अनुशासनहीनंता को | 
रोकने के लिए केवळ हम ही चितित नहीं | 
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ë, वल्कि अमरीका आदि देशों का ध्यान. 


भी इस ओर गया है। विख्यात अमरीकी पत्र- 
कार व समीक्षक वाल्टर लिपमेन ने अमरीका 
मं बढ़ते हुए अपराधों के लिए फिल्म, टेलि- 


- ` विजनऔर खौफनाक 'कामिक' की पुस्तकों 


को खास तोर से जिम्मेवार बताया है । 
इस मामले मं हम भारतीय भी किसी 


कदर कम नहीं हे । फिल्मों के निर्माता सेंसर 
बोर्ड को कितना ही बदनाम करने की 


कोशिश करें, लेकिन एक बात निरिचित है 
“कि अपनी फिल्मों-वासकर हिन्दी फिल्मों 
द्वारा (अवश्य ही इसम अपवाद भी हें ), वे 
सिनेमा देखनेताली जनता की अभिरुचि को 
परिष्कृत करने मं असफल रहे हे । कारण 


स्पष्ट है कि अधिकांश निर्माता 'सेकस के भूखे” 


` सवसाधारण के मनोभावों के साथ खेलकर 
अपना उल्लू सीधा करने के फिराक में हमेशा 
रहत हू ।. x 
शहरों में लगे हुए फिल्मों के पोस्टरो पर 
नजर डालिय और फिल्मों के नाम देखिये, 
1 फल्मों की कहानी सुनिये और फिल्‍मी गानों 


पर गोर कीजिये, सब जगह एक ही चीज 
E - मिळेगी-सेक्स 7व, आशिकी,माशकी,प्यार, 


भौरमुहुव्वत। मालूम होता है, सिवा काम. 
और प्यार के और कोई विषय फिल्मवालों 


_ के लिए रह ही नहीं गया। (उनकीदलील है 
दसरी ; 


किस्म -की फिल्में बनाने. से. पैसे 


वसूल नहीं हो पाते 1) 





m ed हाळ में पुना में संयुक्त स्त्री duc 
s टन की एक समा हुई-थी, जिसमें स्त्रियों की 
कना को ठेस पहुंचानेवाले त॑था सामा- 
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जिक और नेतिक समस्या. में x मराठी र 
साहित्य का विरोध किया गया । महिलाओं | 
की इस सभा ने, विशेषतः मराठी 93... 
शित होनेवाले उन मासिकों ug 
f. “ap Š का का विरोध 1 
किया, जिन्हें आकर्षक बनाने के लिए, उनके . 
मुखपृष्ठों पर स्त्रियों की अधंनर्न तसरे 
छापी जाती हे 1 इन मासिकों के अधिकात 
ग्राहक भाय: मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, और : 
यह एक मनोरंजक वात है कि इन मासिका | 
की एक-चौयाई प्रतिथों की खपत केवल पूना 
में होती है । महिलाओं ने विक्रेताओं xp 
दुकानों पर पहुंचकर ग्राहकों को इन मासिक : 
पत्रिकाओं को खरीदने से रोकने का निश्चय _ 
किया है । सभा में अपनी नौजवान लड | 
कियों की प्रवृत्तियों को सुरक्षित रखने के | 
संबंध में भी चर्चा की गयी । | 
कई ad पहले बंबई में भारत युवकः | 
समाज की ओर से एक गोष्ठी हुई थी । | 
विषय था-“फिंल्मों का भारंत के नौजवानों |! 
पर प्रभाव'। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों . 
ओर के विचार व्यक्‍त किंये गये | देखा जाया || 
तो फिल्मों के प्रभाव को एकांतिक रुपे . 
न अच्छा ही कहा जा सकता हैऔरनवुरा | 
ही। लेकिन लगता है कि आजकल कोह! | 
में संभवतः प्यार अपनी सीमाओं की परिि | x 
को लांघता जा रहा है, और शायद p. R 
लिए प्यार को छोड़कर हमारी qux s 
कहीं नहीं जा पातीं । समाज मे स्वर qa d 
वरण निर्माण करने की दृष्टि सें Tes लगाने. li 
इस अतिवादी प्रवृत्ति पर उचित रोक 1 | 
की आज अविक से-अधिक आब. | 
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Te रोग-व्याधियों से जन- 
का अंक काफी नीचा गिरानेम एवस- 
(चिकित्सा का बड़ा हाथ रहा है। जीण और 
` [रे रोग, आकस्मिक दुर्घटनावश मोच- 
` )ससुजनग्रस्त अथवा ZZ अंग-उपांग, पेट 
शो, दांतों अथवा .मसूड़ों में छिपे हुए 
ENS, जो निदान हेतु सहज पकड़ में 
` | हों और जिनका अज्ञात रह जाना 
` शिकाग्राहक वन सकता. हो, उनका निदान 
Rer की जादू की छड़ी से बहुत 
JR हो गया है। 
उव यह अदृश्य, कितु रामबाण सरीखा 
॥पयाजया ही था, तव संपन्न लोगों में 
बहुत था कि जरा कुछ हुआ और 
oM IR MA विकित्सुक के यहां कि “साहब एक्सरे 
षि.” चिकित्सक.भी भला तत्प- 
; ग दिखाता ? उसे तो मोटा आसामी 
TNT । इसके अतिरिक्‍त अस्पतालों 
e. ए या रोग-लक्षणों द्वारा. तथा 
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का यह महास्त्र तार भी सकता है, मार भी सकता है-इसके 
उपयोग में विवेक बहुत आवश्यक है । 


इयामसरन अग्रवाल “fw 


के श्रम और झंझट से बचने के लिए एक्सरे- 


चिकित्सा का बहुतायत से आश्रय लिया 


जाने लगा । 

एक्सरे अपने प्रभाव से भले ही रासवाण 
हो, स्वभाव से घातक भी कम नहीं है । एक्स- 
किरणों ने न दोस्त देखा, न दुश्मन; जहाँ- | 
जहां चरन धरे, बंटा ढार करने Š न चूकीं। 
इनके द्वारा उपचार करने और करानेवाले 
अप्रत्यक्ष रूप से इनके कुप्रभावों के भी 


शिकार होते रहे। काफी विलंब से (१९५५- . 


५६ के लगभग) जब इस बात की ओर लोगों 
का ध्यान गया, तव से वह अंध दौड़ बंद हो 
गयी है । अव तो एक्सरे करानेवाला कम- 
से-कम दस बार सोच लेता है, तभी इस 


रामबाण को झेल्ने के लिए तैयार होता है। . 
सन १९१८-२० मं अर्थात्‌ एक्सरे केः 
प्रारंभिक दिनों में एक फोटो लेने में कम-से- ' 


कम बीस मिनिट लगते थे । उतने समय तक 


रेडियो-विकिरण सहने का अर्थ था कि रोगी — 
अथवा परिचारक कोई भी इसकी लपेट म॑. 


“< ` : 00 0 हिन्दी, डाइजेस्ट 


xen 


आ जाता और त्वचादाह, केसर, A- 
स्राव तथा वंध्यत्व-जेसा कोई गंभीर रोग 
उसके मत्ये मढ़ जाता । यह गहरी चिता का 
विषय बन गया और सन १९२० में ही 
सुधार के लिए नये-नये प्रयोग किये गये । 


| एक्सरे प्लेटों का स्थान अधिक प्रभाव- 


शाली फिल्‍मों और स्क्रीनों को दिया जाने 
लगा और क्रमशः वह बीस मिनिट का समय 
सिकुडकर अंततः सेकंड के भी कुछ भाग 
“तक घट गया । | 

इस उपलब्धि ने एक्सरे-चिकित्सा का 


_ मार्ग मानो निरापद और प्रशस्त कर दिया । 


परिणामत: इसकी लोकप्रियता गगन को 


`. छूने रगी। एक-एक qq में एक्सरे कराने- 
 `वालों की संख्या अकेले अमरीका में करोड़- 





डेढ़ करोड़ तक पहुंचने लगी । तपेदिक जैसे 
' छिपे हठीले रोगों को एक्सरे की सहायता 


- से चिकित्सक मानो 'देखने' लगे | इससे 


लाखों ऐसे जीवंन बचाये जाने लगे, जो 
अन्यथा समाप्त हो जाते | 
इतना सव कुछ होते हुए भी १९५०- 


` ५२ के वर्षों में यह एक नयी चिता का विषय 
' वन गया कि गर्भवती महिलाओं के एक्सरे 


का दुष्प्रभाव उनकी गर्भस्थ संतानों पर पड़ने 
लगा है - एटम तथा हाइड्रोजन qui के 
| द्वारा उत्पन्न विषम प्रभावों 


-. ` की छानबीन के लिए जो विशेषज्ञ-समित्ति 
बनायी गयी थी,. उसी ने यह तथ्य ज्ञात 


किया था कि एक्सरे के अतिरिक्त उक्त 


` दो प्रकार के वमों का परीक्षण भी: घातक 
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रेडियो-विकिरण फैलाता है । 


'फरमे ईजाद किये थे, जो क idi 5 
























वैज्ञानिकों ने देखा कि x x 
के फलस्वरूप लगभग ९८ प्रतिशत ह Im 
लाओं तथा पुरुषों के जननांग इस हद त Ñ 
दुष्प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी PE 
मस्तिष्क से विकृत ओर शरीर से बिक है 
छांग उत्पन्न होती Š । अतः उन्होंने नवीन 1१ 
प्रयोगों के पश्चात प्रस्तावित किया था चि BÍ 
यद्यपि रेडियो-विकिरण से अत्यधिक डरकर |! 
एक्सरे-चिकित्सा का बहिष्कार करने की 
आवश्यकता नहीं, तथापि निशशंक होकर 
शरीर में असंतुलित, अमर्यादित मात्रा में 
रेडियो-विकिरण पहुंचाना भी संकटमुक्‍्त' 
नहीं । विशेषतः शरीर के किसी अंग वॉ. 
एक्सरे कराते समय प्रजननतंत्र को तो. 


आधुनिक रूप में विकसित नहीं था, पेट के | 

फोड़े अथवा मसूड़ों के कंसर खोजने के लिए | | 
एक्सरे की पांच-छः फिल्में उतारनी पडती | | 
थीं । परिणामतः अनावश्यक रूप से काफी, 
मात्रा में रेडियो-विकिरण शरीर q हु 


सेट - ^ | : 
के समूचे सेट का एक्सरे ल लेना सम न 
कुछ समय पूर्व अमरीका | 
कंपनियों ने ग्राहकों को जूते पर्दा 


v" विकिरण . 








को किस स्थल पर मीच रहा _ 


ध्यान 























Uu x द्वारा वैसे फरमे निषिद्ध करार वचाकर विशेषज्ञ द्वारा एक्सरे कराय | 

२. आप पुरुष हों अथवा 

| त्रचिकित्सक केवल अनिवार्य संगोंयो न सोचें कि चूंकि T mo ओर लय x 
[irt का आश्रय छेते हें । जनसाधा- कर सकते हें, इसलिए शौकिया तौर पर 
[नो भी चाहिये कि स्वयं अपन भळ के चेकअप के लिए एक्सरे कराते रहें | इसे 
निम्न सुझावों को लक्ष्य म रख यथासभव टाल । | 
|. यदि आप गर्भवती महिला हे, तो . लेकिन इस सबके बावजूद हम इस तथ्य 
बिलकुल ही न कराये। यदि एक्सरे को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि एक्सरे 
एकदम अनिवायं ही हो जाये, तो अनेक अनमोल प्राण बचा सका ; जो 
और उसके निकटस्थ अंगों को अन्यथा शायद ही वचाये जा सकते थे | 


* 
वडा सुखी संसार था उनका । गरीब थे तो क्या; प्रेम की तो कोई कमी नहीं थी। - 
तिर छोटा था, पर बड़ा चोखा । फिर भी वक्‍त बीतने के साथ कठिनाइयां बढ़ती गयीं । 
गली ने उग्र तप किया | भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले - कहो, क्या कष्ट 
JR क्या वर चाहिये ?” 
| पली कहने लगी -“हे प्रभु, धोखा हो गया; हम लट गये ।” 

IT, क्या हुआ ? किसने तुम्हें धोखा दिया? किसने wer ?” 
उत्तर पति ने दिया-“ भगवान, हमने सरकार की बातों में आकर परिवार-नियो- 
| आपरेशन करा लिया । अब मुसीबत में फंस गये ।” | 
| S उसकी सुर-मे-सुर मिलाया-“अब कृपा करके हमें दो बच्चे प्रदान कीजिये 
HUN उद्वार कीजिये 1" 
: परँतुम्हे तो दो बच्चे में पहले ही दे चुका हूं । अब और दो क्यों ? ' 

हो पति ने सविनय निवेदन किया-“हे जगत्‌-पिता, एक लड़का चीनी कें | 

के सामने खड़ा है; दूसरे को चावल के लिए फेयर-प्राइस दुकान के सामने | 
बश करके आया हूं ।” ie 
| tef ने बात आगे बढायी —“ प्रभु, चौथी पांचसाला योजना के अंत तक quo 

| x सल्ट के लिए और शायद दूसरा पानी के लिए क्यू में खड़ा करना पडेगा; _ . 


bosa "wo Or | "W F आ. -r | í—- 
LA t$ duh CIT TET २ » 4८ क Wade i uti ns 


एक सुर में बोल पड़े-“भगवान, हमें दो बच्चे और चाहिये 1 
प क्षण-भर विचार किया, फिर कहा- तथास्तु ! ” 
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इति वा इति मे सनो गामश्‍वं सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति u 

उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 

नहि मे रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति । कुवित्सोमस्यापामिति। | 
ऋक्‌ १०, ११९ , १-४-७ ° | 


आज भेंने जी-भर किया है सोमपान, 


जी चाहता हे, आज जो अपना है 

संसार का हो जाये, : 

वभव धन-संपदा सबसे ही 

मुक्ति मिल जाये, 

अंदर को आनंद-गंगा सें 

डूब जायें मन-प्राण | 
क्योंकि आज मेंने जी-भर किया है. 
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 . _ जैसे अबोध गोवत्स आ जाता है ` 
करने स्तन्यपान SS 
क्योंकि आज मेंने जी-भर किया है सोमपान ! . 
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आज माटी के पिजड़े का मेरा हंस 
उड़ने को dum 

द्यावा-पृथिवी की अनत 

सीमाओं के पार 

आज होगा दिव्यलोक को पराशक्ति से 
मिलने का अभिमान | š 
क्योंकि आज HS जी-भर किया है सोमपान ! a 
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. आज कौ पावन सुधा में m 
. डूब गया है तन-मन | E. 
दिव्य आनंद का हो विशाल सागर | — a 
B. बन गया Š सारा जीवन रर IDE 
| - आज ज्योति मिली है ज्योति से o DIM 
A. - -हो गया समस्त ज्योतिष्मान ss 
| _ क्योंकि आज मेने जी-भर कियाहैसोमपान!' £ 
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ब्रह्मचारी जगन्नाथ 'पथिक' 


आः से लगभग ५२-५३ वषं पूवं की बात 

है। गरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय म 

पढ़ा करत थे । उन दिनों गुरुकुल-गजट म 
` ` प्रोफसर सियारामजी के अलौकिक आचरण 
' आर त्याग-वेराग्य की चर्चा छायी हुई थी । 
सुना थां कि विज्ञान तथा गणित के एम० ए० 
_ प्रोफेसर सियारामजी अपने एक शिशु तथा 
“ पत्ती के देहांत के पश्‍चात कपूरथला-कालेज 


। _ का वाइस प्रिसिपल पद त्यागकर अपनी 


माताजी के साथ गुरुकुल आ गये थे-और 
वहां को उच्च कक्षाओं को पढ़ाया करते थे। वे 
` स्वच्छा से ४५ रुपया प्रतिमासं निर्वाहाथे 
लत थ, जबकि अन्य उपाध्याय 
१५० रुपया ल रहे थे | 
योगिक परीक्षण करते हुए 
वे कभी मिट्टी का तेल पीते, 
SENSE घासः खाते और गंगा 
` की धार के पार आनंद 
 वाटिका' (जो उन दिनों वन 
काहीएक भाग था) मे 
` आयः रहत । कुछ मास पीछे 


T = 
SE न ton hg 





योगी सियाराम 


` वर्षा आ ग्रयी।' गंगा अपने तटों को तोड़- 
` कर बहू रही थी, अकस्मात समाचार मिला 
` कि स्नान करने गयीं सियारामजी की माता 
— गगाम बह गयीं । भरसक प्रयत्न. करने 


| : && 
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qx भी जब उनकी : T मिलीं 
तब योगी सियारामजी के मुख से सहज ही 
निकले ये शब्द सुन पड़े- “दयामयी मां 1 
कंधों पर उठाने का कष्ट तक न दिया!" | 
इसके वाद वे गुरुकुल से चले गये और | Š 
परिश्र.जक रूप में जाह्नवी के समान बहते |: 
हुए जिज्ञासुओं को कृत-कृत्य mul 
बात आयी-गयी हो गयी । हम भी गुरुकुल | 
सें शिक्षा समाप्त कर पखेरुओं के संमात | à 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में उड़ गये। . |; 
१९२८ में में मुलतान छावनी में कुछ |, 

q 

R 





व्यवसाय करता था । उन्हीं दिनों स्वामी | 
सियारामजी नहर के किनारे... 
किसी er की कुटीर म॑ । 
qur हुए थे। मुझ पता ल्या, | 
तो में भी दर्शनाथ Us 









अवाक्‌ रह गया | विद्याथी 
काल की स्मृति WS 
उस समय 
बातें भी स्मरण हो आयीं । 

मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा TU 2 
ज्ञात हो गया कि वे qu योगी - 
गुरुकुल में प्रोफेसर रहे थ | आर्दश 


























ब्रह्मचारी की दिव्य रूपरेखा का जो 
स्वामी श्रद्धानंद से सुना था, वसा न 
उस समय उन पर श्रद्धा न जमी । 
उसके बाद उनकी अलोकिकता के 
त्यक्ष प्रमाण मिले d 
गरलतान में में अपने एक मित्र के साथ 
से मिलने गया। हम दोनों को 
| देख, उन्होंने स्मितभाव से अपने पास 
हा लिया और कहने लगे -“आज क्या 
हुना चाहते हो ? में बोल पड़ा- मुल- 
“आत में आकर wer विध्नो के साथ एक 
Jer विघ्न यह उपस्थित हो गया है कि 
: i यया और जप के समय चीटियां काटने 
हैं। वे भी विशेष प्रकार की चींटियां 
tafe में पतली और आगे पीछ से मोटी 
काली होती ह, तब रहा-सहा ध्यान 
जप भी भंग हो जाता है U उन्होंने 
दिया-“जाओ, प्रार्थना करके 
ef, भगवान कृपा करेंगे । में प्रसन्नता 
उत्साह लिये अपने स्थान पर आकर 
को जक संध्या को बैठा, तब पूर्ववत 
को, मन अच्छा लगा, उठने पर ज्ञात 
कि वेसी चींटियां चारों ओर फिर तो 
3 | ६ पर आज उन्होंने काटा नहीं । दो- 


~ T 


ः भी बेठा परतु उस सत्यनिष्ठ-संत्य- 
का आशीर्वाद सफल रहा ! 


| T 
Ë" - fe विधि 
| 


पूछने गये । आज्ञानुसार 


la 


पश्‍चात अवसर पाकर हम. दोनो 


९१ । 
5 ४-५ बजे के बीच जाकर उनके. - 


आदेशानुसार बैठ जाते, और स्वामीजी उस 


कुटीर की बाहर से कुंडी लगाकर घूमने चले 
जात । हम लगभग एक घंटा qeq, इतने 
समय म॑ शांति बनी रहती, संकल्प-विकल्प 
न उठत; परंतु और कुछ अनुभव न होता 
जसा कि अन्य साधुओं से यदा-कदा कुछ 
सुना था और पहले कुछ अनुभव भी हो 


चुका था । तब एक सप्ताह के बाद मेने 


निवेदन किया-“महाराज ! आप विशेष 
कृपा कीजिये और अपनी शक्ति से आगे 
धकेल दीजिये U तब वे मुस्कराकर बोल- 
“इसमें उतावलापन नहीं चलता, अच्छा लो 


बेठो, यदि भजन-समय में कुछ विलक्षणता | 


हो और वह सह्य न हो सके, तो घवराना 


नहीं, भजन छोड़कर लेट जाना और स्वस्थ | 


होने पर पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहना U 
स्वामीजी सदा की भांति एक घंटे के परुचात्‌ 
भ्रमण से लोटे, तो मुस्करात हुए बोले-' 


“सुनाओ, केसा रहा ? ” मेंने उत्तर दिया- 


“आपके जाने के १०-१२ मिनिट पीछे मेरी 


नाभि के अधोभाग म॑ कुछ दाह-सा हुमा, 


वह ताप फिर मेरुदंड तथा उदर मं सें होता 


— "n 
पर " 


हुआ नाभि की ओर बढ़ने लगा, नाभि पर: 


जाकर वह रुक गया । तब मुझे मितली-सी 
हुई । मेने उसे बहुत रोका; पर वह न रुकी 
और मर्च्छा-सी हो गयी। ऊपर का प्राण 
ऊपर हृदय में ही रक गया । म॑ इस अज्ञात 
अवस्था में अचेतन-सा लट गया । १०-१२ 
मिनिट के बाद सचेत होकर बेठ गया, तब 
से अभी तक इसी अवस्था पर विचार कर 

रहा हुं U यह सुनकर स्वामीजी ने बड़े 
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स्नेह से समझाया - यह प्राणोत्थान की होत्र किया करते थे। संदानंदजी EX | 
' ` क्रिया थी, यदि तुम्हारी नस-नाड्यां शुद्ध से सुखी समिधाएं हवन के लिए. WW | 
2  होतीं,तो एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाती; स्वामीजी जब-जब उन समिधाओं कह! 
' ` ` परंतु अभी हठ्योग का कुछ दिनों तक अनु- में रखने लगते, तब-तब qun. : 
= ष्ठान करना आवश्यक प्रतीत होता है । देह स्वामीजी ने दूसरी समिधाओं š =: 
` के स्तायुजाल में जव यत्रतत्र श्‍ळःमा भर लिया और शाम को जब वहां 
जाता है, तब शक्ति-पात से भी काम-नहीं आये, तब उनसे सब वृत्त कहा-्ये 
+ बनता, वरन कई बार चिरस्थायी हानि हो गिरे हुए <q मकान की काह्यों को 
जाती है। अतः यौगिक ग्रंथों में इस पथ म॑ समिधाएं हें, जिसमें कभी एक व्यक्ति की 
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O ST: शने: घीरता से चलने का आदेश है” हत्या की गयी थी ।” - í 
3 इस प्रसंग म॑ स्वामीजी के प्रमुख शिष्य एक बार गरमियों की शाम को कुठ 
 ध्रो० सदानंदजी ने अपने साथ बीती सत्संगी एकत्र थे। चारों.ओर सन्नाटा छाया 

















| A 
अनेक घटनाएं सुनायी थीं । एक बार हुआ था, एक सज्जन उठे और स्वामीची 


es स्वामीजी को एक पुरानी एकांत कोठी में के समक्ष कुछ रखन लग, तब बिना इच्छा 
ठहराया गया, कोठी के मालिक ने कोठी के अनायास ही स्वामीजी ने हाथ 
_ को उचित रूप से सजा दिया था, खिड़कियों वह वस्तु ले ली; स्वामीजी ने इसके पं [ह 
\ पर रेशमी परदे भी लगा दिये थे । सामने- .कभी ऐसा नहीं किया था । रुपया हाथ पर E 
| DM वाली खिड़की के परदे पर स्वामीजी की जब पड़ते ही स्वामीजी ने उस व्यक्ति से पुश ३ 





E. मालिक को वे परदे हटा देने को कहा, तो मुझे तो गरम नहीं लगता |” पुन: eme | 
SM कारण जानना चाहा | स्वामीजी ने पर उसने कहा-“में वकील का क्ल E 
_ ` कहा-' इन परदों को देखकर चित्त घबराता एक हत्या के मुकहमे में मिले मेहता 
हे, तुम यह कपड़ा जिस बजाज से लाये हो, यह में आपको भेंट दे रहा É | स | 
E उससे पूछना कि उससे इसे कहां से लिया गोष्ठी म हलचल मच गयी । तब र. 
` ह!  खोजते-खोजते पता लगा कि वह कपड़ा . ने उस व्यक्ति से कहा- M "| 
` T के कफन का था, जिसे. एक आचारन . साधुओं को तो ऐसे दान और uh Ë 
` QI का सामान लेनेवाला एक ब्राह्मण) बख्श दिया करो) | E d qu : 
_ _ उस बजाज को बेच गया था | इस अलौकिक = वह मुलतान में सि मजी दिव्य | 
E E -HEWT की चर्चा काफी दिनों तक रही । फेरा.था । उसके पदचात उनके दि j 


इसी तरह स्वामीजी उन दिनों अग्नि- कमी नहीं हुए। 00 0 e 
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Taf भाषा का प£रमाजेन और विकास जितना नारी-समाज द्वारा होता है, उतना 
Ud mH: दार! नहीं । स्त्रियां जब घर के काम-काज से निबटकर मिलकर बैठती 
I ॥(गप-शप करती हे, तो उनके वार्तालाप में भाषा मंज जाती है । उर्दू का विकास मुगल- 
f हुआ था हिन्दू जाति-पांत में फंसे होने के कारण एक-दूसरे के हाथ का बना भोजन 
करपात। इसलिए प्रत्येक घर में हिन्दू स्त्रियों को खुद ही रसोई बनानी पड़ती है 1 फलत 

पास इकट्ठ बेठकर आपस में गप-शप करने के लिए उतना अवकाश नहीं रहता, 
गार्कि मुसलमान स्त्रियों के पास । कारण यह कि मुसलमानों में एक दूसरे के हाथ का 
[TUTTI रुकावट नहीं | वे बाजार से नानबाई की दुकान से रोटी मंगाकर घर 
'ग साळन के साथ खा लत हें । 

उ शब्द का अर्थ वैसे तो ` लश्कर' है और उर्दू भाषा की उत्पत्ति भी लर्कर मं ही 
(त भाषाभाषियों के संगम से मानी जाती है । परंतु इस सचाई से आंखें नहीं मूंदी जा 
TIR Road में जो माधुरी और रंगीनी है, उसका श्रेय मुस्लिम महिलाओं को ही हे । उदू 
I ग्य या चुटकी लेने का गुण है, वैसा हिन्दी में अभी नहीं मिलता । 

; उर्दू कविता में जो 'तंज है, हृदय पर चोट करने की जो विशेषता है, उस पर केवल | 
| ही नहीं, वरन मराठी, ग॒जराती आदि भाषाओं के लेखक भी मुग्ध हुए बिना नहीं 
वे भी अपनी रचनाओं में उर्द के चटपटे और रस-भरे पथ्य देकर उन्हें अधिक 
और प्रभावोत्पादक बनाने का यत्न करते हें । 
$9 वानगी देखिये — 
रा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है डुनिया, 
एसे बंदे हे जिस खुदा के, वह तो अच्छा खुदा न होगा 


\ E X^ » st ?# ६९ . 
| ^n "a^ "» * 3 ç T. J E 
P. CP : ° 


` * » 
` 2 - . $ 
4 - 
to d ç? xs SS : Nr 20० E 
4&4. ` " ` ` 


Rim Dom 


| 
M 
Ë 


— sod 24 25240 - SR 


» 


w: -0. Mumiuksh u Bpawan Varatiashciol ection. Digitized by eGangotri sets QEON 
“घडाचा ह ५५/१५/४५०० क १2.02 S š i 





ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कही“ | 
का << निराला देखा, | 


c CC- 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ~ 


तमाशा देखने को आग खड घर 8 

मेरे अहले-चतन को दोपसाला 
नहीं जिनको पहचान भी खारो-गल की, c न 
चसत हो गया आज . उनके हवाले ! 


आता हे नाखुदाओं' को नेयत मे जब 


q 
स 


उठतं ë साहिलों से भी तुफान 
जमाने म॑ जो मशहूर थे कल तक रहजन' 
आज चह काफिलासालार* नजर आते हे 


वही कातिल, वही शाहिद, वही सुंसिफ 
अकरबा' मेरे करें 
दुनिया की बलाओं को जब जमा किया 


कत्ल का दावा किस पर? 
स॑ने, 
हलकी-सो मुझे दिल की तसवीर नजर आयी ! 


हंसके दुनिया में मरा कोई, कोई रोके मरा, 
जिदगी पायी मगर उसने जो कुछ होके मरा! 
न कुछ हम हंसके सीखे हे, न कुछ हम रोके सीखे 


8 
जो कुछ थोड़ा भी सीखे हे, किसी के होके सीखे हे ! 


बस इतनी दाद देना बाद मेरे मेरी उलफत' को 
उमरे-अजोज- गजरी 


कि याद आऊं तो अपने आप को तुम प्यार कर लेना! | 
हसरत-परस्तियों* q 
ऐसी भी जिंदगी का या <q हिसाब होगा ! 


कि जिनको समझते हैं ! 
जग तं बी साजर ९ णो gue बाप को खन्ती समझते ह 
अहल-जहां' वहां भी fne, 


यह सुना, 
यहां के बाद ! 


हम ऐसी कुल किताबें काबिले-जब्ती समझते ह 












अफसर? जमीं के नीचे तड़पता है कोई दिए! 
बयों वरना रोज-रोज ये आते हं जलजल 
शुदा का घर बनाना है तो नक्शा ले किसी दिल का, 
| यह दीवारों की T तजवीज है जाहिद'', यह छत कंसी? 
. .. राही कहीं है, राह कहीँ, राहबर कहाँ 
सकतबे-इदक" 


मिलो जिसने सबक्‌ याद किया | 


» LL. हो. 


ली है 1 



























हर घड़ी यादे-बुतां* रहती है दिल में 'मोमिन', 
कोई आसान है हिन्दू का मुसलमां होना ! 
इबादत करते हें जो लोग जन्नत को तमन्ना में, 


तो नहीं है इक तरह की वह तिजारत है! | Tode 
इलाही दुनिया म॑ और कुछ दिन अभी कयामत न आने पाये, : 
1 कि dX बनाये हुए बशर को अभो में इसा बना रहा हूं! 

बंदे नहीं ë जितने खुदा हं खुदाई में, 
| किस-किस खुदा के सामने सिजदा करे कोई ? 
अनीस' आर्तं नहीं आवाद करना घर मुहब्बत का, 
š यह उनका काम है जो जिंदगी बरबाद करते हें! | 
साहिल के तमाशाई हर डबनेवाल पर, | 

बफसोस तो करते É, इमदाद नहीं करते ॥ 
Y. यह मुहब्बत, यह जलसे, यह आलम कहां, 
खुदा जान कल तुम कहां, हम कहां! - 
तुफान का आदी हूं, मुझे मंझधार में ले चल । see 
इरा सकती नहीं डूबे हुओं की दास्तां मुझको u 
मुझको तो होश नहो, तुमको खबर हो शायद, 
| लोग कहते g कि तुमने मुझे बरबाद किया ! 
4 E “फला ही देखके उठ जाऊं चसन को । - 
` | FS दिखाये मुझे आलम न खिजां का ॥। _ 
1 sË और फूल (3) पुष्प-वाटिका, (३) नाके, (४) सागर-तट, (५) बटमार, (६) 


JURE S नेता, (७) साक्षी, (८) बंघु-बांधव, (९) प्रेम, (१०) अफसोस, (११) दुनिया- _ 5 
(१२) भूकंप (१३) उपदेशक, ( १४) पथ-दरीक, (१५) प्रेम की पाठशाढा, (१९) | 
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EC. महफिल क * Uu 
N Té bw में गालिब साहब मीर तकी भीर' की तारीफ कर रहे थे। जौक जो वहीं... 
गरिब की हर बात को काटते चले जा रहे थे। यह उनकी पुरानी आदत थी। | 
is खिग गालिब के मुंह से 'मीर' की तारीफ सुनी, तब खुद सौदा को श्रेष्ठ बतात. 
UR इस पर बोल- “साहब में तो आपको “मीरी' (मीर का समर्थकया ' 
, पता था; पर आप तो एकदम “सौदाई! (सौदा के समर्थक या व्यापारी ) | 
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म्‌ की श्रद्धा तथा मस्तिष्क की अदम्य 

सुजन-भावना की चमत्कारी शक्ति में 
यदि किसी को अविश्वास हो, तो वह्‌ 
ब्राजील के ओरो-प्रेटो नगर को सुसज्जित 
` - करनेवाली उन अनगिनत दिव्य प्रतिमाओं 

A को देखे, जिनका सृजन एकः रोग-विगलित 
अपंग शिल्पी ने किया ë | असहनीय यंत्रणा 
के पलों में, मन की उदात्त भक्ति-भावना 
से प्ररित होकर उसने जो शिल्प-विधान 
किया, वह आज एक अलौकिक आभा बिखेर 
रहा है । प्रभु ईसा का दयामय रूप, संतों 
की आत्मानुभूति तथा देवदूतो की लोको- 
तर भाबना उसके हर शिल्प से मानो छलक 


कर कि जब इन प्रतिमाओं का सुजन हुआ 
उस समय उनके शिल्पी अळेजादिन्हो के 
हाथ की उंगलियां कुष्ठरोग से गलती जा 
रही थीं । 


uu c अठारहवीं शताब्दी का एक 


जीवन-पर्यंत क्लेश और दो सदियों तक a 

व उपक्षा झेलने के वाद शिल्पी re 
' ब्राजील का राष्ट्रीय गौरव गिना जात Ë 

उसकी गाथा जी० एन० व्यास ने प्रस्तुत की है 


गीज भवन-शिल्पी के घर में हुआ | 


रही हे । कितना आरचयं होता है यह जान- 


D haw AY Ve asli Collectio 
? I a Von " 



















छोटा नगर है, जो महाकाल की di 
अछूता है 1 अतीत का एक बीता युग उ 

नगर म आज भी अविचलित, अपरि ६; 
दशा म जीवित है । सरल शांत नाग |. 
को शरण देता हुआ वह नगर हर गली ६. 
और हर दिशा में मंदिर की पावनता AiE 
gU ह | नन्हा-सा नगर शत-शात प्रातमाश h, 
से अलंकृत है. तथा उनका स्रष्टा एकही 
शिल्पी है अलजादिन्हो । CUN 

एंतोनियो फ्रांसिस्को उसका नाम 
तथा उसका जन्म सन १७३८ म. एक dis 


q 


l 


माता एक get गुलाम थी । रग 
काला था 1 आकृति अनाकर्षक थी jeu 
बडे-बडे कान, मोटी नाक और x id 
माथां काले-घुंघराले बालों T C 
उसकी ककश आवाज कानों à 
डालती थी । परंतु अपनी 


और ताजे खिल फूल 


Jl g 
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k तमवयस्कों को अत्यंत प्रिय था। 
ते उसे दो विषयों में ही विशेष 
बल का पाठ तथा चित्रांकन । 
में ही उसने अपने पिता के काम 
बंटाना आरंभ कर दिया था । एक 
UE र का निर्माण करते हुए उसके 
॥ = अचानक मृत्यु हो गयी । तव वह 
पद वृद्धि का युवक था, परतु था 
; यका धनी । उसने अपने पिता के 
afe हुए गिरजाघर को पूरा ही नहीं 
बल्कि उसके हारा अपनी दक्षता 
प्रतिभा का सिक्का जमा लिया । उस 
काम से उसकी वरिष्ठ शिल्पियों म 
होने लगी । 
"dmg अपनी आरंभिक सफलताओं से 
दुरा जीवन विताने लगा । दिन के 
मंवह गिरजाघर बनाता, उनके लिए 
प्रतिमाओं का निर्माण करता तथा 




























शिथना तथा रात्रि की प्रणय-साधना 
बीवन में दो समानांतर सरिताओं के 
वहु रही थी | 
शेतीस वषं की अवस्था में जब वह 
। सुयश और स्वास्थ्य के लिए 
को धन्यवाद दे रहा था, अचानक 
भयानक व्याधि न उस पर 
। संभवतः यह सुरा-सुंदरी 
सेवन का ही परिणाम था कि 
MUST शरीर हवास की ओर बढ़ने 
सकी व्याधि के विषय में विभिन्न 


| 1 36 लोग उसे कुष्ठ, तो दुसरे उप- 


k 
t 
i 
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I 
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< *. 
क्या 


1 राग-रंग म डबा देता । दिवस की. 


| So x ' _ ७३ 
| | ; 


दंश या पक्षाघात बताते 21 कुछ लोगों का 
यह भी विचार है कि संभवत: इन सबने उस 


पर एक साथ आक्रमण किया हो । उसके 
अंग-अंग सड़ने लगे और गलने लगे । बीमारी 
जो भी रही हो, बहुत भयंकर थी तथा 
यंत्रणापूर्ण थी । जब उसके परों की उंगलियां 
गलने लगीं, तो कुछ वर्षों तक उसने अपने 
पैरों को चमड़े के गोल जूतों से ढंके रखा। | 
परंतु वीमारी की बढ़ती के साथ उसकी 
श्रद्धा भी गहरी होती गयी । पावन करुणा- 
मयी प्रतिमाओं के साथ उनके अनुरूप सुंदर- 
तम पृष्ठभूमि का निर्माण उसके जीवन का 
लक्ष्य रह गया । 
बीमारी अधिक बढ़ी और उसके हाथों 
की उंगलियां भी ग्रसित होने गीं । असह्य 





अलेजादिन्हा को रचा प्रतिमाओं से मंडित 
गिरजाघर; देवदूत जोक की मूर्ति 'जिसकी 
रेखानुकृति इस लेख के शकी के साथ दी 
गयी है, इस मंदिर में है । . | 
यंत्रणा से छुटकारा पाने के लिए उसन एक 
दिन आवेग में आकर कुल्हाड़ी से अपनी 
हाथों की उंगलिया काट डाली । ओरो- 
प्रेटो के लोगों ने सोचा कि शायद अलजा- 


हिन्दी डाइजस्ट 





` इसलिए वह हर रोज सूर्योदय 


स्रज इधर उगता है 
Eq जाता है उधर 
पर्वत के 
इस पार-उस पार में 
बहुत ज्यादा अंतर हे 1 
सेतु जल के ऊपर बंधे 
' जरूरी नहीं उतना - 
मगर धरती पर बहुत जरूरी है । 


-कुमारेंद्र पारसनाथ [सिह - 





दिन्हो के शिल्प का अंत हो गया । 
परंतु उनका विचार गलत निकला । 


` ` जबअलेजादिन्हो ने अनुभव किया कि उसके 
` .. हाथ वकार हो गय हें; तो उसने चमड़े के 


HE बनवाय तथा नौकरों से उनमें छेनी- 
EIS, चाकू आदि औजार बंधवा [लिये 
और उनकी मदद से काम करता रहा । 


शारीरिक यंत्रणा के अलावा उसे मान- . 


सिक: कलश भी कम नहीं था । बीमारी ने 


` उसके अंगों को इस तरह मरोड डाला था 


कि वह बीभत्सता का नमूना वन गया था | 


पहल 
पालको में बंठकर अपनी कार्यशाला में चला 


[oce जाता, दिन-भर वहां वंद तव्‌ म qom काम 
` ` करता तथा रात को अंधेरा होने पर ही 
: ` वापस लोटता था। 


समय निकळता रहा । वह प्रभु की 
आता करता रहा तथा अनवरत यंत्रणा 


E के क्षणो में भी सृजन करता रहा ।.उस नार- 


- आनंद को अनुभूति होती 


` मिली श्रद्धालु भक्‍त ही 
ASI का भी कहना 
कला अमर रहेगी । 

















कीय यंत्रणा में ही शायद 
दिन्हो ने जब अपने जीवा उ ह | 
काय आरभ किया, तव वह साठ साल ; 
हो चुका था । कांगोन्हास दो ER भ्‌ 
गिरजाघर), जो ओरोप्रटो से 
मील दूर है, बनाने में उस लगभा व 
अपाहिज कलाकार को करीब दस वर्ष छा 
गय । यह गिरजाघर उसके जीवन की महा | 
नतम कृति है, जो अठहत्तर wmm 
अळकृत हे । गिरजे की आठ फुट ऊंची 
की वंदी पर बाइबल के बारह 
चित्रित ë । देश-देशांतरों से श्रद्धाल झा; 
आकर उन प्रतिमाओं को सिर तवत 
और शांति पाते हें । - a 
अलजादिन्हो ७६ वर्ष की उम्र कक 
जीवित रहा और जब तक उसके शरीर 
बिलकुल जवाब नहीं दे दिया, काष्ठ बोर 
प्रस्तर के माध्यम से कला-सुजन कता 
रहा | एक सच्चे ईसाई के नाते उसके जीव 
का चरम लक्ष्य प्रभ की महिमा 
करना था । जीवन की संघ्या में वह वात, 
पिता के बनाये gu गिरजे में चला गा | 
वह वेदी. के पास पड़ा रहता था "| 
की प्रतीक्षा में जब प्रमु के चरणके 
हृदय का स्पशं कर उसे 


wq १८१४ में वह > महि र 


आया और उसे देहिक M | व 
हे कि इसि | 






ee CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by COE T RE 


"d$ eS 





















NS पानी का स्वभाव केसा होता है । 
से एक बालटी पानी निकालिय, तो 
di हुए गढ को पाटने के लिए आस-पास 
दौड़ पड़ता है और क्षण-भर में 
मानता स्थापित हो जाती है । कुएं 
बढ़ता है, तो सब ओर से बढ़ता है 
क्म होता है, तो सब ओर से कम 
तह है। कितु ज्वार के ढेर में ऐसा नहीं 
॥।उसम से यदि आप दो-चार सेर अनाज 
शिर, तो वहां का गढ़ा वैसा ही बना 
£ बहुत हुआ तो कुछ महात्मा दाने 
i उप गढ़ में कद पड़ंग । पर शेष 
र नहीं जायेगे । वे वैसे ही मजा 
छग | मनुष्य - समाज को पानी की 
-विनोबा 
x x 
i m के एक राजा के चार पुत्र | 
Bie पग पिता के सारथी से कहा- 
l E TT पेड़ देखना चाहता É । 
f ud उत्तर दिया- u वह d तुम्हें 
| " ओर सबसे बड़े राजकुमार को 
RU गया जंगल में उसने उसे 
Ra इ दिखाया | उन दिनो वसंत 
K 


कोंपल, पत्त, फूल कुछ 


Cr 


DOE व. 
] Xs >>- < 
EFC. 


"^ 


et * 


“तुम चारों ठीक कहते हो । पर तुम चारों 2 4 
_ही भूल गये हो किपेडसबक्ततुओमे एक- . 


। x राजकुमार ने केवल रूखा- 
bl ES ed ५ >. 
रक 9 Y à zi . 
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सूखा तना ही देखा | 

कुछ सप्ताह वाद दूसरा राजकुमार रथ 
म घूमन.के लिए गया । उसने भी किशक 
देखा और उसे पत्तों से लदा पाया। उसी ऋतु 
म कुछ दिन वांद तीसरे की बारी emi 
उसने देखा कि वृक्ष फूलों से लाल हो रहा है। 
सवसे अंत में चौथे ने देखा। उस पर अब : 
बड़ी-बड़ी चपटी फलियां लग चुकी थीं । 

एक दिन चारों भाई इकट्ठे हुए] एने | 
qer- किशुक का पेड़ कंसा होता है? 
सबसे बड़े ने कहा-“नंगे तने के समान!” : 
दूसरा बोला- फल-फूले केले के पेड़ के 
समान। तीसरे ने कहा- छाल फूलोंके | 
गुलदस्ते के समान ।”-और चौथे का कहना 

“ बह्‌ तो बबूल जेसी 'फलियोंवाला. 00 

होता है ।* 223 

चारों का मत मिलता न दिखाई दिया, 7 
तो वे इकट्ठे होकर फंसला कराने के लिए. | 
अपने पिता के पास गय । जब राजा ने सुना. | 
कि किस प्रकार एक के बांद एक ने किंशुक _ | 
का पेड़ देखा, तो मुस्करा पड़ा। उसने कहा= < x 









सा नहीं रहता। | x बय 
प्रत्येक राजकुमार ने वही कहा, जो देखा ° | 
हिन्दो डाइजेस्ठ 
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दरिद्रनारायण 
' जहां तक हम जानते हे, दरिद्रनारायण 
` शब्द सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने 
चलाया था । उनके पास से वह शाब्द श्री 


V चित्तरजनदास ने लिया और दासजी के 
` - महसे गांधोजी ने सुना l 


कल्पना ऐसी हे कि समाज के निर्धन, 
दरिद्री, रंक लोग हमारी दया-अनकंपा 
के पात्र. नहीं हैं, कितु आदरय॒क्त सेवा के 
पात्र हं। वे सब दोन-दरिद्री व असहाय 


इसलिए हे कि उनके प्रति जो हमारा कतंव्य 


है, WE हमने अदा नहीं किया । हम उनके 


ऋणी, कर्जदार हें। हम दया-के पात्र हें। 
हम जब उनको सेवा करके उऋण होंगे 
तब हम gSNT से भुक्त होंगे । 


“काका काललकर 


और प्रत्येक उससे अनभिज्ञ था, जो दूसरों 
ने देखा था । इसी प्रकार लोग प्रायः सत्य 


. 5 हे और उनकी गलती बस यह होती है कि. 


v (T > RIT + 
4 SUS RS * ) Ye peg १५ 


1 4 
| ONT 


. न हो; कोई नहीं जिसके हृदय में मान जात 
झकने की तत्परता न हो; कोई नहीं 






















हम पूरा-का-पुरा सत्य जानते > 


UST 
मानबठतेहे _ i 
x x mi 
सनशियस ने कहा-औरोंकेलि 


द्रवित हो उठनेवाला हृदय तो हर 
मिला है; क्योंकि कोई बच्चा sit 
पड़ने को है, यह देखकर हर मनुष्य का 
भय और आतंक से, कोमलता और 
से भर उठता है। और ऐसा इसलिए 
होता कि वह उस बच्चे के पिता या | 
से मित्रता जोड़ना चाहता है, या अपने देश. 
वासियों व मित्रों से प्रशंसा पाना चाल्या 
है; न इसलिए कि बच्चे की चीख से 
दद होता है । 
कोई मनष्य नहीं जिसका हृदय Gri 
मय और कोमल न हो; कोई मनुष्य गह 
जिसके हृदय में लज्जा और सात्विक 


हृदय में उचित-अनुचित का भाव ने 
दयामय और कोमल हृदय प्रम का ग | 
है; लज्जा और सात्विक रोषवा ॥ ८. 
औचित्य का बीज है; मान जाने और m 
की प्रवृत्तिवाला हृदय सोजच्य || 
उचित-अनुचित के भाववाला 
का बीज हूँ । हर मनुष्य के 
बीज हैं और जो pum र बी | 
अंकुरित और पट ह 
बह उस आग की तरह हो री 


i 
९ 
i 
š 



























[ada के विषय में हिन्दू शास्त्रों के विधि-निषेधों का रोचक परिचय | 
l रामप्रताप त्रिपाठी 
` | 


शरे धर्मशास्त्रकार मानव-जीवन के छोटे-से-छोटे कतंव्य द्वारा उच्चतम संस्कारों की 
em के प्रति जागरूक रहते थे । दातौन-जैसे साधारण नित्यकर्म के संबंध मे 
ने जो विधि-निषेध बनाय हें, वे इसके प्रमाण हे । 

| दातौन हमारे देश के सभी धर्मों के अनुयायियों में प्रचलित है । हिन्दू हों या मुसल- 
fire हों या बौद्ध, येदि उनके वंशगत संस्कार पाश्‍चात्य शिक्षा-दीक्षा में विलीन नहीं 
हतो व दातौन किये बिना प्रात: कोई दूसरा कार्य आरंभ नहीं कर सकते | और हमारे 
म दातौन की सुविधा भी है । वर्षा-प्रधान गरम देश होने के कारण यहां वक्षो और वन- 
बहुलता है। और हिन्दू धमंशास्त्रो में दातौन के लिए जिन वृक्षों की प्रशस्ति 
है, उनकी संख्या एक-दो में नहीं, दर्जनों में है। वे ह 

खदिरश्च कदम्बशच करज्जइच- तथा वटः । 

तिन्तिणी वेणुपृष्ठठच आस्रनिम्बौ तथेव च ॥ 

अपासार्गच बिल्वरच अरकइचोवुम्बरस्तथा । 
बदरीतिन्दुकास्त्वेते प्रशस्ता दन्तधावने ॥ 


री शाखा ), आम, नीम, अपामा, बेल, उदुंबर (गूलर), बेर तथा तेंदू की 
दातौने प्रशस्त होती हे । 

गह भी व्यवस्था दी गयी है 

तिक्तं कषायं कटुकं gifa कण्टकान्वितम्‌ । 
क्षीरिणां वक्षगल्मानां भक्षयेहन्तधावनम्‌ | 
सवं कण्टकिनो पुण्या क्षीरिणश्च विशेषतः U 
र 9) वृक्षों की दातौनों को पुण्यप्रद (लाभप्रद) बताकर बबूल, जामुन, इंगुदी 
| ६. आदि की दातौनों को भी प्रशस्त बताया गया हे । 


v ` 
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दिर (खैर), कदंब, करंज, बड़, तितिणी (इमली), वंशपृष्ठ (बांस की खपच्ची | 


भकार तिक्त, कषाय, कटु, सुगंघयुक्त, कंटकयुक्त तथा क्षीरी (तोड़ने पर जिनमे... 


E. . "कै तात्पयं इतना ही नहीं कि सवेरे उठकर एक काष्ठखंड चबाकर फक द और | 


p TS 





' _ हिस्सा चाकू से काटकर अलग कर दिया जाये और शेषांश का उपयोग दांत सार um 


` . वनस्पति के उस खंड से यह प्रार्थना कंरनी चाहिये : 


_ संभव माननेवाल धमशास्त्रकारो को इस बात पर अटूट विश्वास था कि सामान्य squa 


निकलता है; जिन्हें पायरिया है, उनके दांत तो विदैले होते ही हैं दांत के इस विध और 

















जैसे-तैसे कतंव्य की पूर्ति कर ली जाये; अपितु शास्त्रकारों के मत से दातौन sdu 
आयुर्बलं यशो वचेः प्रजापशुवसूनि च । | 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते N 

"हे वनस्पति ! तुम मुझे आयु, वल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और द 
प्रदान करो । 3 
दंतधावन के वनस्पति या काष्ठखंड से दीर्घायु तथा बल की प्राप्ति की कामना बो | 

समझ में आनेवाली चीज है; किंतु उसी के द्वारा यश, तेज, पशु, धन-संपदा, ब्रह्मज्ञान एवं | 
बुद्धि की कामना करना आज के बैज्ञानिक युग में सांस रनेवालों को कुछ अटपटा भरतीत होगा। 
परंतु स्वस्थ तथा बलवान शरीर के द्वारा ही ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण की प्राप्तिको 


का काष्ठ भी ब्रह्माज्ञानादि की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। - | T 
- — घमंशास्त्रकारों ने दातौन को केवल दांत की सफाई के लिए ही रखा था। उपे | 
'जिह्णा को साफ करने की जीभी का काम लना वे पसंद नहीं करते थे 1 उनकी मान्यता बी 
कि एकेनवोभयं a< दुःखदारिद्र्यमाप्नुयात्‌, अर्थात्‌ दातौन से ही जीभी का भी काय छेत 
` दु:ख-दारिद्रय का कारण बनता Š | संभवतः दातौन की अपवित्रता के कारण ही उत्त L 
ऐसा कहा होगा । | 1 
लेकिन आज तो अकेले दातौन से ही दोनों का काम लिया जाता है । यही क्यो, र | 
मानों में तो एक ही दातौन से कई दिनों तक दांत साफ करने की प्रथा चल पड़ी हैं। म्ली | 
गांधी ने भी इस प्रथा को इस कारण उचित ठहराया था कि प्रतिदिन नयी दातौन eit | 
व्यथ में ही उपयोगी काष्ठ की हानि होती Š 1 उनका सुझाव था कि दातौन की au 


| x `: नका 
लिए तब तक किया जाये, जब तक वह हाथ से पकड़ने लायक रहे; जीम साफ E 


कार्य जीभी से लिया जाये । _ E dup 
-_ कुछ व्यक्तियों के दांतों में विषाणु होते ë 1 जिन लोगों के द से piv. 1 


के लिए यह आवश्यक है कि एक ही दातौन का प्रयोग अनेक बार न किया जा। | y 3 l 


` वतः इसी कारण दांत साफ करने के बाद उसी काष्ठखंड से जीम की सफर T _ | 
घमंशास्त्रकारों ने कुछ अन्य विधि-निषेधों की भी रचनाकीहै* . जय 
:__. ome जन्मदिने चेव विवाहेओजीणंसम्मवे 01000000 


यक No CC-0. Mümukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by:eGangotri sss MESS 
SCENE ca STII DF DRS D 40 4006: पक Pe p. catre ५ 5 


` ब्रते चेवोपवासे < वर्जेयेहन्तधावनम्‌ ॥ . 
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अर्थात्‌ पितरों के श्राद्ध-दिवस पर, अपनी वर्षगांठ के दिन, विवाह के दिन, अजीर्ण 
T src ब्रत-उपवास के दिन दातीन करना या दांत की सफाई वर्जित ë | | 
F अजीणं की अवस्था म दातौन से वमन की आशंका रहती है । कितु अन्य प्रसंगों पर 
करी सफाई के निषेध का उद्देश्य साधारणत: समझ में नहीं आता | आजकल भी दातौन 
दंतधावन आहार-ग्रहण की भूमिका है और चूंकि इन अवसरों पर मनुष्य को संयमपूर्वक 
द || रहकर धामिक क्रियाओं म भाग लना पड़ता है, अतः आहार-ग्रहण की इस भूमिका की 
आवश्यकता या अनुभूति नहीं होनी चाहिय। अतः धर्मशास्त्रकारों ने दातौन का वर्जन 
आहार-विहार की ओर से चित्तवृत्तियों को नितांत निरुद्ध कर दिया है । 
कितु यदि मनुष्य अपने संकल्पों एवं विचारों का पक्का है, तो दातौन करने मात्र से 
की ओर प्रवृत्त नहीं हो जाता । अतः हमारे मत में धसंशास्त्रकारो ने इन अवसरों 
काष्ठखंड से दंतधावन का ही निषेध किया है; क्योंकि एक अन्य संदर्भ में भी उन्होंने यही 
ü ह: - 


ig. 
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चतुदेश्यष्टमी चव अमावास्याथ पुणिमा । 
d- _ पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च । 
! पर्वस्वपि तु चतेषु दन्तधावनवाजितम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा सूर्य की संक्रांति-ये सभी प केवं 
रहें; इन अवसरों पर काष्ठखंड से दंतधावन वर्जित है । किंतु काष्ठखंड के अभाव में 
# शि प्रकार दतधावन किया जाय, इसकी भी चिता धमंशास्त्रकारों को थी । उन्होंने कहा 
गा (“पक्वा चानामिकांगुष्ठौ वर्जयेहन्तधावनम्‌, अर्थात्‌: काष्ठखंड के अभाव में अनामिका 
बिग से दांत की सफाई करनी चाहिये; अन्य अंगुलियों, विशेषतः तजनी से तो दांत की 
[रकमी नहीं करनी चाहिये । तर्जनी सभी शभ कर्मों में वजित है। उसका तजनी (निषेध 
EU) नाम सभी जीवनोपयोगी कार्यों, विशेषतया शुभ कमो में अन्वर्थक | 
A E 
` | ३छछोग कभी-कभी qur, कोयला, राख, मिट्टी के टुकड़े अथवा वाळू आदि से भी 
करते देखे जाते हैं उसकी ओर भी शास्त्रकारों की पैनी दृष्टि थी। उन्होंने ऐसे 
| निदा करते हुए कहा है x i ^s 
| ` - तृणंगारकपांदवक्मबालुकायसचमंभिः । SNAM . 
| दन्तधावनकर्तारो भवन्ति पुरुषाधमाः ` " 
$. पण, अंगार (कोयला), धूल, पत्थर के टुकड़े, बाळू; लोहे या चर्म के टुकड़ों d š. 
NN कग दांत की सफाई करते हैं, वे अधम हैं। कदाचित्‌ ऐसे लोगों को अधम के विशे- 
d, "क्ति करने में शास्त्रकारों का तात्पर्यं यही है कि ऐसे लोग अपंने दांतों तथा नळ Ad 
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का जान-बझकर सत्यानाश करत हुं । 
- दांतों को छड़ने या उनके भीतर दंतखोदनी डालकर उन्हें कुरेदने का भी शा 
त निषेध किया है। उन्होंने यह भी व्यवस्था की ë कि दांतों के ऊपर या नीचे जो ऐसे 
« लग जाते हे, जिनका छुड़ाना जीभ या दातौन से संभव नहीं, वलात्‌ नहीं छाना 
चाहिये । यही नहीं, उनके कारण किसी अपवित्रता की आशंका भी नहीं करनी B 
प्रत्युत उन्हं दांतों के समान ही मानना चाहिये । | 
= ` प्रायः देखा जाता है कि पान खानेवाले लोग अपने दांतों में लगे हुए चुने के लेप को | 
` _ चाकूया तीव्र दंतखोदनी से निकालने की कुचेष्टा करते हें और इस प्रकार द 


नी [तों को असमय 
W ही कमजोर बना ळत ह | एसे ही लोगों को दृष्टि में रखकर उक्त शास्त्रीय व्यवस्था की 


गयी होगी । E 
E ` बहुत-से लोग मार्ग में चलतें-चलते या टहलने जाते समय दातौन करते जाते 
. शास्त्रकारों ने ऐसे लोगों को निदा की है। उनका अनुरोध है कि दातौन भी एक तित्यक्रिया | 
> _. हेओर उसे एकाग्रचित्त होकर तथा एक स्थान पर बैठकर या खड़े होकर संपन्न करा | 
चाहिये । और यही नहीं, उनका तो यह भी मत है कि दन्तधावनमद्यात प्राङमुखो बा ; 
3 उदङमुखो वा, अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ही दातौन करनी चाहिय। | 
LE  दातौनप्रातःकालशौचादि से निवृत्त हो जाने के बाद शीतल जल से करनी चाहि |: 
\ और उसके बाद बारह वार जल से कुल्ला करके मुख को शुद्ध करना चाहिये।-जींभ छीर |. 
की क्रिया भी कम-से-कम दो बार करनी चाहिये और तिनके-जैसी कमजोर चीजों से जीम ` 
नहीं छीलनी चाहिये । जिन पर्वो या पुण्य-दिवसो पर दंतधावन का निषेध किया गया है, st 
म. भी जीभ छीलना विहित माना गया है । x 


: शास्त्रकारों का कहना ë कि जो लोग मध्याह्ल को स्वान करत समय दतधावन करत 
हैं, उनके पितृगण देवताओं समेत निराश होकर लौट जाते हैं । कदाचित्‌ इस प्रकार शार 
कार यह बात मन में बेठाना चाहते हें कि मनुष्य को प्रतिदिन प्रातःकाल उठक 
करके ही स्नानादि से निवृत्त होना और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करना चाहिये : | 
cd छोग प्रात: स्नान न कर सकें, वे भी प्रात: दातौन तो अवश्य ही कर लें; दातौन करत | 

: AH विलंब न होने पाये-इसका ध्यान सदैव रहना चाहिये । धर्मशास्त्रकार चाहते थ m | 
Smet में धामिक क्रिया-कलांपों के प्रति प्रमाद न उत्पन्न हो तथा उनका शरीर गी lI 
चान, सुपुष्ट तथा रोग-रहित बना रहे । | | 
s इस प्रकार धार्मिक विंधि-निषेधों की उपर्युक्त छोटी-सी भूमिका मे STU 
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समवेदना का काम दुःख को दवाना है, दबे दुःख को उभारना नहीं | हम घाव को 
नो [em उस पर मरहम लगायें, उसे टकोरें नहीं, उधेड़ नहीं । पर इसका यह भी अथ नहीं 

हम दूर बैठे, वार-वार पान चवाया करें और महफिली फुलझड़ियां छोड़ा करें-। हमारी 
वहाँ तक है, जहां तक हॅम दुःखी को अपने साथ ले सके-हम दुःखी को समवेदना दें, पर 
आरी समवेदना नकली न हो, फूहड़ न हो ! 


-राजेंद्रकुमार -कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर' [ जिंदगी मस्कायी ] 


| 
| 
| 
| 


í 


| मन कहता हे-इंद्रिय-सुख का लोगों ने क्यों उपहास किया है ? गगनचुंबी अट्टालिकाओं 
ग निवास, हरे-भरे उपवन का विहार, विभिन्न रंगीनियों का सहवास. एवं जीवन की 
-विभूति qar विलासिता की लोगों ने क्यों कट्‌ आलोचना की है? मानव भी क्या 
षता है प्रत्यक्ष की उपेक्षा कर परोक्ष की खाक छानता है, झूठी शान वघारता है, आखिर 
स्रपभी तो सुख की ही आशा करता है। यदि आनंद की इच्छा ही प्रबल है, तो मानव ऐहिक 


7 सिका ही सम्यक्‌ उपभोग क्‍यों नहीं करता ? 


न EAR सी० खन्ना -शिवनारायण साह 'हरिहर' [ अतृप्ति के आंसू] ` 


ds ही उपकार करत हें । हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिये और 
JONES यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिये । 
` | Ro एम० फ्रांसिस ` विवेकानंद [ विवेकानंद साहित्य ] 


बेदर रिपोर्ट” रखो, तो देखोगी कि एक दिन में कितने इंच पागलपन वरसाता हूं, 
ठिकानो ही नहीं FÉ 
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रो के प्रति हमारे कतंव्य का अयं है, दूसरों की सहायता करना । हम संसार का _ 
- MR? ? इसलिए कि देखने में तो हम संसार का उपकार करते g, परंतु असल म हम 


1... र्‍या, आज में बहुत बक रहा हूं न ? मेरे भीतर बकवास का 'मानसून' उतर आया | 
यादव | . -रबींद्रनाथ ठाकुर [ जुदाई कौ शाम l 


। कितना आसान है किसी फूल, किसी आबशार, किसी वादी का नज्जारा खींचना, | 
| ZU T हिन्दी डाइजेस्ट 


2 4 
v "> 


[fene है किसी इंसान का खा का वयान नेको E 
और किस कदर मुरिकल है किसी इं m 3 | 


खाक में मिळ जानेवाला; मगर उसके मिट्टी में मिल जाने के बाद भी अगर उसको ३ | 
बनाइये, तो वनाते वक्तं वह्‌ फिर से जिदा हो जाता है। क्या-क्या झकाइंयां देता है am सौर 
किस तरह आप पर हंसता है ! कितने मजे मं आपसे कहता हुआ मालूम होता है किम बर... 
फाज के घेरे में, रोशनाई और कलम के दायरे में कंद नहीं हो सकता। भला किस कदर लिहि... 
येगा और कहां पहुंचियेगा ? और यह कैफियत मखसूस उन किरदारों में होती है, जो देख, 
में अहम नहीं लगते-न वे कोई बड़े हाकिम हे, न सियासतदां, न शायर, न अदीव; बे निद | 
` के बसीअ सहरा का एक जर्रा हे, हयात के वेपायां समंदर का एक कतरा हें | मगर यह कौन |. 
नहीं जानता कि इन कतरों के बगैर न समंदर है, न इन जरों के वगैर सहरा । येने छोटी... 
छोटी हकीकत हें, जिनको: मिलाकर जिंदगी की अजीम हकीकत बनती है। | 2 
प्रेषक-मुख्तार अहमद “रजिया सज्जाद जहीर ( आकाशवाणी विविधा) . 


E दुनिया-भर से कर्ज ले-लेकर गांव-गांव में एक-एक रेडियो बांट देने से क्या होता है? । 
आप तो उससंघष की हिमाकत कर रहे हें कि एक साइकलिस्ट खूब तेजी से साइकल d | 
 रहाहोऔर उसे मालम भी न हो कि वह कहां जा रहा Š । आप लोग जिन योजनाओं की | 
) yn प्रगति के ठंडे कागजात बांटते हे, उन्हें पढ़-पढ़कर तो जनता की धारणा एक जमी हुई झील 

c | cm F 
प्रेषक-भमगवतीलाल ब्यास -हिमांश श्रीवास्तव (नदी फिर बह चली) 7 
9.  वैज्ञानिको को याद रखना चाहिये कि सत्य पर उनका एकाधिकार नहीं है, किसी का . 
E. भी एकाधिकार नहीं है-न किसी राष्ट्र का, न किसी जाति का, न किसी किताब कास | 

इतना बड़ है कि मनुष्य के दिमागों में, या किताबों में-चाहे वे कितनी ही पवित्र किताव 

न हो-सिमटकर समा नहीं सकता ।...नहीं, इंसान में अपनी आस्था हम नहीं गंवा m 
` भगवान में हम भल आस्था न रखें, लेकिन अगर हम इंसान में आस्था गंवा बंठत ह 3 
हर चीज को नाचीज वना डालते Š | तव हमारे लिए उम्मीद ही क्या रह जायेगी | , . 
SSO | अप zii ५३-५७) 4 

| | -जवाहरलाल नेहरू (mrt il 


EE कात = वामी i | 
` जो कुछ सुंदर है, वह सव उन संस्कार-स्वामियों की देन है। तू भी V हार ; 


जा । अपने क्षण-क्षण को सौंदर्यमय बना । अश्रद्धा, असत्य, असौंदयं आदि जो 1 pe 
`= ` दोष हे, उनका साथ छोड़ । श्रद्धा रख और सौंदर्य का सुजन कर । जीवन Un 
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दिव्य वना। सक्ति तुझे अपने आप ही प्राप्त हो जायेगी. .. | adi 21 qe) : 
` प्रेक-आर०सी०्खन्ना : `... -कन्हैयालाल साणिकलाल सुश १ ou 
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हिन्दी कहानी : 

आंटी का दिल तो वात्सल्य से 
उमड़-उमड़ पड़ता था; 

कितु अशोक उनका बेटा न था। | 
मिसेस कश्यप बेटे को खुलकर 
प्यार न दे सकती थीं । 

मां के रहते अशोक अनाथ था । | 
क विमल वेद अः 




















[ह की छाती गहरे काले रंग के 
वादलों की मातमी चादर ओढ़े कल से 
तरह फट रही है कि बंगले के लान के 
1 ओर पानी का समुद्र-सा लहरा आया 
` | माली ने लान में फूलों की जितनी भी 
s X IT लगायी हैं, लग रहा š 3 दव- 
जायेंगी। माली को कोई काम नहीं 
वरामदे में बैठा वह बीड़ी पी रहा है । 

बल्सेशियन कुत्ता उसकी खाट के 
ि देठ सो रहा है और अपने बेडरूम 


3 SW रही हूं। यह बरसात कब रुकेगी ? 


1, ७ ET 
कअ e ur. "t 
° Y V 


से में दूर तक पानी का लहराता : 


के रंग को, देखकर मझ हमेशा इसी तरह 
फीके उदास दिन का स्मरण हो आता है । 
मिसेस कश्यप को उदास रंग ही क्यों प्रिय 
हें, इसका कारण मुझे आज तक समझ मं 
नहीं आया । 
` “आप हमेशा इतने ‘डल कलर ही क्यों 
"qs करती हैं ? 2 
मिसेस aum हंस देती हें, कहती g- 
“मिस्ट्री है इसमे । ` 
“मिस्ट्री केसी मिस्ट्री ?3 fh 
इसका वे उत्तर नहीं देती । उनके मुंह 
पर एक उदास छाया-सी घिर आती है और 
वे बात बदल देती हें- तुम्हारा माली तो 


बड़ा होशियार है सुमी । तुम्हारा लान देख- _ 
. कर तबीयत खुश हो जाती है.। एक हमारा | 
_ माली है, जिसने पुरे छान का जंगल बचा 


- रखा है । रेस्कल, कामचोर ! ”_ 


` वात चाहे कहीं से शुरू हो, खत्म सदा 
इसी जगह आकर होती है । 


- बारिश अभी भी हो रही है 1 मेरे पति 


- की ट्रिंग ड्यूटी रहती है । महीने के बीस 
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पति की यह बात मन को सांत्वना देने के 


दिन वे बाहर रहत हें और इतने बड़े बंगल 
में मे.केवळ एक आया और कुत्त के भरोसे 
पड़ी रहती हूं । 
“चाय मेमसाब । ” 
आया जानती है, बरसात के दिनों में मझ 
चाय बहुत अच्छी लगती है 1 आया केतली 
से कप में चाय ढाल रही है और उसमें से 
निकलती वलखाती भाष में उसके चेहरे 
का आकार धूंधला-सा हो जाता है । 
गम-गम चाय का HE भरकर पूछती 
E- मिसेस कश्यप को डिनर के लिए 
कह दिया था ?” 


E ` “जी साव ।” 


पति नहीं होते, तो अकेले खाने में कुछ 
भी रस नहीं आता । आया के चले जाने पर 


_. में फिर खिड़की से बाहर गिरती बरसात 


को देखने लगती हूं | हर साळ बरसात आती 
है औरं हर साल मेरी इच्छा उसी के साथ- 
साथ रोते जाने की होती है । लेकिन आंसू 
ह कि निकलते ही नहीं, अंदर ही घुटकर 
रह्‌ जात हें।. . ` 
तुम क्यों इतनी 'संटिमेंटल' हो सुमी! 

बच्चे क्या सभी के होते हें न होने से: क्या 
मनुष्य इस तरह जान हुलाकान करता है? 
पागल, ! ” : 


नहीं है 1 मिस्टर कश्यप 
























स्थान पर चीरकर रख देती š 
कश्यप हूँ कि रात-दिन अपने d 


पने चार साठ के 
लड़के के पीछे पडी रहती हे मोर 1 


Ë SIT आज दस साल से एक वच्चे के कि ' 
तरस-तरसकर रह जाती हु. ' | 
बारिश के साथ-साथ हवा भी जोर हे : 
चळ रही है । लगता है, इस बार हमारे लात | 
की सारी सुंदरता नष्ट हो.जायेगी । पर | 
हमारा माली होशियार है, खोयी श्री |: 
वह वापस लौटा लायेगा और तव मिसेस |. 


मिसेस कश्यप का लड़का अशोक मुशे | 
क्यों इतना प्यार करता है, में नहीं जानती | 


जाती हें और कोई weg उठाने तक ' i Í 
जाता । एक दिन वह पेड़ टूटकर संदा || 
लिए सो जायेगा । मिसेस कश्यप भी मात्र | | 
उस पहाड़ी की तरह हें और अशोक उत | 
पेड की qug । कभी-कभी सोचती ह 
लड़के को यदि वे खो भी दें, तो बा i 
दुःख होगा ? शायद ही gri क्योंकि 
सुना है, अशोक उनके अपने खून का 
तो हू; पर वह मिस्टर कश्यप का "2 






पति हें । उन दोनों की 
हैं-चित्रा। अभी साल-भर की 
मां-बाप दोनों उस बच्ची 









और अशोक अपने लंगड़ de 0 









deter 
के | उसे पोलियो हो चुका है । उसका एक 
(सदा के लिए वेकार हो चुका है । 

| द्वाना खा चुकने के पश्चात्‌ मिस्टर 
` deant चित्रा को लकर चल गय हूं । 

š | बारिश धीमे-धीमे गिर रही है । खिड़की 
न कांच पर गिरती बूंदें मानो जलतरंग की 
र्‌ dafa : E 
Zt पर मेकअप की गहरी परत E 1 उन 


र मुझे रह-रह 
अशोक का ध्यान आ रहा है | 
उस अबोध-अशक्त बच्चे को 


| अस बच्चे से बात तक नहीं करते । 
pe पुत्री को कार में अपने साथ बैठा- 
तेजी से कार मोडत हें, उसे देख- 
यही डर लगता है कि अशोक 
पहिँयों से दबकर सदा के लिए 
।पर वह्‌ लंगड़ाता हुआ कार की 


. 
Noi. 


- > 
«$ 
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धन्य नारीत्व | 
सोफे पर अधऴेटी मिसेस कश्यप अपने. . 

पैर के अंगूठे को बार-बार जमीन पर बिछ | 

भी लकर नहीं जाते। मिस्टर कश्यप, कारपेट पर मोड़ती और सीधा करती हें.। | 

बे जब भी कोई बात सोचती हें, हमेशा इसी | 


v Y , ४०५ J ¿ ) 
id , ८ वी 
ET * eh n ; ; 
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चपेट से अपने को बचा S जाता है और 


कार म बठी दूर जाती अपनी मां को देखकर 
उसके दोनों होठों के बीच से धीरे-धीरे निक- 
लता है - मम्मी हम भी, हम भी चलेंगे!” 

मेने कितनी ही बार एसे में अशोक को 
गोद में लेकर छाती से लगा लिया है और 
अंदर-ही-अंदर न जाने कितनी टूटकर रह 
गयी हूं । 
“आंटी, मम्मी मालती e U - 

जी चाहता है, 
उसे मिसेस कश्यप 
से मांग लूं अशोक 
को वे बोझ समझती 
हैँ और मुझे उससे. 
बेहद प्यार है. 

पेड़ के मर जाने 
पर पहाड़ी को तो 


छाती "X वाको 
नहीं रहेगा । 


तरह अपने अंगठों को मोड़ती रहती ह । | 
— “यहां एक अनाथाश्रम भी है न सुमी! ” 
ण्डा l 
“उसका मैनेजर कौन d, कुछ जानती 


हो तुम ` 


` BJ 
N » b S à 
i ç: : NL 3 


ed 
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कोई वेदना” होगी ` 
नहीं । पेड़ का कोई: . | 
चिह्न तक उसको | 
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“ना भई, मुझे तो नहीं मालूम । तुम्हें 
क्या काम है वहां से ?” 

मिसेस कश्यप मेरी ओर देखती नहीं - 
जरा अशोक को वहां रखना 


बाहर जोर से बिजली कड़कड़ा रही है। . 


उसके भयकर शोर से भी बढ़कर भयावनी 


` यह कसी बात एक मां के मुंह से अपने लड़के 





F * कप 
k २७ १.१ ý 
. 4 ` 

" A I 


के लिए निकली थी । मेरा मुंह जैसे गोंद 


| से चिपककर रह गया है | कुछ कह नहीं 
` पाती । आंखें फाड-फाडकर उनकी. ओर 


देखती रह जाती हूं । 

मिसेस कश्यप उठ खड़ी होती हें । कहती 
E अब We सुमी ।” दरवाजे तक जाकर 
फिर पछटकर कहती हैं-“ हो सके तो पता 


` गाना | जल्दी ही यह काम हो जाये, तो 


मुसीबत से जान छट जायेगी मेरी ।” 
मिसेस कर्‍्यप के चळे जाने पर भी में 
अचल प्रतिमा की तरह खड़ी रह गयी हुं) 
आया आकर सो जाने के लिए कह गयी है। 
पर जानती हूं, आज अब- मुझे नींद नहीं 
SITE 1 वह कम्बख्त अभागा अशोक ही 


` -सारे समय छाती का सारा हिस्सा ढंके खडा 


रहृगा। वाप के होते, मां के होते, वह अब 


है 
Hobs Sisto ns td EC UA 


गयी हूं । कितु एक पल को 


८६ 










अनाथों के साथ रहकर qiu 
भाग्य का यह कसा कूर मजाक है 
अपंग को प्यार और सहानुभूति की 
कता हे, उसे किस most से दूर हटा झी 
मिसेस == ! 
वह वीरान, निर्देय पहाड़ी ! 
यह कूर, चांडालिका मां ! 
सारी रात करवटें बदल-बदलकर रह 


पाती हूं । | 
वारिश अभी वंद है । लान के पेड़ धुके | 
धुल, बड़ प्यारे दिखाई दे रहे हें। चाय के |' 
घूंट भरते हुए मेरे होंठों से कोई गीत निकल. 
लना चाहता है; पर सहसा बाधा आ खडी 
होती है । 
“मिसेस कश्यप का फोन आया है मेम 
साब । i 
आती É । | 1 
रिसीवर उठाकर कहती हूं - हैछों। | 
“हेलो । गुड मार्निग सुमी । देखो gi | 
दाजिरिंग में एक अनाथाश्रमंका पता ल्या 2 
लिया है । अशोक को छोड़ने जा रही है! 
अभी ग्यारह बजे की मेल से ही जाओ | 
तुम स्टेशन आ जाना । | 
: रिसीवर हाथ से छूट गया है | मेरे होगी | 
के गीत पर कोहरा छा गया है । १. | 
प्रभात का रंग कितना फीका, 
लग रहा है ! ओह, पहाड़ी का वरह 
आखिर टट ही गया ! ः X 
स्टेशन की चहल-पहल म Prat d 
कोढंढ़ निकालने पर मुझे S x 
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हैलो सुमी । 
EET 

` ज्चोक के चेंहरे पर गुलाव के फूल-सी 
की प्यारी मुस्कराहट है -“ नमत्ते आंटी । 
ege में जा लहे É ! 
A गळे में आंसू का इतना भारी गोला 


बटक गया है कि मेरे मुख से स्वर निकल 
AT 

मिसेस कश्यप के चेहरे पर आज मेक- 
|बप नहीं है । उनका मुख देखकर चोंक-सी 
, f हूं । मुसीबत टलने की, छुटकारे की 
प्र प्रसन्नता T की दीप्ति की जगह, हारे हुए 
> मनष्य की-सी लज्जा के भाव क्यों दिखाई 
3 E. जी चाहा, पूछूं- कहिये अब खुश 
Jp Umi" लेकिन मेरे स्वर न जाने कहां 
9 WU हे Eni 

` | आंटी, मम्मी कहती है, में अब वहीं 
xn पल म कल आपके पाछ आ जाऊंगा 
qe आंटी ?" 

| We नहीं पाती; अशोक को उठाकर 
गी छाती से लगा लेती g । मेरी आंखों 
4 UIN टिक नहीं पाते; फूटकर निकल ही 
| ९ | कह पड़ती g— यह क्यों किया 
` | ^ कश्यप ! इतनी ही नफरत है इस 
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` ` ` ` आनसोपचार से लाभ 
म॑ समझता था, आप मानसोपचारक के यहां जात रहे ! क्या इससे 


` जरूर हुआ है 1 केवल कुछ सप्ताह पहले की बात 
गयी, तो में उसे उठाते हुए बेहद घबरा उठता था 1 
और टेलिफोन उठा लता हूं -चाहे घंटी बज, न बज | 


x1'4^ 1९ ०,१०१ I " - < है c - mU. 
< E l I - 


बच्चे से, तो इसे मुझे दे दीजिये 1” 


“नफरत ! ” मिसेस कश्यप के चेहरे पर॒ | 


काली बदलियां घिरने लगती हें-“नफरत 
एक मां को, और अपने ही बेटे से ! ” 
बदलियां फूट पड़ती हें और वे कहती _ 
हे-“यह मजबूरी है सुमी । मुझे लगता है, 
इसे यहां रखकर न में सुखी रह सकती हु, न. 
इसे रख सकती हूं। मेरी आंखों के सामने 
इसे तरसना पड़ता है, मेरा बेटा होकर मेरी 
ही ममता की भीख मांगनी पड़ती है-इसे 
में कहां तक सहुंगी सुमी ? न यह मेरी आंखों 
के सामने रहेगा, न मेरी छाती फटगी U 
अशोक उछल रहा है - ट्रेन आयी 
ट्रेन आयी m 
मिसेस कश्यप जल्दी से अपनी आंख | 
पोंछ लेती हें, कहती हें-तो अच्छा सुमी 
फिर fae U 
आंटी नमत्त ! . ठः 
लंगड़ाता हुआ अशोक ट्रेन म जाकर बठ | 
गया है । SE 
` देत दूर-दूर जा रही है और पहाड़ी की _ 
छाती में गहरे तक जमी, नष्ट हुए पेड़ की | 
जड़ें.मेरी आंखों के सामने खुलती जा . 


रही हं । 
से आपको कुछ | 


त हैं, जब टेलिफोन की घंटी | 
मगर अब तो में सीधा आगे | 


aps Met लोग गांव में जाकर बसें, ग्राम्य- 
: जीवन में हिळे-मिळे यह युगधमं है । 










` ` ` था। वहां की जलवायु, वहां के प्राकृतिक 
E | द्श्य, इससे "बढ़कर IN 


(ett ét धरे, 


कर 
प्रसिद्ध मेक्सिकी कथाकार ट्रेवन की एक रचना का गोविद रत्ना A 
द्वारा भारतीयकरण | E 


इस आदश से प्रेरित होकर, अथवा शहर में 

` . ` मकान और नौकरी की तलाश में असफल 
` ` होकर को अपना भावी कार्य-. 

अन चुना । पहल दो-चार बार बचपन में 

अपन ननिहाल का मुंह देखने वहां जा चुका 


[ह यहीं धंधा करके सुख 
E Po 2. Mu MEI 












पाते 

बाये पड़े हुए नाना के घर GU 
की संभावना, और इन d | 
कहीं ठौर-ठिकाना न होने % मरे | 
मुझे इस निर्णय के लिए बाध्य 
योजना बनायी कि गांव में € 
की अपनी पूंजी को ect me qe e 
ऊंगा, गाव की पदा T 
शहर से गांववालों की सदियों र 

गांव मं Ra es 
खरीदकर गां p रहते आगे ह 


< ‘cod 
























| (भी वैसा क्यों न करू ? इतना 'एडवेंचर 
"| ar के जवानों में नहीं ! में एक आदश 
| अस्थित करूँगा । 
| sç न ज्यादा दूर न नजदीक देवी- 
| पा गांव न बड़ा न दस-पांच झोंपड़ियों- 
| वाढा ही । पचीस-पचास घर, जिनमें दो- 
` | घार अधपक्के भी । पहाड़ की ढलान पर 
`| वसाहुआ। कुछ खेत, कुछ फलों की वाड्यां । 
- वीच.गांव में दो-चार दुकाने, पास बहता 
` | पहाड़ी नाला, उसके किनारे खुदा कुआं 
| और उसी में झांकता हुआ-सा पंचायत- 
|| घर, जिसमें यथावकाश eser भी 
| सती, नेता-हुक्काम पधारते तो सभा-समा- 
| रोह भी होते 1 कहा जा सकता है, वह 
| बाश ग्राम' था। पर वह ग्राम-सुधार- 
` | पोजना की सफलता की सूची में शामिल 
` | वो नहीं रहा होगा, क्योंकि गांव को बड़ी 
` | We से जोड़नेवाली, श्रमदान से बनी 
` | केके अस्थि-पंजर भी वहां शेष नहीं थे | 
_ TT का सारा उत्साह बटोरकर, जमा- 
| जी समेटकर मे देवीपुरा पहुंच गया । शाम 
' | शभषरा होने ही को था कि मैंने गांव के 
qe भें पदापण किया । नाना का घर 
` | Ter था-अधपकी ईंटों के बने, खप- 
AUT ढंके व एक-दूसरे से सटे दो कमरे 
` | ' आंगन जिसके वीच नीम का बड़ा 
P A E ST नाममात्र को ही थे 1 हां, 
E पेड़ खूब हरा-भरा था और उस पर 


| ~ ° PST के लिए आनेवाळे पक्षी 


Ù 3 भोताओं की तरह चहचहा कर 
| à ! सदन का वही एक प्रमाण था । - 
MY . 


नीम के गट्टे पर मॅने अपना सामान 
रखा । बड़ी उदास सांझ थी । पर में कृत- 
Fresa होकर आया था । Tš पर डेरा 
जमाकर डट गया । कुछ खाया-पिया । रात 
पड़ी, सो गया । सवेरा हुआ, उठकर चारों 
ओर का मुआयना कर आया ।.आगे की 
बात सोचते-सोचते सूरज चढ़ आया । घर 
को वसने लायक बनाना होगा । पहले तो 
साफ-सफाई कर लनी है । दो-एक दिन में 
फरोख्त के लिए इकट्ठी की गयी चीजें भी 
शहर से आ जायेगी, उन्हें भी संवारकर 
रखना होगा । कमर बांधकर W काम में 
जुट गया | झाइ-झंखाड़ काटकर घर का 
आंगन कुछ साफ किया । पर वह सब मेरे 
बूते के बाहर का काम था। 

मेरी इस क्रियाशीलता पर नजर डालने 
लोग-लुगाइयां आते, दो पल हंसकर. चल 
देत । उनमें से एक, अहात के किनारे कुछ 
देर खड़े रहने के वाद भीतर आया | राम- 
रमी करन के वाद विना कहे मेरे काम में 
हाथ deri हुए प्रनो की झडी लगा दी 1 
कौन हो भैया ? पहले कभी नहीं देखा तुम्हे 
कहां से आये ? ......और मेरे उत्तर की . 
प्रतीक्षा के विना अपना परिचय दे दिया- 
“मे हृ बचनू काका ! देवीपुरा की माटी 
में पला हूं । अपना कोई नहीं, पर सवका ` 
काका हूं-काका को-सी इज्जत का हकदार 
हूं । सभी के काम आता हूं । भया तुम ...? 

Wd तुरंत जवाब दिया- मं हूं बिसन- 
रामजी का नाती-। 
- “ओ हो, बिसन भैया को तो गुजरे 
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- जमाना हो गया | सारा घर-बार ही बिखर 
गया । भगवान की मरजी । भैया, में न 
होता तो इस घर का एक-एक बांस, एक- 

. एक खपरेल निकालकर लोग ले जाते। एक 
में हूं, जिसने इसे बनाय रखा। अच्छा भैया, 
आ गये हो तों सुख से रहो । नाना का घर 
है, इसे संभालना ही चाहिये । के दिन रहोगे 
यहां qar ? ” 

` “देखिये ! ” यह अनिश्चयात्मक छोटा- 
` सा उत्तर काका को केसा लगा, पता नहीं | 
` 'पर मेरे काम में हाथ बंटाकर काका फिर 

. ` आन को कहकर विदा हो | 

दुसरे दिन अलस सुबह काका फिर 
_ हाजिर। मेरे पास भी काम नहीं, और काका 

` को भी शायद और काम नहीं । आज अपनी 
` गुडगुडी हाथ में लाये थे, कमर बांधने का 
x गमछा भी कंधे पर पड़ा था । में समझ गया, 

आज वचन्‌ काका जमकर बैठने आये & । 
नीम के गट्टे को झाड़कर काका ने आसन 
जमाया, मुझे भी बुलाकर पास बँठाया । 

; SE) से कमर और मुडे पांव बांधकर काका 
“से गुडगुड़ी की ध्वनि में घ्वनि मिलाते 

' ` कहा-- भैया, के साळ हो गये गिने नहीं, पर 

नाना कहां गये, क्यों गये, कुछ पता नहीं | 

- तुम्हारी नानी का तो देवलोक कभी का हो 

चुका था। d में और कोई वाली-वारिस 
नहीं Ld कहा, कभी-न-कभी तो कोई 
` `` भायगा ही, अपना फं है घर की देख-भाल 
` ` करत रहो सो भैया, देखो कितना संभाल- 
o केर रखा है इसे ! जैसा बन पड़ा, खर्च 
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गया । नाना के घर की तथा em 
भाल व मरम्मत के खंच p 
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करता रहा-इसी उम्मीद में | 
किसी दिन सब चुक जायेगा ।” | 
जराजीणं ed MEL. AUG 
X दृष्टिपात किया.) . 
देख-भाू क्या ऐसी ही होती है-का गव | 
मेरे चेहरे पर देखकर काका ने कहा-/ भैया ङ z. 
अपना एसा क्या SD होता रहा है! वर. 
सात के पहले-पीछे छप्पर को संभाल लिया, | 
आंगन की साफ-सफाई करं दी | गांव का 
मामला है | हर साल पांच-सात रुपल्ली | 
कर दी कि सब ठीक-ठाक । और भैया, इस 
काका के पास है भी कित्ता? पिछले पंद्रह | 
बीस बरस में सौ-पचास खच भी हो गय, तो 
कोन बड़ी बात ! अपनों के लिए करना हौँ | 
पड़ता है । काका का तो जीवन ही इसके x 
लिए d 1” | : 
काका की इस परमार्थ-पुरुषार्थ की | 
गाथा की तह में पहुंचते मुझे देर नहीं लगी। 1 
मैंने सविनय इतना ही कहा- काका | 
आपका क्या कहना ! ” काका बात का तार | 
तम्य संभालते हुए बोळे- हाही! 97 | 
तो सब जानते हो भैया ! शहर में रह पुरे 4 
हो, दुनिया देखे हो, कौन किसके काम थी | 
है ! पर इस काका से तो रहा ही नहीं जाती 1 
बिना दूसरों के काम आये । दुस p 
TZ ने काम आत d d 
आता हूं, तो. दूसरे अपन pe 
उन्हीं के भरोसे गुजारा pe a 
काका का अभिप्राय अ. wd 
ES I 
नाती की T 
चाहिये उनके नाती mt! em 
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नजर जो पेनी थी । 
|| धर काका ने तुरंत अपने मन की बात 
` | दहीं कही । वाग्धारा को उन्होंने कुछ थोड़ा 
E h; दिया- भया, जिस तरह तेयारी 
| E: रहे हो, उससे तो लगता है, कुछ दिन 
| रहोगे। क्यों न रहो, जरूर रहो 1 नाना का 
| का घर नाती वसावे, तो उसमें नयी क्या 
x Ks | तो घर की कुछ मरम्मत जरूरी 
| होगी । छप्पर भी ठीक करना होगा । 
आंगन सव गोबर-माटी से पोतना होगा । 


५ 


 काट-कूटकर साफ करने होंगे । तुम जरा भी 
कर नहीं करो, में सब कर-करा दंगा। 
तुम शहरी हो भैया, अपने हाथों क्या और 
कितना करोगे ? जो खर्च लगे दे देना, और 
| Sq इस काका पर छोडो ।” 
x अव कसे कहूं कि काका, ऐसा तो कुछ 
Ri दिखता कि तुमने इस घर की देख-भाल 
| और केसे इस कार्यभार के लिए 
| कका की उद्यतता को ठकराऊं ? पिछली 
` ' बौरआनेवाली दोनों सेवाओं के लिए काका 
| ^ ऐकन की रकम का Š मन-ही-मन 
“राज करने STT | पचास से ज्यादा की 


गाव म आया हूं, तो काका- 
मददगार की जरूरत होगी ही । 


Sher कर लिया था । -ना-नं 
न मेरे हाथ से पचास रुपये 
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यद काका से छिपी नहीं रही थी । उनकी ~ 


| ओर भया, अहात में उगे ये झाड-झंखाड ` 


पाका क्या उम्मीद करता होगा। बिल- 


: पहुंच चुकी मालूम दी । और उसके वाहक : 
इधर-उधर बहाते-बहाते . 


S 
काका ही रहे होंगे । किसी ने नहीं Wem bo 
पेट पर आही लगे । मेन भी | e 
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के नोट लेकर, गमछे में लपेटे और बड़ी 
सावधानी से कमर में बांध लिये | काका 
के चेहरे पर बड़ी भारी विजय की प्रसन्नता 
जेल रही थी, और मेरा मन कुंद हो रहा था। 
अगल दिन काका को पास के शहर जाना 
पड़ा एक मरीज को लेकर । उसके अगले . 
दिन पंचायत की मीटिंग में सारा दिन 
गुजर गया। फिर काका वीमार पड गये तो 
सातव दिन लाठी टेकत-खांसते मुह दिखाया। 
इस बीच घर-गुहार की जो मरम्मत कर- 3 
वानी थी, में करवा चुका था | अपना सामान 
सजा-सवारकर मने घर बसा लिया था | 
एक नौकर रख लिया था और अव दुकान- . 
दारी शुरू करने की योजना में लगा था। . 
यह सव देखकर काका कुछ हताश से 
हए । शायद साचत थ कि पचास में सस्ता | 
छोड़ दिया । खैर, मेंने काका से फिर न 
आने की शिकायत करने के बजाय, उनकी 
तबीयत पर सहानभति प्रकट की, शीघ्र > 
स्वस्थ होने की कामना की और उन्हें एक 
डली गुड़ और पानी पिलाकर विदा किया i 
अपने नौकर के सिर पर शहर से लाये 
सस्ते कपड़ों की पोटली -लादकर d गांव 
के बाजार में पहुंचा | वहां एक पीपल के | 
चबूतरे पर मॅन अपनी दुकान लगायी । मेरे 
पहुंचने से पहले ही मेरी कीति सब जगह 











- 








गांव की गोधूलिवेला 
_.. दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तमाश- 
बीन आये । पर में तो इन सब आपदाओं के 
लिए तेयार होकर आया था | पांच-सात 
की बिक्री हुई, AT दस-पांच से मेल-मुला- 
कात । बनिये कन्हीराम धनीराम दोनों 
ww आकर मिल गये 1 सरजू माली और 
उसका बेटा अनोखे आये, एक अंगोछा भी 
खरीदकर ले गये | इसी तरह गांव की 
` इकान का मेरा पहला दिन सुख और 
` सफलता में ही बीता, ऐसा कहना रहिये । 
. दो ही चार दिन में में गांव के सब लोगों 
तावा मुझे जान गय | 
“ T ad | दुकान बढ़ाकर जाने की 


गवारी में था कि कन्हीरामजी आते दिलाई एक साथ सारा नहीं तो बितर से चु 
दिये | कपड़ों का गट्ठर बांधकर नौकर जाना । , मेरा फर्ज या कि तुम्हे बता Š | 
SQ ZIN तो कन्हीरामजी ने मुझे टोका- नाना का घर पाया है, तो उनसे उक्ण होता ^ 
. PI जयराम, आओ । बैठो तुमसे कुछ ही चाहिये । और मैया, made 3 
जात करनी ` लिए कौन बड़ी बात है ! ees j 
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अपना वनाया 3 अच्छा ही 
किया ।. तुम्हें नाता का क 
भी चुकाना चाहिये । गांव. 
में कोई रेहननामा तो क्या, 
कागज पर लकीर भी नहाँ | 
Š निकालता । विसनरामजी | 
ने मेरे पिताजी से कुछ रुपये suf |. 


थे 1 सो तो अब तुम चुकाओगे ही 
` सुनते ही में चौकन्ना हो गया । मेरे मनो- 
भाव छिपे नहीं रहे । कन्हीरामजी थे पूरे | 
खिलाड़ी, झट बोले-“ और कर्जे है ही. 
कितना ? पुरखों के ऋण से उऋण होने के | 
लिए यही तो सब मौके हें U मानो आप | 
मुझे स्वर्ण-सुयोग प्रदान करने के लिए Tat 
थे । में मन मसोसकर रह D मुझे जो : 
qur, सो मैंने कहा- देखिये साहणी, | 
कर्जा चुकाना मेरे बूते के भीतर होगा, तो 
जरूर चुकाऊंगा ।” mg 
'हां-हां, सो तो जरूर चुकाने ही 






































जोडे हैं । उसे भी न जोड़ता, पर 
"drea कसम दिलायी थी कि बिना व्याज 
| इसी को उधार नहीं देना । 
सिद्धांत व कर्म के पक्के कन्हीरामजी की 
| है जीत हुई । मॅन पौने दो सौ उनके सुपुद 
| हे । “वेसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं, 
| एर जमाना और ही हैं, इसलिए कर्जा 
बकता की रसीद लिखे देता g । - कहत- 
|इहते कन्हीरामजी ने अपने कम को आलख 
हर आवरण भी पहना दिया । 
| काका और साहू के दो आक्रमण सहकर 
L| शी मेरी कमर टेढ़ी नहीं हुई । में तो कृत- 
| निश्‍चय होकर आया था कि ग्राम-जीवन में 
jum wis युवक का उदाहरण उपस्थित 
sem 


` | qas और तेलहन खरीदकर शहर में 
` | पहचान का काम भी प्रारंभ कर दिया था । 


` 


` | ससे आमदनी कुछ ठीक हो जाती थी । 
| गव म भेरी शोहरत होने लगी और में 
3 EN के लिए अपनी मुट्ठी भी खुली 
D re 


JW अहात में नीम के तले बैठा कुछ 
3. E RE दिये शोभन ठाकुर । आप हैं 


: व के सरपंच, नयी पंचायत प्रथा के अनु- 


| दान किया । ठाकुर थे पूरे मंज 
Jp" ठेशल्क्षम,पुछकर नाना के जीवन- 


| ` दुकानदारी का क्रम ठीक चलता रहा । 


एक दिन सुबह नहा-धोकर में अपने . 


किताब लिख रहा था कि सामने से 


' | ` SENS से चुने गये सरपंच । आग ` 
.) ऋ मने उन्हे नमस्कार किया, उन्हे 


काल से प्रारंभ. कर, उस क्षण तक पहुंचन 
में उन्होंने जो चालं दिखायी, वह उनके 
कौशल का द्योतक थी ।] 


इस भूमिका के बाद काका और साह | 
का-सा ही कोई वार आयेगा, यह में जानता | 
था । उन पेंतरों के बाद शोभन ठाकुर ने 
वार करते हुए कहा- सुनो जयराम, अब . 
गांव में पहले की-सी घींगामस्ती नहीं है, न | 
है जिसकी लाठी उसकी भेस । अब है पंचा- 
यती राज । गांव का सारा इंतजाम, उसका 
कानन-कायदा, फैसला सब पंचायत के _ 
हाथ में है । और तुम तो जानते हो, छावा- 
रिस मिल्कियत सरकारी हो जाती है । 
बिसनराम का यह घर भी इसी कायदे.से 
सरकार का, और सरकार की तरफ से 
पंचायत का हो चुका था । तुम्ह यह घर 
लेना था, तो भैया पंचायत से हुक्म ल लचा 
चाहिये था । कुल रात पंचों की मीटिंग म. 
इसकी बड़ी चर्चा हुई । पर भया, म॑ तो ` 
बिसनरामजी का लंगोटिया. दोस्त रह चुका 
हूँ । तुम आ गये, उनका वरा चलेगा, इससे ` 
ज्यादा खशी की बात और क्या ? पर भया; 
कानून तो कानून ही है । और जब सरकार 
ने इतना भरोसा कर उसे पंचों के ga किया 
है, तो तुम समझ सकते हो जयराम, कितना 
बड़ा धमंसंकंट है ! पंचों ने बहुत कहा- 
कोई-कोई तो यहां तक कह er कि 
लावारिस घर पर कब्जा कर इसर्म गांव . 

की पाठशाला चलायीः जाय । पर भया, v. 
मैंने उन्हे. समझाया, यह अंन्याय होगा । 
कुछ मी हो, तुम बिसनराम के नाती हो, 


Case 





तुम्हारा भी कुछ हक तो है ही। जरूर पंचों 
- का भी हक है । पर आपस में फेसला तो हो 
ही सकता है । इसीलिए तो सरकार ने 
पंचायत बनायी हैं कि मामल-मुकदमे न हों, 
आपस म॑ रजामंदी से सब तसफिय हो 

जाया करें D | 
ठाकुर का प्रहार बहुत साधकर किया 
गया था । मुझ सरीखा पंगु हिरना भागकर 
कहां जाता ? मेरी मूक निर्चलता से 
उत्साहित होकर ठाकुर ने अपने वार को 
पूरा किया- पंचों ने इस तसफिये की जवा- 
बदारी मुझ पर छोड़ दी है। सरपंच जो हूं, 
- जवाबदारियां तो संभालनी ही पड़ती gu 
* ओर फिर WAT, यह तुम्हारा मामला जो 
- ठ5हरा। रात-भर सोचता रहा कि तसफिया 


` “कितने में हो । क्यों भैया, अढ़ाई सौ ......? ”. 


- uN 


८ ए.....-! मेरे मुंह से उस प्रकार 

` निकल पड़ा, जिस प्रकार वार लगे हिरन 
के मुंह से चीत्कार । | 

"IL अढाई सौ ज्यादा लगते हें? जरा 

) ` देखोतो, आजकल जमीन-जायदाद कितनी 

` ` कीमती हो रही है ! बहुत सोचकर दोनों 

` तरफको वात देखकर मैंने यह फैसला किया 

' है। पंच तो परमेसर होता है, वह कोई गैर- 

“ वाजिव वात कर ही कैसे सकता है? सो 

- भया, यह्‌ रकम पंचायत में जमा कराकर 

. जमीन-जायदाद का पट्टा अपने नाम करवा 

`  छना।जमानाखराव हे | जब आये हो ओर 

: गणाका घर बसाना चाहते हो, तो कायदे- 

. ` तून से काम पुस्ता कर लेना चाहिये ।” 

= इन महापुरुषों से जूझने की मेरी अक्ष- 


की N M d LA 
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C: M 
मता ने मुझे ठाकुर के फैसले को च | 
मान लन के लिए बाध्य क्या 

° ^ X x 
x महीना वीत गया पचास, पौने दो ; 
सो और अढाई सौ के घाव भरने होये). 
खरीद-फरोख्त में मन रग रहा था, x: 
189 NUTS रहा था। घर की मरम्मतभी 
कुछ ठीक-से करवा ली थी | दो टीन डवा. 
कर एक बरामदा भी बना लिया था, जिसमें 
तीन ओर से आती हवा का सुख लता मीठे 
नींद सोया करता । | x 
एक दिन बड़े सवेरे अचानक युद्ध-नाद | 
सुनकर जाग पड़ा । देखता हूं, अहात में एक | 
चंडिका गर्जन-तर्जन कर रही है _ कौन ` 
है रे तू महामारया, कंसा नाती कंसा पोता? | 
बड़ा आया वाली-वारिस, जो घुस वंग | 
घर में! देखती हूं, केसे कब्जा x 
घर पर | साल-दो साल के लिए में दुसरी 
जगह चली गयी, और बस छोकरे ने घर 
सूना समझ. लिया । निकल यहां से, बड़ा | 
आराम से पड़ा है !” ` : > 
` में. कुछ qg, देवीजी आप कोत ह, 
आपका क्या मतलब है, उसके पहले ही रश 
चंडी घर में घुसकर मेरी चीजे बाहर फकत x : 
लग गयी । | 
हाथ के साथ उनकी जबान भी bs ; 
चली जा रही थी-अरेतुम की "| 1 
तुम्हारी मां की मां ने तो उसब : EC 
धोखा दिया, भरी जवानी में श्र b. 
दिया | उसके बाद तो e 
pud 


t 
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: हो गया पर छोड़ तो गया सव मेरे 
` `| 3 हाय में । और दूसरा कोन हकदार हो 
- | जता है? में कहती हुं, उठा अपना सव 
| doen, वरना वीच चौराहे में होली 
l PEU 
| | मझञओर कुछ नही सूझा । गांव के पंचा- 
1 |तरी राज और उसकी न्यायपरता का मुझे 
` | ध्यान आया । मेंने कहा-“नानी जरा ठहरो 

Jine ठाकुर को बुलाये लाता हूं । वे 
। | (सला कर देंगे U | 
` | नाती संवोधन ने अथवा 
: | | जानी के आत्मविश्वास | 
| ने जवाब दिलाया- 
` | दाहा, € आ उस 
धोभन को । क्या कर 
दंगा वह ! ” 
बोर कोई उपाय न 
लकर म॑ शोभन 
| बुर के द्वार पहुंचा | 
` | Sex वस्त्रों से 
PONE परम शांत- 

E भीर शोभन ठाकुर 


[ 


| 


विराजमान TAN, मानो 

*भर्यार्थी की प्रतीक्षा में ही हों। 
ix Kn ` 

ru बताये ही वे मेरे संकट 


थे । बोले-“ हां-हां, भैया में 





स गांव से गायब थी, सव निश्‍चित थे | अब 
वह कहां से फट पड़ी ? भैया, मेरी तो यही 
राय है उसके सामने नहीं पड़ना ।” . 
पर वह तो मुझे घर से निकाल बाहर 
कर रही है ! ” 
सो तो करेगी ही । तुम्हारे नाना को 
उसने हथिया लिया था, तो नाना के घर 
को तो हथियायंगी ही 1” 
“पर ठाकुर, पंचायंत ने तो उसका पटटा . 
मुझ लिख दिया है!” 
“सो तो लिख ही 
दिया । विना वारिस 


पट्टा देने का हंक तो. 
पंचायत को था ही] 


पंचायत यही कर सकती 
लोटा दे 1” 

मेने इसी में संतोष 
किया, चलो अढ़ाई सो 


'के नीचे तो नहीं आया 1 


की पड़ी मिल्कियत का 


है कि. तुम्हारा रुपया : 


पर अब जब कजरी | 
अपना हक कायम करने. 
आ गयी है, तो भैया _ . 


मुंह बनाकर मेंने कहा- ठाकुर, तुम्हारे | 
सरीखा न्यायी जब न्याय नहीं कर सकता | 





| ह पुम क्‍यों आये हो। वह तो न सही; अन्याय तो नहीं. होने देगा, | 
s भा. गयी दिखती Š । अरे बड़ी यही बहुत है। कुछ हुआ सो हुआ, में सबके कक 
Aa. सारा गांव डरता है उससे । सीख गया । पंचायत को दिया अढ़ाई सौ. 
Bd परी चंडी है पुरी चंडी ! उसी मिल जाता तो मे उलट पांव लोट जाता । « 

गाना को खा डाला । दो बरस ' “हां-हां, जयराम तुम्हारा रुपया पक्का E 
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_ है । तुम्ह मिलंगा ही । पर फिलहाल रुपया के लिए 


'खर्चे.हो चुका है | जसे ही जमा होगां, तुम्ह 

` लोटा दिया जायगा, खातिर जमा रखो ।” 

“पर ठाकुर, मेंने तो इन दिनों पंचायत 

की ओर से कोई खच होता देखा नहीं 1 अढ़ाई 

सो तो बहुत होत e, किसमें लग गय ? ” 

“अरे लगते कंसे नहीं ? हमारे गवर- 

. नर, मिनिट्टर शान से रहते, अच्छा खाते- 
पहनते, तो क्या गांव का सरपंच फट-पुराने 

` पहनकंररहे? भया, गांव की इज्जत इसी में 
. हैकिसरपंचकी हालत सबसे पहले सुधरे ।” 
< मेरे चेहरे पर बहुत-से विपरीत भाव देख- 
Lo > कर शोभन सरपंच ने आगे कहा- “क्यों 

भला इसमे अचरज की क्या बात?” 
` मेंने भी और कोई चारा न देखकर कहा- 
हा-हां, इसम अचरज की क्‍या बात ^C 

में उठकर चला-कमर झकाये, हताश 
ies सन से l बहुत पहल अखबार में पढ़ा एक 
., समाचार याद आया | सरकार ने गन्ने पर 
` ट्वस लगाया था, गन्ने की फसल सुधारने 





b > 
~ 


. _ ` कितनी?” जज ने पूछा । 
` ` “फिफ्टी-फिफ्टी | 


) 3223222 * 
' ` खाने की चीजों में मिलावट करने के इल्जाम में जान पर मुकदमा चल रहाथा। ६ 
` ¦ उस पर आरोप था कि वह खरगोश के-मांस के साथ घोडे का मांस मिलाकर बेचता है। 

` अभियोग सिद्ध नहीं हो सका और जज ने उसे बरी कर दिया 1 फिर भी जज को 
_, की निर्दोषता पर विश्वास नहीं था । उसने उसे अपने कमरे में बुलाकर पूछा 
| की हैसियत से पूछता Ë — सच-सच बताओ, तुम मांस में मिलावट करत T 

2m E. O करता तो था ! जान संकोच के साथ बोला । ed d 


फिफ्टी-फिफ्टी ? क्या मतलब तुम्हारा ?” 
यही, एक खरगोश के साथ एक घोडा ।” | 




























मिनिस्टर साहब से मिलने गया " 
कि टॅक्स का रुपया किस तरह 
जायगा । मिनिस्टर साहब थे नामी 
कानूनदा । उन्हाने फरमाया-“देखिये 
के रुपयों से हाईकोर्ट का एक मकान 3 
आर उसम गन्ना वोनेवाळे को 
न्याय ` 
मिलने में सुभीता हो, तो क्या उससे गन्ने | 
को फसल मं मदद नहीं होगी?” — 
जसा राजा, वसी प्रजा । जैसा मिनि 
स्टर, वसा सरपंच । मं अपने अढ़ाई सौ को 
क्या रोऊ ° भारी मन भारी पंग से ताना 
के घर के द्वार पर पहुंचा | सारा सामान |, 
नीम के गट्टे के नीचे पहुंच चुका था । qme! 
धारी नानी का गजन-तजन यथावत चछ 
रहा था । मैंने सांस भी नहीं निकाली । गाड़ी 
की किराये की, सारा सामान लादा और 
अपनी छोटी-सी जमा-पूंजी की और अपरत 
आदशं ग्राम-जीवन की आहुति चढ़ाकर । 
जैसे आया था, वैसे ही विदा हो गया। || 
| | 


' 
| 
| 
| 


| 
à 


b 





अंग्रेजी कहानी : 


जिंदा पौधा 


क्लिफडं Rum 

















A qu का खाना खाकर में दफ्तर में आया कि यदि मंगलवार को मुझे वह जाली . 
लोट आया था, और मिली नाइता करने हटाने की याद न रही, तो खत्ती की सफाई 
बाहर गयी थी । में पेर फेलाकर आराम करनेवाला भंगी ही उसमें फंस जायगा और 
ऐेवंठा हुआ सोच रहा था कि कड़े की खत्ती एक नयी मुसीवत खड़ी हो जायेगी । खत्ती 
धे गदगी चुरानवाल कृत्त से केसे निपटा के चारों ओर बिजली का तार लगाने की 
बाय | मेरे और कृत्ते के वीच में कई महीनों वात भी एक वार मेरे दिमाग में आयी, 
ष तनातनी चल रही थी और अब मेंने लेकिन उसमें कुत्ते की जान का खतरा था । 
हयं कर लिया था कि भले ही सख्ती से और में उसे जान से मार डालना नहीं. 
॥ भम छना पड, लेकिन इस मसीवत से चाहता था । 
/| इकारा मिलना ही चाहिये । सो उस रोज में सोच रहा था कि क्यों न: 
| कड़े की खत्ती को भारी कक्रीट से खत्ती मे.कुछ ऐसी चीज डाल दी जाये कि 
टया थाताकि वह उलट न सके । लेकिन उसे खाकर कृत्ता बीमार तो हो जाये, लेकिन 
M वडा और ताकतवर था । मरे नहीं । तभी फोन को घंटी बज उठी 
श पर सीघे खड़े होकर गंदगी बाहर और मेरी विचारधारा टूट गयी p एकन 
| ता था । मेने त्ती के ढक्कन रिज से पेंट स्किनर ने फोन किंया था । | 
रखकर देखा; लेकिन वह उसे भी “कया तुम अभी आ सकत हो ? वह 
से हटा लेता था । मैंने खत्ती के पूछ रहा था । r^s 
झे प्रकार की जाली लगवाने की भी “हां, पर क्यों ? क्या बात है?” 
भव कुत्ता नीचे मुंह डाले, उसकी “मेरे उत्तरी खेत में एक अजीब-सा गढ़ा 
x फेस जाये । लेकिन फिर खयाल हो गया है । लगता है, जैसे किसी ने उसे 


९७. ' o हिन्दी डाइजेस्ट 


- ._CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Š 15 3 
< "Te. "A ris ५ < ७ kr NERS | AR 













b €< ead." 


m 





सेन्फोराइज्ड पाप्लीन 
कोल्ड डिंक, ब्लू बडे, एवर राइट, गुड शाइन, 
शर्टिंग 

स्टाइप, डावी, चेक, पाजामा, 

धोतियां प्लैटिनम, मशहूर, 

मसिराइज्ड लोन ५५३१, 

सूटिंग, गेव 

रुमाल, 

प्रिट 


छुपे लोन, वाइल, पाप्लीन, स्क्रीन छपाई की साडियों; 


चुने रंगीन बूटा, २५२ फैन्सी फु : 
aga लेनो ओर बूटा में कर 
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| 8 और मिट्टी वाहर निकाल ली ë 1” 
i | qd यह काम किया होगा पट ?U 
š पूछा । 

` | यही तो समझ म नहीं आता । आर 
daa dr नहीं, वे लोग Të के निकट ही रत 
[एक बड़ा टीला भी छोड़ गय हं । और 
` | जानते हो, मेरे खेतों में रेत नहीं है । 
|च जगह चिकनी मिट्टी हे U 

| q अभी आ रहा हूं U और मेने फोन 
|च दिया । 

` | आपको यहां यह वता दूं कि मं पिछले 
छू वपो से काउंटी एजंट के रूप म॑ कार्य 
Eu इर रहा हूं । अतः प्रायः किसान अपनी 
meme का समाधान मुझसे पूछते हें । 
पट जसे लोग भी हें, जो प्रत्यक प्रकार 
i भे मस्याका समाधान मझी से चाहत हं । 
` पर य लोग इतना विश्वास करते हे, 
(का मुझ. स्वभावतः गव भी होता है | 
| मिठी के लौटने पर मैने अपनी गाड़ी 
ओर पेट के उत्तरी खेत में पहुंचा | 
शमन देखा कि TQ के चारों ओर लोग 
[I$ और उनके चेहरों पर उलझन 

KK 

काव्यास ३० फुट था और गहराई 
४२५ फुट । वह किसी मशीन से खोदा 
£ पति होता था । थोड़ी ही दूर पर 
था । यह रेत असाधारण रूप 




















॥ फेद और 
ER: 


CI ST धोकर रखा गया हो! 


T देर तक में उस रेत को देखता 
pc कोई समाधान मेरे दिमाग में 


र साफ थी, जेसे उसका एक- 


नहीं आया । मॅन पेट से कहा कि fazd- 
विद्यालय या सरकार को इस घटना की 
सूचना दे देनी चाहिये, ताकि वे इसकी जांच 
करा सक । पेट को यह वात जंच गयी | 

मेने de के घर से मतंबान मंगवाकर 
यह रेत और गढ़े की मिट्टी अलग-अलग 


भर ली और दफ्तर लौट आया । वहां मेने. 


मिली को दोनों नमूने विदलषण के लिए 
मिट्टी जांच दफ्तर' को भेज देने के लिए 
कहा | तभी मिली ने आकर बताया कि 
बेंकर स्टीवस का फोन आया है और 


वह चाहता है कि घर लोटते समय उसके 


यहां से होता चळूं । 

शाम को जब स्टीवॅस के यहां पहुंचा, 
तो वह बहुत ही मायूस दिखाई पड़ा | वह 
मुझे सीधे अपने बगीचे में ले गया, जहां 
प्रत्येक पौधा नष्ट हुआ पड़ा था । 

स्टीवेंस फूलों का बड़ा प्रेमी था । उसन 
विशेष प्रकार के पौधे लगाये थे, जिनकी 
वह बड़ी हिफाजत करता था । उसकी 
कोशिश रहती कि उसके बाग म॑ हरदम 
बढ़िया किस्म के फलों की बहार बनी रहे । 
लेकिन एक ही रात म उसका लहलहाता 
हुआ बाग उजड़ गया था | 

“मई ! यह क्‍या हो गया ? ” उसने टूटी 
हुई आवाज में मुझसे पूछा । | 

जमीन पर पड़े हुए कुम्हलाय फूलों को 


देखकर dd कहा- शायद किसी ने जह- . 
रीली दवा छिड़क दी हैं U d 
`: लेकिन वहां ऐसा कोई सूत्र नहीं मिल 


रहा था, जिससे साबित हो कि उन पर कोई 
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E आशा पारेख से सुनिए एक रहस्य की बात 
| i: रंगरूप के लिए | 
म॒मे लक्स पर मरोसा È’ 


s Cres. 
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«fest गयी है ! 
| पते वहां की जमीन को गौर से देखा I 
र ai छोटे-छोटे छेद दिखाई पड़, जो 
आठ-आठ के समूह म॑ थ । पहल दो-तीन, 
फर दर्जनों ऐसे समूह | इन छदो का व्यास 
हमरा एक इंच था UST लगता था, जैसे 
कसी ने छड़ी से सारा बगीचा छद डाला हो । 
स्टीवेंस से कुछ और पूछताछ करके में 
घर लौट चला | घर पहुंचकर देखा कि मेरे 
बाडे के सामने कई कुत्ते किसी चीज पर जोर- 
“र से भौंक रहे हैं सोचा, किसी बिल्ली 
| š i पड़ गय हैं और गाड़ी से उतरकर 
ल्ली की रक्षा के लिए उस तरफ हो लिया। 
मुझे आते देखकर इधर-उधर हो 
हिय | मेने बिल्ली की तलाश की; लेकिन 
वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी | एकाएक मेरी 
दृष्टि वाड की ऊंची-ऊंची घास की तरफ 
[V जहां कोई चीज अपने बचाव के लिए 
शती हुई छिपने का प्रयत्न कर रही थी | 
| पास पहुंचकर मेने उसे खींच लिया । अरे 
| क्या! यह तो कोई पौधे-जैसी चीज थी। 





















आरकी जडे थीं उसकी । ये कुल मिला- 
WIS थीं, हर एक का व्यास लगभग 
- । मंचे देखा-जड़ नीचे से ट्टी 
JN Dr जैसे बीच ही में समाप्त 


बराबर मोटा था। तने पर चार 


CD a Da TLA Ae. १२६४६ ` 


1 भभा पांच फुट लंबी थी औरं अजीब 


SN का तना नीचे से लगभग आदमी की ' 


« —.-*CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


प्र पत्तियों का नाम भी नहीं था । वहां 


कुछ we खिले थे । इनमें से कई काफी के 
प्याले के बराबर बड़े थे ।: 

ऐसा अजीब पौधा इससे पहले नहीं देखा 
था । में उसे लान के बीच से खींचता हुआ 
लाया और गराज के पीछे पटक दिया । 
सोचा, रात को भोजन के बाद इसका अध्य- 
यन करूँगा । | | 


खाना खाकर में हाथ में रोशनी लेकर ' 


दरवाजे के वाहर निकल आया। न जाने क्यों, 
मेरे दिमाग में यह कल्पना आयी कि अवद्य 
ही वह पौधा किसी नय रूप म मिलंगा 1 

Wd गराज के पीछे उस स्थान पर 
रोशनी डाली, जहां मेने उसे पटक दिया 
था । मेरे अचरज का ठिकाना न रहा, जब 
मॅन उसे नदारद पाया । 


दूसरे ही क्षण मेंने देखा कि वह पौधा. 


दूसरे कोने में पहुंच गया है और धीरे-धीरे 


दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है । | 
इस अनहोनी को देखकर मेरा मुंह खुला- _ 
का-खला रह गया । में डर और अचरज . 


से बदहवास हो चुका था । उसी आवंग 
में मेंने पास रखा कुल्हांडा उठा लिया ।'यदि 


` पौधा ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता; तो में 


कुल्हाड़े से उसके टुकड़े-टुकड़ कर डालता । 


लेकिन ऐसा नहीं हुआ | वह कुछ ऊपर उठ- 

कर वहीं गिर पड़ा । EET 
तब मुझे सूझा कि इस अजीब पौध का .. 

पालन-पोषण करता चाहिये । मेने गराज 


Mason Digitized by eGangotti . d 
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भालाएं थीं, जो मोटी और पोनी- में ही एक टब में.मिट्टी डाली और पोषे ` 
ER से लदी थीं। शाखाओं के छोर . को उस में रोप दिया । उसे प्रकाश मी 
| RoR हिन्दी डाइजेस्ट . | 
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... नक्काशी। सिफे टी सेट के रूप में पाया जाता Š ! 


| dmm पॉटरीज्ञ लिमिटेड 






gara. 
९३९७२९५७९७ ९७९७९ 






D 
PII š <ë 
RRA 










iei | oase 
| [rS iac 
E 


| Ee 

Ë 
Ms 

j Cw 
Ws 
e 
Ge 


p 
(o 
2, 
Ld pit 
T - ^. 
Q m. r " 
EM Wei 
| “a 2t? 
Ë - 
è a 
^ 
x : Ë P E 
" " a 2 * " 
re < ^ mL «14. 2 CIS LS " 1 -æ "n 
P ] Pem - ah 


सुनहले धान का सिरा अंकित बंगाल पॉट्रीज़ की सुन्द्र नई डिजाईन” | 
गोल्डेन कॉन । नये फेशन के टेपड आकार पर ऊँचे दर्ज की अति g< = 
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ता रहे, इसके लिए मेने एक सूरज-लंप 
उसके निकट ही लगा दिया ओर अपने 
में लौट आया । 
में वरी तरह डर गया था 1 जब 

लौटा, तो भय के कारण मेरी हड्डी- 
शी कांप रही थी । कहीं इस पाध का बॅकर 
(दस के बगीचे के उजड़ने और पेट स्कि- 
रके खेत में गढ़ा खदन से कोई सवध ता 
है? अपनी शंका के समाधान के लिए 
| Rani लिये seras m बगीचे म॑ गया । 
क्षे उन छेदों का अध्ययन किया, जिनका 

aM पहले कर चुका हूं । आठ-आठ के 

हम यं छद कई स्थाना पर अंकित थ्‌ । 

` (द विलकुल वैसे ही थे, जैसे इस पौधे की 
शठं जड़ों को धरती में गाड़ने पर होते | 
) | स्टीवंस के बगीचे से लोटकर जव में 
£ भर में गया, तो पौधा महाशय वहां नहीं 
` ॥। म्न फिर आश्‍चर्यचकित होकर खोज 
की | इस वार वह कमरे की खिड़की 
सज्जित फूलों की क्यारी में दिखाई पड़ा । 

भारी के फूल और पौधे नीचे फर्श पर टूटे- 
4 3 पर पड़ थ | जव में उसके निकट पहुचा 
US लगा कि वह अपनी एक शाखा फेला- 
3 जैसे मेरे कंधे पर थपकियां दे रहा है 1 
.. इस पोधे के रहस्य को समझ न सका 
PN पाया-खोया-सा सोने चला गया । 
दसरे दिन कोई विशेष घटना नहीं हुई । 
u nem साफ था । धरती पर 
1 छिटक रही थी । आधी रात गयी 
६ ही परिचित कुत्ता चोरी के 
| त्ती पर आया। खत्ती को उलटने 
hi 


2 र 


के प्रयास मे जो आहट हुई, उससे मेरी नींद 


उचट गयी 1 एक हाथ में लकड़ी लेकर में 
बाहर निकला और कुत्ते पर निशाना 
लगाकर फेंका । लेकिन कुत्ते के भाग्य से 
निशाना चूक गया और कुत्ता एक भयग्रस्त 
आवाज करके भाग गया d 

लकिन कुछ ही समय वाद कुत्त की चीख 
फिर सुनाई पड़ी । इस वार उसकी आवाज 
घिघियायी हुई थी और उसमें ददे था । में 
उठकर खिड़की पर आ खड़ा हुआ । मेरे 
आइचर्यं का ठिकाना न रहा । मेंने देखा कि 
पौधा उसका पीछा कर रहा है और उसने 
अपनी एक शाखा कृत्त की दुम से कसकर 
लपेट रखी है । 

दूर, सड़क के उस पार तक कृत्ते को 
खदेड़कर पौधा वापस लोट आया । मुझ: 


आइचयं हुआ कि पौधे को यह कसे मालूम _ | 


हो गया कि कुत्ते का मेरी खत्ती में से गंदगी 
चराना मझे पसंद नहीं है.। रात को बड़ी देर 
तक में सोचता रहा कि यह पौधा किसी 
दसरे लोक का जीव है, जो आकारा-माग 
से हमारी धरती पर आ गया हैं। हो सकता 
इसके आने का कोई विशेष SERT हा | 


दूसरे दिन रविवार था । सूय निकल | 


आया था, ओर आसमान साफ था 1 म्‌ 


अपने बगीचे में बैठा हुआ पौधों की कटाइ- _ 
छंटाई कर रहा था। तभी मेरा पड़ोसी मेरे 


पास आकर खड़ा हो गया । उसके चेहरे से 
लगा कि वह कुछ कहना चाहंता Ç लेकिन 


- कह नहीं पा रहा है । मेरे पूछने पर वह E 
साहस जुटाकर बोला- कल मेरे बच्चे ने | 
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क्षण है, 


ण 
खरोदते हैं, मद शा 


स्मृति का यह कितना गौरवपू 
मालिफ--दोनों फे लिये। 
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जीवत-साथी को चुना था 


.qg शुभदिन जवकि आपने अपत्ता 
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शके बगीचे में एक पौधे को घूमत-फिरत 
वा है। वह तो यह भी कहता है कि पौधे 
- उसका पीछा किया था । 
' मुनकरं मेरी सिट्टी गुम हो गयी । 
| रात हो गयी । आकाश तारों से भर 
| या । मँ घर के पिछवाड़े खुले स्थान पर 
शकर आकाश का सौंदर्य निहारन लगा । 
[भी लगा कि वगीचे म॑ से होकर कोई मेरे 
|स आ रहा है । 
5 यह पौधा था । 
j| इहमेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। 
उसने आकाश की ओर अपना मुंह उठा 
छ्या ओर शायद मेरी ही तरह तारों को 
विरखने लगा । 


कुछ समय के. बाद उसने अपनी एक 
गाखा मेरी ओर झका दी | जसे मझ धन्य- 
RR रहा हो कि मेने उसकी प्राण-रक्षा 
# 1 अपनी मूक भाषा में वह मुझसे कुछ कह 
ANI अव वह मेरी ओर से आइवस्त 
श भर उसके चेहरे पर दिव्य शांति 
मोप और नम्रता विद्यमान थी । 

अव उसे यह्‌ विश्वास हो गया कि उसका 
सवाद स्वीकार कर लिया गया है, वह 
हसे जाने लगा । छेकिन तभी मैंने उसे 
फा-'जरा सुनो तो ?” 




















एकत्र कर मेंने उसे समझाना चाहा- 
तुम दिन के समय बगीचे की 
वारी से बाहर मत निकला करो ।” 
s शायद मेरी बात समझ गया । 

धीरे-धीरे अपने सोने के कमरे में 


ce WE 2 Narn Ss 


|| N सुनकर पौधा लौट पड़ा । मन में 


RR 


चला आया । 

दूसरे दिन 'मिट्टी जांच दफ्तर' से फोन 
आया । मझ विस्तार से बताया गया कि 
पहल बरतन को मिट्टी तो सामान्य है; लेकिन 
बरतन नंबर दो में जो रेत है, वह सामान्य 
रेत नहीं है - उसमें सोने, चांदी और तांबे 
के कण भरपूर हें। > | 

मंन जब सारी बात विस्तार से बतायी 
तो “मिट्टी जांच दफ्तर' और विदवविद्या- ` 
लय के अधिकारियों का तांता लग गया | 
वे लोग किसी-न-किसी बहाने वहां से 
लगभग आधी रेत उठा ले गये । मिस्टर पैट 
इससे बौखला उठे; क्योंकि उन्होंने उस रेत 
से गढ़ा.भरने की योजना बनायी थी । 

अब पौधे से मेरा संबंध निरंतर बढ़ता | 
जा रहा” था । उसे में अपनी दुनिया: 
की कुछ वातं सिखाना चाहता था । एक । 
दिन जब में अपनी मोटर ठीक कर रहा था, 
पौधा आकर खड़ा हो गया और बड़ी तन्म- 
यता से मझे काम करत देखता रहा | मंच 
मोटर के पुजे अलग-अलग कर दियं थ। उस 
दिन रविवार था और मेरा सारा समय _ 
मोटर के पुर्जे साफ करने और ठीक से 
लगाने म बीत गया | ' 

अगळे दिन में लगभग एक घंटा देरी से 
उठा ।.जल्दी-जल्दी तेयार हुआ और जसे ही 
गैराज पर पहुंचकर मेंने उसका ताला खोला, 
देखा कि पौधा महाशय वहां उपस्थित g | 
वे कार के सारे पुर्जे खोल रहे थे और 


बहुत तन्मय होंकर उन्हें जोड़ रहे थे । यह 


दृश्य देखकर मेरा खून खौल गया। मन म. 
हिन्दी डाइजस्ट | > 
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| कि कुल्हाड़ा उठाकर उसके टुकड़े 
dei कितु खून का घूट पीकर रह गया। 
` दिन मझे qaw ही काम पर जाना पड़ा। 
afe शाम को लौटा, तो यह देखकर 
qq और हर्षं हुआ कि पोध ने मेरी 
t बिलकुल ठीक कर दी हे। मेने चलो- 
परीक्षा ली। कार एकदम ठीक चल 
rir मझे बड़ा संतोष हुआ । 

| अव मॅन उसे लकड़ी का काम सिखाना 
हहा। में चिड़िया का पिजड़ा बनाने छगा। 
मेरे निकट बठा हुआ तन्मयता से सव 
७ देखता रहा | लकिन उसके मख पर 
की गहरी छाया थी, जो मझसे 
T रह सकी । 

` | एक दिन मे फूल तोड़कर ग॒लदस्ता सजा 
3 था। Tq पौधे की ओर देखा — एक 
I ST उसके मख पर स्पष्ट अंकित थी । 
बोर तव अनायास ही मेरे मस्तिष्क में 
की किरण काध गयी । पौधा स्वयं 
[PTT फूल भी पौधे के ही तो थे । 
॥1. ९ लकड़ी, जिससे में पिजड़ा वना 
“ब, कभी पेड़ का अंश रही होगी । सो 


[रिपो को दु:ख हुआ होगा । अपने 
पति के लिए-खाने, पीने, पहनने 

॥ तक के लिए हम पौधों को 
S डालते हैं। उनके प्रति हमारे मन 
"bs पमवदना, कोई सहानुभति अथवा 
| "TET रहता । हम उनका पोषण 
mM हैं कि कालांतर में उन्हें 
स्वाथ की पूति कर सके । 


की नष्ट करने की मनुष्य-जाति की. 


तो पौधे के दुःखी होने का कारण यही 
था । फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा l 

कितु इसअनभति ने मुझ उस क्षण इतना 
भावुक बना दिया कि में हृदय में पौधों के 


प्रति असीम समवेदना और सहानभति अन- 
भव करने लगा। 


सहसा मन देखा कि पौधे में एक क्रांति _ x 


कारी परिवतंन हो रहा है- उसकी शाखाओं 
पर WE सुंदर और आकर्षक फूल खिल रहे 
हं; फूलों से सुवास बिखर रहा है; फूलों से 


वीज धरती पर बिखर रहे हे और वहां छोटे- _ 


छोटे अंकुर फूट निकलते हें । देखते-ही- 


देखते आस-पास की जमीन सुंदर, हरे-भरे | 


पौधों से भर गयी । 
तव मेंने महसूस किया कि यदि फूलों 


को, पौधों को सच्ची समवेदना प्रदान की | 


जाये, तो वे भी स्नेहवश खिलते-फलते हे] 
मेरा ध्यान अपने गेराज के पीछे लग : 


fre गलाब के मरियल पौध को ओर 


गया, जिसके पत्ते कीड़ों ने खा लिये थे । 
फूलों का वर्षों से नाम नहीं था | 


परीक्षण के लिए में प्रतिदिन उसके पास ह 


जाकर खड़ा रहने लगा । उस समय मेरे 


मन' में अभाग पौध के लिए सच्चा प्यार 
उमड पडता । 


एक दिन मेंने देखा कि सूखी झाडी म 
पीले फूलों की बहार आ गयी है । मेरे आनंद _ 


का पारं न रहा । 


पर मेरे मन में शंका उठी कि शायद इन EC 
'पीले गुलाबों कों विकसित करने में पौधे 
ते मेरी सहायता की हो। में इसका परीक्षण | 








एक बार फिर कर लेना चाहता था। . 
मिली कई वर्षों से आफिस के फूलदान 
एक अफ्रीकी पौधा उगाने का प्रयत्न करती 
_आ रही थी । मॅन उस पौधे को लेकर कई 


` बार मिली का मजाक भी उड़ाया था और 


* «मिली को इसका बुरा भी लगा था। कीड़ों 
x cd ने पौधे की पत्तियां खा .डाली थीं । मिली 
अब उसे पानी देना भी भूल जाती और 
| मिलन-जुलनेवाल उस फूलदान को राख- 
Ç दानी के रूप में उपयोग म॑ लाते । 
मेने उस पौध के निकट जाकर WS होने 
और उसके प्रति समवेदना प्रकट करने 
का नियम-सा बना लिया। एक-दो महीने 
के भीतर उसमें. पहली बार फूल fue 
आरंभ हो गय । 
. म॑ सोचन लगा, सुख एक मूल प्रवृत्ति 
C है; और इसी तरह दु:ख भी | इनका संबंध 
॥. > मनकी संवेदना से है। tS ने मुझ इसका 
आभास दिया था। इसी कारण 'पौधे' के 
s साथ मेरा भाईचारा बढ़ता गया । 


“अव पौधा बाहर ही रहता । मकान के 






3 -— नोते d, दोनों एक-जैसी खाद डालते 


` कारण क्या है ? 






* As 
अतर एक f. का... 35 ३ 
दो जमींदारो के खेत पास-पास थे | दोनों की जमीन एक ही स्तर ह q 


भी पहले के खेतों म भरपूर फसल होती थी, दूसरे के खेतों महज क दोनों एका 
दिन दुसरे जमींदार नें पहले से पूछा-“हम दोनों के खेत एक से हैं, बीज ब 
हैं, पानी भी दोनों के खेतों पर 7” 

है, फिर भी तुम्हारे यहां इतनी ज्यादा उपज होती है, मेरे यहां इतनी फे 



























भीतर उसे न जाने केसा छगने लगता ७ | 
वहां की अधिकांश चीजें लकड़ी को ह 

एक रात हम दोनों बाहर चांदनी s | 
46 हुए थे । तभी एक जहाज विना बिसी 
प्रकार की आवाज किये नीचे धरती पर | 
उतर आया । वह बिलकुल धरती पर नहीं | 
उतरा, वरन उससे लगभग एक फुट उपर | 
हवा म तरता रहा । और तीन पौधे उस | 
जहाज पर से उतरे । | 


LAM d 


वादन किया। मुझे लगा कि जैसे वेइस पौषे |. 
के प्रति मेरे स्नेह के कारण मेरे प्रति ns 
हें । मेरे मित्र पौध' ने भी एसा ही किया। 
फिर एक-एक करके वे चारों जहाज के 
भीतर अदृश्य हों गये । जहाज edi 
अंतरिक्ष में विलीन हो गया। c 3 
मैं बहुतं देर तक आकाश को देखता 
रहा । यह पौधा लगभग छः महीने तक 
साथ रहा और मुझे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो. 
रीति से मानवीयता का पाठ सिखा गया 
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_ :पहूला जमींदार बोला-“कारण बहुत छोटा €! रोज-संवेरे SH d | ब 
E कहता हूं- खेत पर चलो ।/ `. | ru 





जल wd के विख्यात उपन्यास 
'ठाइगर्स एंड ट्रेट्स का भारतीय- 


dh S oh [Ne 
bo. “टू, nE 














करण | 





दिन शाम को औरंगाबाद की गल्यिं 

T era इरतहार की बड़ी चर्चा हो 
'ही थी । इश्तहार में बरतानवी सल्तनत 
की ओर से जाहिर किया गया था कि 
िपाही-विद्रोह के नेता नाना साहब को 
बिदा अथवा मुर्दा लाकर सौंपनेवाले को 
| हजार रुपय इनाम दिये जायेंगे । _ 
४9 माच १८६७ का वक्‍त था । गली के 


सरकार की सरगर्मी की चर्चा थी। 
| | भितं लोगों में से एक प्रौढ़ व्यक्ति ने 
23 "ev | 


E Ni पर उपस्थित लोगों में नाना साहब; 
^ HORREN तथा उन्हें पकड़ने के लिए 


१०९ 
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बड़े घमंड के साथ कहा- सन १८५७ म 
नाना साहब के सिपाहियों ने मुझे केद किया 
थाः। यदि संयोगवश नाना साहब मेरे सामन 

पड़ गये, तो में उन्हें आसानी से पहचान 
लंगा और बदला लगा । 

दूसरे ने जवाब दिया ...... तब तो भया, 

तुम्हें बीस हजार रुपय नकद मिल जायग। 
लेकिन नाना साहब भला तुम्हारे सामने 
यहां आयेंगे ही क्यों ? 

“आभी ux š 1 कोई भरोसा नहीं U 
रस्सी जळ गयी, मगर ऐंठन नहीं गयी । 
अभी भी नाना साहब विद्रोह का झडा गाइने 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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की सोच रहे हें। वे खामोश नहीं बेठे हें।” 
इस भीड़ में ही एक फकीर चुपचाप यह 
सारी वातचीत सुन रहा था । नाना साहब 
: का वह भूतपूर्व कंदी जैसे ही भीड़ से निकल- 
कर वाहर आया, वह फकीर उसका पीछा 
करने लगा । शहर के बाहर एकांत में पहुं- 
चते हीं फकीर का छुरा अंधकार मं चमक 
` उठा। एक चीख, और जमीन खून से लाल हो 
 उठी। घायल व्यक्ति नीचे गिर पड़ा। फकीर 
ने उस अभागे को उठाकर बैठा दिया और 


._ उस मरते हुए आदमी से qur-" मुझे पह- 


-चानत हो?” - 

` मरनंवाल ने अंतिम शब्द कहे-“नाना- 
` साहब, आप !” और उसके प्राण-पखेरू 
SE गये । | 

_ फकीर HST । वापस शहर की ओर 
चल पडा । रात होने को आयी थी । अंधेरा 


C बहुता जा रहा था | शहर का मुख्य दरवाजा 


` वंदहोचुकाथा । रात वीते किसी का शहर से 
बाहर निकलना नामुमकिन था | नाना साहब 
ने सोचा, यदि मुझे जीते-जागते यहां से 
निकलना है, तो एक ही रास्ता है कि रात 
को यहां से चला जाऊं | वे मुड़े और दीवार 


. ` केःसहारे-सहारे चलते गये । एक मोड़ पर, 


_ जहां चढ़ाई थी और दीवार की ऊंचाई 


.- : कम हो गयी थी, वे रुक गये । एक इमली 
_ का पेड़ अंधकार को और गाढ़ा बना रहा 


था। नाना साहव ने पेड़ की एंक शाखा पकड़ी 
ओर उसके सहारे झूल गये । निस्तब्ध 


' ` वातावरण में उनके वजन से झूलती हुई 


. दरख्त की डाल की चरमराहट सन्नाटे को 


₹ am LN w. 2 - 


लगभग दो मील रास्ता पार करने के वार | { 
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भारी बनाती हुई कांप उठी 3 नाना "s x 
डालको मजवूती से पकड़कर घोरे. us x 
उतरने लगे । वे डाल के छोर तक ७७. 
चुके थे; लेकिन उनके पैर अभी qux 
तीस' फुट की ऊंचाई परथे | भी 
: " तभी दुरते 
बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई दी) | 
नाना साहब समझ गय, संतरियों ने उ 
देख लिया है। एक गोली उस डाल को चीर 
गयी, जिसके सहारे वे लटक रहे थे । चर i 
मराकर वह टूट गयी। नाना साहव अरर 
धम नीचे आ गिरे। किसी भी साधार. 


चुपचाप उठे और गोलियों की आंधी को. 
चीरते हुए अंधकार में गायब हो गय । | 


उन्होंने मुड़कर औरंगाबाद शहर की ओर 
देखा । कुछ देर तक चुपचाप देखत G€ | 
के वाद उनके मुंह से दबे हुए स्वर म ग 

ही निकला- ^ अंग्रेजो, अभी su ] 
साहव जिंदा ë । मेरे रहते, तुम्ह ME | 
चने चबाने पड़ेंगे । . d 


(a): 
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५. ON 
s: नही, खासकर नाना साहब का जिक्र 
कहीं आता चाहिये U १८५७ में मनरो की 
कानपुर म॑ गायव हो गयी थी । सिपा- 
के इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब 
इर रहे थे। मनरो के दिल में, इसलिए 

m साहब के खिलाफ बदला लेने की आग 
I 

qm रही थी । 
र|. इसलिए जब कनल मनरो कमरे में 
m, बातचीत का विषय बदल दिया गया 
- गोर चर्चा होने लगी यात्रा की योजना के 
छ पारे में । इन मित्रों का इरादा था कि पूरे 
fem का सफर किया जाये । इंजी- 
गवर वेवस ने कहा--' gs साहब को रेल में 
क तर करना पसंद नहीं । और मुझे बेल- 
$ TQ] का सफर बेहद नापसंद है ।” 
p] सिस मोलेर ने कहा -“ जैसा कि 
। सं साहव का कहना है, हिन्दुस्तान की 
र (५ यात्रा अपन खुद के मकान में बैठकर 
र |" जाय-चलत-फिरत मकान में ।” 
ने | बस ने अनुमोदन करते हुए कहा-“जी 
[मेरी यही राय है । सच तो यह है कि 
[2 ST एक मकान बनाया भी है। इसे यहां 
भाषा में वाष्प-गृह कह सकते हैं । यह 
भव्वळ दर्ज के एक इंजन के जरिये 
१ सकता है 
छ मनरो की ओर मुखातिब होकर 
WWW ने कहना जारी रखा- 


| 


पा 


: S साहब, आप हमारे साथ चलना पसंद ` 


r मनरो साहब ने. कहा- के पास मेरंठ की तीन रेजिमेंटो ने विद्रोह _ : 
` 7 ह्रादा पूरे हिन्दुस्तात का सफर का. पहला झंडा फहराया । अंग्रेजों ने भी | $ 
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करने का है 1” 

लोटते समय वेक्स ने फ्रांसिस मोलर से 
सिपाही-विद्रोह की सही हकीकत बताते 
हुए कहा- यह तो आप जानते ही हें कि 
हिन्दुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 
राज करती थी । फौज में अंग्रेज तथा 
हिन्दुस्तानी दोनों सिपाही भरती किये गये 
थ । इस देश के सिपाहियों पर अंग्रेज अफ- 


सरो का नियंत्रण था | सन १८५७ T देशी . 


सिपाहियों में यह संदेह की लहर दौड़ गयी 
कि अंग्रेज उन लोगों को क्रिश्चियन बना- 
कर उनका धम नष्ट करना चाहते हैं। लोगों 
का खयाल था कि उन्हें रायफलों में इस्ते- 
माळ करने के लिए जो कारतूस दिये 
गयी हूँ, जिन्हें मुंह से काटकर खोलना पड़ता 


है, उनमे गाय अथवा सूअर की चरवी इस्ते- c 


माल की गयी है। उस अभक्ष्य चरबी को 
जबान से छूते ही धर्म तष्ट हो जायेगा । 
सन १८५७ से que भी छुटपुट सिपाही 

विद्रोह होते रहे हैँ। विद्रोहियों ने यह जाहिर 
कर दिया था कि एक जरा-सी चिंनगारी 


विद्रोह की आग भड़काने के लिए काफी . 


है और वे अपनी पुरी ताकत लगाकर जोर- 


जुल्म से शासन करनेवाले विदेशी अंग्रेजों 


1 


का तख्ता पलटकर रख देंगे। विद्रोह की आग | 


भड़काने के लिए ही नांना साहब दो वार 


दिल्ली गये और वहां से लखनऊ के चक्कर | 


लगाते रहे । जेसे ही वे लखनऊ से रवाना 


हुए, विद्रोह की आग भड़क उठी । दिल्ली . 
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gå ताकत से इन बागियों का सिर कुचलने ' 
की कोशिश की । जगह-जगह हत्याकांड - 


मच गये । कहते हें कि नाना साहब की 
आज्ञा के अनुसार कानपुर में हजारों की 
` तादाद म॑ अंग्रेजों तथा उनके परिवारवालों 
को विद्रोहियों ने भूंन डाला । इन मरन- 
वालों मं कर्नेल मनरो की पत्नी भी एक थी। 
“अंग्रजो ने भी कसकर बदला लिया । 
उनकी क्रूरता भयंकर हो उठी । हजारों 
आदमियों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा 
दिया गया और विद्रोह करनेवालों के जरें- 
जरे उड़ा दिये गये | हजारों लोगों को फांसी 
पुर झूलना पड़ा, गोली का निशाना बनना 
“पड़ा । सुना है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 
की हत्या भी कर्नेल मनरो ने ही की थी । 
लिहाज़ा नाना साहब कर्नल मनरो से बदला 
लिये बिना मानेंगे नहीं । यदि कभी संयोग- 
वशय दोनों आदमी एक दूसरे के सामने पड़ 
गय, तो गजब ही हो जायेगा । 

. खेर, १८५९ म॒ विद्रोह पूरी तरह से 
दबा दिया गया | नाना साहब और उनके 
भाई बालाजीराव नेपाल की तराई में 
जाकर छिप गये । इस सिपाही-बलवे के 
परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान का शासन ईस्ट 
इंडिया कंपनी से निकल बरतानिया सर- 
कार के कब्जे में आ:गया । सिपाही विद्रोह 
के लगभग आठ साल वाद अब नाना साहब 

नेपाल से लोट आये । कहते Š कि वे औरंगा- 
बाद के पास देखे गये थे । इसीलिए यह सर- 












जिदा अथवा मुर्दा नाना साहबं को हाजिर 


EC QA IL T A $u Eve 


` और शहर में हमारे 
` कारी फरमान जारी किया गया है किं | 
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करनेवाले शख्स को २० हजार रुपये इनाम | 
म दिय जायेंगे । छेकिन नाना साहब | 
कहीं पता नहीं चलता । ” E 
(२) .- ॐ E 

लगभग पचीस' मीलं का लंबा सफर | 
तय करके नाना साहब एक पहाडी की 
कंदरा के पास पहुंचे । एक मंदिर के पाए | 
से जानेवाली सुरंग के द्वारा वे एक अंक | 
कारमय कमरे में प्रविष्ट gu । किसी बे || 
पूछा r “कौन 91 ` 


“बडी भख लगी है जो है दो I” जो 5 1 
रूखा-सूखा मिला, नाना साहब के साम्नं |म 
रख दिया गया । नाना बोले - सारे देश | 
में घूमा हूं । जहां कहीं गया हूं, लगा $ | 
विद्रोह के लिए लोग तयार R l š 
बालाजी भाऊ ने जवाब दिया “बी | 
१८५७ 3 असफल हो गया, हों सकता ë | 
वही दस साल बाद सफल हो जाय। T 
“सबसे पहले दुदमनों के नेताओं की | 
खत्म करना होगा। खासकर कनल ळे 
को । यदि वह किसी तरह मेरे «iih 
गया, तो उसे मांलूम हो NEUE 
उसकी gem करने ही A 
रखी है, जैसी कि उसने मेरी ल... 
क्या. करना है ? — «1 
M गुरू जा (d E. 
काम शुरू हो Ti d 
“वतो चलो 1” ho A. EC 
दोनों भाई अपने लक्ष्य 
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i 
| 
| 
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rolg चस्त घोड़ों पर सवार होकर सिर पर 
guy वांधकर देश को आजाद करवाने की 
सीत तमन्ना लिये अंधेरे में रवाना हो गये । 
1 (४) 
र | लगभग दो माह वाद एक अजीब-सी 
शि ë कलकत्ता से रवाना हुई | चारों ओर 
q (ह्ोग उसे घरकर खड़ थ । आग एक लोहे का 
T- [eft था, जो भाप के इंजन की तरह निय- 
मित रूप से कदम उठाता-रखता और आगे 
बता था । उसके पीछे दो मकान पहियों 
प्रचल रहे थ । यही था बाष्प-भवन, जिसके 
बारे में इंजीनियर बक्स ने वादा किया था। 
8 „कल मन्रो ने पुछा-“ फोलाद के इस हाथी 
ग |जन छिपाकर रखने का विचार तुम्हारे 
| RT में कैसे आया, der ?” 
| असल में यह चीज मॅन भूटान-नरेश के 
$ हिए तैयार की थी । उन्हें इस तरह ही 
ग जीव चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी । वे 
हते थे कि उनकी सवारी बिलकुल अजीब 
E से निकले, इतने अजीब तरीके से 
ी किसी ने कल्पना भी न की हो। उनके 
ME ही Wd इस बाष्प-संचा- 
` | इंजन की प्रारंभिक तैयारी की थी | 
इस नय विचार से बेहद खुश 
में इस काम पर लग गया | लेकिन 
"NI उनका स्वर्गवास हो गया । तब 
| चलनेवाला यह! हाथी उनके 
| ४ MISIT से वापस. मांग लाया 1” 
जाह इस तरह से बनाया गया 
माम सुविधाएं मौजूद थीं | 


| 
h ij 
| 
k “का यहबेजोड़ नमूना था । आगे 
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के मकान में एक बड़ा दीवानखाना और बरा- 
मदा था | इसी में ड्राइंग और डाइनिंग रूम 
भी था । इसके ही चार कमरों में. कर्नल 
मनरो, कप्तान हुड व फ्रांसिस मोलेर के साथ 
रहत थ.। पीछे चलनवाल मकान में रसोई- 
घर, नौकरों के रहने का स्थान और मनरो 
के विश्वस्त सैनिकों के रहने की व्यवस्था 
थी । यह दूसरा हिस्सा मैकनील के अधि- 
कार मं था। ` 
सफर का रास्ता तय कर लिया गया । 
निश्चय यह किया गया कि गंगा के किनारे- 
किनारे इलाहाबाद तक जाया जाये और 
वहां से उत्तर की ओर मुड़कर नैपाल. की | 
सीमा तेक पहुंचा जाये । वहां कुछ दिन 
ठहरकर कॅप्टन हुड शिकार करेंगे I 
, कनल मनरो बोळे-“शिकांर की बात 
तो वहां पहुंचने के बाद होगी । ठीक से नहीं ' 
कहा जा सकता कि वहां तक हम चेन से 
पहुंच भी सकग कि नहीं ।” 
मोलेर ने सोचा -“ मनरो साहब का 
खयाल है कि .नेपाल की तराई d शायद 
नाना साहब मिल जाय | 
सफर आरंभ हुआ | उत्तर का पठार 
और जंगल पार करके बाष्प-ग॒ह की यात्रा 
जारी रही । | 
मनरो के विश्वस्त रक्षक साजट मेक-. 
नील से एक दिन फ्रांसिस मोलेर ने कहा- 
“मेरा खयाल हे कि कर्नल मनरो इन दिनों . 


बहुत ज्यादा उदास हे । 


“जी हां,”..साजट मकनील ने जवाब _ 
दिया-'हम कानपुर के करीब पहुंच रहे 
हिन्दी . डाइजेस्ट 
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है। सैर-सपाटे या 
आपके लिए 
| आज 
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का नये से नया ट्रान्सिम्टर 
इधर-उधर ले जाने के लिए 
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तराई के जंगलों में सांभर का शिकार 


f | मोलेर ने चौंककर कहा -“ क्या इस रास्ते 
| शोदरगुजर नहीं किया जा सकता? यदि 
| ह रास्ता बदल दें तो ?” 

`| अव यह मुमकिन नहीं । कारण कर्नेल 
रो कानपुर की वह जगह देखना चाहते 
Š जहां .सिपाही-बलव के चिह्न अभी भी 
E WE 1” 
: ^i वनारस. पहुंचने के*बाद बेंक्स और 
OR गंगा पार करके शहर में पहुंचे । 
` ISR बातचीत में कर्नल मनरो का नाम 
qm ही गंगा के घाट पर खडा एक बंगाली 
` | । इसके बाद वह उनका लगातार 















E वॅक्स को चुपके-से आगाह किया- 
ER गेरा खयाल. हे कि कोई जासूस हमारा 
T | i कर रहा है |”. 

E A मुड़कर देखा, अब तक वह 
Md . उक गायब हो चुका था। . 

a कर साजेट मैकनील से IRT 
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` १." करता रहा । मोलेर को शक हुआ 1 


ने पूछा- हम लोगों के आस-पास. चक्कर 
काटत हुए किसी संदेहास्पद आदमी को 
तुमने देखा था ! ” 
š “नहीं तो I” 

उन्होंने सारी बात बता दी । बात सार्जेंट 
मेकनील की समझ में नहीं आयी । यदि 
कोई हमारा पीछा कर भी रहा हो, तो इससे 
उसे लाभ भी क्या है ? 

वेक्स ने कहा-“ लाभ-हानि की बाते 
इस वक्त नहीं कही जा सकती। लेकिन इस 
बारे में सावधानी रखी जाये । मुझे इतना 
ही कहना है ।” 

वे उत्तर की ओर चल पड़े । 

मनरो ने बैस से एक दिन कहा -“बेंक्स, | 
कुछ देर के लिए क्या हम कानपुर में ठहर 
नहीं सकते ? अंतिम बार में वह जगह देखना 
चाहता हूं, जहां भयंकर विध्वंस-लीला हो 
चुकी है is 

वॅक्स ने जवाब दिया- यदि आपकी 
इतनी इच्छा है, तो यही होगा 1” 


A हिन्दी डाइजेस्ट | 
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| जब वे कानपुर पहुंचे, तो कर्नल मनरो 
| उ स्थात पर गये, जहां वे अपनी पत्नी 
| के साथ रहते थ॑ । अब वहां सिवा ध्वंसाव- 
` | चाके कुछ भी नहीं बचा था । कुछ देर 

| उक वे अपनी कोठी के सामने खड़े रहे, 
| इसके वाद मुड़कर वे एक कुएं की ओर 

| चळ पड़ । लोगों का खयाल था कि नाना 
` |द्वाहब के आदेशानुसार उसमें अंग्रजों के 
` | परिवार के लोगों को जिंदा अथवा मर्दा 
| दात में दफना दिया गया था । कर्नल 
` | मतरो कुएं के सामने घुटने टेककर बैठ गये 
` | बौर फूट-फूटकर रोने लगे । आखिर मित्र 
4 चवदस्ती उन्हे उठाकर बाष्प-गृह की 
बोर ले आये । 

उस छोट-से दल की यात्रा, हिमालय 
की तराई की ओर जारी रही । 

दुसरे दिन घने जंगल के बीच कैप्टन 
हुड ने खुश होकर कहा-“यह है असली 
हिस्तान । यह है वह जगह जहां हाथी 













N चीते वगेरह आजादी के साथ घूमा 


केर zl 

हुड के विश्‍वस्त सहायक फोकस को 
| कर बंदुक तैयार करने का हुक्म दिया 
JUL हुड ने मजाक में कहा-“इस बार 
RIT अइतीसवां चीतल होगा ।” 

तयारी करने चला गया | उसने 
TAT सोचा; कर्नळ अब तक चालीस 








मार चुके | 
PUT चुके ह, अब इकतालीसवं की 


-सी टुकड़ी आगे बढ़ती गयी । एक 
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SISSE शिकार का आनंद लेते हुए. 


११७ ` 
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दिन संध्या के समय कैप्टन हुड शिकार के 
चक्कर म जंगलों में भटकने में व्यस्त थे । 
वॅक्स को लग रहा था कि मौसम अनकल 
नहीं है । हुड को इसकी परवाह नहीं थी | 
उनका कहना था कि अभी संध्या का समय : 
है । अंधरा होने से पहले एक-आध शिकार 
और कर लिया जाये । जाते समय वे बेंक्स 
को कह्‌ गये थे-“आप किसी तरह की फिक्र 
न करें, हम यहीं आस-पास हें और अंधेरा 
होने से पहले लोट आयेंगे ।” 

जगल म एक अजीब किस्म की असा: 
धारण शांति छा गयी । | | 

वंक्स अपने साथियों के साथ बाष्प-गृह 
के पास खुली जमीन पर बैठते हुए बोले- | 
“मौसम में एक अजीब-सा तनाव महसूस 
हो रहा है, जेसे कि इंजन में बेहद भाप जमा 
हो गयी हो और थोड़ी ही देर में वह सब 
कुछ भेदकर बाहर निकल पड़नेवाली हो U 

वेक्स का वाकय पुरा भी नहीं हुआ था 


कि अचानक बिजली चमकी । इसके बाद | 


भयंकर तूफान के आसार स्पष्ट नंजर आने 
लगे । सब लोग उठकर बाष्प-गृह की ओर 
चल पड़े । हुड और उसके साथी फोकस के 
बारे में सभी को चिता हो रही थी । वे अभी 
तक लौटकर नहीं आय थं । | 
तूफान के वात्याचक्र म॑ बाष्प-गृह बुरी 
तरह से कांप रहा था ।.सामने खड़ा विशाल - | 
बरगद का पेड बिजली गिरने से आहत | 
होकर गिरपड़ा। उसम से आग की ज्वालाएं 
आकाश की ओर wed लगीं। जंगल की 
यह आग! कितनी तेजी से फेल सकती है 


हिन्दी डाइजेस्ट 






























दर्द को फौरन 
दूर करता हे 


स्थानीय दद को दूर करने के लिये दवा 
खाने की क्‍या जरुरत p दर्द की जगह पर 
salaa मलिये--दर्द जाता रहेगा, आप 
राहत महसूस करेंगे I STSTQTISFT पेन बास 
वैज्ञानिक मिश्रण वाली १० दवाइयों की एक 
दवा है--मांसपेशियों के दर्द, सिरदर्द, मोच 
आर जोड़ के लिये विल्कुल अचूक है, निदो 
हे, प्रभावकारी है। अस्रुतांजन' का इस्तेमाल 
सीने में जमा कफ, सर्दी sn जुकाम में मी 
जल्द से जल्द आराम पह चाता है। एक बार 
इतना कम चाहिये किं इसकी एक ही शीशी 
आपके घर में महीनों चलेगी। आप मी 
अस्टताजन की एक शीशी वरावर ही 
पास में रसिये । 
ii SOT IJARA ७० वर्षों से भी ज्यादे दिनों से 
Sade teed है 8 एक घरेलू दवा के रुप में विस्यात है । 
> E WD अख्तांजन १० दवाइयों की एक दवा 
दर्द ओर IPA में अचूक । 
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| इसका अनुमान हर व्यक्ति लगा सकता था। 
मारे डर के सभी की नस तन गयीं | लेकिन 
| अभी तक कॅप्टन हुड और उनके साथी फोकस 
लौटकर आय नहीं थ। 
« आग की लपटे तेजी के साथ बाष्प-गह 
की ओर बढ़ रही थीं । इस आग को बचाना 
असंभव था । इसलिए यह तय किया गया 
कि जल्द-से-जल्द इस अग्निकांड से दूर 
चल दिया जाय । वंक्स ने इंजन चाल किया, 
वाष्प-गह आग बढ़ने लगा | सार्जेट मेकनील 
| ते चितित स्वर में पूछा-और कैप्टन 
| हुड तथा फोकस ?” 
' R ने उतावली के साथ जवाब 
| दिया-'पहले किसी तरह आग की लपटों 
ELI कोशिश की जाये । इसके बाद 
AE खोजने की कोशिश करेंगे 1” 
. बाष्प- संचालित हाथी में रखा हुआ 
इजग चाळू किया गया । हाथी की संड में 
काल धुएं के गुब्बार उठने लगे । पांच एक 
म इजन अपना काम करने लगंगा । 
MTS की बढ़ती हुई अग्नि अब सिर्फ पचास 
ईर रह गयी थी । लगता था कि बाष्प- 
TT जायगा। लेकिन ge और फोकस 
भविष्य सब लोगों को अनिश्‍चित और 
“भिण प्रतीत होने लगा । इंजन की सीटी 
गूज उठी । ळेकिन कोई नतीजा. 
निकला । ड्राइवर ने इत्तिला की ~“यदि : 


| 
; 


“e 
४५६७१५७७१२ ६५ 000 2008. 


हिस्से म॑ जड़ी लोहे की कीले तड़कने लगीं । 

मनरो ने स्वस्ति की सांस ली । उसे 
सामन से फोकस के साथ कर्नल हुड आते 
दिखाई दिये । हुड के साथ गया हुआ एक 


नौकर गौमी कहीं-कहीं झ॒लस गया था । . 


दौड़कर लोगों को इस बाष्प-भवन में चढ़ा 
छिया गया और यह छोटी-सी रेल आग की 
लपटों के बीच आगे बढ़ने लगी | 


बक्स शात-भाव से रेल के आगे बढ़ने ` 


के रास्ते के वारे में ड्राइवर को निर्देश देने | 


म लग हुएथ। दोनों ओर आग की लपे 


. उनकी ओर लपक रही थीं । पहियों पर 


चलनवाल दो मकानों की यह रेल जले हुए 
लकड़ी के कुंदों को कुचरती हुई और भारी 
पहियों को जमीन में धंसाती हुई, उस भयं- 
कर वातावरण से घिरी हुई खतरनाक 
स्थिति को पार करके आगे बढ़ने लगी d 


आखिर वे खतरे से बाहर निकल आये । | 
सूर्योदय होनेवाला था । तूफान शांत हो | 


चुका था । उच सब लोगों ने खुदा का शुक्र 
अदा किया। | 
(५) 


इसी समय विघ्याचल की पर्वेतमालाओं | 
के नीचे; नाना साहब अपने विश्वस्त | 


साथियों के साथ एक सुनसान झोपड़ी में 
बेठे इए थ | इस भयंकर ओर एकांत जंगल 
में किसी के बसन की संभावना कल्पना से 
बाहर की बात थी । फिर भी नाना साहब 


. के दाये हाथ कालाग्नि ने कहा- नहीं, |. 
` यहां कभी कोई नहीं आया-सिवा एक | 

















-— 


` पंखुड्यों-सा स्निग्ध 
-फूलो-सा ताजा | 


मोहक रंग-रूप की देखभाल 
सावधानी से होनी चाहिये । 
: यह देखभाल बहुत आसान 
` है। और इसमें खर्च बहुत 
' कमहोताहै। 
- अफगानस्तो 
s ` 'सौंदयं प्रसाधन 
- कोमल त्वचा को मखमल-सा 
coo वना देते हें और धूप और 
समय के प्रहारो से उसकी 
रक्षाकतहे। त ` 
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mM. (o 
| भग तीन साल से इसी तरह जंगलों में भट- 
"| कती है ।” 
| “वह कौन है?” 
1 “मुझे उसके बारे में कोई खास जान- 
कारी नहीं । वह इसी तरह यहां-वहां भट- 
, कृती रहती हे । भिक्षा से अपना निर्वाह 
| करती है। रात के समय जलता हुआ पलीता 
| लिये वह भटकती रहती Š 1 आस-पास के 
गांववाले इसीलिए उसे 'जागती ज्योति' के 
नाम से पुकारा करत Š | 
` | स्थान निरापद है, इस बात से नाना 
' | साहब आदवस्त हो गये । उनका विद्रो- 
4 ai भडकाने का काम पुरे जोश के साथ 
आरंभ हुआ । नाना साहब अपने भाई बाला- 
भाऊ के साथ गांव-गांव जाकर विदेशियों 
को देश से भगाने के लिए और मातृभूमि 
को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रवचन करते 
रहे, सशस्त्र क्रांति की तैयारियों में अहो 
रात्र व्यस्त हो गये | 
` एक दिन कालाग्निं ने नाना साहब को 
सूचित किया-“कनेळ मनरो कलकत्त से 
(d. साना होचुके हूँ ।. वे नेपाल की सीमा की 
 बोरजा रहे हे । शायद वहां वे कुछ महीनों 


- 


क लिए sess ।” 


| 

| नि, तुम्‌ जाकर किसी तरह मनरो के दल. 
शामिल हो जाओ । फिर किसी तरह 
V विध्याचळ की इस पवंतीय भूमि में 
बच लाओ । . 
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गाना साहब ने आदेश दिया-काला-. 


बालाभाऊ ने नाना साहब से. कहा- 
“वक्‍त आ गया है कि हम लोग हथियार 
लेकर दुश्मनों से भिड़ पड़ं ।” 

नाना साहब ने स्वीकृति-सूचक सिर - 
हिला fau. 

नाना साहब का खयाल था कि सारा 
मध्य भारत उनके लिए अनुकूल वातावरण 
तथा जोश के साथ तैयार Š । इस समय . 
अंग्रजी फोज बिखरी हुई थीं । उन्हें विश्वास 
था कि उनके पहले हमले को अंग्रेजी सेना 
झल नहीं सकेगी । 

इसी समय अचानक कहीं बंदूक छूटने 
की आवाज सुनाई दी । उस ओर पहाड़ी 
पर लगभग ५० अंग्रेज सैनिकों तथा एक 
अफसर के साथ एक फौजी ट्कड़ी दिखाई 
दी । साथ ही सारी घाटी में अंग्रेज अफसर 
का हुक्म गूंज उठा - फायर | कोई वच- 
कर भागने न पाये U 

नाना साहब तथा तमाम साथी गायब 
हो गये । फिर भी पांच-छ: साथी मारे गये] 
अंग्रेज अफसर ने एक लाश की ओर देख- 
कर पुछा- यही है नाना साहब ?” 


एक सनिक नेसमथंन मं सिर हिलाया | : . 


अंग्रेज अफसर अपनी सेना लकर नाना _ 
साहब के बचे gU लोगों का सफाया करने 
के इरादे से आगे बढ़ गया | gie 
तभी उस जंगल म॑ से एक स्त्रीर्मात, 
जिसे कि यहां के लोग 'जागती ज्योति' कहा 
करते थे, निकल आयी । अंग्रेज अफसर ने 


b. जो आज्ञा ।” कहकर कालाग्नि तुरंत जिस लाश को नाना साहब के नाम से संवो- 
"बा गया | धित किया था, झुककर उसकी ओर उसने ' 
_ १२१ | 


: हिन्दी डाइजेस्ट 
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Q शीतल और सौम्य धूम्रपान < 
< के लिए आपकी पनामा 










हुई वर्जीनिया तम्बाकुओं को 
मिश्रित करके बनायी जाती है। 


भारत के कोने-कोने में लोकप्रिय 
पनामा की बिक्री अपने दुजे की . 
सबसे ज्यादा बिकनेवाली C 
सिगरेटों में है। 


“.... 
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देश के कई भागोंमें | 
पनामा बिक्री मे NAS 











" 


गोल्डन रोडको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 










देखा । उसे विश्वास हो गया कि नाना 
| साहब को कुछ भी नहीं हुआ है । सो जिस 
` ओरसे वह आयी थी, उसी ओर वह चली 
| भी गयी i 
| (६) 
| हिमालय की तराइयों में एक जगह, 
| वाष्प-गृह तथा इंजन से चलनेवाले हाथी ने 
कुछ दिनोंतक निर्श्चित होकर डेरा डाल दिया, 
ताकि यात्री आराम कर सक तथा इंजन 
को आवश्‍यक मरम्मत तथा देख-भाल की जा 
सके । हुड को यह जगह बेहद पसंद आयी | 
| सब लोगों को विश्वास हो गया कि आखिर 
l .वं एक एसी जगह पहुंच गये हैं, जहां निश्‍चित 
| होकर कुछ दिन तक विश्राम किया जा 
| सकता है। शिकार के शौकीन हुड ने बेक्स 
| से कहा -“ यहां में दिल खोलकर शिकार 
p खल सकता हूं जब तक में पचासवां चीता 
न मार STO, यहां से जाऊंगा नहीं । चलिये 
| शिकार के लायक जगह देख आयें । आप 
लोगों में कौन-कौन चलेगा ?” 
` लगभग सभी चलने को तैयार थे । 
ग्यारह बजे कनल मनरो, qq, हुड 
मोछेर, फोक्स, गौमी अपने मुकाम से निकल- 
नीचे के पठार की ओर चले आये 1 अंत 
जगल के बाहरी हिस्सों तक वे पहुंच 
| गोमी ने बताया कि यहां चीते, बाघ 
जगली जानवरों की भरमार ë । इस- 
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[f ए सव लोग साथ ही रहें । साढ़े वारह के 


, T q घन जंगल में पहुंच गये | हुड के 
अचानक निकला-“यह क्या है ? ” 
पार्टी रुक गयी । लगभग २० गज 








की दूरी पर लकड़ी का कटघरा बना हुआ 
था | हुड समझ गय कि यह चीत को पक- 
इन के लिए बनाया गया है | लेकिन उसका 
दरवाजा बंद था | अंदर कोई जंगली जान- 
वर होता, तो शोर मचाये विना न रहंता । 
लिहाजा कटघरे की वारीकी से जांच की 
गयी । पीछे के हिस्से की ओर जाकर Fe- 
घरे का दरवाजा खोलने के लिए रस्सा खींचा 
गया । लेकिन कोई जानवर निकलता नजर 
नहा आया | हुड दरवाजे पर बंदूक लिये 
WS थ । 

दरवाजा खुलत ही धीमी सरसराहट 
सुनाई दी । हुड की बंदूक अंधरे काष्ठ-गृह 
की ओर तनी हुई थी । अंदर से भयाक्रांत 
आवाज सुनाई दी -“गोली मत मारिये । 
गोली मत मारिय, खुदा के लिए गोली न 
Wenml . 

यह कहत हुए एक आदमी बाहर निकल 
आया । उसने अपना परिचय देत हुए कहा- _ 

म॑ एक जीवशास्त्री हुं । मेरा नाम मैथ्य | 

वान गिट है । में चिड़ियाघरों को बेचने के 
लिए जानवर पकड़ने का काम करता Ë! 


TY. Y 


कल में इस पिजड़े को जांचने के लिए आया | 


था; लेकिन गलती से दरवाजा बंद करने | 


वाली रस्सी से टकरा गया । नतीजा यह 
हुआ कि में अपने ही पिजड़े में खुद वंद हो 


गया | भरोसा यही था कि मेरे आदमी देर- à 


सवर से मुझ de निकालग । मे वक्‍त काटने 


तभी दूर से आवाजें सुनाई देने लगीं । 


r 
i 
Y 


ad 
के feu अंदर सोया हुआ था p तभी आप =: 
लोग आ गय । और मुझे मुक्ति मिली |” 
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| उन आदिवासी ग्रामीणों को देखकर जीव- 
- शास्त्री की जान-मं-जान आयी । उसने कहा- 
| a मेरे आदमी हें।” और अपने आद- 
3 मियों को उसने हुक्म दिया कि कटघरे की 
| ठीक व्यवस्था करें । इसके बाद इन शिकार 
| के शौकीन लोगों को वहां के जानवरों के 
| बारे में, उन्हें पकड़ने के बारे में, इस कटघरे 
के बारे म॑ बहुत सारी बातें बताते हुए, वह 
उन्हें कटघरे के भीतर ले गया | तभी बाहर 
| से भयंकर चीखें सुनाई दीं। सबके सब फुर्ती 
| से बाहर निकल आय । 
. बाहर एक भयंकर विषधर सांप मरा 
` पड़ा था। जिस आदमी ने सांप को डंडे से 
| मार डाला था, उसे शाबासी देते हुए कनेल 
मनरो ने कहा-“'शावाश ! यदि तुम वक्‍त 
पर न आ जात, तो इस सांप के जहर से 
वचना नामुमकिन था | अपनी जिंदगी बचाने 
के लिए में तुम्हारे प्रति आभार प्रदर्शित 
करता हु । क्या नाम है तुम्हारा ? ” 
आदमी ने जवाब दिया-“काला रिन । 
इसके बाद यह सारी पार्टी जीवशास्त्री 
मध्यू वान गिट के डेरे पर लौट आयी । जंगली 
SEN को पकड़ने के अनेक पिजड़े 
बहा पड़े हुए थे । वहां से रवाना होते समय 





MA मनरो ने एक वार और कालानि के ` 


| भति शुक्रिया star किया p He ने कहा- 


यह कालारिनः इन जंगलों तथा यहां के 
जगली जानवरों के बारे में खूब जानकारी 


A । यदि आप चाहें तो इसे अपने साथ. 


रूप म.रख ल । बहुत काम का 
T iu 
Rw., 
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कने मनरो ने कहा-“ मुझे बड़ी खुशी 

होगी, यदि यह राजी हो ।” 

कालाग्नि तत्काल राजी हो गया | 

कुछ दिनों के बाद. कैप्टन हुड, dan 
फोक्स तथा मोलेर कालाग्नि के साथ उस 
चीत की तलाश में जंगलों में भटक रहे थे, 
जिसने सारे गांववालों को आतंकित कर 
रखा था । धीरे-धीरे जंगल भयंकर और 
घना होता जा रहा था । जब वे जंगल में 
काफी गहरे पेठ गये, चीत की गुर्राहट सुनाई 
दी । साथ आये हुए हांका करनेवाले लोग 
शोरगुल मचाते हुए लक्ष्य को घेरने में 
व्यस्त हो गये 1 एक तरफ का हिस्सा खुला 
छोड़ दिया गया । 

कनल हुड इस तंग रास्त से आगे बढ़ना 
चाहत थ । लेकिन SSS इतना बड़ा खतरा 
लन के लिए राजी नहीं थे । कालाग्नि ने 
उपाय वताया -“यदि इस घेरे के चारों. 
ओर आग लगा दी जांये, तो चीता अपने 
आप बाहर निकल आयंगा और तब हम 
लोगों के लिए उसे मार डालना मुश्किल 
नहीं होगा। यह बात बेंक्स को अधिक अन्‌- , 
कूल लगी । हांका करनेवालों को घास-फूस, 
सुखी लकड़ी आदि एकत्र करने और चीते 
के चारों ओर घेरा डालकर आग लगा देने 
का हुक्म मिला । 


कुछ ही देर म सारा वातावरण धूमा- - 


च्छादित हो उठा ।.लोगों का दम घुटने 
लगा.। तभी एक भयंकर आवाज सुनाई दी | 


धुएं के अंबार को भेदता हुआ एक चीता 


छलांग मारकर 'शिकारी-दल “की ओर 
C हिन्दी डाइजेस्ट | 


° ` हे 


; SS 
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| | ठपका । बंदूक की गोलियों की आवाज 







|) मारे जंगल में गूंज उठी । लेकिन अधिकांश 
॥गोठियां वेकार हो गयीं । सिर्फ कॅप्टन 
(ड की एक गोली चीते के कंधे पर लगी । 
बिजली की तरह तड़पकर चीता उनकी 
Í ओर लपका । कालाग्नि फुर्ती से उछलकर 
x चीत पर संवार हो गया । उसके एक हाथ 
| म छुरा चमक रहा था । दूसरे हाथ से उसने 
चीते का गला दबा रखा था । चीता हुड 
| को छोड़कर कालाग्नि की ओर मुखातिव 
| हुआ | उसके पंजे के एक वार से कालाग्नि 
JJ का कंधा उखड आया और छुरा उसके 
हाथ से छूट गया । 
x कॅप्टन हुड ने कालाग्नि का गिरा हुआ 
| छुरा उठाया और चीते के हुदय-स्थल को 
| चीर.डाला । फिर कालाग्नि को सहारा 
| देकर उठाया । बोळे -“ पहले डेरे पर चल- 
| कर तुम्हारे घाव की मरहम-पट्टी की जाये। 
1 चरो चले | आज तुमने मेरी जान वचायी । 
| काछारिनि ! में तुम्हारा हादिक आभार 
मानता हूं 1” 
मरे हुए चीते को लादकर वे लोग दोप- 

A | तक अपने डेरे पर पहुंच गये । वहां उन्हें 
| ही मनरो का एक पत्र मिला । लिखा 
; x i साजट मेकनील तथा गौमी यहां 
| i में नपाल की सीमा तक जाऊंगा 
| Cu ATS का पता लगाऊंगा कि नाना 
| की तथाकथित मृत्यु की खबर कहां 
MIR LN 
| y sas क्षण के लिए मौका देख- 
p [या । मोलर के अलावा इस 
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वात पर और किसी ने ध्यान नहीं दिया । 
कर्नल के इस तरह अचानक चले जाने 
से तमाम साथी उदास हो गये । हुड को 
मालूम था कि कर्नेल अभी भी कानपुर- 
वाली घटना को भुला नहीं सके हैं । इंजी- 


नियर बेंक्स ने कहा-“ठीक है, हमें कुछ c 


दिनों के लिए यहां ठहरना होगा । कर्नल 


अगस्त से पहले लौट आयेंगे | 
(५) 

केप्टन हुड ने २६ अगस्त तक ४८-वां ` 
चीता मार डाला । .जीवशास्त्री वान fire 
को सिर्फ एक चीते की और तलाश थी । 
इससे उसका चिड़ियाघर का आडंर पूर 
हो जाता । रात के समय जिंदा चीते को 
पकड़ने की तयारी थी । चांदनी रात थी । 
वान गिट के बाड़े में केप्टन हुड और मोलेर . 
चेहल-कदमी कर रहे थे । दोनों के कदम 
छुई-मुई की झाड़ियों के पास रुक ग्य । : 
अचानक भयानक गर्जना से सारा जंगल 
कांप उठा । ५ ५२०४ - 

मैथ्यू वान गिट ने फौरन एक सीढ़ी मंग- 
वायी । बाड़े की दीवार के सहारे सीढ़ी पर 
चढ़कर उसने देखा, लगभग दस चीतल 
और दर्जन-भर चीते सामने खड़े थे । केप्टन 
हुड ने कहा- हम लोग इनका शिकार 
करना चाहते थे और ये खुद आ गये हें 
हमारा शिकार करने के लिए U 


बाहर के जंगली जानवरों के शोरगुल | 


के साथ अंदर पिजड़ों में केद जानवरों का 
शोरगुल कान WIS डाल रहा था । इसी 


समय देखा गया कि मुख्यद्वा, जो ठीक से | 


£ 


` हिन्दी emm . 
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| बांधा नहीं गया था, खुल गया | जंगली 


/॥, जातवरों का एक पूरा दल अंदर घुस आया। 
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` मोलेर के दिमाग में एक ही बात आयी- 
“कालाग्नि ने तो कहा था कि उसने मज- 


| «dt साथ दरवाजा बंद किया है ।” 


वान गिट अपने कमरे की ओर भागा | 


| कालाग्नि और फोकस एक पेड़ पर चढ़ गये | 
| कॅप्टन हुड और मोलेर ने एक खाली पिजड़े में 
| शरण ली । चीते पिजड़े के चारों ओर मंड- 
| राने लगे। कैप्टन तब तक गोली चलाते रहे, 


जव तक कि उनका स्टाक खत्म नहीं हो 


| ग्या मोलेर ने कहा-“यह लो, उनचा- 
| सवां चीता आपकी गोली का शिकार हुआ।” 


. इतने में पासवाले पिजड़े में बंद चीते ने 


_ भयंकर उछल-कूद शुरू कर दी | जिस पिजड़े 


म कॅप्टन हुड थे, वह उलट गया । अब 


मोलेर तथा हुड कुछ भी देख नहीं सकते 


` 


` थे। सिं आवाज पर ही उन्हें निर्भर रहना 
` 'शी। उसी के आधार पर वे वाहर FN- 
' भा हो रहा है, इसका अंदाज लगा रहे थे । 





_ थोड़ी देर के बाद गर्जन-तर्जन शांत हो गया । 


eeu नाम लेकर उन्हें पुकार रहे थे | उनके 


. भवाव देने पर पिजड़े को. उठाकर सीधा 
PTT aT और उन्हें बाहर निकाला गया | 
` _ वन रिट ने बताया -“जंगली जानवर 
(CUI Ur सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन 
RS तीन | 









E ओर एक नौकर था । दूसरे कालाग्ति ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार | 
रोट आये TU मेकनील तथा गौमी किया । बोला- “जो कुछ में कर सकता ` ` 
५... | उनका उत्साह से स्वागत किया हूं, वहःकरने के लिए आएकी सेवा 3s 
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गया 1 बँक्स ने पूछा-“नाना साहब के-बारे 


में कुछ पता लगा? 

"EU 

थोड़ी देर के बाद 
मेकनील ने हुड को amr" ey मनरो 
नाना साहब अथवा उनके साथियों को खोज 
निकालना चाहते Š | लेकिन हमें कहीं कोई 
सुराग नहीं मिला । शायद नाना साहब मारे 
गये हे और उनकी 
रिपोर्ट मिली है, वह सही है। | 

हुड ने.स्वस्ति की सांस ली । बोले- 


चलने का कार्यक्रम बना सकते ë । शायद 
मनरो साहब को इसमें अब एतराज नहो।” 
वान गिट का काम पुरा हो गया था | 
वह भी लोट रहा था | अपने काम के लिए 
जिन लोगों को उसने नौकरी पर रखा था, 
उन सबको उसने छुट्टी दे दीं | इनमें काला-. 


ग्नि भी एक था । हुड ने प्रस्ताव रखा= | 
“कालाग्नि, यदि तुम चाहो, तो हमारे साथ - 


बंबई चल सकते हो । चूंकि तुम इस देश के 
अंदरूनी भागों से अच्छी तरह वाकिफ हो, 
इसलिए हमारे लिए तुम बड़े उपयोगी. 


साबित होगे । तुम हमारे गाइड का काम  : 
करोगे । हमारी योजना है कि बंबई जाने . 


के लिए एसा रास्ता चुना जाये, जिसमें बड़े 
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एकांत में une 


मृत्यु के बारे में जो - 


. अच्छी बात है । अव हम बंबई की ओर. 


zm 


रू 
- uis 
* = 
sa 
= 
= 


शहर न आर्ये । जहां तक हो सके, हम गांव | 
: तथा जंगलों में से होकर ही जाना चाहते हें। | 


: o S Num. š ड है 
eC (20, tri D 
G ang Otr- rz "WO. 
zm E- ç. "Lr NS ` I 
a, vos RAID NOE S E. SS Td, 
















n 


b 
yit (RS 


a 
NES 
Ml N A Ty 


FF 
E 






















RoR 
40H | | 
| लट Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotit ` 









Į L... 
se 
त्य... 


| Li ~ 
` BE 





a 
हाजिर 


"n T (८) 
बिध्याचल तक यात्रा निरापद रही । 
एक दिन खाना-बदोशों का एक झुंड पास 
से गजर रहा था । कालाग्नि उनके मखिया 
| स्ते मिलने के लिए गया। बाद में बेंक्स को 
: | स्पष्टीकरण देत हुए कालाग्नि ने कहा- 
| “य मेरे पुरान साथी g । में भी उसी खाना- 
| बदोश जाति का आदमी हूं ।” 
| दूसरे दिन उन्होंने एक नदी के किनारे 
| पडाव डाला । रात के समय डेरे के चारों 
| ओर अजीब-सा शोरगुर सुनाई देने लगा । 
/ हुड ने खिड़की से झांककर जोर से पूछा- 
i "कौन d ११ 
कोई जवाब नहीं मिला । उन्होंने गोली 
` दाग दी । जवाब में घुस-पुस और सरसरा- 
| WE की आवाजें आयीं और सब-कुछ 
खामोश हो गया | हुड बोला -“लगता है वे 
लोग भाग गये ।” सुबह को उन्हें मालूम हुआ 
कि रात को, जो शोरगुल सुनाई दिया था, 
बह्‌ दरअसल बंदरों के एक झुंड काथा । 
लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई । 
सितंबर की ३० तारीख को यात्रियों ने दो 
विशालकाय हाथियों को अपने साथ चलते 
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` तक रेल का रास्ता निरापद था; लेकिन 
को हाथियों की संख्या लगातार बढ़ती 


: देखकर चिता g& | मनरो का खयाल था 
कि यदि : 


SS etm 


पाया | पर्वतोपम प्राणियों को देखकर . 
` शिकारी हुड को बड़ी खुशी हुई । धीरे-धीरे . 
हाथियों की संख्या बढ़ती गयी । बैसे अमी 


व आवश्यक फासला रखकर चळत. 





भोषणाकार सांप लाठी का शिकार हुआ 
रहें, तो डरने की कोई बात नहीं । लेकिन 
यदि कहीं हाथियों ने सस्ता रोकने की 
कोशिश की तो ? 
हाथियों की संख्या बढ़ती ही गयी । कुछ 
ही देर मं लगभग सौ हाथी लोहे के इंजन 
के आस-पास मंडरान लग । संध्या होने 
आयी। अंधरे म हाथी -दल को चीरकर आग | 
- बढ़ना नामुमकिन-सा लगने लगा) किसी . 
. 'तरह वें एक मैदान में पहुंच गये । यहीं रुकने | 
का फैसला किया गया । हाथियों का झुंड | 
रेल के चारों ओर मंडराता रहा d x 

हुड ने कहा - अगर हाथी हमारे साथ 

ही चलते रहने का फंसला कर S dT?" 
बेंक्स ने जवाब दिया: s 
कहना है कि यदि हम किसी तरह पास की 
झील तक पहुंच जाय, तो इनकी पहुंच से | 
` बाहर हो जायेंगे. र 
सुबह हुई । रेल रवाना हुई । हाथियों | 
का झुंड भी उसके इद-गिद चलता रहा [d T 
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f. , सामने का रास्ता खुला था | लेकिन काला- 
| fit को चिता हुई कि कहीं वे सामने आकर 
रास्ता रोककर न खड़े हो जाये । 
| दस वजे तक वे झील के करीब पहुंच 
| गये थे । सिफ दो मील का फासला बाकी 
| था । अब घाटी संकरी होने लगी । हाथियों 
| का झुंड बिखरकर आगे और पीछे दो भागों 
| में de गया । अब रेल के लिए आगे बढ़ना 
| अथवा पीछे लौटना दोनों मुदिकिल हो 
_ ग्या । हुड ने सबसे कहा कि इसके सिवाय 
| कोई चारा नहीं कि रेल इस झुंड को चीर- 
| कर आगे बढ़े; वरना हाथियों के पांवों के 
£ नीचे कुचलकर मरने की नौबत आ सकती 
है । वाप्प-संचालित लोहे का हाथी आगे 
बढ़ा उसकी सूंड, जिसमे से लगातार गर्म 
' पुआं निकल रहा था, पास से गुजरनेवाले 
एक हाथी को छू गया । इस पर वह wi- 
| केर चिघाड़ मारकर लोहे के हाथी की 
ओर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा | साथ 
ही तमाम हाथी भी चिंघाड़ने लगे और वन- 
भात गूंज उठा । इतने में रायफलों ने आग 
उगलकर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। 
हाथियों की भीड़ को चीरता हुआ इंजन- 
oe हाथी आगे बढ़ा। पास आनेवाळे 
zl को यात्रियों की गोलियां भून 
रही थीं। . 


- अब झील से फासला बहुत ही कम रह्‌ 
' गया-था। vert 


कितु इस बीच जंगल से हांथियों का एक 
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. बच जायें ।” उसे शाबाशी देते 


. १३३ 


घोषणा कर दी। हाथी रेल के पिछले डिब्बे 
को चट्टान की ओर ढकेलकर तोड़ने की 
कोशिश करने लगे । पीछेवाले डिब्बे के 
लोगों को सूंचना दी गयी कि वे फौरन अगले 
डिब्बे में आ जायें। फिर पिछले डिब्बे को. 
अगले डिव्वे से अलग कर दिया गया | 
हाथियों का सारा गुस्सा पिछले डिब्बे पर 
केंद्रित हो गया। चंद मिनिटों में वह साज- 
सज्जा से सुसज्जित डिब्बा चकनाच्र हो- 
कर मलवे का ढेर बन गया | किंतु बाष्प-. 
गृह आगे बढ़कर झील तक पहुंच गया | 
कुछ ही क्षणों में वह पानी पर तैरता नजर _ 
आने लगा | पीछे हाथी सूंड उठाकर निष्फल 
गुस्से से चिघाड़े मारते रह गये। . 
लेकिन मुसीवत खत्म नहीं हुईं थी । खाने- | 
पीने की सारी सामग्री, बंदूक तथा गोलियां . 
पिछले डिब्बे में रह गयी थीं और इनके . 
पास कुछ भी नहीं बचा था इंजीनियर aqa 
ने बताया कि इंधन भी समाप्त हो गया. 
है और लगभग चालीस मिनिट के वाद 
इंजन काम करना वंद कर देगा । और सच- 
मुच इंजन के चलने की आवाज धीरे-धीरे | 
मंद होते-होते बंद हो गयी | | 
_कालाग्नि ने अपनी सेवाएं अपित कीं- 
“में तेरकर उस पार चला. जाऊंगा और ` 
मदद लाऊंगा U ` | 
. यदि एसा कर सको, तो शायद प्राण 
हुए बक्स 
UII: | | LN 
_ एक क्षण के लिए मनरो कालाग्निकी | 
ओर चुपचाप देखता रहा। इसके बाद उसने 
| e हिन्दी डाइजेस्ट 
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SE भ मशहूर सेरिडोन <£ में जल्द और निरापद रूप से 
NUSREI पहुँचाती है। सर्दी-जुकाम, सरदर्द, दाँत के दर्द, बदन के दर्द, 
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बच्चों के लिए ३ से ३ टिकिया तक : | NOE 


काफ़ी है। 
| (> i x 
सेरिडोन की एक टिकिया 


| . किया काफ़ी हे, . 
o एकटिकियाकेश्श्पेसे ` ` 
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"॥गरौमी को बुलाकर कहा- गौमी, तुम बहुत 
बढ़िया तैराक हो । तुम कालाग्नि के साथ 
चले जाओ । दो म॑ से एक तो अवश्य 
किनारे तक पहुंच जायंगा' D 

| | “चुला. जाऊंगा हुजूर ।” गौमी ने तत्प- 
`! रता से जवाब दिया । फिर मनरो ने गौमी 
| को अपने पास बुलाकर धीमे-से कुछ कहा | 
| पांच मिनिट बाद गोसी और कालारिनि दोनों 
x iv में तैर रहे थे । 

IR ने मनरो से पूछा-“काल्ाग्नि के 
| साथ गोमी को भेजने का आपका इतना 
| आग्रह क्यों था ? ” 

मुझे लगता है कि कालाग्नि में कुछ 
रहस्य छिपा हुआ हे । तेरकर पार जाने में 
शायद उसका मतलब सिफ हम लोगों की 
भदद करना ही नहीं है ।” 


- 


. और क्या हो सकता है?” 














मालम होगा 1” 

थोड़ी देर बाद हवा की गति अनुकूल 
दिखाई दी और झील में पडी रेल धीरे- 
धीरे दुसरे किनारे की ओर सरकने लगी | 
Tg तक जमीन का किनारा स्पष्ट दिखाई 
देने लगा । पास ही सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। 
A बहुत खुरा हुए। उन्होंने तमाम यात्रियों 
| की बुलाकर ईंधन जमा करना शुरू किया | 


ताकत के सांथ काम करने लगा |. वे 


। धीरे-धीरे वे आगे बढ़ने लगे | 


'यही तो देखना है । यह शायद बाद में | 


s a ग एक घंट के बाद बाष्प-गुहं का इंजन - 
पर आ गय । सामने से ही रास्ता. 


` सतन म लगभग Sg सौ आदमियों का 


झुड शोर मचाता हुआ नाना प्रकार के देशी 
हथियारों से लैस इनकी ओर आता दिखाई . 
दिया । देखते-ही-देखते उन लोगों ने इंजन 
और बाष्प-गृह पर कव्जा जमा लिया । 
तमाम अंग्रेज तथा उनके साथी केद कर 
लिये गये । लौह-हाथी के पीछे के डिब्बे में 
आग लगा दी गयी । बेक्स की इंजीनियरी 
के कौशल का यह नमूना राख का ढेर बन - 
गया । वॅक्स पागल होकर चीखता रहा- 
बदमाशों को इसका मजा चखाऊंगा 1" 
इसके बाद लोहे के हाथी को नष्ट करने | 
को तैयारी होने लगी । लेकिन न कुल्हाड़ी 
से उसे तोड़ा जा सका, न आग से उसे जलाया 
जा सका | इस दल का नायक बंदियों के 
सामने उपस्थित हुआ | उसने पुछा-“तुम . 
में से मनरो कौन है?” | 
भीड़ में से कालागिन बाहर निकल आया । | 


मनरो की.ओर अंगली उठाकर उसने | 


बताया - “यह रहा-। 


फौरन मनरो को पकड़कर घसीटते हुए... 


वे उठा ले गये । मनरो भीड़ में गायब हो 
गये | लगभग आध घंटे के बाद बाकी 
केदियों को छोड़ दिया गया और उनकी रख- 
वाली करने के लिए जो लोग पीछे रह गय. 
थे, वे अपने दल में शामिल होने के लिए . 
उत्तर-की ओर चल पड़े d | 

मोलर ने पूछा — AR, क्या हमं इनका | 
पीछा करना चाहिये ?” ` x 

बक्स ने जवाब दिया- कोई लाभ नहीं। 


वे और चिढ़ जायंगे और उससे कर्नेल —Ç 
मनरो को लाभ के बजाय नुक्सान ही होगा | 
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कितनी लांजवाव धुलाई | जगमगाती सफ़ेद ! बेदाग साफ़ | अत्यंत आपी 
- धुलाई! इस लिए कि ah में धुलाई की अधिक शक्ति हे और ढेरों. झाग ' M : 
अपनी सारी धुलाई, बच्चों के वस्र, कमीजें, साड़ियाँ, सभी कपड़े gw से | 
धाइए। जी gf; घर में धोइए, ah से धोइए। ' 


a भेकपड़े मब at सफ़ेद 


हिंदुस्तान लीवर का उत्पादन . 
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l कनेल मनरो बंदी के रूप म॑ चपचाप 
` | चलते रहे | लगभग शाम के समय वे एक 
^i टटे-फूटे उजाड़ किले के पास पहुंचे |: आस- 
x “पास के लोग आगे बढ़ आये । इनमें से एक 
| आदमी कर्नेल मनरो के सामने आकर खड़ा 
| हो गया । उसकी आंचों से अंगारे दहक 















मनरो के मुंह से निकला- नाना साहब! ” 
जवाब मिला -हां नाना साहब |^ 
मनरो गुस्से मे कांपते हुए बोला-“मेरा 
खयाल था तुम मर चुके हो ।” 
| नहीं, अभी तक जिंदा हं; हालांकि 
£ इसी भरोसे तुमने मेरे भाई की जान ले ली । 
| मनरो, एक लाख बीस हजार सिपाहियों और 
लाखों देशवासियों को तुमने भून डाला- 
सिफ इस गुनाह में कि उन्होंने अपने देश को 
तुम लोगों के चंगुल से आजाद करना चाहा' 
था । तुम उन्ह आजादी देना नहीं चाहत; 
उन्हें अपनी हिफाजत करने का अधिकार 
नहीं देना चाहते । खेर, बदले का वक्‍त आ 
' गया है मनरो साहब । यह रही तोप | कल 
भुवह तुम्ह इसके मह से बांधकर दाग दिया 
` जायगा । तब - मालूम होगा कि प्राणों का 
जार क्या होता है। आज रात तक तुम इससे : 
Tq रहोगे। कर सको तो खुदा से दुआ करना 
व तुस्हारे गुनाह माफ कर दें । सुबह 
के साथ ही तोप का धड़का होगा 
भोर सारे विध्याचल में यह खबर फेल 
' जायगी-कि नाना साहब ने अपने देश- 
mi के खून का बदला ले ल्या ।” : 
` ` अनुयाय्ियों को आवश्यक . हिदायत 
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देकर नाना-साहब चले गय | 


eS (S 0 : 
कर्नेल मर्नरो बहादुरी के साथ तोप d 
मुंह के सामने जाकर खड़े हो गये। इस खतर- 
नाक भयंकर हथियार से उन्हं अच्छी तरह 
से बांध दिया गया | रात खत्म होने को 
आयी | सुबह के लगभग चार बजे पहरे- 
दार. नित्यकर्म में व्यस्त हो गये तभी दूर 
से पलीत की रोशनी में एक स्त्री-मति आती 
दिखाई दी । 
मनरो ने सोचा-“यह शायद कोई पागल 
है, जो यहां घूमने की आदी है । तभी किसी 
को उसकी फिक्र नहीं है।” उन्होंने ठीक ही 
सोचा था। यह थी-जागती ज्योति । 
संयोग उसे यहां खींच छाया था। उसने 
मशाल ऊची करके कंदी के चेहरे की ओर 
देखा | मनरो के मुंह से चीख निक़लते- 
निकलते बची । वे इतना 'ही कह सके- 
लारा तुम ! लारा, मेरी पत्नी !” | 
उन्ह लगा कि वे पागल हो जायंगे। | 
लारा ने उनकी बात का कोई जवाब 
नहीं दिया । शायद उसने सुना भी नहीं । 


' मनरो सोचते रहे -“लारा nme हो गयी 
.है। हां पागल, बिलकुल पागल । लेकिन आह, 


वह जिंदा है। शायद वह कानपुर के उपद्रव 
से बच तो निकली; लेकिन उस भयंकर कांड . 


के कारण दिमाग का संतुलन खो बैठी ।” 


मनरो के शरीर और मन, दोनों की 


स्थिति अत्यंत विकट हो उठी । मौत के मुंह 


पर खड़ आदमी के लिए सच्चाई का इतना 


तज प्रकाश भी शायद सह्यं नहीं होता । 
. १३७ | 


हिन्दो डाइजस्ट 


`~ 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 255 à 


Sym आ. | 


| 


T 


2५ uH CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri:- 
२ २५७४-८० TN g's NBN, ~ | t€ dc wi RN 


- 
बा 
` 





- 
. " ० 
- a जी > ^ pw 



























जागती ज्योति' 


इसी समय उन्हें लगा कि तोप के मुंह में से 
x का हाथ चाक से उनके बंधन काटने 
कोशिश कर रहा है | एक क्षण के बाद 
मगरो आजाद थे | उन्होंने मुड़कर देखा, 
र गोमी वैठा हुआ qr | उसे खींचकर 
X निकाला । 


$ š 
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अब आप फौरन भागने की कोशिश 


(व मनरो ने जैसे ही अपनी पत्नी का 
की कोशिश की, लारा के हाथ 


ने. कहा- सूरज. निकलनेवाला _ 


के पलीत पर पड़ी और सारा 
वातावरण तोप की गडगडाहट 
से गंज उठा | 


म वेहोश होकर गिर पडी | 


सभव था, मनरो भागे । गौमी 
उनके पीछे था | 


की समझ में कुछ नहीं आया। 
एक ने तोप के करीब आकर 
कहा- शायद कदी के जरे-जर 
उड़ गय | मनरो साहब मारे 
गये ।” ` 


ea E दूसरा घबराये हुए स्वर . 
| म॑ वोला - नाना साहब को . 


क्या जवाब दग?” 
उधर कनल मनरो गौमी 


लारा अपने पति की भजाओं | 


उसे उठाकर जितनी तेजी से | 


नाना साहब के साथियों . 


के साथ पहाड़ी से नीचे उतर | 


रहे थे । लेकिन अब तक सुर्योदय हो चुका 
था | कालाग्नि ने किल की दीवार से 
उन्ह भागत हुए देख लिया और पूरी 


ताकत के साथ अपने साथियों को. लल 


कारता हुआ कालाग्नि मनरो के पीछ-. 
पीछे दौड़ा ।. 

जी-जान से मनरो अपनी पत्नी का बोझ 
उठाये भाग रहे थ। गौमी पीछे-पीछे चिल्ला 


रहा था- हिम्मत रखिये हुजूर, हिम्मत ! | 

पांच मिनिट में हम लोग जबलपुर रोड | 

lii - पहुंच जायेगे । वहां ब्रिटिश चौकी हे। अब॒ ` 
छूट गयी । एक चिनगारी तोप' 


अधिक दुर नहीं है। भागते रहिये ।”' 
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असहनोय पीडा है? खुजली होती है? 
जलन, या-खून बहता है? तो देर 
न कीजिए। बिना ऑपरेशन के बवासीर 
शीघ्र ही आराम पाने के लिये, विश्वस- 
नीय मरहम हडेन्सा इस्तेमाल कीजिए। 
संसार के १०८ देशों के, डाक्टर हडेन्सा 
के इस्तेमाल को ही सलाह देते हैं। 
यह एक प्रभावशालो जमन मरहम -है। 
हडेन्सा शीघ्रता से असर करता है, पीडा- 
` खुजलों से आराम दिलाता है और इसके 
४ इस्तेमाळ- से भल-त्याग मे मी कठिनाई 
 . * नहो होती। यही नही, यह फटी हुई 
- .. चमडी भरने, अस्सो के सिकुडने और 
स्वस्थ ` टिश्यू ' बनाने में सहायता देता है। 
` बवासीर से -शीघ्र आराम पाने के लिये 
Esrar इस्तेमाल कीजिए ताकि बाद में 
आपरेशन फी ज़रूरत ही न पडे| 


हडेन्सा में चेतना-अपहरणकारी तः 
त्च नं हो 
| यह मौलिक aka फार्मूले के आधार पर 








भारत में बनाया जाता है।: 


दि निर्माता: दि डॉलर कम्पनी 
x २३७, थंवु uf? स्ट्रीट, मद्रास-१ 


समी मुख्य केमिस्टो के यहां मिलता है। दि ओरियेन्टल मेटल e) 
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मुंह से चीख निकल गयी - नाना साहब ! ” 

“हां मनरो, नाना साहब ! ” 

गोमी न उछलकर नाना साहव की पीठ 
मं छुरा भोंक दिया बिजली की तरह चमक- 
- कर नाना साहब ने गोमी का हाथ पकड़कर 
मरोड़ दिया । गौमी चीखा -“नाना साहव 
` के लोग पीछा कर रहे हें, मनरो साहब ! 
` कुछ देर तक में इन्हें रोके रहूंगा । आप 
जितनी तेजी से हो सके, भागिये ।” 
इसी समय लगभग वीस कदमों के फासले 
` पर बाष्प-संचालित इंजिन से युक्त हाथी 
शान के साथ चला आता दिखाई दिया । 
“कपल मनरो को उनके साथियों ने तत्काल 
| पहचान लिया। वे जबलपुर रोड से गजर रहे 
* थे। तभी उन्होंने तोप के दगने की आवाज 
सुनी और वे मदद लिए ब्रिटिश 
चौकी की ओर चल पड़े थे । फुर्ती के साथ 


और हाथी के 'मस्तक पर बांधकर 
' बैठा दिया, ताकि उनके साथी हमला कर 


E 


zio 


चाना साहब के साथी लगभग .सौ गज 
फासले तक पहुंच गये थे | बॅक्‍्स ने देखा 
कि अपने पास सिफ चंद गोलियां बाकी हें । 


SB enm 


`| रहेथे- है प्रभु l हे भगवान!” ` ` 


` भबन मिलकर नाना साहब को वंदी बना - 


` अ छुडा न ले जाय । बॅक्स ने अपने सहा- | 
पक को हुक्म दिया — “जबलपुर की ब्रिटिश. 
भाउट-पोस्ट की ओर पुरी तेजी के साथ ! ? . 


"i 


व नहा चाहत थे कि एक भी गोली फालतू 
नष्ट हो । दस गोलियां दागी गयीं और दस 
आदमी मारे गये । फिर भी छुरा हाथ मे 
लिये कालाग्नि उछलकर हाथी पर सवार 
हो ही गया । 

लकिन हुड की गोली ने उसका भी काम 
तमाम कर दिया । 

बक्स अचानक चिल्लाया -“सब लोग. 
नीचे कूद जाये । चौकी तक पैदल ही चलना 
होगा । ' फौरन हुक्म की तामील की गयी | 
बक्स खद भी कद पड | 

थोड़ी ही देर बाद लोहे का मशीन-संचा- 
लित वह हांथी जरूरत से ज्यादाभाप एकत्र 
हो जाने के कारण फट गया । कहते हे, 
उस समय नाना साहब हाथी के मस्तक 
पर बेठे हुए थे | कुछ लोगों का कहना है कि _ 
q बच निकलू। c š 

तोप.की गड़गड़ाहट, बंदूक की गोलियों 
की, आवाज जबलपुर की ब्रिटिश चौकी तक | 
पहुँच गयी । वहां से फौजी दस्ता फौरन |. 
रवाना किया गया । नाना साहब के साथी, . 
पता नहीं कहां गायव हो गये । - ' | 

सारी पार्टी के रहने-ठहरने की. उचित | 
व्यवस्था हो गयी | मनरो की पत्नी लारा . 
के इलाज का प्रबंध कर लिया गया | सबने. 
कहा, शायद तीमारदारी से लारा ठीक 
हो जाय. `` | 
दूसरे दिन रेल से यह-पार्टी बंबई के लिए c 
रवाना हो गयी । कर्नल मनरो अपनी पत्नी _ 
को लकर एक मकान में रहने लगे, जहां | 
उचित इलाज से उसका दिमाग बिलकुल | 
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poor न SPA का सुक्ताबला करने के लिए 







` सदींजञुकाम को मामूली बात 
* समझा जाता है, लेकिन दरअसल 
इससे कमजोरी आजाती है और 
शरीर की रोग-निरोधक शक्ति घट 
जाती है। वॉटरबरीज कम्पाउण्ड 
` आराम पहुँचाता है, शक्ति पैदा 
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वॉटरवरीज़् कम्पाउण्ड d | ९ 






SERI करता है। इसके सक्रिय Senes Y: कॉल? MEAT को E 
तत्त्व 'क्रिमोसोट' और गायकील' T| £: Us से मुक्त रखते हैं ea 
सर्दी-जुकाम में आराम पहुँचाते हैं निकालते हैं, फेफड़ों को साफ |. 
लोहा तथा दूसरे बलवर्धक तत्त्व, रखते हे. खाँसी, edam | Š 
जो तथा प्लीहा के सत्त्व भूख साँस की तकलीफ व दमाजैसी | q 
5 बढ़ाते हे फिरसे शक्ति पैदा स्थिति का सुक्रीबला करने मं '  !सु 
>. करते i त॒था शरीर की रोग 9.59, VIV मदद करते हैं और णु अ 
निरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। 9 uum || को दुबारा फैलने से हैं। | व 
बारहो महीने रोग-निरोधक शक्ति इस RATE Cro. | Eee 3f 
कायम रखने के लिए. लाल || ciet E Saa | 
लेबलवाला वॉटरबरीज कम्पाउण्ड Lo ] अन 
नियमित रूप से प्रीजिए। ë पर 
उत 


वॉटरबरीज़ med 


| सर्दी-जुकाम ee : E 
सॉस की तकलीफ़ व दमा-जैसी स्थिति का F | 
झुक्राबला करने की शत्तिः देता है... | 
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| ठीक हो गया । अपना पचासवां चीता नहीं मारा 1” 
कुछ दिनों के वाद एक वार ये तमाम लेकिन मेंने तो पूरे पचास चीतों का. 
| लोग कलकत्त में फिर मिले । ही शिकार किया है, मनरो साहब। काला- 
| -मनरो ने कहा-“अच्छा कैप्टन हुड, रिन अपने तरीके का एक ही चीता था । 
` | मेरे खयाल में उत्तरी भारत की हमारी हम दोनों एक दूसरे के शिकारी थे । भाग्य 
| खतरनाक यात्रा के वारे में आपको इसके की वात । वह वहादुर चीता मेरे हाथों मारा 
सिवा कोई अफसोस नहीं होगा कि आपने गया ।” कैप्टन हुड न उत्तर दिया i 
| * 
ooo ER स्थान पर कुछ काम हो रहा था । कई कुली भारी भरकम खंभों को उठाने का 
प्रयास कर रहेथ और पसीने से तरबतर थे | उस वकत नेपोलियन उस रास्त से गजरा | काम 
की देखभाल करते हुए ठकेदार भी पास ही खड़ा था । नेपोलियन उसके निकट जाकर बोला 
| - इन वेचारों के काम में आप भी कुछ हाथ क्यों नहीं deni ? ” 
४ ` यह सुनकर ठेकेदार को ग॒स्सा आ गया और दांत पीसता हुआ बोला -“ तू जानता 
में कोन हूं । मे हुं इस काम का ठेकेदार ! ” 
| ` नेपोलियन कुछ न वोला, कुलियों के साथ खंभे उठाने के काम में स्वयं भी जुट गया | 
| उसे पागल समझकर ठेकेदार ने पूछा - तू कोन है ?” . 
. नेपोलियनने उत्तर दिया-“ भाई, शायद आप नहीं हीं जानते । इस वंदे को नेपोलियन | 
कहत हं?” -Qo वीलिनाथन | 
तमिल फिल्मी जगत्‌ में स्वर्गीय एन० एस० कृष्णन्‌ अप्रतिम हास्य-अमिनता माने जाते _ 
| ह | ते सांस्कृतिक यात्रा पर रूस गये हुए थे । वहां उन्हे एक सावंजनिक सभा में बोलने का m 
| अवसर मिला, तो बोले - “गांधीवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य मनुष्य-जीवन को 
| > "बनाना ही है। दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचने का ही प्रयत्न करते हैं। ले किन उनके रास्ते ` 5 
| । गांधी-मार्ग तो रेलगाड़ी के समान ë । उस पर सफर करते हुए आदमी को - 


x नश खतरा मोल नहीं लेना पड़ता । पर रूस का साम्यवाद तो जेटयान की तरह है, जिसमें | 
| 
| 


SH 
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भयकर विपत्तियों की संभावना रहती है ! ” AT 
भाषण के रूसी अनुवाद कर्ता ने आपत्ति उठायी. और उनके उन विचारों का रूसी . . 
करने से इंकार कर दिया । पर श्री कण्णन्‌ आसानी से छोडनेवाळ न थे। बे अपनी बात zie 
S गये कि अपनी उन बातों का अनुवाद होना ही चाहिये । गांधी का मार्ग अपनाकर 
“असा सत्याग्रह किया कि साम्यवाद को हार माननी ही पडी । जब श्रोताओं ने भी 
ह शुरू किया, तो अंततः अनुवादक को उनके भाषण का अक्षरश अनुवाद करना | 
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बडी Gil छोटो शीज़ियो 
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लोमा हमेशा अच्छा है! 
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Š NT. वह मर चुका d, यह असंदिग्ध 
| था। उसकी अकड़ी हुई काया और अंगीठी 
| को राख दोनों एक-सी ठंडी थीं । तहकी- 
| कात के लिए आये हुए स्काटलेंड - याउ के 
| गृप्तचरों को यह भांपने में देर नहीं लगी 
f. कि अंगीठी की मजबूत फौलादी छड़ों से ही 
1 बूढ़े का खात्मा किया गया है । 
| लकिन वे चतुर गृप्तचर भी सोच न पा 
रहे थे कि हत्या का कारण क्या हो सकता 
| है । डकेती ? सर्वथा असंभव तो नहीं-अग- 
| रचे घर की हालत देखने से ऐसा नहीं लगता 
| था कि बूढ़ा मालदार रहा होगा। दुश्मनी ? 
| बहुत कम संभव -क्योंकि पड़ोसियों का 
| कहना था कि बूढ़ा शांत स्वभाव का आदमी 
था, और कभी किसी से झगडते नहीं देखा 
| गया था । 

स्काटलड-याड के कर्मचारियों के मखड़ों 
पर परेशानी का भाव था और वे TZ को 
उठ्वाकर और अपना साजो-सामान समेट- 
 फेरथाने पर लौटने की तैयारी कर रहे थ। 
à एक नोजवान दरवाजे पर नुमूदार 
| इभा । बोला-“क्या में आपकी कोई मदद 
| केर सकता हूं ?” ` 
जाच बड़ी बारीकी से की जा चुकी थी । 
गेया सूत्र हाथ लगेगा, इसकी उम्मीद 


we ° 
` "K 
a. ix nE val " > 


i 


|. क्ता, बृह गह 
E- 
E परमेश्‍वर मित्र | A 
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प्री जान पाता 


करन का कोई कारण नहीं था | फिर भी: 
बिना मांगे कोई सहायता दे,तो क्यों ठक- 
रायी जाये । सव-इन्स्पेक्टर युवक को भीतर 
छ गया, जहा हत्या हुई थी । 
युवक न बड़ इत्मीनान से चारों ओर 
नजर डाली । फिर सब-इन्स्पेक्टर से पुछा- . 
आतिशी शीशा लाये हे क्या? हत्यारे की 
उंगलियों की छाप देखना चाहता हूं ।” 
असावधान हृत्यारा खून-सने हाथों की 
छाप कई जगह छोड़ गया था दीवारों पर, 
अंगीठी की छड़ पर, फर्नीचर पर । युवक ` 
आतिशी शीशे की मदद से उनका अध्ययन 
करता रहा । फिर कुर्सी पर बैठ गया, सिर 
हथेलियों में थाम लिया और सोचता रहा | 
कुछ मिनिट तक आंखें बंद किये । 
अंत में उसने कहा-“ इन्स्पेक्टर साहब 
हत्यारा एक युवक है, अच्छे घराने का है । 
उसकी de की सामने की बायीं जेब में सोने 
की जेब-घड़ी है। वह कत्ल हुए आदमी का 
निकट का रिव्तंदार है ।” 
क्या बकवास है, यह सब !” एक 
पुराना सिपाही झल्ला उठा | सचमच सब- 
इन्स्पेक्टर और दूसरे सिपाही गुस्से से तम- 
तमा उठ थ और शायंद गर्देतियां देकर उस 


युवक को वहां से निकाल डालते । लेकिन 
वहां लंदन के कई बड़े अखबारों के रिपोः 


१४५ "1 Trid 


हिन्दी डाइजेस्ट 


> ^ 7 H | : ( Và | : D 
° Ad ro | E cC 0; Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





bue ELE MIT] 


आवश्यकता नहीं 
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टर भी आये हुए थे । उन्होंने बीच-बचाव 
किया । रिपोर्टर चकित थे कि यह सजा- 
धजा छलानुमा युवक कौन है, जो उंगलियों 
की छाप देखकर ऐसी बातें बता सकता है। 
उन्ह ज्यादा सोचना नहीं पड़ा । 
` युवक न अपना शानदार विजिटिंग कार्ड 
उनके आगे पेश किया। उस पर लिखा था- 
चीरो -हस्तरेखा-विशेषज्ञ । 
अगले दिन लंदन के तमाम अखबारों में 
यह किस्सा छपा । और चौबीस घंटे के 
भीतर हत्यारा पकड़ा गया। वह जवान था, 
अच्छ घरान का था, उसकी पेंट की सामने 
की बायीं जेब में सोने की जेब-घड़ी थी और 
वह्‌ कत्ल हुए आदमी का बहुत ही निकट 
का रिसतेदार-बेटा-था । सारी बांत फिर 
अखबारों में छपी । 
एक महीने के भीतर चीरो का नाम 
कच्चे-बच्चे की जबान पर था | सभी उसे 
` 'चीरो के रूप मे जानते थे। उसके थोडे-से 
' निजी मित्र और रिश्तेदार ही जानते 





^ T . 


काउट का यह नया रूप बहुत सफल 


- रहा। बड़े-बड़े लोग, मोटी फीस देकर उससे. 


अपनी हस्तरेखाएं पढ़वाते और अपना भूत 
` वे भविष्य पूछते । उसका बेक बैलेंस तेजी 
से बढ़ने लगा | 

___ लेकिन उसे इतने से संतोष नहीं था । 







v» 


वार जमाना चाहता था | सो १८९३ में वह 
ER चला गया | वहां उसने पाक एवेन्यू 


उसका असली नाम काउंट लुई हैमन है । ` 





में एक शानदार फ्लेट किराये पर लेकर 
अपना दफ्तर खोला । 

सफलता T यहां भी उसके कदम चमे । 
पाटियों और गोष्ठियों में वार्तालाप घम- 
MAP अंत म उसी पर आ अटकता | 
उसके दफ्तर की बैठक में बड़े-बड़े जमींदार 
मिल-मालिक और साहकार और उनकी 
बीवियां बैठी मिलतीं। 

फिर भला अखबार कँसे पीछे रहते ! 
एक दिन “न्यूयाकं a की एक महिला 
रिपोर्टर उससे मिलने आयी । अखबार के 
मालिक ने चीरो की सावंजनिक परीक्षा 


करने की योजना बनायी थी । उससे पूछा 


गया था कि क्‍या वह ऐसी परीक्षा देने को 
तयार है ? : 

प्रस्ताव अस्वीकार करने का मतलब 
यह लगाया जायेगा कि वह ढोंगी है और 


डर गया है । और अगर परीक्षा दी और | 


असफल रहा, तो मुंह छिपाने को जगह न 


मिलेगी । क्षण-भर चीरो.ने दोनों परिणामों. 


को तोला और बड़ी दृढ़ता से कहा-“ यह 
प्रस्ताव मुझ सहष स्वीकार है ।” 

वल्ड न खूब जोर-शोर से प्रचार किया। 
दरअसल सारा आयोजन अखबार की बिक्री 


बढ़ाने के लिए किया गया था । परीक्षा का | 


दिन आ पहुंचा । सब बहुत उतावले और 


SET थ । सारे मजमे में अगर कोई शांत | 


था, तो वह था चीरो 1 . 


परीक्षा का स्वरूप यह था । न्‍्ययाक के . 


१३ नागरिकों की हथेलियों की. छाप ली 
गयी थी । चीरो को वे छाप देखकर उन 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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यह लीजिये निरे निया 
रंग-बिरंगे fe as MS 
जो ब्टिनिया के चुने ए 
तरह-तरह के स्वादिष्ट figit पे 
भरपूर हैं। ये Raan RQ दिखे 
भी अवसर पर उपहार देने के 
लायक दें भर जब खाली हो अये 


तो सामान रखने के तिये 
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MER | 
व्यक्तियों का चरित्र और इतिहास बताना 
था । तरहों छापे बिलकुल एक-से कागज 
| परथींऔर उन कागजों पर अन्य किसी भी 
| प्रकार की कोई निशानी नहीं थी । केवल 
! निर्णायक जानते थे कि कौन-सी छाप 
` किसकी हथेली की है। और निर्णायक विल- 
कुल जजों की तरह गंभीर मुखमुद्रा बनाये 
बैठे थे । वे शायद मन में यही मना रहे थे 
कि हे भगवान एसी कृपा करो कि कम-से- 
कम एक बार तो यह दुष्ट किसी तरह 
धोखा खा ही जाये । 

चीरो एक-एक कागज उठाता, उस पर 
अंकित हथेली की छाप पर मिनिट-भर 
नजर डालता ओर वह जिस व्यक्ति की 
हथेली थी, उसका पूर्वचरित्र ही नहीं, उसका 
हुलिया तक बताता । बारह प्रइन-पत्र उसने 
निपटा दिये । 

तेरहवां कागज हाथ में लेते ही उसने 
आंखें सिकोड़ीं, उसके माथे पर बल पड़ गये। 
निर्णायकों की ओर मुड़कर उसने गंभीर 
x और दृढ़ आवाज में कहा -“सज्जनो, 
। यह हथेली पढ़ने से में इन्कार करता न 
| श्रोताओं में एकदम खुसर-पुसर शुरू हो 
. गयी । “आखिरकार गच्चा खा ही गया 
| ने!” वे सोचने लगे i 
. _ पौरो ने दर्शकों को शांत होने का संकेत 
| किया और कहा-“महानुभावो, d यह 
| हथेली पढ़ने और इस हथेलीवाले व्यक्ति का 
ह्या आदि बताने से इन्कार कर रहा हूं; 
क्योकि यह एक हत्यारे की हथेली है | 
| जल्द ही यह आदमी अपने आत्मविश्वास 


* 


के कारण पकड़ा जायेगा और जेल में कष्ट . 
पाकर मरेगा ।” 
चीरो ने,सौ में से सौ नंबर पा लिये थे i 
दरअसल यह हथेली डाक्टर हेनरी मेयर 
की थी । मेयर ने हत्या कर डाली थी और 
खुलेआम अपनी करनी की डींग हांकी थी । 
वह पकड़ा गया । मुकदमे में सिद्ध हुआ 
कि उसका दिमाग दुरुस्त नहीं था | वह जेल 
में पागलों के वाड में मरा | 
अव तो चीरो की शोहरत में चार चांद 
लग गये । सारे संसार मे उसके नाम का 
डंका बजने लगा | उसने यूरोप की यात्रा की, 
जो किसी सम्राट की विजय-यात्रा से कम न 
थी । १८९७ 3 उसने भविष्यवाणी की कि 
रूस का जार निकलस द्वितीय दुःखी जीवन 
वितायेगा और अंत में सब कुछ खो बैठेगा । 
१९१७ मं जार को राजगही और जिंदगी 
दोनों से हाथ धोने पड़े | 
कितु काश, चीरो अपना भी भविष्य 
जान सकता ! १९०६ के बाद उसकी 
अलौकिक प्रतिभा को मानो ग्रहण लग गया। 
एक के बाद एक करके उसकी भविष्य 
वाणियां गलत निकलती गयीं। उसने प्रैक्टिस 
बंद कर दी । लेकिन लोगों ने उसे सुख से न 
जीने दिया । ग्राहकों के पैसे गबन करने के 
अपराध मं उसे तेरह महीने जेल की हवा 
भी खानी पड़ी । १९३६ में वह हालिवुड 
की एक सड़क पर मरा हुआ पड़ा मिला । | 
गरीबी के कारण वह पेदल चलकर अस्पताल 
जाने की कोशिश कर रहा था कि उसे लकवा 
मार गया । 
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| z^ की पुलिस ने. जियोवानी नाम के उन्होंने कहा-“ मेने आपको यह सब उनके 
| “४२ वर्षीय डाकिये के घर से १५,००० qmd के बारे म॑ बताया है । यह उनका 


| आर्डर, १० रजिस्टडं चिट्टियां और ढेर का नाश्ता है ।” 
| सारे अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएं वरामद बिकिनी का वरदान ! 


| तो उसने बताया -“क्या करूं, इन्हें बांटने गंगा था और जिसे MRR प्रदान करने 
|] के लिए इस घर से उस घर जाने में सीढ़ियां में डाक्टरों के शल्य-यंत्र अपनी असमथंता 
| | चढ़ते-चढ़ते में बेहद थक जाता था ।” प्रकट कर चुके थे, अचानक अपने ही आप 
| | नाइता सभ्य लोगों का ! लने लग गया | 

| | एक बुजुर्ग अंग्रेज अफ्रीकियों के साथ बात यह हुई कि वह अलेक्जेड्या में 
सांस्कृतिक मेल-मिलाप की चर्चा कर रहेथ। सागर-तट पर टहल रहा था कि वहाँ उसकी 


ति छगता GU उन्होंने कहा- “जरा रियों पर पड़ी, अचरज के मारे उसकी 

| कल्पना तो कीजिये कि ये लोग हे कैसे ? थे जुबान खुल गयी । 

1 के भ्रूण को चाव से खाते हैँ, पशुओं संतान बनाम घरेलू दुर्घटना ! 

प पेट के मांस के स्लाइस बनाकर खाना  त्यूजीलेंड की एक फैक्टरी अपने कमं- 

करत 8 और एक घास के बीज पीस- चारियों को 'बच्चा-बोनस दिया करती थी | 

7 उसकी लई बनाकर, आग पर S+ एक कमचारी, जब बाप वना, तो वह बड़े 
फिर उस पर एक चिकनी चीज का लेप ` गवं के साथ आवेदन करने आया | 

हैं, जिसे ये पशुओं के स्तनों से प्राप्त. “लो यह फाम भर दो ।” कलक बोला । 

{हव से निकालते हे!” . लेकिन यह फार्म तो दु्ंटनाओं के मुआ- 
. ऐसी बबंरता की बात सुनकर qui वजे के लिए है!” उसने कहा । « 
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| लिफाफे,२५,००० पोस्ट कार्ड, १०० पोस्टल सुअर के मांस, अंडो और मक्खन लगे टोस्ट 


RN SPT 
d v4 wem mL 


„कीं 1 जियोवानी S जब कारण पुछा गया, एक २५ वर्षीय युवक, जो जन्म से ही 


| | इस मेल-मिलाप से लोगों के मन को नजर जैसे ही बिकिनी-वस्त्र पहने दो सुंद- | 


के मित्र नाक-भौंह सिकोड़ने लगे, तो. “सो तो है, ” कलक ने उत्तर दिया- 
£ Y १ ० E 
x _ १५१ ` हिन्दौ डाइजेस्ट 


“बच्चा बोनस के लिए कोई अलग फार्म 
हमारे यहां नहीं रखा गया, बस इसी को 
इस्तेमाल किया जाता है। जहां इसमें लिखा 
है घरे दुघंटनाए,' उस जगह को भरकर 
ल आओ। और सव लोग भी यही करते हूँ।” 
प्रेस की चूक ! 
पुर्व जमनी के विश्वकोष Ward लेक्सिकन 
के संपादक ने उस ज्ञानकोप के नवीनतम 
संस्करण मं एक चूक हो जाने पर सावजनिक 
क्षमा-याचना की । जिस शब्द को छापना, 
वे चूक गये थे, वह था-प्रेम ! 
' रहस्य की बात ! 
' कल रात को आपके साथ वह सुंदरी 
कोन थी ? ” 
AS, dH यह एक भेद की. बात है, 
लकिन तुम्हें बता सकता हूं, अगर तुम वचन 
| दो कि मेरी पत्नी को नहीं वताओग ।” 
म॑ वचन देता हूं ।” 
LE सुनो ! वह मेरी पली ही थी ।” 
रमी की सुझ ! 
प्रयसी- मगर, डालिंग, अगर में विवाह 
"E तो मेरी नौकरी मारी जायेगी।” 
भरमी- तो क्या हम अपना विवाह गुप्त 
महीं रख सकते ?” | है 
e. भ्रयसी-“पर, मान लो, हमारे बच्चा 
हुआ ?" 
प्रमी-“तो कोई बात नहीं, बच्चे को 
हम जरूर वता देंगे 1” | 
केफ का चक्कर ! ` 
एक महाशय पेरिस घूमने गये हुए थ। 


एक रात वे एक फुटपाथी कफे में घुस गये 
* * 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


x e| 
चली गयी होती, तो यह पुस्तक अली 


VE M a 
और शराब के कई पेग जल्दी-जल्दी लि. ९ | 
रात बहुत हो गयी .थी, केफे मे उनके बी 
पास की मंज पर sq पड़े एक लड़के ह 
सिवा और कोई ग्राहक न था। | 

मालिक को बुलाकर उन्होंने बिल छापे 
के लिए कहा । वह 'बोला-“श्रीमान, का | 
आप एक और. पेग लेना पसंद करेंगे?” 

नहीं, शुक्रिया! मेरा खयाल था, आप 
बंद करना चाहते होंगे । उस लड़के को आप 
घर क्‍यों नहीं भिजवा देते ?” 07 

“जी, आप ठीक फरमाते हे, ” मालिक 
वोला-मगर जब भी मे उसे उठाता हूं, वह 
मुझसे बिल मांगता है और फिर से चुका 
देता है ।” 
बुरी खबर ! 

मोहन घर पर बीमार पड़ा था, उसन 
अपने मित्र सोहन को खबर भेजी कि वह | 
उसका वेतन उसके घर ले आये । उस 
शाम सोहन बहुत देर से छोटा । I 

“यार मोहन, एक बहुत बुरी खबर हैँ |.. 
उसने आकर बताया - तुम्हारी 5 
खो गयी 1” 

“खो गयी ?" E 

“हां ! और यदि में कुछ देर और 
रहता, तो अपनी भी गंवा बैठता । 
आभारपुर्ण समर्पण 

लेखक ने अपनी पहली पुस्तक फ Y 
dr अपनी पत्नी के नाम करत हुए d 

बबुआ की मां को, जो अगर ग 


पाती । 














डबल रोटी के साथ अमूल मक्खन और अमूल मक्खन शुद्ध ताजी क्रोम अमूल मक्खन डेअरी में पोले ga- 
के साय सेंडविचेज काफी पोष्टिक और स्वादिष्ट होते . हले रंग में बनता है जहां पर सिर्फ पांच घंटे में दूध 
हैं और अपने परिवार को पौष्टिकता और शक्तिवर्धक. से पकेटबंद मकसन ही बनाते हॅ--जिसमें हर प्रकार 
विटामिन 'ए' ओर 'डो' देने के अनोखे तरीके हैं।. की ताजगी रहती है। 
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